३३२ 

याने इण विध वेहरता देख ने, 
जब तो कहे म्ह छां गृहस्थी, 
जो असुध लेवो गृहस्थी थका, 
गच्छ जीतवं रे कारणे, 
देव॒ अरिहत गुर साघु निश्नन्थ छै 
मोह मिथ्यात मे मूला थका, 
महार बभसुब हरं जाणे, 
वले असुघे दीयां में धमं कहो, 
धावक ने महार देवै असूमतो, 
धमे जणे तो पाप अलरमो, 
साधां ने अहीर देवे असूमतो, 
श्रक्के नै देवें असुभततो, 
साधां नं आहार अभुघं वेहरावियां, 
घ्मं॑कंहे श्रावकं ने असुध दीया, 
सावा ने आहार शांणी अभुधं दीया, 
श्रावक नें ब्रसू दीयां घमं कटै, 
साधां नै आहार पाणी असुघ दीया, 
ञ्य श्राक्कं नेद्‌ असुध दीया, 


श्रावकं बदि श्रावकां. भणी, 
धर्मं जमि त्याने बांदियां, 
बडा श्रावकं बजि वरतं करी, 
यारे क्ख भूखा थका 
ट्ष्‌ केषां जाब न उपज, 
कहे मे घ्र मार छोड न्यारा हुमा, 
छु काय दोडी कहै स्वथ, 
एमूह बके दोनूं विके 
धर चछोव्यो कहै मुख थक, 
तिण धर रो नाम थानक दीयो, 
तिण थानं रे कारणे, 
तिण थानक नँ कयो अपरो, 
छ काय छोडी कह सव्या, 
तिहां जीव अनेकं मरे घणा, 


भह आकिदी प्रत्यकं गाथा के अन्त मे है। 


भिश्ु-यन्थ रल्नाकर (खण्ड : १} 


को खूंचणो कटे जणो रे। 
तयां ताके मूढ अयाणो रे॥ २५॥ 
तो गुर क्ण स्के वाजो रे। 
घडो काय करो भकाजो रे॥२६॥ 
तो धावक गुर किण सेवे रे! 
तेतों सतर साहमोन देते २॥२७॥ 
त्यारो होसी काई सूले रे। 
तिरो पणि ओहीज सूरो रे। 
ते र्या मिथ्यात मे मो २े॥२९॥ 
तिम मे बतवे पापो रे। 
त्रिणि मे कीधी धमं री यापो रे\३०॥ 
पाप कहे तो सत वाणी रे। 
आ सरघा क्छ सू आणी रे॥३१॥ 
पाप लगे द्रव्ये धन ष्टो रे। 
ओ इस्डो कां छ ल्टो रे॥२३॥ 
एकाति पप पिदछणो रे। 
निष्वेद्‌ धमं पं जाणो रे। 
आ साची सरघा भगवान री*।३॥ 
मृण ने तिक्युत्ता रो पठे रे। 
ओ मत भिश्च माठो रे} ३४॥ 
ते तो छोटा श्रावक ने वादे रे। 
कर्म॑ तणा पजं बे रे॥३५॥ 
जब॒ कूर कपट चवै र। 
व्छे छ कराय छोडी वताविं रे॥३६॥ 
वले च्योड्यो कहे धर बारो रे। 
तै सांभकजो विस्तारौ रं॥३५॥ 
पिण गम गाम वेठा घर माडी रे। 
मा तों यही आत्मा भाडी रे॥३८॥ 
विवध पणे जीव मारी रे। 
ए चोडं देखो धरवार रे॥ ३९॥ 
तौ रात पञ्यां काय हे रे! 
वले विनां जोया पिण चनि र॥४०॥ 


भिक्षु-मन्थमाखा 
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प्रकाराकीय 


तिरापथ दवि्तान्दी समारोह फे जभिनन्दन मे तेराप॑थ समदाय फ जा आचायं खामी 
भीसणजी द्वारा रचित इतियों को नमिश्ष-गन्थ रताकरः ( प्रथम संद ) फे छ्य में प्रकाशित 
फर वतुः गौरवानुभूति हो रही है। स्वामीजी की उच्च कोरि की दा्भिक तियो 
मे जैन आचार ओर्‌ विचार विषयक गृ तालिक चचिं वदी सरक मापा गँ है। यपि 
हन कियो की रचना स्वामीजी मे आज पै प्रायः फे दो सौ कषे एवं तक्ताठीन सामाजिक, 
धार्मिके एवं आध्यासिक वातीक्रण मँ की थी, किन्तु, फर भी ये सवनाय, आज भी उतनी 
ही उपयोगी है, जितनी अपनी रवना-काठ मेँ थी | 

महासमा ने सामी जी की समस्त कृतयो फो अन-हिताथं क्रम से प्रकाशित करमे 
कर परिलयना की है । प्रथम दो खण्डं ग खामीजी की उपटन्य प्-कतियां प्रकाधित है । 
पाउकहन्द इन प्रमोपयोगी मन्थ रत्नो पे अत्यन्त लामानित होगे, इसमे सन्देह नही । 


तेरापंय द्विशतन्दी समारोह व्यवस्था उपसमिति ्रीचन्द्‌ रामपुरिया 
३, पोर्चुंगीज चर्च स्तीट, व्यवस्थापकः, 
कलकत्ता-१ साहित्य-विभाग 


२० नुन, १६६० 


भूमिका 


तेरापंयं सम्प्रदाय ऊ श्राद् श्राचायं संते भीखण जी द्वारा रचित विभिन्न तात्त्विकं ठृतियो को 
मिक्षु-प्न्थ रताकरः कै प्रथम खंड मेँ संकलित किया गया है । इस लंड मँ कुल ३४ रह है । भिन- 
भिन्न रतो का संक्षिप्त परिचय नोचे दियाजा रहारः 


१--नव पदारथ : । 

जेन-दर्शन भैः जीव, श्रमीव, पुष्य, पाप, श्राश्नव, संवर, बं, निर्जरा श्रौर मोक्ष-ये नव पदार्थ 
बताये सये ह ! इस ति मे हही पदार्थो का विशद विवेचन है । यह्‌ कति स° १५५५ मे भरारम्म 
की गई भ्रौर सं १८५६ मे समा हुई । एेसा प्रथम भरर वारहेवीं ढाल की भरन्तिमं गायाभ्ो से मालूम 
होता है । 'ुष्य पदार्थ" की दूसरी ढाल, जो १८४३ मै रचित है, तथा तेरहवी ढाल, जो १८५७ मै 
रचित है, वाद मे इस कृति के साथ जी गई ह । इस कृति मे १३ डालो मेँ कुल ६४ दोहे श्रौर ६८० 
गाथा हं । नव पदार्थं का जसा गभीर विवेचन षस ति मे है वसा भरन्य्र कम देखा जाता है । 
पहृती ढाल मे द्रव्य जीव श्रौर भावे जीव का भेद तथो जीवे कै तेद गुणनिष्पन्न नामों का वड़ा सुन्दर 
भ्रौर सरल विवेचन है। दरुसरी ढल मे धर्मास्तिकाय, श्रषर्मास्तिकाय भ्रौर भ्राकाशास्तिकाय का 
तुलनात्मकं विवेचन ठथा काल श्रौर पृद्गलास्तिकाल का भ्रनेक पएहलुदमो से विवेचन है । 

तीसरी श्रौर चौथी ढाल मे पुष्य पदार्थं का चिचेचन दै । पुण्य की परिभाषा, पुष्यके उदयसे 
उलन घो का स्वभाव, पृण्योलन्न सुखो के भोगते का फल, उनके त्याग का फल, पूष का वधं कृपे 
होता दै ?, पुण्य वधने कै नौ प्रकार श्रादिश्रनेक विषयो का गहरा विवेचन है । 

पाँचवी हाल मे पाप पदार्थं का विवेचन ईै। छठी भ्रौर सातवी ढाल मेँ प्राश्रव नौर कमंमे 
भेद, श्राश्रव जीव है या श्रजीव, श्राश्रन के बीस भेद प्रादि कां विवेचन है । 

्राघ्वी हाल भे संवर किसे कहते ह, संवर केसे होता है, देश सवर श्रीर सर्वं संवरः श्रादि वातो 
पर मौलिक प्रकार ह । नवी श्रौर दसवी ढाल मे निर्जरा केसे होती है, निर्जरा की परिभाषा, 
शुभ योग श्रौर निर्जरा का सम्बन्ध, सवर प्रौर निर्जरा का सम्बन्ध, काम नजरा भ्रौर सकाम निर्जराः 
मोक्ष श्रौर निर्जरा मे श्न्तर श्रादि विषयो का विवेचन है । ग्यारहूवी ढाल मेँ बध पद्य कां स्वह्प, 
उसके चार भेद श्रादि का वर्णन है। बारहवी ढाल र्मे मोक्ष पदार्थ कां विवेचन ह) संसारिक 
भ्रौर मौक्तिके सुख, १५ प्रकार फै सिद, सिद्धो के स्वल्प श्रादिं का मामिक विवेचन है)! तेरदेवी 
ढाल मै नौ पदार्थो भे वितेने जीव हैँ भ्रौर कितने अजीव इस विषय कीं चर्चा है । 
२--श्रावक ना बारे ब्रत: 

यह्‌ कृति सं» १८३२ मे गुदोच शहर मे समाप हुई 1 इसमे श्रावक के वारह्‌ व्रतो का विस्तृत 
विवेचन है वारह प्रतो पर इतना विशद श्रौर व्यापक विवेचन रन्यत्र कम देखा जाता है ईस एति मेँ 
१३ ले ह जिने कल ५२ दोह श्रौर ३६३ गाथा ह । 
३--काछ्वादी री चोप : 

स्वामीजी कै दमय भें कालवादी एकं विशिष्ट मदथा) इस कतिमे स्वामी जी षस मतकी 
मन्यतान्नो का खण्डन कर वास्तविकं तथ्य क्या है इस पर बडा गहरा प्रकाश डालते ह । यह्‌ उच्चं 
कोटि की दार्शनिक कृति है जिसमे गूढ ताप्विक चर्चा बही सरल भाषा मे मिलती है 1 दस्मे ७ ढा 
कुल ३६ दोहै श्रौर २४७ माथ ह । इस कृति की पटली चार ढालो मे रचना-सवत्‌ नही मिलता । 


2 भिश्षु-पन्य रलाकरं (खरड : १) 

५ ति मेर्वा णटरमे १८३२ मे श्रापाड सुदी १ सोमवार के दिनि ॥ र्वीगर्ईथी) ६वीश्नौर 
० उदि परमे प्ण १८४८ की क्रमदा वणाख सुदी ५ दुधवार शरीर वशाल युदी प रविवारके 
धमि धृते हूः 1 


४-- टद्धिचवादी री चापर 1 
~ १५ ठाने हं 1 बुम ६२ देहे भ्रौरं ६९७ गया हे । प्रथम सत्त भरौर १४ बी ढाल की 


रना का कात मही मिनता । श्रवमेप डालो का रचना-स्यानं भ्रौर कासे इस प्रकार है .- 


॥ 
डान ८ नेणवा शहर स० १८४६ ्येष्ठ सुदी बुधवार 
7 सं० १८४७ फालुन वदि ८ शनिवार 
# १० माघोपुर संर » फालुन सुदी 
५ ११ णवा शहर स »„ वशाल वदि ९ दुघवार 
„ १२ श्रातर्दााँव स „ रवंश्षाख सदी १२ रविवार 
» १३ रग सर  च्येष्ठ वदिं १४ सोमवार 
„+ १५ माधोपुर सऽ + रचत वदि २ सोमवार 


{र्यां साव हँ या निर्च-दस विपय पर इन ढालो मै मौलिक वियेचन है । 


{--परजायचादी री चोप ; 
पन छरति मै ३ डालें ह जिनमे १५ दोहे, श्रीर १०१ गाथा है । शसके रचना-काल का उल्लेख 


नही है 
न्वामी जी कै समय मं परजायवादी एक मत था) उस मतत की विशद समीक्षा दस कृत्ति मं है । 
६--टीकम डोसी री चोप : 


टकम डोसी की श्रनेक एरकां थी । उनका निवारण स्वामीभौ ने किया ) इस कृति मं श्रमेक 
पास्लिकः विषयो कौ गदौ चर्चा है। इस कृति मे ५ ठा ह । कुल २८ दोहे मौर १ रम भाथा ह । 
५-निपेपां री चौपड; 
समे ९ ढाल है 1 कुल ३० दोहे श्रौर २६७ मायाएु ह । किसी ढाल मै रचना-काल नद्दी 
मिलता । सस कृति मेँ निक्षेपो के स्वल्प कां विवेचने श्रीर उनपर मौलिकं विचारः ह} 
८--निन्व री चौपड ; 
प्नमे ६ ठते ह) कुल २८ दीह श्रीर १७२ गाथा । किरी मी उल मेँ स्वना-काल कां 
उन्नय नही है । निह्वो की मान्यताग्नो की गभीर श्रालोचना दस कृतिम है! 
६-मिश्याती री करणी सी चौपई ; 
उम कृति मे ठते हे । कुल २५ दहे श्रौर १६१ गाथां हँ ! इसरी श्रौर चौथी ढाल का 
स्वना प्तमय नह भित्तता । वाकी दो ढालो का स्वना-समय दरस प्रकार है -- 
पठ्नी यति माचौपुर स० १८४३ त्र सुदी ६ शुक्रवार 
<मरा ठान णवा दाहुर स १८४७ वा वदि १२ शनिवार 
९०--पकरः सो चाप : - 
४ छ न ३७ दोहे धीर २२७ गाया हं । इसका स्वना-सवत्‌ नही भिलता । 
णी ध क भरत न फिरते & उन्हं 'एकल' कहा जाता है ! इस चौपर्ट्‌मे एसे सवच्छुदो कै दोपो पर 
व न पनी न्वच्यदता किन प्रकार जिन-्ाजा के विपरीत है यह तिढ करिया है| सूत्रम 
ब्त नवहार ? एक्व विहार कर हए भी कंसा सायु गुद होता दै ?.्रादि विपयोका 
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श्भुं 1 
[| | =, 


भूमिका , ३ 


विवेचन दूखरी ढाल मँ है जो श्रव्यक्त है ग्रौर विना गुर की श्राज्ञा फ भ्रकेला स्वच्छन्द विहारी होवा 
है उका किस तर्‌ पतन होता है इसका वडा मनोवेज्ञानिके चित्रण इस कृति मे होता है ! स्वामी जी 
ने उपसंहार स्वस्य कटा है--“सगवान्‌ ने सूव्र मे कहा है कि एसे कुदील, पादर्वस्य, श्रपद्ंद श्रौर ससक्त 
एकल विहारियो का सग नही करना चाहिये । साधु उनके साथ परिचय न्‌ क्रे ।' 
,११--जिनाग्या री चौपड : 

हस कृति मे ५ ढाल है जिनमे कूल ३४ देहे भ्रौर २३५ गायां ह 1 पहली ढाल मे रचना- 
सवत्‌ नही दहै । वाकी चार ढाल भिन्न र वर्षमे रचितहं; 


ढल २ खेरवा स० १८४० भ्राद्िन वदि ५ शनिवार 
# ३ स्ञ० १८३१ ज्येष्ठ सदी ३ शुक्रवार 
+ ४ नायं दवारा सऽ १८४२ भ्राषाढ वदि १. सोमवार 
ञः 4. - स० १८५६ फालुन वदि ६ शनिवार 


उपर्युक्त विवरण से पता चलता है किं "जिनाम्या री चौपई को सलय्म स्वना नहीदहै। यह्‌ 
इस विषय कीं अ्रलग-भ्रलग समथकी ठढालोका सग्रह मात्र है! इसका प्रतिपाद्य है --“जेन-वर्म 
जिन-आज्ञा मे है, जिन-प्राज्चा के बाहर जन-धर्म नही ।” पहली ढाल मे इसका वडा सुन्दर विवेचन 
है कि किन-किन वातो मै जिन-म्राज्ञा है मौर किन-किनर्मे नही! दूसरी ढाल मे सावद्य-निरवद्य 
कार्यं की कसौटी वति हए जो जिन-्ाक्ता रहिते कार्यो मेँ भी धर्म वत्ततति हँ उनकी वीब्र श्रालोचना 
कीहै। जो जिन-भ्राज्ञा के वाहुरके कार्यो मे मिश्र-चर्म-पाप मिधित वतलाते ह उनकी भी तीन्र 
म्रालोचना है! सायुः श्राहार श्रादि करते हु, वस्त्रादि रखते ह, रात मे सोते ह, ये कार्य जिन-श्राज्ञा 
कै ्रन्त्गत ह! जो सायुग्रोके इनं कार्यो मे प्रमाद, अविरति भ्रादि दोप कहते भ्रौर उनके भदात्रतो 
को सागार कते हं उनकी भ्रालोचना तीसरी ढाल मे है ¦ भ्रात्ता-सहित कार्यं करने मेँ किस तरह साधु 
को पाप नदरी लगता इसका विदाद विवेचन भी इस ढाल मे हई । चौथी ढाल मेँ यह्‌ वतायागयादहै कि 
साधु भ्नौर साच्ियो के जो श्रलग-श्रलगं कल्प ह उनमें किसी तरह का पाप नही । यह्‌ कल्य भगवान्‌ 
द्वारा निर्वासित है श्रौर उनकी मुद्रा उस पररह फिर उसे पाप पूर्ण कंसे कहाजा सक्ताहै? इस 
तरह इस ढाल में साचु-साच्वियो के कंत्प का वडा गभीर भ्रौर सुन्दर विवेचन है 1 

साधुके उपकरण १४ हीह या उनसे श्रधिकं भी हो सकते ह इसका विवेचन बी ढालका 
विपयदहै। स्वामीजी ने सिद्ध किया दहै कि साघु के उपकरण १४ दही नदीश्रधिकमभीरहं। श्रत जो 
यह कहते हं कि १४ उपकरण के उपरांत उपकरण रखने वाला साघु नही, इनके उपरांत जो एक 
कागजका पन्ना भी रता है वह्‌ श्रसाधु है वे विपरीत प्रर्पणा करतेहुं। ईस ढाल मे इस वाते 
काभी विवेचन है किं साधु लिखने के उपकरण रख सकता दै या नही तथा लि सक्ता है या नही । 


१२--पोतियावंध री चौपद 

दस कति मे ४ ढे हं । इनमे कुलं २८ दोहे श्रौर १६७ गाथां हँ 1 रचना-सवत्‌ किसी 
भी ढस्य नही देखा जाता । 

स्वामीजीके समयमे जनो करा एक सम्प्रदाय पोतियावन्वनामसे भीथा¡ स्वामीजी 
गृहस्थावास मे इस सम्प्रदाय के यहाँ भी श्राना-जाना रखते थे! गच्छवासी सम्भदाय को छोड कर 
वे इसके श्रनुयायी वने ये । 

पोतियाचन्ध सम्प्रदाय की एक मान्यता यह्‌ थी कि सिद्धो के पले श्ररिहन्तो की वदना करनेसे 
प्राशात्तना दती है! सर्वं साधुश्रोको वदना नही करनी चाद्िएु 1 जो वड़े ह उन सावुप्रो 


% भिध्यु-अन्थ रताकरं (खण्ड : १) 
1 पदे कने यदनीयहौ मने? जस तरह नमस्कार मचकीं रचनामेवे चुटि वलति 
ये) न्यागीलीमे पटली डान मै एसी मान्यता को तेकर उसकी निस्सारता सिद्ध की रै। उनकी 
सम्म यान्मतायौ कि वर्नमानं भमयमे जन साय नही हो सक्ते! स्वामीजी ने दूरी उलमे 
ट्म {स्या मान्यता का सण्ठन क्या है तथा इस सम्प्रदाय के श्यं श्रनेक श्रमिनिवेशोकीभी 
प्ररनना कौ) वे भन" योग ते प्रव्यास्याने नही करते थे) "मन योगं से प्रत्पाष्यान करेमे 
ध पां वलानि ये। उरी भ्रालोचना तपरो दाल मै है। चौथो ढाल मे शत्य अनेक मान्यताश्रो 
पा उने रीर उनका दण्डनं ६1 


{३२- निन्त रास: 

प्न कति फेवनएकदौ ढाल दै। सं १८५३ कौ कात्तिक वदिं ११ बुधवार कै दिन यहं 
टाप स्तौ गर! परममे € दहे रौर १७० गाया हं ! स्वामीजी को विपती निहव कदू । स्वामीजी 
न धग दानमे यह्‌ वताय है कि वास्तव मे निह्नव वह होता है जिक्करे प्रदा, श्राचार प्नौर 
प्रन्पया निन-्ाणो फे विपरीत्रहो। उन्हरने उसं घमयङे साधुग्रो की भरत्या, ग्राचार्‌, प्रह्पणा 
श्रि पर विवेनन करते हए यह सिद क्वाह कि निह्वव सजा कहां धटती है 1 यह कृति उप समथ 
४ मिष्या श्रभिनिविणः त्रिया श्रौर प्रह्पणाग्नो पर बडा गभीर रका डालती है ¦ 


१४--विनीत अविरत री चोप ; 

प्मवतिमे नौ दावे जिनमे दोहौ कौ सख्या ५२ श्रौर गानो की सख्या ३४२ है! यह्‌ 
षी सर्वा पहर मे संवत्‌ १८३२ माद्र शङ्क पष्ठी, शुक्रवार के दिनं समात हई । इस कृति का मुख्य 
परापार "उततरव्ययन सूम ई 1 प्र श्रन्य भूयो मे भी जह मी इस विपय प्र कु भी भ्राया है उस्तको 
भी स्वामीनी ने इसठृतिमे तै तियाहै। विनय किसका करना चाहिए, विनम्‌ किषे कदूते ह 
प्रविनय निके है कौन विनयी है, कौन श्रविनयी है, सायके विनय कास्व्पं श्रादि-्रादि 
प्रन विययो प्र स कृति मे वडा गम्भीर श्रौर मामिक नियेचन दै। अ्रागम भ्ाघार प्रर रचित 
स्म एति मे वडा मौनिक मनोरव॑नानिकं विद्तेपण है भौर इस दषटि से यह्‌ एक स्वत कृति भी कही 


जा नमनी 1 ममे स्वामी ने विषय फो समन्नाने के निए भरनैक मौलिकं दृष्टान्त श्रौर्‌ भनोवेननामिकं 
प्रिार दिवे हं। 


१५ विनीत अविनीत री हा ; 


मन ृततिमेदो उसो का संग्रह ह! दोनो ढालो मे स्वना सवत्‌ नही है! दोनो मे कूल मिलाकर 
य दा परार ¶चान ग्रायाप्‌ ह । पूली हास मे अविनयौ के चरित्र का मनोवंशानिक विष्लेषण दहै । 
ए दानमे ्रविनेयी श्रपनी इत्तियो फो दल कर किर तेरह विनयी हो शकता है, इसका सुन्दर 
यरथेनन ह) 


{६--उगरौी दा ; 


न धृतिमे एक ही इने ह जिसमे एक दोहा भौर ७८ गाया हैं। 
प टाव म न्वापोनैी मे तीन सृम्बन्यो ढौ विया (१) माता-पिता 
(=) मकि शौर म्रा व्व श्रीर (३) 
चि भन प्रोमान्मिदि न भ 
~" आन्या्मद दृष्टि ने मनान, नौकर शरीर चिष्य 
उन 7 मुनेर पिवेचन ~न ढाने मे द| 
ग्विनन पिपा । 


स्वना-संवत्‌ भटी भिता । 
ता श्रौर सन्तान कां सम्वत, 
भूषं श्रौर जिष्य का चुम्बनं ग्रोर वेतलाया 
प्य जसि तरह उष्ण होता है { श्राव्यात्मिकं 
प्वामीजी ने एक मौलिक शन्त दवारा ह्नका 
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१७--मोहणी कमं बंध री ढाङ : 

भ्राठ कर्मो मेँ मोहनीय कर्म प्रवलतम है! प्राणी की ज्ञान भौर दर्शन की क्ति इसीसे श्रवु 
होती है! इस कृति मे महा मोहनीय कर्म-चन्ध के ३० वोलो का विवेचने है। इस ढाल फ गंभीर 
मनन से मनुष्य महान्‌ पापो से वच सकता है 1 यह्‌ ढाल स्वामीजी ने पादुरगाव मे सवत्‌ १८३७ 
श्रावण वदि रविवार के दिनं स्वी) इसमे ५ दोहे श्रौर ५० गायारएु ह । 


१८--दसवं प्राित्त री टार ¦ 


इस ढाल मं दसर्वा प्रायश्चित्त किसको श्राता है, इसका विवेचन है ! यह्‌ ढाल स्थाना" सूत्र 
कै तीसरे रौर पांचवे स्थानक के भ्राघार पर रची गई है। इसमे रचना-सवत्‌ का उल्लेख नही 
है। इसमें दो दोहे शौर ग्यारह गाथा हं 1 


१६-जिण ङखणा चारित आवे न आवे तिणरी ढाल : 


यह्‌ ढलि संवत्‌ १८३५ माघ सुदी ४, वुघ्वारके दिन रचितहै। इसमे ५ दोहे भ्रौर ५७ 
गाथाएहै। श्रामण्यको श्रागममें गुणो का महा भार क्हादै। श्रामण्यं भ्राक्मिक विशेषताभ्रो 
के विना नही श्राता। इस ढाल मेँ इस बात का विवेचन दहै कि किन गुणो से सर्वं सयम--श्रामण्य 
का पाना सुलभं होता है ओरं किन-किन कर्मो से मनुष्य उसका भ्रधिकारी नही होता । 


२०-सूंस भंगावण रा फर री ढाल : 


हस ढाल मं ५ दोहे शरीर ५७ भायां हैँ ! यह्‌ कृति १८५४ चतर मुदी १३ बुधवार के दिन पदुरगांव 
मे रची गर है1 इस छोटी सी ढाल मं स्वामीजी ने प्रत्याख्यान के महत्वपूर्ण विषय को कई पहलुम्मो से 
स्पकी करिया है। प्रत्याख्यान किस भावना से ग्रहण करना चाद्िए, किस तरह उसका पालन करना 
चादिए, प्रत्याख्यान के मद्खमे क्यादोषदहैः गिरते दए को किस तरहुसे ड करना चाद्िए, 
ब्रती कै परिणामो को ढीला नही करना चाहिये श्रादि २ विषयो पर वडा मार्मिक विवेचनं हे । 
२१-सांमधमीं सांमद्रोहदी री ढाल `: 

दूस ढाल मँ कुल ३१ गाथा ह । इसका रचना-सवत्‌ नही मिलता । एक योगी ने चृहे 
को मंत्रे वल से क्रमश चिल्ली से सिंह बनाया । सिहं वनने पर वहे चूहा भ्रपने उपकारी योगी 
कोही खानेके लिए उद्यत हो गया। यहं स्वामी द्रोह्‌का दृष्टान्त है)! इसीर्मे एक भ्रत्य दृष्टान्त 
रजा कै स्वामीसक्त नौकर का दै जिसको राजाने ठुकरा दिया! वाद में राजा पर विपद 
पदी । उस समय उस नौकर ने राजा के व्यवहार की भ्रोर जरा भी दृष्टिपातेन करते द्ुए उसकी 
रक्षाकी 1 स्वामीजीने इन दृष्टान्तो की उपमा देते हुए विनयी-भ्रविनयी दिष्य के स्वभाव को 
प्रगट किया है। 
२२-- शीर की नब बाड ; 

हस कृति मे ग्यारह ढलं ह॑ जिनमे दोहो की संख्या ४६ ग्रौर गायां १६७ ह । शसकी रचना 
"वत्‌ १८४१ की मिती फाल्गुन वदिं १० वुधवारकै दिनि पादुर्गाव मं समप्तिहुर्ई। इस 
कति मे उत्तम ब्रह्मचारी के शील--उसके लक्षण, रहन-सहन भ्रौर व्यवहार के नियमो का विवेचन 
६ै। ब्रह्य की रक्षा के लिए "उत्तराष्ययनः सूत्र मं दस्र समाधि स्थानो का उल्लेखं है 1 उसीके 
भ्राधार पर ब्रह्मचर्य की वाहो का विस्तृत, माभिकं एवं मौलिक विवेचन इस कृति मं है ! 

खं कृति का सर्टिप्पण हिन्दी ब्रनुवाद भ्रलग प्रकारिति किया जा रहा है । 


६ भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खणड : ९) 


२३-समकिति री ठाखां : 

यह्‌ तीन डालो का संग्रह है । इसमे सम्यक्त्व का महस्व, सम्यक्त्वी कौन है, किसमं सम्यक्त्व 
नही है, इसका विवेचन है 1 इसर्भे सम्यक्त्व के स्वरूप पर वड़ा ्रच्छा प्रकाश है । इस संग्रहं म कुल 
२ दोहे स्रौर ४६ गाथाए हं । 
२४--गणधर सिखावणी : 


यह दो ढालौ का सग्रह दै । दूसरी ढाल का स्चना-स्थान केलवा है प्नौर यह संवत्‌ १८४३ के पौष 
महीने मं रची गई दै। मनुष्य का श्रायुष्य किस तरह श्रस्थिर है यह्‌ पहली ढाल मे बताया गया 
है। दूसरी ढालमे एक समय फे लिए मी प्रमाद न करने का उपदेक देते हए अनेकं उव गुणो की 
श्राराघना का वडा गम्भीर उपदेश है । दोनो डालो मं ३६ गाय ह । 


२५--दान री टाला : 


यह्‌ दो ढालौंका संग्रह दै दूसरी ढाल का रचना-स्थान सिरियारौी गावदहै। यह्‌ ढालं 
संवत्‌ १८४२ कार्तिक मास मँ रची गई दहै। दोनो ढालो मे कुल दोहौ की सख्या ६ है श्रौर माथाए 
९० ह } भ्रवम ढाल मं निरवद्य सुपात्रदाने की महिमा का वर्णन है श्रौर दूसरी डालमं कृपणकी 
प्रकृति का गम्भीर मनोवंजञानिक विवेचन है । 
२६--वैराग री डां $ 
थद्‌ कुल ४ ढालो का संग्रहं है । इसमे कुल दोहे ४ दै श्रौर गाथां १०५। दूसरी ढाल का 

स्वना-श्यान सिरियारी गांव है । यह संवत्‌ १८३४ श्राषाढ वदि ११ शनिवार को रची गई है। 
पहले गणधर सिच्राचणी का जो संग्रह श्राया है उसकी पहली हालका ही विषय इस संग्रह की 
पटली ढाल का विपय है । वास्तव मे ये दोनों ढाले एक दी संग्रह मै होनी चाहिये थी । दूसरी ढाल को 
प्राय धवूढे की ढाल" कहते हं । सर्म वुद्धावस्था मँ मनुष्य की कंसी हालत होती है उसका वर्णन है } 
तीसरी ढाल मे प्रहस्याचस्था की विडम्बना का वर्णन ह । इसमे कर श्रच्छ सूक्त है । उदाहरण स्वरूप : 

नेचितत होय वेढा नर अंध, बांधे पर घर केरा ब्रध। 

परणीजे जणे धर मांड्या, इसडा धर अनंता छांञ्या ॥ 

तोही तृष न हवो जीव, नीकल्यो दे दे काची नींव, 

धर जलाय तीरथ जे करसी, सोसाघु जग माहे तिरसी॥ 

केड श्रावकं नां त्रेत पलि, ते पिणनरक ति्यंच दुख टये! 

देशथकी ते पिण ब्रह्मचारी, साधु तजिया सर्वं विकारी ॥ 

नरक दिखाचण दीवी नार, मोष आवण ने आडी किवाड । 

सुयगडांग तदल वियाछि साख, तिण मे वीर गया छं भाख ॥ 

सत्री दोष जिण कल्या अनेक, तिण न्याए मेत्या क्यंही एकं ! 

वुरो मती मानें नर नारी, तिश्च देखो ग्यान विचारी ॥ 

छदाणं जस हाथनं पाय, कोप्या कानि नं नाक केहाय। 

तेपिणसो वरसां नीं नारी, दूर तजे रहे ब्रह्यचारी ॥ 

चिप दिष्टि बरजी चित्रेनारी, तो किम निरखे सोके सिणगारी । 

सूर्यं साह्यं जोयां धटे तेज, ज्यं ज्रह्यचर्य घटे इण हेज ॥ 


भूमिका ७ 


उदर वेय मिनकी पास, जीव त्िहां रावे किण यास! 
तिपं नारी संगे शीलवत, विरे कोड्‌ वच बख्वंत ॥ 
दम जांणी रहे साधु एकत, आपने हित वांछ ते संत। 
सीर सजम दढ पाले ठीके, त्याने जांणो मुगत॒ नजीके ॥ 
२७--जु री ङ : 
इसमे दोहे ४ श्रौर गाथां ६१ हं । इसकी रचना पुर शहर मै संवत्‌ १५८५७ श्रावण सुदी ५ 
निवारको हृरद! जये का भीपण दुष्परिणाम इष ति मे वडे मौलिक ठग से दिलाया 
गया है । 
२८- व्याहुरो ; 
दुसमे केवल एक ही ढाल है । इसकी गाथाएं ६८ ह । इसके रचना-काल व स्थान का उल्लेख नही 
है । विवाह मे जो श्रनेक नेगचार होते हं उनका भ्राव्यात्मिक गूढार्थं इं कृति मे प्रगट किया है 1 
स्वामीजी का उदक्य दै कि इत्तको पठकर “जोगी जोग सेंडो रहे, भोगी तजे विकार”-श्र्यात्‌ योगी 
योग मे दढ रहे श्रौर भोगी निकार को द्योडे । यह्‌ ढाल स्वामीजी की श्रौत्पात्तिकी बुद्धि का वडा सुन्दर 
नमूना है । विवाह सम्बन्धी लौकिक क्रियाग्रो का परमार्थं उपस्थित करते हुए उत्कट वेराग्य का 
उपदे इस कृति मे दिया गया है । 
२६-तात्तिक टालां : 
यह्‌ पाच ढालो का ग्रहै, जिनमे कुल ७ दोह श्रीर १२४ गायां ह। क्िंसीभी ढालमें 
रचना-सवत्‌ व स्थान का उल्लेख नही है! प्रथम ढाल मे जिन-शासन मे किन किन महान्‌ 
व्यक्तियो ने सयम ग्रहण क्रिया उनका वर्णम है। दूसरी ढालमे २४ दण्डक की श्रपे्षा से २३ 
पदवियों का वर्णन है । तीसरी ढाल मे मोक्षमार्गं मे जान शरीर त्रिया की सहुचारिता पर श्रन्धे 
प्रोरपगुका टष्टान्तरै। खोदी होने परभी यह्‌ ढाल वदी भ्र्ध-गम्भीर है । चौ्ी ढाल मं 
एकेन्दिय जीवो को कंसी वेदना होती है उसका दिग्द्भन है । पांचवी ढाल में मोम, लाख, लकी 
श्रीर मिटटी के गोलो का दृष्टान्त देकर चार प्रकार के मनुष्यो की मामिक व्यास्याकीहै। 
३०--अलुकम्पा री चोप : 
यह्‌ रल १२ हातो का सग्रह ह जिनमे ५४ दोहे म्रीर ४५७ गायाए ह । 
प्रारम्भिक श्राठ ढालो मे स्वना-सवत्‌ नही मिलता । श्रवरेप ढालो के ग्रन्त मं निम्न व्योरा 
मिलता है । 
ढाल ९ वगढी १८४४ फालुन पदी £ रविवार । 
ढाल १० मढा गवि १८५२ श्रापाढ वदि ११ मगलवार 1 
ढाल ११ खेरवा १८५४ भ्रादिवन सदी २ चृक्रवार । 
ढाल १२ पुर गहर १८५३ कार्तिकं वदि १४ दक्रवार । 
उपर्युक्त रचना-वर्णन से यह स्पष्ट दै कि कुं ढाले मूल ति के साथ बाद मै जोडी गईं ह ! मूल 
कृति मै ८ श्रथवा € ढा रही इसका स्प पता नही चलता । इस ति मे, हिसा, श्रिसा, दया, भ्रनुकम्पा, 
उपकार श्रादि विपयो परर चिधिध गम्भीर विवेचन हँ जिसके पीये गहर भ्रागम-भ्रघ्ययन भ्रौर गम्भीर 
चिन्तन-मनन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । श्र्हिसा फै धेच में स्वाभीजी एक वहत वडे विचारक श्रीर 
साधक रहे जिनके चिन्तन मे वहुमृत्य स्थाई तत्त्व दँ । इस कति का सानुबाद सटिप्पण सस्करण श्रलग 
प्रकादित क्ियाजारहाद। 


८ भिष्ु-पन्थ रताकर (खणड : १) 


३१--विरत अविरत री चोप : 

इश संग्रहे २० उलेंह। कुल भिला कर ८६ दोहे श्रौर ६७५ गाथा हँ । इनमे विरति 
श्रीर श्रविरति के विपय पर मौलिक चिन्तन श्रौर विश्लेषण हु । इन के सावद्य-निरवद्य भेद प्र 
भ्रागम-सम्मत विचारहै। एक ही क्रिया मे धर्म-म्रधर्म दोनो हते दै एसी मान्यता का खण्डन 
दै। जन-श्रागम मं कह किस परिस्थिति मौन रह्नेका विधन है ईका जिक्र) दसं 
प्रकार के दान पर विवेचन कर सावद्य-निरवद्य दानं का विवेक उपरिथत किया गया है ! यह्‌ कति 
भ्रनेकं मिथ्याभिनिवेशो को दुर कर्‌ श्रनेक विषयो मं सम्यकदृष्टि देती है । हसे संग्रह की कुं ढालो के 
स्चनास्यनि श्रीर काल का विवरण इस प्रकार है-- 


हालं रचना-स्थान रचना-काल 

1 नाथदुवारा १८४६ आसोज वदि १० रविवार 
८ नाथदुवारां १८४२ आसोजं वदि ८ शुक्रवार 
६ कोठस्या १८४२ सोन सुदी १४ शनिवार 
१२ धेनावस १८४४ माघ सुदी ७ वृहस्पतिवार 
१३ पाटी १८५२ श्रावण वदि १३ मंगलवार 
१४ पाली १८५२ आसोज वदि ५ शुक्रवार 
१५ पाली १८५२ आसोज वदि १५ सोमवार 
१६ सोजत १८५३ श्रावेण सुदी ६ सोमवार 
१७ पारी १८५५ आसोज सुदी १ बुधवार 
श्य नाथ दुवा १८५६ पौष वदि २ सनिवार 
१६ गोघुंदा १८५७ चत्र सुदी १४ बुधवार 


२३२ श्रद्धा री चौपई ; 


यह रल ३१ ढालों का सग्रहु है ) ये ढँ विभिन स्थल श्रौर काल मे सची गई ह! इनका पुरा 
विवरण इसं प्रकार है : 


दाल रचना-स्थान रचना-काट 
१ गड १८३६ कात्तिक सुदी १५ मंगलवार 
२ माधोपुर १८४८ आसोज सुरी ६ सोमवार 
४ ताथदुवारा १८४३ श्रावण वदि १५ मंगलवार 
५ नाथदुवारा १८४३ ससोज वदि & शनिवार 
६ ईैडवा १८५४ चेत्र वदि ४ बुधवार 
७ कोठास्या १८४२ कात्तिक सुदी १३ रामिवार 
त सिरयारी १५५० माषाढ सदी २ रविगर 
& गुदवच १८५१ वैसाख सुदी ११ बुधवार 
४९ खेरा १८५२ भसोज वदि १५ वुघवार 
१९ मेडता १८५४ वसाख वदि १५ सोमवार 
१२ पाली १८५५ 


१३ केखवा १८५५ फाल्गुनं चेदि १ बधवार 


गुरला 
पीपाइ 
पादू 
सिरयारीं 
पुर 

पुर 
गंगापुर 
पीपाड 
खेरवा 
तरवा 
पूहना 
रावल्यां 
मेवाड़ 
तेणवां 


१८५८ कात्तिक तदि ५ मंगवार 
१८३३ ज्येष्ठ वदि १२ पंगलनार 
१८४४ वैसा वदि १० मंगलवार 
१८५१ कात्तिक वदि १४ बुधवार 
१८५७ आसोज वदि ६ शुक्रवार 
१८५७ आसोज वदिं १३ पंगख्वार 
१८५७ पौष सुदी ८ मंगलवार 
१८५७ चंत्र॒सुदी १३ सोमवार 
१८५४ आसोज सुदी १ बृहस्पतिवार 
१८५४ आसोज सुदी १५ बृहस्पतिवार 
१८५७ माघ वदि २ शनिवार 
१८५७ चेत्र सुरी १४ रविवार 
१८५७ आसौज वदि १५ बृहस्पतिवार 
१८४०८ माघ वदि १५ सोमवार 


स्वामीजी के समय मेँ जन दर्न कै क्षेत्र मे बडा वितण्डावाद फेला हृश्रा था। एक ही 


विषय के सम्वन्वं मे नाना प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी । 


श्रद्धा विषयकं इन मन्यिताश्रो का 


स्वामीजी ने गहरा भ्रघ्ययन किया श्रौर हजारो विषयो पर सही दृष्टि दी । श्रद्धा भ्राचारकी चौपर्ईमें 
कनद्धा विषयक निर्णयो का संग्रह्‌ श्रौर जिन धर्मं विषयक विपरीतं भान्यताभ्रो की वीत्र भ्रालोचना 
एवं खण्डन है । इस सग्रह मै कुल मिला कर १६० दोहे प्रौर १४६४ गाथां ह । 


३द-आचार री चौपई ; 


इस चौपई मे ३२ ढालो का संग्रह्‌ दै । कुं के रचना-काल ्रौर स्थान इस प्रकार मिलते ह- 


ढढ 
& 
११ 
१२९ 
१४ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
म्‌ 
९९६ 
२७ 
.- 
२९ 
2३9 


स्वना-स्थान 
मेडता 
रीयां 
पीपाड 
अणंदपुर 
तेरा 
खेरा 
गुंदवच 
रीयां 
रीयां 
पारी 
सोजत 
पारी 
सोजतं 
पाली 
नाथदुवारा 


रचना-काल 
१८३३ वैसाख वदि ६ 
१८३२ आषाढ सुदी ३ सोमवार 
१८३४ आसोज सुदी ७ बुधवार 
१८३३ वैसाख सुदी ११ रविवार 
१८३२ आसोज सुरी २ मगक्वार 
१८३२ कात्तिक वदिं २ मंगलवार 
१८३२ वेसाख सुरी ११ सोमवार 
१८३३ ग्येष्ठ सुदी १५ शुक्रवार 
१८३३ आषाढ़ वदि ६ रविवार 
१८५२ माद्र॒ वदि ७ शुक्रवार 
१८५३ आसोज सुदी ७ रानिवार 
१८५२ गासोज सुदी २ बुधवार 
१८५३ भआसोज वदि ११ पेगल्वार 
१८५५ भाद्र वदि १० बुघवार 
१८५९ कात्तिक सदी ८ भंगार 


१० भिश्चु-पन्थ र्ाकर (खण्ड : ९) 
श्रद्धा के वोलो की तरह आचार कै सम्बन्ध में भी स्वामीजी कै समय मं बड़ा ्न्धेरं चला 
हमा या! साधनो के आचार मे इतनी विभिन्रता थी किं किते साधुं कहां जाय श्रौर किचि नही यह्‌ 
निर्णय करना श्रसं भव-सा हो गया था । स्वामीजी ने श्राचार विपयक दियिलता की जो तत्र श्रालोचनेा 
की वह इस संग्रह की प्रवेक ढालम देली जाती है। उन्होने श्रागम-सम्मत शुदं साध्वाचार 
प्रोर श्रावकाचार को जनता के सामने रक्ता । 


३४--अवनीत रास ; 


दसम १ दोहा श्रौर ४४३ गाथ हँ ! शअरविनयी की भ्रकृति का गहरा भ्रध्ययन इस ति कौ 
भ्त्येकं गाथा से प्रगट हेता दहै। स्वामीजी से चनद्रमानजी श्रादि प्रलग हए उसके वाद की यहु कति 
ह! इसमें विनयं श्रौर श्रविनय फ विषय पर भ्रमूत्य विचार रत्र छिपे पद्ध ह । 

ट्स खण्ड मै श्राई हुई कृति कै चिषयो का परिचय संक्षेप मै ऊपर दिया जा चुका है। 
इन कृतियो कै पने से पाठको के हृदय पर सहज ही निम्न प्रभाव पडेगा : 


स्वामीजी का शाघ्लीय-क्तान वड़ा गंभीर धा । भ्रागमों का उनका श्रध्ययन वेजोड्‌ था । 

दाल्रीय-जेन के साथ-साथ उनमे तीत्र नीर-क्नीर विवेक था जिसके सहारे वे तत्तव-परतत्तव का 
सही-सही निर्णयं दे सकते थे । 

उनकी कृतियो मेँ तत््वौ का सक्षम निरूपण है । उन गांभीयं फे साथ-साथ सरवता श्रौर 
सहन बोघ है । 

ते वड़े भारी मनोर्व्ञानिक थे! मनोभावं का उनका विद्लेषण जिवन! ही गहरा दै, उतना ही 
मुग्धकारी । 

उन्दने जो कुखं लिखा दै वहु विद्वानों कै लिए जितना सरल दहै उतना ही एक साधारण 
पटे-लिखे व्यक्ति कै लिए भी । 

वे सहजं कवि श्रौर ततत्व-जञानी धे । उनकी काव्य-प्रततिभा श्रसाधारण श्रौर विविच पहलुम्रोवाली 
धी । वे संद्वान्तिक थे श्रौर दिग्विजयी चर्चावादी । बे महान्‌ टैकाकारथे। सूतव्रकी गाथाग्नो की 
उनकी टीकाएं वेजोड हँ ! वे पाण्डिव्यपर्णं ही नही वरन्‌ वदी मूलस्पर्शी रौर मार्मिक भी है 1 

महान्‌ वहुभरुत होने के साथ-साथ वे महान्‌ चिन्तके भी ये ! 

वे महान्‌ उपदेशक भौर नयायिक ये, साथ ही साथ तीतर श्रालोचक श्रौर्‌ कठोर समीक्षक भी । 
उनकी कृतियो मेँ गहरा ज्ञान ग्रौर सहजं वंराग्य दै । 

वे एक महान्‌ श्राचार्य थे श्रौर एक दूरदर्शी नाचायं कौ तरह स्थायी भ्नुशासन के निग्रम दे 
सकते थे। 

उनका जीवन-व्यापी प्रयास शद्ध जनत्व का प्रक करना रहा 

स्वामीजो श्रपने समय के एक महान्‌ विचारक एवं क्रान्तिकारी पुरुष ये । उस्र समय फी जेन धर्म 
की स्थिति एवं साधुर मे छाई हुई दिथिलता के प्रति उनके मन म गहरा दर्द था । जो यह्‌ कहा करते 
थे क्रि यह्‌ पनम काल दै, सम्पूर्णं साघुत्व का पालन श्रसम्भव है, स्वामीजी उनके लिए एकं चुमौती थे । 
उन्दोने केवल प्रचलिते श्राचार-विषय मेँ ही नही बिन्तु विचारो श्रौर मान्यताभ्रो कै विषयं मँ भी 
मोलिक प्रकाश्च दिया 1 उन्होने ज्निक्ञा के विपरीते कार्यो मे धर्म वताने वालो की गहरी श्रालोचना 


की ! वे एक श्रत्यन्त स्पषट्वादी प्राचा ये । श्रपने विचारों को निर्भयतापूर्वक प्रगट करनेर्मे वे 
कमी नही सकुचाये। 


भूमिका ११ 


इस खण्ड मे स्वामीजी की तात्विक श्रौर संद्धान्तिक कृतियो का संग्रह है। द्वितीय खण्ड मँ 
स्वामीजी रचित म्राख्यानो भ्रौर कथानको का सग्रह है। तृतीय खण्ड भे स्वाभीजी की गद्यमय 
रचनाभ्रो का सग्रहं रहेगा । 

तीनो खण्डो की विस्तीर्णं विपय-सुचि, कठिन शब्दो का कोष श्रादि तृतीय खण्ड कै परिविष्ट रूप र्मे 
प्रकाशित किये जायगे । 

तात्त्विक ढालो का यह्‌ सग्रह न केवल जनियो कै लिए ही श्रत्यन्त महत्त्व का सिद्ध होगा पर जो 
लेन धर्म के हृदय को समञ्नना चाहते ह उन सव के लिए भी वेसा ही सिद्ध होगा । 

स्वामीजी की ढालो की प्राचीनतम प्रति उनके परमं भक्त शिष्य श्रौर द्वितीय श्राचार्यं श्रीमद्‌ 
भारीमालजी कै हस्ताक्षयो मेँ उपलन्य है । वही प्रस्तुत संग्रह्‌ का भ्राधार रदी है । श्रीमद्‌ जयाचार्य 
ने स्वामीजी की कृत्तियो का विषयवार वर्गीकरण कर उन्हें व्यवस्थित कर उनपर “सिद्धान्त-सार' नामक 
ग्रथ की सचना की । वतमान श्राचार्य श्रीमद्‌ तुलसीरामजी स्वामी ने “मिष्षु-परस्य रत्नाकर” कै 
स्प मेँ उन्हे सयोजितं करने का विचार किया । मुनि श्री चौयमलजी ने प्राचार्य श्री की दृष्टि के 
भरनुसार सयोजन करने मेँ पूरा परिश्रम करिया । 

तेरापन्थ सम्प्रदाय के द्विरताब्दीं समारोह के श्रवसर पर तेरपिन्थ कै प्रतिष्ठापक श्रौर भ्राद्य 
भ्राचार्य की वाणी का यह्‌ संग्रहं एक अत्यन्तं महत्वपूर्णं श्रौर श्रावद्यक प्रकाहान है । करीव १७५ वर्षो 
कै चाद यह वहुमूल्य साहित्य श्रपने प्रमित भ्रालोक के साथ जनता के सामनेश्रा रहा £ै, यह्‌ एक 
वड़े ही सौभाग्य की वात दै । 


१५१ नूरमल लोिया लेन श्रोचन्द्‌ रामपुरिथा 
कलकत्ता; 
३० जुन, १६६० 
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भिशु-छन्थ शाश 


खण्ड :; १ 


रत्ञ ‡ १ 


नव पदरथ 


१ : जीवे पदारथ 


दुहा 


नम्‌ वीर सासन धणी, गणधर गोतम सांम। 
तारण तिरण पुरषा तणा, छीजे नित प्रत नाम ॥१॥ 
त्या जीवादिक नव पदारथ तणो, निरणो कीयो भात भाते । 
त्याने हल्कर्मी जीव ओल्खे, पूरी मन री खत॥२॥ 
जीवं अजीव ओलछ्या विना, म्दिनही भन रो भ्म। 
समकत आयां विण जीवने, ल्के नही आवतं क्म ॥ ३॥ 
तव ही पदारथ ज्‌ जूआ, जथातथं सरदे जीव। 
ते निरे समदि्ी ओवडा, त्या दीधी मुगत री नीवे॥४॥ 
हिवे नवही पदारय मोरलायवा, जूजा जूमा कहँ चुं मेद । 
पहिलो ओख्लाऊं जीव ने, ते सुणजो आण उमेद ॥ ५॥ 


इङ : ९ 


[ विनाराभावे सुर सुरुगुजे | 


सासतो जीव दन्य साख्यात, 
तिणरा असंख्यात प्रेस, 
तिण सूं दरे कदमो जीव एक, 
तिणरो बहोत क्यो विसतार, 


भगोती वीसमां सतके माय, 
जीवरा तेवीस*3 नप्र, 
जीवेतिवा जीवरो नाम, 
ओतो भवि जीव ससारी, 
जीवधिकाय> जीवेयो नाम, 


प्रेषां रा समुह ते काय, 
साप्त उसास केवे छै ताम, 
भूएतिवा* क्यो इण न्याय, 
सतेतिवा* क्यो इण त्याय, 
विनूतिवा व्षि रा जण, 
वेयातिवा° जीवे रो नाम्‌, 
ते तो चेत्तनं सर्प छ जीव, 


चेयातिवाः वरो नम, 
विवध ॒प्रकारे रचे स्प, 
जेयातिवा* नाम॒ श्रीकार, 


तिणरो पराकमं सकत ॒ अतत, 
आयातिवा१° नाम इण न्याय, 
जल्प मरणं कीयां ठम्‌ छम, 
रगणेतिवा*१ नांप मदमातो, 
तिणसूं रहै छै मोह मतवालो, 


हीड्तिवा, ओवर नाम, 
कें हिरोले ठम ठम 
पोगठेतिवा१> जीवरो नाम्‌, 


पुदगल माह सव ॒रह्यो जीव, 


कदे घटे नहीं तिलमात । 
घ्टे जधे नहीं ल्वकलेस ॥ १॥ 
भाव जीवं रां मेद अनेकं । 
ते बुघवंत जणे विचार ॥२॥ 
वीजे उदेशे क्यो जिणराय । 
गुण ॒निपन क्ष्या छै ताम ॥ ३॥ 
उखा ने वले जीवे ताम । 
तिणनेँ बुधवंत लीजो विचारी ॥ ४ ॥ 
देह धरे द तेह मणी आम । 
पुदगरु रा समूह भेले छै ताय ॥ ५ ॥ 
तिण सू पाेतिवा° जीव नाम । 
सदा चछ तिहुंकाल रे मांय॥ ६॥ 
सुभासुभ पोते छ ताय 1 
सनदादिक रीया सवं पिद्छाण ॥ ७ ॥ 
सुख दुखं वेदे छै ठम ठंम । 
पुदगख रो सर्वादी सदी ॥ ८॥ 
पुदगल नी रचणां करे ताम । 
ते तो भूडा तै भल अनूप ॥ ६॥ 
केमं॑रिप्‌ सों जीपणहार । 
थोडा मे केरे केरमा रो अन्त ॥ १० ॥ 
सर्वं खोक फरस्यो छै ताय । 
केठे पाम्यो नदी भराम ॥ ११ ॥ 
राग धेष सूप रग रातो । 
अत्मा नं ख्गावे कालो ॥ १२॥ 
विह गति माहे हील्यो छै ताम । 
क्ठे पाम्यो नही विसराम ॥ १३ ॥ 
पुदगङ ठे ठे मेल्या ठम ठंम ! 
तिण सूं लागी संसार री नीव ॥ १४ ॥ 


मवे पदारथ ; जीव पदार्थं 


माणवेतिवा** जीव रो नाम, 
तिणरी परजा तो पट्टे जाय, 
केतातिवा१५ जीवं रो ` नाम, 
तिण सू तिणने क्यो छ आश्रव, 
विकतात्तिवा१* नामं इण न्याय, 
आ निरजरा री करणी अमाम, 
जएतिवा* नाम तणो विचार, 
एक समे रोक अन्त खग जाय, 
जतूतिवा१< जीव रो नांप, 
चोरासी छख जोनि रे माहि, 
जोणित्तिवा१* जीवं कहि्वाय, 
घट पट आदि वस्त॒ अनेक, 
सयमूतिवा° जीव रो नाम, 
ते तो छे द्रव्य जीव सभवे, 


सरीरेतिवार१ नम एह, 
सरीर पठे नाम धरायो, 


नायएतिवा? * ते कर्मा रो नायक, 
तथा न्याव तणो करणहार, 
अन्तरञपा-> ते जीवं रो नाम, 
लोलीभूत चछ पुदगल माहि, 
द्रव्य तो जीव सासतो एक, 
माव ते च्खंण गुण परयाय, 
भाव तो पाच श्री जिण भाख्या, 
उदे उपसम ने सायकं पिदछाणो, 
उदे तो आठ कर्मं अजीव, 
ते उदे भाव जीव छै ताम, 
उपसम तो मोहणी कमं एक, 
ते उपसम्‌ तो भाव जीव छ ताम, 
खय तो हुवे आर कर्म, 
ते खायक गुण चछ भाव जीव, 
वे आवरणी ने मोहणी अंतराय, 
जव नीपजें लय उपसपभाव चोखो, 


नवो नही सासतो चछ ताम। 
दन्य तोञ्य्‌रोञ्यू रहे ताय ॥ १५॥ 
करमा रो करता छै ताम । 
तिणसूंखगेदछं पुद्गल देख ॥ १६ ॥ 
कर्मा ने विधूणे छै ताय । 
जीव उजलो जं निरजरा ताम ॥ १७ ॥ 
अति हि गमन तणो करणहार 1 
एहवी सक्तं समाकिकरि पाय । १८ ॥ 
जन्म॒ पाम्यो छे ठंम ठंम। 
उपञ्यो ते निसर गयो ताहि ॥ १६ 1 
प्र नो उत्पादक इण न्याय । 
उपजवे निज सुविवेक ॥ २० ॥ 
किण हि निपजायो नही ताम । 
ते तो कदे नदी विज्छवे ॥ २९१९॥ 
सरीर रे अतर तेह । 
कालो गोरादिक नाम कहायो ॥ २२॥ 
निज ॒सूख दुख छ दायक । 
तेतो बे छ क्चन विचार ॥ २२३॥ 
सर्वं सरीर न्यापे रद्यो ताम । 
निज सरूप दबे र्यो त्याही ॥ २४ ॥ 
तिणरा भाव कल्या दै अनेक । 
ते तो भावे जीव छ ताय ॥ २५॥ 
त्यारां सभाव ज्‌ जुभा दाख्या । 
खय उपसम परिणामीक जाणो ॥ २६ ॥ 
त्यांरा उदा सूं नीपनां जीव । 
त्यारा अनेक जञा जूजा नामं ॥ २७ ॥ 
जब नीपजे गुण अनेक। 
त्यारा पिण छ जूमा जूमां नाम ॥ २८ 1 
जवे लायक गुण नीपजे परम्‌ । 
ते उजला रहै सदा सदीव॥ २६॥ 
ए च्यारू कर्मं खय उपसम थाय । 
ते पिण छ भाव जीव निरदोपो 1 ३० ॥ 


जीव परिणमे निणजिण माव माहि 
परिण परिणामक सारा दताम्‌, 
कृपं उदे सूं उदे भवि होय, 
कमं उपसमीयां उपसम भव, 
कमे खय सू खायक भाव होय, 
के लेउपसम सू सं उपसम भाव, 
अ च्थारूं इ माव छ पररिणांमिक, 
भौर जीव अजीवे अनेक, 
छे पाच भावने भाव जीव जांणो, 
उपजे ने वि हौ जाय, 
कर्म॑ सजोग विजोग सू तेहः 
च्यार भाव तो निर्वे फिर जाय, 
र्य तो सासतो छै ताहि, 
ते तौ विलि केदे नही होय, 
ते तो दछे्यो केदे न चेदव, 
जाल्यौ पिण जले नाही, 
कट्यो पिणं कटे नही कई, 
वार्यो तो पिण नही बंयाय, 
दन्य असख्यातं प्रदेसी ओीव, 
ते मासयो पि मरे नाही, 
द्रन्य॒तो असंख्यात प्रदेसी, 
एक श्रदेसं पिण घटे नाही, 
खंडायो पिण न खंडे ल्िार, 
एवो चै दन्य जीव अखंड 
रव्य रा भाव अनेकं छै ताय, 
भवे च्खन गुण प्ररजाय, 
ए च्या भस ने मृडा होय, 
कैद सायक भाव रुसी एक धार, 
दरवे ओवे सासतो जांणो, 


भगोती सातमा सतक रे माय, 
भवे जीव अंससितो जणो, 
ए पिणं सा्तभां सतक रे माय, 


मिष्ठु-मन्थ रत्नाकार (खण्ड 1 


ते सगला छै न्याया न्यारा ताहि । 
जेहव तेहवा परिणामिक नाम ॥ ३१ ॥ 
ते तो भाव जीव छ सोय । 
(ते) उपसम भाव जीव इण स्याय ॥ ३२ ॥ 
ते पिण मवि जीवद्धै सोय) 
तेपिण दभाव जीव इण न्याव ॥ २२३ ॥ 
ओं पिण भावं जीव द्ध ठीक। 
परिणापिक बन नही एक ॥ ३४ ॥ 
त्याने कूड रीत पीच्छणो) 
ते भावे जीव तौ इण त्याय॥ ३५ ॥ 
भवे ओीव नीपती द एह। 
खायकं भवे फिरे न्दो ताय] ३६ ॥ 
ते तो तीनूद काल रे मरांहि। 
्रन्यतोज्यं रो ज्यू रहसी सोय ॥ २७ ॥ 
मेयो पिण कदे नही भेदावै। 
वाल्यो पिणं न च्छे अगन माहि 1 ३८ ॥ 
गकि तो पिण गले नादीं। 
घै तो पिण नही धसाय॥ ३६ ॥ 
नितं रो नित रहसी सदीव। 
वटे ध्टे, व्ये नही कांड ॥ ४० ॥ 
तेतो सदाय राज्यं रहुसी। 
तीनूद काक रे मांही॥ ४१॥ 
नित सदा रहे एक धार 
अखी भको रहे इण मड! ४२॥ 
ते तो लन गुण परजाय । 
एवच्यारू भाव जीव छै ताय॥ ४३॥ 
एक धारा न रहै कोय। 
नीपना प्ट न घटे दिर ॥ ४४॥ 
तिणमे पिण संका मूल म आंणो । 
दूने यदेते कल्यो जिणराय ॥ ४१५ ॥ 
तिणमे पिण संका मूल म आणो । 
दूजे उदे क्यो जिणराय ॥ ४६ ॥ 


नवै पदारथ ; जीव पदारथ 


जेती जीव तणी परजाय, 
तिण ने तिक््चे मावे जीव जाणो, 
कर्मा रौ करता जीव द्ैतायो, 


ते आश्रव इं भाव जीव, 
कमं रोके घ्व जीव ताहो, 
सवर गुण छं भाव जीव, 


कर्म॑त्ूटा जीव उजं थाय, 
ते निरजरा छै भाव जीव, 
समस्त कर्मा स्‌ जीव मूकायो, 
मोख ते पिण छ माव जीव, 
सबदाद्कि काम ने मोग, 
ते तो आश्रव दै भाव जीव, 
संबदादिकं कम ने भोग, 
ते तो सवर छ भाव जीव, 
निरजरा ने निरजरा री करणी, 
ए दोन्‌ छ भाव जीव, 
काम भोग सू पमे आरामो, 
ते तो अश्व छुं माव जीव, 
काममोग थकी नेह तुटो, 
ते संवर निरजरा भाव जीव, 
स॑व्दय करणी सर्वं अकाय, 
ते सगलाइ चछ भाव जीव, 
जिण आगत्या पले छ खूडी रीत, 
जिण आगन्या रोपे चाये कूरीत, 
सूर वीया ससार रे माही, 
ते पिण छै माव जीवं ससारी, 
साचा सूरवीर साष्यात, 
ते पिण छ भाव जीव चोख, 
कहि कहि नँ कितोएक के 
त्याने दष्डी रीत पिद्धाणो, 
द्रव्य भावं ओख्खावणी ताम, 
समत॒ अठरे पचाने वरस, 


असासती कटी जिणराय । 
तिणने खूडी रीत पिद्धागो ॥ ४७ ॥ 
तिण सू आश्रव नाम धरायो | 
कर्मं लागे ते पुदग अजीव ॥ ४८ ॥ 
तिणि गुण सू संवर कटायी। 
रूकीया छ्यु कर्मं पुदगल अजीव ॥ ४९ ॥ 
तिणने निरजरा कही जिणराय । 
तूटे ते कर्मं॒पुदगल अजीव ॥ ५० ॥ 
तिण सू तो जीव मोखं कहायो । 
मूकी गया कर्म अजीव ॥ ५१ ॥ 
तेहनो करे सजोग। 
तिणसू लगे छं कमं अजीव ॥ ५२ ॥ 
त्याने त्यागे ने पाड विजोग । 
तिण सू स्कीया छै कर्मं अजीव ॥ ५२ ॥ 
ञे दोन्‌ जीवं ने आदरणी | 
तुटा ने तटे कर्मं अजीव ॥ ५४ ॥ 
ते संसार थकी जीव स्हामो। 
तिण सूलागे छं कर्मं अगीत। ५५॥ 
ते संसार थकी छं अपूटो। 
जब ल्के तटे कर्म अजीव ॥ ५६ ॥ 
ञं तो सगला छ किरतब अनायं । 
त्यस्‌ खगे छै कमं अजीव ॥ ५७ ॥ 


ते पिण भाव जीव सुवनीत। 
ते तो छ माव जीव अनीत॥ ५८ ॥ 


किणरा उराया इरे नाहो। 
ते तो हुवा अनती वारी ॥ ५६॥ 
ते तो कमं काटे दिन रात। 
दिनि दिन नेड़ी करे चछ मोखो॥ ६० ॥ 
द्र्य ने भावं जीव छ कू, 
चैज्य्‌ं राज्यं हीया माहे जाणो॥ ६१ ॥ 
जोड कीधी श्री दवारे सु लम। 
चेत॒ विद तिथ तेरस॥ ६२ ॥ 


२ : अजीव पदारथ 


टा 


हिवे अजीव ने ओरखायवा, त्यांरा कट छू भाव भेद । 
थोडा सा परगट करू, ते सुणजो आंण उमेद॥१॥ 


ढड: २ 
[ मम करौ काया माया कारमी ] 
घर्म अघम अआकस श, कारु ने पुदगल जण जी 
अ पाचूद द्रन्य अजीव छै, त्यारी बुद्वत करो पिद्छण जी। 


यामे च्यार दरं ने अरू्पी कल्या, 
एक॒ पुदगल द्रव्य रूपी कलयो, 
अओ पाचदं द्रव्य भेला रहे, 
अप अप तणो गुण ले रया, 
धर्म॑ द्रव्य धर्मास्तीकाय दै, 
असंख्यात प्रदेय दै तेहना, 
अधर्मं द्रव्य अधर्मास्तीकाय द, 
अस॒ख्यात प्रदे छ तेहना, 
आकास द्रव्य आकास्तीकाय च्चै 
अनत प्रद छै तेहना, 
धर्मास्त अघर्पास्तीकाय तो, 
लोक अरोक प्रमाण अकास्ती, 
घर्मास्ती ने अघर्मास्ती, 
अ तीनू कही जिग सासती, 
ञे तीनूह द्रव्य छै जू जूञ, 
त्यारी गुण परजाय पर्टे नही, 
ए तीनूद द्रव्य फेरी र्या, 
हलि चाले ते पुदगक जीव द्ध, 
जीव॒ ने युदगल चाले तेहने, 
अनंतो चलि त्याने सान चै 


ए अजीव पदारथ ओर्ो*॥ १॥ 
त्यामे वणं गघ रस फरस ताहि जी । 
वर्णादिक सवं तिण माहि जी॥२॥ 
पिण भै सभेल न होय जी। 
त्याने भेला करस्के नही कोय जी ॥ ३॥ 
आसती ते छती वसत ताय जी। 
तिणने काय कही इण न्याय जी॥४॥ 
आं पिणं छती वसत ताय जी। 
तिणने काय केही इण त्यायजी 1 ५॥ 
आ पिण छती वसत छ ताय जी । 
तिण सु काय क्ही जिणरायजी1।६1॥ 
पेहरी छ लोक प्रमाण जी। 
साबी ने पहली जांण जी॥७॥ 
वले तीजी आकास्तीकाय जी। 
तीर्नूद काक रे माय जी॥८॥ 
जूआ जूआ गुण परजाय जी। 
सासता तीन काठ रे माय जी॥६॥ 
तेतो हाले चलि नही ताय जी। 
ते फिरेषै लोक रेमांय जी ॥१०॥ 
साजे धममस्तीकाय जी। 
तिण सू अनती कही परजाय जी ॥ ११॥ 


& यह्‌ ओंकदी ₹ै प्रत्येक गाया के जन्त मे इसकी पुनरावृत्ति समभन चाटिए । 


नव पदारथ : अजीव पदारथ 


जीव ने पुद्गल थिर रहे, 
अनता धिर रहै त्याने साभ दै, 
जीव॒ अजीव सर्वं॑द्रन्य नो, 
अनंता रो भाजन तेह सु, 


चालवाने साज धर्मास्ती, 
आकसि विकापस् भाजन गुण, 
धर्मास्ती रा तीन मेद चछ, 
आसी धर्मास्त खद दै, 
एक प्रदे थी आदि दे, 
त्या ल्ग दे प्रदे छ, 


धर्मस्ती काय तो सेथाछे पडी, 
तिणरे वेटो ने वीटो कई नही, 
पुदगलास्ती सू प्रदे न्यारो पस्यो, 
तिण सूखम परमाणु थकी। 
एक परमाग्‌भो फरसे धर्मास्ती, 
दण मपा सू घर्मास्ती काय ना, 
तिण सू असख्यात प्रदेसी धर्मस्ती, 


अनता अकस्तीं काय ना 
कालि पदारथ तेहना, 
नीपना नीपज ने नीपजसी वलि, 
ग्ये काल अनता समा हमा, 
आगमीये कलि अनता हसी, 
कां द्रव्य नीपजवा आसरी, 
उपजे ने विणे तिण आसरी, 


ने 
तिण सूं काल द्रन्य नही सासता, 
जे उपजे ते समो विणते सही, 
सूरज ने चन्द्रमादिकं नी चाल थी, 
नीपजवां ठेखे तो कार सासतो, 
एक समो नीपजे ने विण्ते गयो, 
वीजो विणस्यो तीनो नीपे 
काल वरेत छ अढाद धीप मे, 
अदी धीप वारलां जोतषी, 


त्याने साज अचर्मास्तीकाय ओी। 

तिण सूं अनती कही परजाय जी॥ १२॥ 
भाजनं आकास्तीकायं जी) 

अनंती कही परजाय ओी॥ १२३1 
धिर रहेवाने अघर्मास्तीकाय ओ । 

सवं द्रन्य रदै तिण माय जी॥ १४॥ 
खय ने देस परदेस जी। 

ते उणी नही च्वलेसम जी॥ १५॥ 
एक प्रदे उणो खंवन होय जी। 

तिणने खघ म जाणजो कोय जी॥ १६॥ 
तावडा छाही ञ्य्‌ एक धार जी। 

वे नही छैकी साघधल्िार जी॥ १७ ॥ 
तिणने परमाणु कल्यो जिणयाय जी । 

तिण सू मायी छ धर्मस्तीकाय जी ॥ १८ ॥ 
तिणने प्रदे क्यो जिणराय जी । 
असख्याता प्रदे हुवे ताय जी॥ १६॥ 
अघर्मास्ती पिण इमहीजं जाण जी। 
प्रदे इण रीत पिद्धाण जी। २०॥ 
्रन्य कट्या छ अनंत जी। 

तिणरो कदेय न आवसी अतं ओ ॥ २१ ॥ 
वरतमान समो एक जाण जी। 

ए काल दन्य पिद्धाण जी॥ २२॥ 
सासतो कल्यो जिणराय ओी। 
असासतो रके्यो इण न्याय जी॥ २२॥ 
एतो उपजे छ जेम प्रवाह जी। 

तिणरो केदेय न अवि छं थाह जी ॥ २४॥ 
समो नीपजे दगचाल जी। 
समयादिक सर्वं अघा काल जी ॥ २५॥ 
पचै वीजो समो हुवे ताय जी। 

इन अणुक्रमे नीपजता जाय जी॥ २६ ॥ 
अदी दीप बारे काल नाहि जी। 

एक ठम रहे त्यांरा त्याहि जी ॥ २७ ॥ 


देय समयाद्कि मेसा हवै नरी, 
वतो हवे घणा रासमदाय थी, 
अनता गये काणं समा हुमा, 
एतो उपज ने विणे गया, 
आगमे के अनता स्मा हौसी, 
ते तो उषे नै विख्छवसी, 
वरतमाने समो एकं काठ रो, 
ते पिण उपजे ते विललावसी, 
खव विना देष हवे नही, 
प्रेष अल्गों नही हुवे वे शी, 
तिण सूंकाल नें खंव कल्यो नही, 
खघ धी चूटे अल्गो पया विना, 
काल ने मापो थाप्यो तीर्थकर, 
ते चाल सदा काल सासती, 
तिण स्‌ मापो तीर्थकर वाषीये, 
जगन यित कार्यं नै द्रव्य नी, 
असंख्याता समा री भाषौ आवी, 
पलं मास रिति अयन धथाषीवा, 
द्म कहिता कहता पर सागर, 
जावं॒ पुद्गल प्रावरत्तन थापीयो, 
इण विध गयो कालं नीकव्यो, 
वरतमान समो पूछ तिण समे 
ते समो वते छै अदी दीप मे, 
उचो वरते जोतप चक्र त्र, 
नीचो वरते सहस जोगन स्रौ 
त्यामे वरते अनता द्रवयां उपरे 
एक एक द्रव्य रे उपरे, 
तिण सु एक समा ने अनतता क्या, 
पठे कहि कहि ने कतरो कहू, 
तिण॒ एकण ने अनता कया, 
ए केण दन्य अूपी तणो, 
हिवि पुग द्रव्य रूपी तो, 
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तिणसू काले खयन कल्यो जिणराय ओी। 
समदाय विण खव न शय जी २८॥ 
ते एका मेला नही हभ कोय जी 1 
तिणयोष्वक्हा थकीदहेय जी॥ २६ ॥ 
ते पिण एकट्रा मेला नही कोय जी । 

तिण स्ंखंध क्रिसी परहोय जी॥ ३० ॥ 
एक समासे खव नहोय जी 

कार रोधिर्‌ द्रव्यम्‌ कोय ओी॥ ३१॥ 
खद देस चिना नदीं प्रदे जी। 
परमाणुमो न हवै लवतत जी॥ ३२ ॥ 
वले नेही कृल्यो दस प्रदे जी 
परमागृमो कुण कटेस जी॥३३॥ 
चन्द्रमादिक री चाल विख्यात जी 

ते व्ये घटे नही तिरुमात जी ॥ ३४ ॥ 
जगन समो थाप्यो एक ओी) 

तिण घूं इघका रा मेद अनेक ओ] ३५ ॥ 
पछ पोहरत पोहर दिनं रात जी ! 

दोय अयनाँ ये वरस व्यातं जी ॥ ३६ ॥ 
उतप्रपेणी ने बवसर्पणी जण जी । 

द्म काल प्रध्ये ने पीलाण जी॥ ३७॥ 
इम हीन आगमीयो कार ओ। 

एक समो अघा काल जी॥ ३६ ॥ 
तिरो एती दूर जंग बओी। 

नवमो जोजन परमां जी॥ ३६ ॥ 
माविदेहं री दो विज्य रे माय जी। 

तिणसू अनंती कही दै परजाय जी ॥ ४० ॥ 
एक एकं समो गिण्यो ताय जी] 

काल तणी प्रजाय रे न्याय जी॥ ४१॥ 
वरतमान समो सदा एक जी 

तिण ने ओकूलो आण विवेक जी ॥ ४२ ॥ 
केष्यी चछ अल्प विस्तार ओी। 

विस्तार सुणो एक धार ओी॥ ४३॥ 


नव पदारथ ; अजीव पदारथ 


पदगर रो 
मावे तो 
पुद्गलं रा द्रव्य अनंता कृष्या, 
घटे वये ते भाव पुरदगलु 
तिणरा च्यारं भेद जिणवर क्या, 
चोयो भेद न्यारो परमांणुभो; 
वरे छागो त्याला परदेषच्, 
तिने कहीजे परमाणुगो, 
परमाणु नँ प्रदे तुरु छै, 
भागल रे असंख्यातमे भाग छै, 
उतक्थ्ये खध पृदगल तणो, 
मागुरु रे भाग असख्यातमे, 
जनत॒ श्रदेसीयो खघ हुवे, 
ते पुदगरं फेल मोटो खय हुवे, 
समचे पुद्गल तीन लोक मे, 
ते आमां स्हामां फिर र्या लोकमे, 
थित च्यारूई भेदा तणी, 
उतकट असंख्याता कार नी, 
पुदग नो सभाव छै एहवो, 
तिण सुं पुद्गल रा भावे री, 
जे जे वस्तु नीपजे पुदगल तणी, 
त्याने भवि पुदगर जिणवर केद्या, 
आठ क्म ने शरीर अमासता, 
तिण सूं भाव पुदगल कल्या तेह नै, 
छया ताव्डो प्रभा काति चै, 
वले अंघारो नँ उचो दै, 
हल्को भारी सुहालो खरदरो, 
घडा पडहां ने वल्नादिक, 
धरत गुखादिक दसं विग, 
च्छे सख विवध प्रकार ना, 
सद्कडां प्रण पुद्गल वलं गया, 
ए भवि पुदगलछ उपनां हता, 


प्रन्य अनता क्या, 
पुदणरु असासतो, 


ते दरव्यं तो सासता जांण जी। 
तिणरी वुधर्वत्त केरजो पिचछ्वण जी ॥ ४४ ॥ 
ते घटे वधे चह एक गी। 
तिणरा चछ भेद अनेक जी] र्भा 
खेव ने देस प्रदे जी। 
तिणरो च ओहीज विधेस जी॥ ४६॥ 
ते छूटने एकलो होय जी । 
तिणमे फेर पड्यो नही कोय जी ४७ ॥ 
तिणरी सका मूल मं आंणजी, 
तिणने ओखखो चतुर सुजाण जी ॥ ४८ ॥ 
जव सम्पूर्णं स्के प्रपाण जी) 
जगने खध पएतले जाण जी। ४६॥ 
एक प्रदे छेत्रमे माय जी। 
ते सम्पूरणं लोक रे माय जी॥ ५० ॥ 
खारी ठेर जायगां नही काय जी। 
एक ठाम रहे नही त्तायं जी ५९१९॥ 
जगन तो एकं समो छं ताम जी। 
ए मावे पुदगर तणा परिणाम जी ॥ ५२ ॥ 
अनतां गे नै पिर जाय जी। 
अतती कटी परजाय ओी॥ ५३॥ 
ते ते सगरी विंलखछायं ओी। 
द्रन्यतोज्यंरा ज्यं रहै तायजी॥ ५४॥ 
ए नीपना हृं चै ताय जी 
दन्य तो नीपजायो भहीं जाय जी ॥ ५५ ॥ 
ए सगरखां भाव पुदगल जांण जी। 
ए पुदगरु भावे पिद्धाण जी॥ ५६॥ 
गोल वटादिक पांच सर्गण जी) 
ए सगा भावे पदक जाण जी ॥ ५७ ॥ 
भोजनादि सर्वं वरण जी। 
ए सगला भावे पुदगल जांण जी ॥ ५८ ॥ 
पिणद्रन्ये तो बल्यो नही अस मात जी । 
ते भवे पदगं विणस जातं ओ ।॥ ५६ ॥ 
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सदकडं मण पुदगर "उपना, पिणद्रव्यतो नहीं उपनोंल्गिरजी। ` - 
उपतां तेहीज विणससी, पिण द्रव्य नो नहीं विगाड जी॥ ६० 
दन्य तो क्देद विणे नही, तीसोड कारु रे माय जी। 
उपजे ने विण्षे ते भाव छै ते पदा री परजाय जी॥ ६१९ ॥ 
पुदगल तँ कल्यो सासतो असासतो, प्रवं ने मावं रे त्याय जी। 

करह्यो छै उत्तराधेन चतीस मे, तिणमें सकाम आंणजो कांयजी॥ ६२ 1 
अजीवे द्रन्यं बआीरुखायवा, जोड कीधी श्री दवारा मजार जी। 

सवतं अठरं पचावनं, वैसा विद पंचम बुघवार जी॥ ६३ ॥ 


३: पुन पदारथ 


टट: 


पुने ˆ पदाथ कछ तीसरो, 
काम भोगं शावदादिक पामे तिण थकी, 
पुन रा सूख छं पुदगल तणा, 
ते मीठ कगे छै क्म तणे क्ते, 
जहर ` रीर मे त्या रगे, 
ज्यू कर्मं उदय हवै जीते रे जब, 
पुन तणा सुख कारम, 
मोहं कर्म वकस जीवा, 
पुन पदाथं तो सुभ कर्म च्चै 
तिण नँ" जयातिथ परगट करू, 


टह 

तिणसू सुख माने संसार। 

तिणने छेक जाणे श्रीकार।॥ १॥ 
कापि भोग शबदादिकं जाण। 

ग्यानी तो जणे जहर समन।॥२॥ 
मीठा खगे नीब पान। 

लागे भोग इमरत समान॥३॥ 
तिणि मे क्ला म जाणौ काय 

त्तिण बुखं मे र्वा ल्पटाय।॥४॥ 
तिणरी मूल न करणी चाय। 

ते सुणस्यो चित्त खाय॥ भ ॥' 


५ 


ढाङ 


[ रे जीव मरह 


पुन तो पुक्मल री परजाय छै, 
ते ओन रे उदय आवे सुभपणे, 


चयार कमे ते एकत पापं दै 
पुन ` कमं -थी-ः जीव ` ने, 
जनता प्रदे छै पुन तणा, 
शनंतो सुख केरे जीवं रे, 
निरवद जोग व्रते जब जीव रे, 
त्या -पुदगलम्तणा छै जू जूषा, 


ञ्नुकम्पा न श्रारीये 1 
जीवेरे आय कगे ताम रे काल! - 
तिण सू पुद्गल रो पुन छ नम रे खार ॥ 

, पुन पदारथ ओकखो ॥ £ ॥ 
च्यारकर्मचैपुन ने पाप हो छा । 
साता हुवे पिणम हवे संताप हो रखे ॥ २ ॥ 
ते जीवे रेउदय हवे आय हो खाल 
तिणसुं पुन्‌ री अनंती परजाय `हो खल ॥ ३ ॥ 
मुभ पणे छागे पुदगरू ताम हो लारु। ` 
गुण परिणामे त्यारा नाम हो < छा ॥ ४ ॥ 


१९ 


साता वेदनीय पणे परणम्यां, 
ते सुखसातां करे जीव नै 
पुदगछ परणम्यां सुम आउला पणे, 
जाणे जीषिये पिण न भरजीये, 
कैद देवता नें कैद मिनख रो, 
नुगरीया ति्यच रो आसौ, 
सुभ नाम पणे आए परणम्य, 
अनेक वाना सुघ हवे तेह सू, 
मुम आउखा रा मिनस ने देवता, 
केड जीव पचेन््रीय वसुध छै, 
पाच वरीर छं सुध निरमा, 
ते पमि शुभे नाम उद्य हृभा, 
पेला संघयण ना र्डा हाड चै, 
ते पामे सुभ नाप उदे थकी, 
भला भला वणे मिले ओव ने, 
ते पामे सुभ नाम उदे हृभा, 
भलाभला मिले गध जीवने, 
त पामे सुभे नाम उदे थकी, 
भला भल म्लि रस जीव रे 
ते पमं सुम नाप उदे थकी, 
भला भला म्लि फरस जीव नें 
ते पमे सुम नाम उदय थकी, 
त्त रोद कोदछै पुन ड्द, 
त्यानि जू जूमा कर॒ वरण, 
"तस नाम शुभ कर्मं उदय थकी, 
वादर सुभ नाम कर्मं उदय हुमा, 
श्रतेक सुभ नाम उदे हां, 
*प्रज्यापता सुम नाम थी, 
“सुभे थिर नाम कर्म उदे थकी, 
ध्सूभ ताम धी नमिमस्तक रगे, 
भ्सोमाग नामं सुभ कमै थी, 
श्युस्वर सुभ नाप क्रमं पसू, 
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साता पणे उदय अवि ताम हो साल । 
तिण सूं साता वेदनी दीयो नाम हौ खख 1 ५ ॥ 
घणो रहणो वांछै तिण ठम हो लल । 
सुभ आरखो तिण रो नाम हो जाल ॥ ६ ॥ 
सुभ भाउखो पुनं ताय हो काल । 

दीसे छै पुनरे माय हो खर ७॥ 

ते उदय अवि जीव रे ताय हो खाल । 

तामि कर्म कद्यो जिणराय हो र ॥ ठ ॥ 
त्यारी गति ने आणपूर्वी सुघ हो लख । 

त्यारी जात पिण पुनं विसुघ हौ साल ॥ ६ ॥ 
त्यारा निरमला तीन उपंगं हो खार 1 

सरीर ने उपग सुचग हौ रार ॥ १९ ॥ 

पहल संखण डे अकार हो लाल 1: 

हाड ने आकार श्रीकार हो लाक ॥ ११ ॥ 

गमता गमता घणा श्रीकार हो खाल । 

जीव भोगवे विविघ प्रकार हो खल ॥ १२ ॥ 
गमता गमता घणा श्रीकार हौ ला । 

जीव भोगवे विवि प्रकार हो लाक ॥ १३1 
गमता गमता घणां श्रीकार हो छाल । 

जीव भोगे विविघ प्रकार हो खाल ॥ १४ ॥ 

गतां गमता चणा श्रीकार हो लील । 

जीवं मोगवे विविध प्रकार हो लाल ॥ १५ ॥ 

मुम नाम उदय सूं जांण हो लाल । 

निरणो कीजो चतुर सुजांण हो खाल ॥ १६ ॥ 

तसपणो पामे जीव सोय हौ लाल । 

जीवं चेतन बादर होय हो ला ॥ १७ ॥ 

प्रतेक सरीरी जीव थाय हौ लङ । 

प्रज्यापतो होय जाय हो लाल ॥ १८ ॥ 

सरीर ना अवयव दिढ थाय हौ छाल । 

अवयव रूडा हुव ताय हो खाल ॥ १६९ ॥ 

सर्वं छोक नें वल्भ होय हो लल । 

सुस्वर कंठ मीठो हुवे सोय हो खल ॥ २० ॥ 


सेवे पदार्थ : पुन पदार्थं 


५आदेज वचन सुभ करम थी, 
१जस किती सुभ नामं उदे हुं, 
अगुरख्घू नाम क्रम सू, 
परघात सुभ नाम उदे थकी, 
उसास सुभ नाम उदे थकी, 
आताप सुभे नाभ उदे थकी, 
उद्योत सुभ नाम उदे थकी, 
सुभ गड सुम नाम क्म॑सू, 
निरमांण सुम नाम क््मं॑सू, 
तीर्थकर नाम कर्मं उदे हा, 
केद्‌ अगलीयाक्कि तिरयच नी, 
ते तो प्रतक दी पुने तणी, 
पेहृलो संघेण सलण वरज ने, 
त्यामे तो मेल दीपे छ पुन तणो, 
जे जे हाड ॐ पहिखा स्घेण मे, 
त्याने जाक्क पाप मे धारीया, 
जे जे आकार पहिला सठाण में, 
त्याने जाव्क पाप मे घालीया, 
उचै गोत पणे आय परणम्या, 
उंच पदवी पामे तग थक, 
सगरी न्यात थकी उंची न्यात चछ, 
एहवा छ मिनष ने देवता, 
जे जे गुण आवे जीवर सुभ पणे, 
तेहवादइज नाम॒ पुदगर तणा, 
जीव सूघ हूमो पुद्गल थकी, 
परैव ने सुध कीघो पुद्गला, 
ज्या पुदगलछ रा प्रसग थी, 
तै पुदगल पिण उच वाजीया, 
पदवी तियकर ने चक्रवत तणी, 
वले पदवी मडलीक राजां तणी, 
पदवीं देव्र ने नखरं नी, 
इत्यादिक मोदी मोटी पदवीयं, 


९३ 


तिणरो वचनं माने सहु कोय हो खाल । 

जदा कीरत जगम होयदहो लाल २१ ॥ 
सरीर हल्को भारी नही गात हो छा । 

आप जीते पेलो पामे घात हो खाल ॥ २२ ॥ 
सास उसास सुखे ञेवत हो खाट । 

आप सीतल पेख तपत हो काल ॥ २३ ॥ 
सरीर नो उजवाखो जाण हो खाल । | 
हस ज्यू चोखी चाल वलाण हो खल ॥ २४ ॥ . 
सरीर फोड़ फूल्गणा रहीत हो लार। 

तीथं कर हुवे तीन छोक वदीत हौ छार ॥ २५ ॥ 
गति ने आणपूर्वी जांण हौ लाल । 

ग्यानी वदे ते परमांण हौ लल ॥ २६ ॥ 
च्यार संघेण सठाण हौ खाल । 

ग्यानी वदेतो परमाणो खाल 1 २७ ॥ 
तिण माहिखा च्यारां माय हो लाल । । 
मिक्तो न दीपे न्याय हो लाल॥ २८॥ 
तिण माहिल च्यारां मांय हो ल । । 
ओ पिण मितो न दीसे न्याय हो छार ॥ २६ ॥ 
ते उदे भवे जीव रे ताम हो लाल । 
उंच गोतदधैतिणरोनांमहो लाल ॥ ३० 1. 
तिणमे कठेन छागे छत हो खार । 

त्यारो कर्म छैउच गोत हो खल ॥ २१ ॥ 
जेहवां छ जीव रा नाम हो लल] | 
जीवतणे सयोगे ताम हो कल ॥ ३२॥ 
तिणसूरूडारूडा पाया तांम हो छाल 1 

त्यांरा पिण सुध छै नाम तामह लाल ॥ ३३ ॥ 
जीव वा्यो ससार मे उच हो छख । 

त्यारो न्याय न जणे भूच हो लल ॥ ३४ ॥ 
वासुदेव बलदेव महतं ॒रे लाल 1 

सारी पुन थकी रहत रे लाल ॥ ३५ ॥ 
वले पदवी अहुमिद्र वाण हो खाल । । 
सहु पुन तणे परमाणं हो लाल ॥ ३६1. 


४ 


जे जे पुद्गल परणम्यां सुभ पणे, 
त्यां सूं सुख उपने संसार मे, 
बाला व्चिया माए मिले, 
ते पिण पुन तणां परताप थी, 
हाथी घोड़ा रथ पायक ती, 
रि विरघ ने सुखं संपत्‌ मिले, 
खेतूः वत्थु" हिरण सोवनादिक, 
दोपद चोपदादिक आए मिक, 
हीर मांणक मोती मूगीया, 
तै सारा मलं चछ पुन थवी, 
परती ममती विनेवंत अस्त्री, 
ते पुन थी आए ग्रे, 
ते सुख पमे देव्ता तणा, 
परल सागरां छा सुख भोगवे, 
हप सरीर नो सृल्दरपणो, 
ते गमतो लगे सर्वं॑खोग ने, 
जे जे सूख सगला संसार नां 
ते केहि कहिं ने कतरो कहूं 
एतो पुन तणा सुख वरणन्या, 
त्याने . मखं सुखा सुं मीये, 
पुदगलीक सुख छै पुनं तणा, 
आतमीक सुख छ मुगत नां, 


पाव रोगी हवे तेहन, 
वयं पुनं उदे हमं जीव ने, 
सयं उकं लागा जहुर परगम्यां, 


ज्यू पुन उदय हूं जीव ने, 
रोगीला सुख छ पुदगङ तणा, 


ते पिणं काचा सूखं असासता, 
भातमीक सुख दै सासता, 
ते सुख सदा -काल सासता, 
पुतं तणी वछा कीया, 


तिण सूं दुल परमं प्रसार मे, 


भिष्ठु-मन्थ रनाकार (खण्ड : १) 


तेतोपुन उदासूं जंण हो छल! ` 

पुन रा फल एह प्खिण हो लाल ॥ २७ ॥ 
सेणा तणो मिले संजोग हौ शाल | 
सरीरमे न व्यापे रोग हो जाल ॥ ३८ ॥ 
चोरंगणी सेन्या मिले आंण हो लाल । 

ते पुन तणे परिमाण दहो लाल ॥ ३६॥ 
धन“ धांन^ ने कुबी धात° हो लाल 1 

ते तो पुन तगो परताप हो लाल ॥ ४० ॥ 
व्छे रत्नां री जात अनेक हो छाल । 

पुन विना म्ल नही एक दहो लाल ॥ ४१॥ 
ते अप्र रे उणीयार हौ छल! ` 
क्ले पुत्र घणा श्रीकार हो लार 1॥ ४२॥ 
तेतोपूरा क्ष्या न जायहो खल ` 
तेतो पुन तणे पसाय हो लल॥ ४३॥ 
तिण यो वर्णादिकं श्रीकार हो खाल] 

तिणरो वोल्यो गमे वारुवार हो लाल ॥ ४४ ॥ 
ते तो पुन तणा फल जण हौ छल ] 

तुषवत कष्यो पिदिण हो लाट ॥ ४५ ॥ 
ससार लेखे श्रीकार हो छाल। 

तो ए सुख नही मूर ल्मिार हो खाल ॥ ४६.॥ 
तेतो रोमीला सुख ताय हौ लाल 1 

त्याने तो भोपमा नही कायं हो लाल ॥ -४७.॥ 
खाज मीभै लगे मतत हो लक1 - -- 
सवदादिकि सर्वं गमता खागतं हो छाल ॥ ४८-॥ 
मीठा लगे नीव पान हो जाल! 

मीठा खगे भोग परान हो लाक ॥ ४६ ॥ 
तिणमे कला म जाणो ल्मिार ह खार । 
विणसतां नही छगे वार हौ काढ ॥ ५०-] 
त्यां सुखा रो नही कोई पार हौ खार । 

ते सूख रहै एक धार हो छार ॥ ५१ ॥ 
लगे छै एकत प्रप हो लाल! 

वधत्रो जये सोग संताप हो लाख) ५२ ॥ 


नवपदारथ ¦ पुन पदारथ , 


जिणसूं पुन तणी वंदा करी, 
त्याने दुःख होसी नरके निगोद ना, 
पुन तणा . सुख असासता, 
निखद करणी करे तेहन 
पुन रीव्छासं पुन न॒ नीपजे, 


ते तो कगे छ निरव्द जोग सु, 
भटी केश्या ने भला परिणाम थी, 
जब पुन लछगे छै जीव रे, 
जे करणी करे निरजरा तणी, 
ते तो करणी खीएने वापडा, 
पुन. तो चोफरसी कमै छै 
त्यां करम ॒ने धमं न ओ्ख्यो, 
जे जे पने थी वस्त॒ मिलि तके, 
जो पुन भोगवे भरिवी थक, 


१५ 


तिण बद्िया कामन भोग हौ खल । 

वले वाला रां पड़सी विजोग हो रार ॥ ५३ ॥ 
ते पिण केरणी विण नही थाय हौ लल - 

पुन तो सेहजा गे छ भय हो खाल ॥ ५४ ॥ 
पुन तो सहजां छागे छै आय हो लल । 
निरजरारी करणी सू ताय हो खाल ॥-५५ ॥ 
निश्वेह निर्जय थाय हयो खल । 

सहजे सभावे ताय ही खाल ॥ ५६॥ 
पुन तणीं मन मे धार हो खल। 

गया जमारो हार हो जाङ॥ ५७॥ 
तिणरी वंदा करे ते मूढ हो खल। 

करे केरे मिथ्यात नी रूढ हो खल ॥ ५८ ॥ 
त्याने त्याग्या मिरजरा थाय हौ लाल 1 - 
तो चीकणा कमं बाय हो खार ॥ ५६ ॥ 


जोड कीधी पुन ओरखायवा, श्रीजी दवारा सहर मभार हो छाल । 
संवत असारे पचावने, जेठ विद नवमी सोमवार हो लाल ॥ ६५ ॥ 
ट! ‡ 
दुहा 
नव प्रकारे पुन नीपजे, ते करणी तिरवद जांण। 
बयांरीस प्रकारे भोगे, तिणरी बुघवंत करजो पिछांण॥ १1 


तिहां निरजरा निस्वे जांण। 


पुन नीपजे तिणं करणी मभ, 
तिण करणी री छ जिण आगना, 
केर साध वाजे जेन रा, 
पुन कहे कुपात्तर नै दीया, 
काचो पाणी अणगल पावे तेहने, 
ते जिण मारण स्‌ वेगला, 
साध विना व्नेरा सर्वं ने, 
वले नाव क्व ठणा अगरो, 
क्रिणहीएक ठंणा अग ममे, 
ते पिण सगरा लंणा अंग मे नही, 
" पुने नीपजे छ किण -विषे, 
श्री वीर - जिणेस्रर . भाषीयो, 


- जवो , 
ते सुणजो चित्त ज्याय॥७॥ . 


तिण माहे सक म आण॥२॥ 
त्यां दीधी जिण मारण नें पूठ। 
त्यारी गर्द अर्मितर पृ्ट॥३॥ 
कहै चछ पुन नें धर्म! 
मूला अग्यांनी भमं॥४॥ 
सचितं अचित दीया कहे पुन ।, 
तेतो पाठ विना छ अर्थं सुन॥५॥ 
घाच्यो छ अर्थं विपरीत । 
जोय करो -तहतीक॥ ६ ॥ 
सूतर मायं | 


[न 


न 
रि 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


(द 
[ राजा रामजी हो रैर ्षासी... ] 


पून नीपे पुमजोग भूं रे छाल, 
ते करणी छै निरजरा तणीरे लल, 


जे करणी करे निर्जरा तणी रे काठ, 
तिण करणी करतां पुन नीपजे रे लाल, 
पुन नीपजे तिहां निरजरा हुवे रे लाल, 
सावद्य करणी मे पुन नही नीपजे रे लाल, 
हिसा कीयां सूर बीटीयां रं लालः, 
तिण सुं अल्प आउलो बे तेहने रं खालः 
लवो आंउषो बधे तीन बोल सु रे लाल, 
ते हिसा न करे प्राणी जीवरी रे लाल, 
तृथाहूप श्रपण निग्रथ नते रे लाल, 
यां तीनां बोलां पन नीपजे रे लल, 
हिसा कीयां मूढ बोलीयां रे लालः 
आहार अमनोग ने अपीयकारी दीये रे खाल, 
सुम लोबो आउपो बंधे इण विधे रे लाल, 
ते हिसा न करे प्राणी जीवरीरे लार, 
तयार्प समण निग्रथ ने रे लल, 
पीतकारी वेहरावेच्यारू आहारने रे छाल, 
एहीज पाठ भगोती सूतर ममे रे लाल, 
सका हुवे तो निरणे करो रे छाल, 
वंदणा करतां खपवे नीच गोतने रे खाल, 
ते वंदणा करण री जिण आगना रे लार, 
घर्मं कथा कटै तेहन रे खाल, 
उतराधेन गुणतीशमां अघेनमे रे खाल, 
केरे वीयाव्च तेहन रे छाल, 
उतराघेन गुणतीसमां अघेन मं रे खाल, 
वीसां बोलां करेने जीवडो रे खाल, 
जवं वापे तीर्थकर नाम कमं ने रे छाल, 


सुम जोगं जिण आगना माय हो । मविकजण+ 
पुन सहिजां लागे छै आय हो ॥ मविकजण ।* 
पुन नीयजे सुभ जोग सं रे जालं ॥ १५] 
तिणरी आगनां देवे जगाथ हो । 
ज्य खाखलो गोहा हवे साथ हो॥२॥ 
ते करणी निरवद जांण दही। 
ते सुणभ्यो चतुर सुजांण हो॥३॥ 
साघु नें देवे असुध आहार हो, 
ते आउखो प्राप म्रफार दहो॥४॥ 
लीनो आरषो छ पुन माय हो) 
च्छे बले नही मूसावाय ह॥५॥ 
देवे फाप निरदोष च्यांरू आहार हो । 
ठंणा अंग तीजा ठंणा मकार हो॥ ६॥ 
साधू ने रै निदे ताय हो। 
तो उसभ लंबो आउषो बधाय हो ॥ ७ ॥ 
ते पिण आउषो पुन मांय हो। 
व्ले बोले मही मूसावाय हो॥५८॥ 
करे वंदणा ने नमसकार हो। 
छणा अंग वीजा छणा मम्मर हो॥ £ ॥ 
पंचमे सतक ष्म उदा हो। 


तिणमे कूड नहीं उच्लेश हो ॥ १० ॥ 
उच गोत बधे व्ल ताय हो। 
उतराधेन गुणतीसमां माय हो॥ ११॥ 
वधे कल्याणकारी क्र्म हो। 
त्हिं पिण निर्जरा ध्मं॑हो॥ १२॥ 
नेये तीर्थकर नाम क्म हो। 
तहां पणि निरया धर्मं दहो॥ १३॥ 
करमां री कोड छपाय हो 
गिनाता आत्मा अघेन माय हो॥ १४॥ 


"यह अकिञच है 1 रत्येकं गाथा के अन्त मेँ इसकी पुनरावृत्ति सगमनी चािए । 


नव पदार्थ : पुन पदारथ 


सुबह करमर आदि दस जणा रे लाल, 
त्या बाघ्यो भरो मिनखं रो रे लाल, 
प्राण भूत जीव सत्व ने रे लार, 
असूरणया नं अतीप्पणया रे खाल, 
ए द प्रकारे बंघे साता वेदनी रे राले, 
भगोती सतषघ सातम रे लाल, 
करकसं वेदनी बंधे जीवरे रे लाल, 
नही सेन्या बवे अकरकस वेदनी रे खाल, 
कालोदाई पच्य भगवान नें रे खल, 
किल्याणकारी कर्म किण विघ वे रे छार, 
अठारे पाप थानक नही सेवीयां रे लाल, 
मठारे पाप थानक सेवे तेह सू रे काल, 
प्राण भूत॒ जीवं सत्व ने रे खल, 
त्यांरी करेअणुकम्पा दया आणने र खल, 
अभूरणया ने अतीप्पणया रे ला, 
या चवदे सू वंघे साता वेदनी रे लाल, 
माहा भारभी ने माहा परिग्रही रे खल, 
मद मांस तणो भखण करे रे लार, 
माया कपट नें गूढ माया करे रे लात, 
कूडा तोला ने कूड़ा मापा करे रे छाल, 
प्रकत रो भ्रीक नें नीत दै रे रार, 
तिण मू बधे आउषो मिनख रो रे लाल 
पाठे सराग पणे साधृपणो रे रालः, 
बाल तपसा ने अकांमनिरजरा* रे लाल, 
काया सरर१ भाव सरल” सू रे लाल, 
जेहवो करे तेहवो मुख सू कहँ“ रेलाल, 
ए च्यारू बोल वांका वरतीया रे छाल, 
ते सावद्य करणी छ पापरी रे छाल, 
जात^ कुलः वल > रूपध्नो रे लल, 
ए आई मद करे नही रे लाल, 
ए भ्ठ मद करे तेहनें रे लाल, 
ते सावद्य करणी पाप रीरे ऊद, 


१७ 


त्यां साधां नँ असंणादिकिं हराय हो । 
कल्यो विपाक सुतररेमांय हो॥ १५॥ 
दुख न दे उपजावे सोग नाय हो। 
अपिदणया परिताप नहीं दे ताय हो1 १६॥ 
उल्टा कीघां असाता थाय दहो। 
छटा उदेसा माय हो ॥ १७॥ 
अठारे प्रपि सेन्यां बधाय हो 
भगोती सातमां सतक छटा माय हो ॥ १८॥ 
सुतर भगोती माहि ए रेस दहो। 
सातमे सतक दसमे उदे दहो ॥ १६॥ 
किल्यांण कारी कर्म बधाय हो) 
बघे अकिल्याणकारी कमं आय हौ ॥ २० ॥ 


व्ह सवदे च्यारूद माहि हो 
दुःख सोग उपजावे नाहि दहो ॥२१॥ 
अप्ट्रिणया नै अपरितप हो। 


यां उल्टा सु बधे असातां पपि हो॥२२॥ 
करे पचिद्री नी घात हो। 
तिण पाप सू नरक में जति हो॥२३॥ 
वले बोट मूसावाय हो। 
तिण पाप सू तिरजच धाय हो ॥ २४॥ 
दयाः न अमद्धुरभाव* जांण हीो। 
ते करणी निरवद पिछाण हो॥ २५॥ 
वले गश्राक्करा वरत बार हो। 
या सू पाभे सुर अवतार हो॥ २६॥ 
वले भाषा सरल पिदछांण हो। 
यां सू बधे सुभ नाम कमं जाण हो ॥ २७॥ 
ब्धे उसम नाम कमं हो। 
तिणं मे नही निरजरा ध्मं॑हो॥२८॥ 
तप लाभः सुतर छक्रुराय< हो । 
तिण सु उच गोत॒बघायहो॥ २६॥ 
वषे नीच गोत कर्म॑ हो। 
तिण में नहीं पुन धमं द्ये॥३०॥ 


१८ 


ग्यानावर्णी ने दरसणावर्णीं रे जाल, 
ये च्याङइ एकत पाप क्म छै रे छार, 
वेदनी आपो नांप गोत्त छ रे लाल, 
तिणमें पुन री करणी निरवद कही रे खलः, 
ए भगवती शतक आठ मे रे खाल, 
पुन पाप त्णी करणी तणो रे खल, 
करणी करे नीहीणो नही करे रे खार, 
भ्समाघ जोग वसते तेहनो रे लाल, 
"पाच इदरी ते वडा कीयां रे रार, 
५अपासत्थपणो ग्यांनादिकि तभो रे सलः, 
*हितकारी प्रक्वन आरं तणो रे खाल, 
थां दसं बोखं बंषे जीवरं रं खाल, 
ते किस्याणकारी केम पुन छै र खार, 
ते णा अंग दसमे णे कदय रं लाल, 
शन पुने पाण पुनै कल्यो रे खल, 
मन पुने वचन काप्रा पुनेरे खार, 
पुन्य बधे नव प्रकारसू रं खर 
ते नवोंई बोखां मे जिण आगना रं खाल, 
कोई कहै नवोई बोर समते क्यार लास, 
सचित्त अचित्त पिणं नही कष्या रं णठ, 
तिणसूं सचितं अचित दोन्‌ कल्या रेलाल, 
पुन नीपे दीघां सकल मैरे लार, 
साच श्रावके पातरने दीया रे लाल, 
अनेरां ने दान दीघां थकारे खारः, 
इम कटै नांम ठे सणाअंग नँ रे खाल, 
ते अथं अणहूतो घारीयो रे काट, 
जो अनेरा ने दीयां पुन नीपजे रे खा, 
भुपाततरने दीयां पुन किहं थकी रे खाच, 
पुन रा नव बोरुतो समचे कट्या रे खाल, 
ज्यू वंदणा वीयावच पिण समचे कटी रेलार, 
वंदणां कीधां पावे नीच गोत्त ने रे खल, 
तीयंकर गोत वपे वीयाक्च कीयांरे लाल, 


भिधु-मन्थ रतलाकर (खण्ड ; १) 


वले मोहणी ने अतराय दहो। 
त्यारी करणी नही आग्या मायं हो॥३१॥ 
ए च्यारूई कमंपुन पप हो। 
तिणरी आप्या दे जिन आप हो॥३२॥ 
नवां उदेसा माय हो) 
ते जणे समदिष्टी न्याय ही॥३३॥ 
ग्चोख्ला परिणापां समकतवंत हो । 
विभा करी परीसह समंत हो ॥२३४1 


ध्वे साया कपट रीतं हो। 
व्सुमणपणे द सरहीत हो ॥२५॥ 
१ धर्मकथां कहँ विस्तार हो । 


कल्याणकारी कमं श्वीकार दहो ॥३६॥ 
त्यारी करणी पिण निद जांण हो । 
तिहां जोय करो पिद्धिण दो ॥३७॥ 
लेण सेण व्च पुने जांणं हो। 
नमसकार पुने नवो पिद्धाण हो ॥३८॥ 
ते नवो निरव्द जणं हे। 
तिणरी कर्यो प्ण ही ॥३६॥ 
सावद्य निद न कल्या तांमहो। 
पातर कृपातर रो पिण नह्य तामह ॥४०॥ 
पातर कुपतिर ने दीयां ताम ्टो। 
ते भ्टबोले सुतर रो लेले नांपहो ॥ ४१॥ 
तीथकर नामादिकं पुन थाय हो) 
उनेरी पुन प्रकतं बंधाय हो 1 ४२॥ 
नवमा ठोणा मे अथं दिखाय हो । 
ते भोल ने खबरन काय हो \ ५३१ 
जब ॒टरीयो नहीं जीव एक हो) 
समो आण व्विक दहो ॥ ४४॥ 
उण ठमेतो नहीदं नीकालदो। 
ते गुणवत सूं केनो संभाल ह्ये ॥ ४५॥ 
उच गोत कर्मं बधाय हो। । 
तेपिण स्म्चे कह्वाद्चै ताय हो॥ ४६1 


नेव पदरथ : पुन पदारथ 


तीथकर गोत बधे वीस बोर सू रे खाल, 
समते बोल घणा छ सिचत मे रे लाल 
जो अनं पुने समचे दीघा सकल ने रे लार 
हवे निरणो कटै चु नवा ही तणो रे लाल, 
अनं सचित अचित दीघा सकलनेरे खल, 
तो इमहीज पुन पाणी दीयारे लाल, 
दरमहीज मन पुने समे हवे रे लाल, 
वले वचनं पुने पिणं समच हुवे रे लाल, 
काय पुने विण समचे हुवे रे लाल, 
नमसकार पुने पिण समे हुवे रे लाल, 
मन क्चय काया माल वरतीया रे लाल, 
तोनवोईं बोल इम जाणजोरेखाल, 
मन वचन काया सूं पुन नीपजे रे लालः, 
तो नवोई बोल इम जाण जो रे लाल, 
नमसकार अनेरा ने कीया थका रे लाल, 
तो अनादिक सवित दीया थका रे छाल, 
निरवद करणी मे पुन नीपजे रे लर, 
ते सावद्य निरवद किम जाणीये रे लाल, 
अन पाणी पतर ने वेहरावीया रे खल, 
त्यारीश्री जिणदेवे आगनारे खाल, 
अन पाणी भनेरा नें दीयारे लार, 
त्यारी देवे नही जिण आगन्या रे लाल, 
सुपातर ने दीया पुन नीपजे रे खाल, 
जो अनैरा ने दीयाई पुन नीपजे रे लाल, 
ठम २ सुतर मे देखलो रे लाट, 
पुन हुवे तिहा निरजरा रे छाल, 
नव प्रकारे पुन नीपजे रे रालः, 
ते पुन उदे हुवे जीवर रे छाल, 
एपुन तणा सुख कारिमा रे जा, 
तिणरी वदा नही कीजीये रे लाल, 
जिण पुनं तणी वंचछा करीरे लाल, 
ससार व्घेकाम भौगसू रे लाल, 


१६ 


त्यामे पिण समचे बोल अनेक हो| 
त्यामे करुण समभे विगर ववेक हो ॥ ४७ ॥ 


ते नवो समचे जांण हो। 
ते सुणज्यो चतुर सुजाण हो ॥ ४८ । 
जो पुन नीपे छैताम हो। 


लेण सेण वसत्तर पुने आम हो ॥ ४६ ॥ 
तो मन भूडोई वसत्या पुन थाय हो । 
भूढो बोल्याई पुन बधाय हो ॥ ५० ॥ 
तो काया सुं हिसा कीया पुनं होय हो । 
तो सकल ने नम्या पुन जोयहो ॥ ५१॥ 
जो लगि छ एकत पापहो। 
उथप गई समचे री थापहो॥ ५२॥ 


ते निरवद व्रत्या हीय हो 
साव््यमे पुन न कोय हो ॥ ५३॥ 
जो लगे एकत पप हो। 
कुण करसी पुनरी थाप हो ॥ ५४॥ 


सावद्य करणी स्‌ लागे पापहो। 
निरवदमे अग्या देजिण अपहो ॥ ५५॥ 
लेण सयण व्स्त्र॒वेहरायं हो। 
तिणि छठमे पुन बधाय हो ॥ ५६॥ 
लेण सेण वसत्तरं देवै ताय हो। 
तिणरे पुनं कहा थी बघायदहो ॥ ५७॥ 
ते करणी जण आगना माय हो। 
तिणरी जिण आगना नही कायहो ॥ ५८ ॥ 
निरजराने पुन री करणी एक हो 1 
तिहा जिण आगनां छ शेष हो ॥ ५६ ॥ 
ते भोगवे बयारीस प्रकार हो। 


सुख साता पमे संसार हो ॥ ६० ॥ 
ते विणसता तहरी वार हो। 
ज्यं पामे भव॒ पार हो ॥ ६१1 


तिण वद्लीया काम नँ भोग हौ। 
तिहां पामे जन्म मरण सोग दहो ॥ ६२॥ 


भिष्ु-मन्थ रनाकार (खण्ड : १! 


¢ 
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वद्या कीजे एक मुगत रीरे लार, ओर वान कीजे ल्गिार हो। 
जे पुन तणी व्छा करेरे छाल, ते गया जमारो हार हो ॥ ६३॥ 
संवत अठारे तयि समरे का, काती सुद चोथ विसपतवार हो। 
पुन ॒नीपजे ते ओक्खायवा रे लाल, जोड कधी कोठ्या ममार हौ ॥ ६४॥ 


© ; पाप पदारथ 


पौप पदारथ पाडूमो, 
ते घोर सुद्र छ बीहामणो, 
पाप तो पृदगल द्रव्य चै, 
तिण सूं दुःख उपजेछेजीव रे, 
जीवं खोया २ किरतबं क्रे, 
तेउदय आयां दुखं उपजे, 
ते पाप उदय दुखं उपे, 
आप कीघा जिसा फलं भोगवे, 
पाप कर्मं ते करणी पाप री, 
परगट कृरु, 


त्याने जथातथ 


टट; ५ 
इहा 
ते जीव नँ घणो भयकार। 
जीव॒ने दुख नो दातार ॥ १॥ 
त्याने जीव ल्गायां ताम) 
त्यारो पपि कमं चछ नाम ॥२॥ 
जब पुदगल रगे ताम। 
ते आप कमायां कामं 1 ३॥ 
जब कर्द म॒ करजो रोस। 
कोई पुदगल रो नदी दोस ॥४॥ 
दोन्‌ जूआ जूा छै ताम। 
ते सुणजो राख चित्त ठम ॥५॥ 
ढाढ 


[ मेघ कमर हाथी रा भवमे | 


घणचातीया च्यार कर्म जिण भाष्या, 
त्या जीव तणा निज गुण ने विगरया, 


ग्यानावर्णी ने दश्णीवर्णीय, 
जीवरा जेहवा २ गुण विगस्या, 
ग्यानवर्णी कमं ग्यान आवा नदे, 
मोहकम जीव नँ करे मतवालो, 


ते आभेपडल वादल च्य जाणो। 
चंद वादर ३य्‌ जीव कर्म ढकाणो ॥ 
पाप कमं अन्तकरण ओल्खीजे* ॥ १ ॥ 
मोहणी अन्तराय दख ताम। 
तेहव। २ कर्मा रा नांम॥२॥ 
दर्शेणावर्णी दकंण अवे दे नाही। 
अंतराय आदछछी चस्तु आडी च माही ॥ ३ ॥ 


*"हु अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


[न 
। 4 
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ए क्म तो पुद्गल रूपी चोफरसी, 
त्यांरा उदा घ खोया २ जीवरा नाम, 
थो स्यारू कमां री जुदी २ प्रकृत, 
त्यां सु जृञआ २ जीव रा गुण अट्या, 
श्यानावर्णी कर्मरी प्रकृतं पाचे, 
पत ग्यानावर्णी मत॒ म्यान रे आडी, 
अवधि ग्यानावर्णी अवचि ग्यान ने रोके, 
केवल ग्यानावर्णीं केवल ग्यांन रोके, 
ग्यानावर्णी कम॑ षयउपसम हू, 
केवल ग्यांनावर्णी तो खयोपसम न हवे, 
दशंगावर्मी कर्मरी नव प्रकृत च्चै 
जीवां ने जाघ्क कर देवे अवा, 
चषू दर्बणवर्णी कमं उदे भू, 
चेषु दरोगावर्मौ कमरे जगे, 
वधि दर्दोणावर्णी क्म उदे सू, 
केवल ददांगावर्णीं तमे प्रसरे, 
निद्रा सुतो तो सुखे जगायो जागे, 
पलं उभां ओव ने नीद अवि, 
प्रचलं २ नीद उदे सु जीवं ने, 
पचमी नीद छ कटण भीणोदी, 
पांच निद्रा ने च्यार दर्शणवार्णी थी, 
देखण आश्री दकणावर्णी क्प, 
दर्शगावर्णी कम॑ षयउपसम हुवे जद, 
दर्योणावर्णी जव्क षय हवे, 
तीजो धन घातियो मोह क्म च्चै 
मूची श्रद्धा रे विषे मूढ मिध्याती, 
मोहुणी कमं॑तणा दोय मेद कल्या जिण, 
इण जीवे रा निजं गुण दोय विगाज्या, 
वले दंसण मोहणी उदे हुवे जन, 
चारितं मोहणी कमं उदे हुवे जव, 
द्रण मोहणी कमं उदे सू", 
वर्ण मोहणी उपसम हुते जव, 


भिष्ठु-म्रन्थ रत्नाकार (खण्ड ; १) 


त्याने खटी करणी करे जीव साया । 
तेहवा इजं खोदा नाम कमं रा हाया ॥ ४ ॥ 
जूञा २ कछ त्यारा नम। 
त्यारो थोडो सो विस्तार कहं छ ताम ॥ ५॥ 
तिण सू पंचोंड्‌ ग्यांन ओव न पवे। 
सुरत ग्यानवर्णी सुरत ग्यान न अवि॥ ९ ॥ 
पनपरज्यावर्णी मनपरञ्या आडे। 
या पांचां मे पंचमी प्रकतं जाडी।॥ ७1॥ 
जब पामे चछ व्यार ग्यान। 
आतो खय हुवां पामे केवल ग्यान॥ ८॥ 
ते देखवा ने सुणवादिकि आड) 
त्यां मे केत्र दक्गावर्णी सगल मे जाडी 1 ६ ॥ 
जीव चषू रहीत हवै अघ अयांण । 
च्यारू द्रया री पर जये हाण1॥ १०1 
अवधि दहनं न पमे जीवो। 
उपजे नही केवलं दरस्ण दीवो॥ ११॥ 
निद्रा२ उदे दख जगे छ ताम्‌ 
तिण नीद तणो द प्रचल नाम ॥ १६॥ 
हारूतां चाल्ता नीद अआवे। 
तिण नीद सु जीव जाबक दब जवि) १३॥ 
जीव अंध हुवे जाक्कं न सुभे सिगारो । 
जीव॒ रे जक्क कीयो अंघारो॥१४॥ 
तीन षयउपसम दलन ॒पामतो जीवो । 
केव दरण पामे प्य घट दीवो॥ १५॥ 
तिणरा उदा सू जीव होवे मतवा ! 
मासा किरतब रो पिणन हवै टालो ॥ १६॥ 
दरण मोहुणी ने चारिति मोहुणी कर्म । 
एक समक्तं न दनो चारितं धर्म॥ १७॥ 
सुघ समकती जीव रो हवे मिध्याती ! 
चास्ति खोयने हुवे छ काय रो घाती ॥ १८ ॥ 
सुधी सरघा समक्त नवि। 
उपसषम समक्त निरमटी पवि ॥ १६॥ 


नव पदारथ : पापं पदारथ 


द्रण मोहुणी जाक सय हवै, 
द्शेण मोहणी षयउपसम हुवे जब, 
चारितं मोहणी कमं उदे सु, 
चारित मोहणी उपसमं हुवे जद, 
चारित मोहणी जाबक खाय हुवे तो, 
चारितं मोहणी सखयेपसम हुवे जव, 
जीव॒ तणा उदे भाव नीना, 
जीव रा उपसम भाव नीपना, 
जीव रा खायके भाव नीपनां, 
जीव रा खयोउपसम भाव नीपनां, 
जीव रा जेहवा २ भाव नीपनां, 
ते नाम पाया चै कमं सजोग विजोमे, 
चारित मोहणी तणी छ पंचवीस प्रत, 
त्यांया उदा प्रू जीव तणा नाम तेहवा, 
जीव अततं उतकष्टो क्रोध केरे जव, 
तिणने अनुताणुवधीयो करोध कल्यो जिण, 
भिणरा उदां सू उतकष्टो क्रोध करे छै, 
ते उदे आया छै जीव रा सच्या, 
तिण सु कायक थोडो अप्रत्याल्ानी क्रोध, 
तिण सुं कांयक थोडो छ संजल रो क्रोघ, 
दण रीते मान री चोकडी कणी, 
च्यार चोकडी प्रसगे कर्मा रा नाम, 
जीव क्रोघ करें क्रोघ री प्रकत सू, 
माया कपट करर छं मीया री प्रकत सु, 
रोघ करे तिण सू जीव क्रोधी कायो, 
इण ॒हीज रीत मानि माया ने लोम्‌, 
जीव हसे छ हास्य री प्रकत उदेसू, 
मेय ्रक्त उदे हृभां भय पामे जीव, 
दुगंदछा अविं दगा प्रकत उदे सू, 
तिणनें पृरष तणी अभिाषा होवे, 
पुरष वेद उदे भस्ती नी अभिलाषा, 
क्रम उदे सु सवेदी नाम कल्यं जिण, 


र्‌े 


जब खायक समक्त सासती पवं। 
खयरउपसम्‌ समक्त जीव ने अवं॥ २० ॥ 
सर्वं विरत चरित नही अवे। 


उपसम चारित निरमला पवे॥२९॥ 
खायक चारितं अवे श्रीकार। 
खयरउपसम चारि पामे चच्यार ॥२२॥ 


ते क्म तणा उदा सु पि्धाणो। 
ते कमं तणा उपसम सु जाणो॥२३॥ 
ते तोकमं तणो खयहुवा सू तांम। 
खयडपसम कमं हुमा सु नाम ॥ २४॥ 
ते जेहवा २ छ जीव रा नाम। 
तेहवा इज कर्मा रानाम छ ताम॥२५॥ 
त्या प्रकृत तणा छ जूमा जूयां नाम । 
कमं ने जीव रा जूञा जञा परिणाम ॥ २६१ 
जीवरा दुष्ट घणा परिणाम 
ते केषाय आत्मा छ जीव रो नाम ॥ २७॥ 
ते उतकष्टा उदे आयां छ ताम। 
त्यारो अणुताणवधी क्र छं नाम॥ र८्‌॥ 
तिण सु कायक थोडो प्रत्याख्यान । 
आं क्रो री चोकडी कही भगवान ॥ २६ ॥ 
मायानँलोभ री चोकंडी इन जांणो । 
कर्म प्रसंगे जीव रा नाम पिद्धाणो॥३०॥ 
भान करे मान रीप्रक्त सु तांम। 
लोभ करदे खोभ री प्रकेत भू आंम।॥ ३१ 14 
उदे आई ते क्रोध री प्रकत कंहाणी । 
याने पिण रीजो इण हीज रीत ॒पिद्छंणो ॥ ३२ ॥ 
रित अरितरी प्रकत सू' रित अरित वधे । 
सोग प्रकत उदे जीव नें सोग आवे ॥ ३३ ॥ 
अस्त्री वेद उदे सु वेदे विकार। 
पे वेतो २ हवे बोहत विगाड1। ३४॥ 
निपुसक वेद उदे हवे दोयां री चाय । 
करमां ने पिण वेद कल्या जिण रार ॥ ३५॥ 


२४ 


मिथ्यात उदै भव॒ हवो मिध्याती, 
टृत्यादिक माठ २ छ जीवरानाप, 
चौथो घनघातीयो अतराय करम चै 
ते पांचूई प्रकत पुदगल चौफरसी, 
दानांतराय छै दान रे आडी, 
मन रमता पुद्गल ना सुख जे, 
भोगातराय नां केम उदे सू, 
उवभोगांतराय करम उदे सू, 
वीर्यय॑तराय रा करप उदे थी, 
उठाणादिक हीणा थवि पच 
अनंतो व्ल प्राम जीव तणो च्चै, 
तिण करम ने जीव लगायां स छागो, 
पाचू अन्तराय जीव तमा गुणं दाल्या, 
एतोजीव रे प्रसगे नाम करम रा, 
ए तो च्यार घन घातीया करम क्या जिणु, 
त्यामे पुन नें पाप दोन क्या जिण, 
जीव असाता प्रवे पाप केम उदे सू, 
जीव रा सचीया जीव मै दुख देवं, 
नारी रो खो पाप री प्रकत, 
असनी मिनख ने केई सनी मिनल रो, 
भ्यांरो आउखो पाप क्यो छ जिणेसर 
गति अणुपूर्वं दीं आखा लारे, 
च्यार संघेयण मे हाड पद्मा चँ, 
च्यार संढण मे आकार भृंडते, 
वर्णं गंध रस फरस माठा मिरीया, 
ते पिण उसमे नाम कष ददे सूः 
सरीर उपग वंवण नँ संघातण, 
ते पिण उसमे नांम करम उदे सूं 
थावर नांम उदे द्धे थावर रो दस को, 
नाम करम उदे छे जीव रा नाम 
थावर नांम करम उदे जीवे थावर हूमो, 
-पूष््म नांम उदे जीव पुष्ष्म हूमो चै, 


भिषु-मन्थ रतराकार (खण्ड : १) 


चारितं मोह उदे जीव हवो कुकरमी । 
वले अनायं ह्साघर्षी ॥ ३६1 
तिणरी प्रकत पांच कटी जिण ताम । 
त्यांरी प्रक्त रा छै जूजूघ्या नाम ॥२७॥ 
खा्मांतराय सु वस्त रमि सके नाही । 
लाभ न स्के सन्दादिकि कीं] ३८॥ 
भोग मिरीया से भोग भोगवणी तावे । 
उवभोग मिलीया तो वेही भोगवणी नहीं भावे 1 ३६। 
तीनू वीयं गुण हीणा थति। 
जीवं तणी सक्त जावक घट जवि) ४०] 
तिणनें एक अतराय क्म सूं घटाथो 1 
आप तणो कीयों अप रे उदे आयो॥ ४१॥ 
जेहवा गुण दान्या छंतेहवा करमां रा नाम । 
पिणं समाव देयां रो जुनी तांम॥ ४२॥ 
हिवि अघातीया करम ॒ द च्यार। 
हिव पाप तणो कहूं चुं विसतार ॥ ४३ ॥ 
तिण पाप रो अक्ताता वेदनी नाम। 
असाता वेदनी पुदालं परिणाम ॥ ४४1 
कद ति्यंच रो आखो पिण पाप । 
पाप री प्रकत दीसे छ विापं॥ ४५॥ 
त्यांरी गति अणुपूर्वी पिण रीस छे पाप । 
इणरो निश्चो तो जगि जिणेस्रर आपं ॥ ४६ ॥ 
ते उपम नामं करम उदे सूं जाणों। 
उसमे नाम करम सं मिलीयां छं आंणो ॥ ४७ ॥ 
ते अण गमता नै अतत भनोग । 
एहवा पुदगल दुःखकारी मिले छँ संजोग ॥ ४८ ॥ 
त्यां मे केकारे माठ २ तंत अजोग । 
अणगमता पुदगल रो मिले छ संजोग ॥ ४६ ॥ 
तिण दसका रा दस बोल पिद्छांणो । 
एहवा इज नामं करमां रा जागो ॥ ५० ॥ 
तिण सूं जाघो पाछो सरकणी नदिं । 
सुष््म॒ सरीर सगला नांन्दौ पवि ॥ ४१ ॥ 


नव पदरथ : पाप पदारथ 


साधारण नाम सू जीव साधारण हृभो, 
*उप्रज्यापता तामं सू अप्रज्याप्तो मरे छ, 
“अथिर नाम सू तो जीव अथिर कहाणो, 
ष्ठुम नाम उदे जीव दुम कहाणो, 
ण्दुभग नाम धकी जीन हुवे दोभागी, 
°दुःस्वर नाम थकी जीव हुवे दुस्वरीयो, 
"अणादेज नाम करम रा उदां थी, 
+ अजस नाम थकी जीव हुभो अजसीयो, 
१ अपघात नाम करम राउदे थी, 
१ग्दुभ्‌ गृद नाम करम संजोगे, 
+ नीच गोत उदे नीच हुवो लोका मे, 
नीच गोत थकी जीव हषं न परमि, 
पाप तणी प्रकतं ओल्खावण कामै, 
संवत अठरे पचावने वरै, 


एकण सरीर मे अनतता रहे तामं । 
तिण सू अप्रग्याप्तो छ जीव रौ नाम॥ ५२॥ 
सरीर अथिर जानक दलो पवि। 
नाभ नीचखो सरीर पादो धवे ॥ ५२ ॥ 
अण गमतो लगे न गमे लोकां ने लगार 1 
तिणरो कठ उसभ नही श्रीकार ॥ ५४॥ 
तिणरो वचन कोड्‌ न केरे अगीकार । 
तिणरो अजस बोले लोक वारुवार ॥ ५५ ॥ 
पलो ओते ने आप पामे घात। 
तिणरी चाल किण दही नें दीठी न सुहात ॥ ५६ ॥ 
उच गोत तणा तिणरी गणि द छोत | 
पोता रो संचीयो उदे आयो नीच गोत ॥ ५७ ॥ 
जोड कीधी श्री दवारा सहर मभार । 
जेठ सुद तीज ने वृहस्पतिवार॥ ५८ ॥ 


५ : अश्व पदारथ 


टि: & 
द्या 
आध्रव॒ पदारथ पाचों, तिणने कीजे आश्रव दवारे । 
ते करम आवारा छ बारणा, ते बारणां ने करम न्यार॥ १॥ 
आश्रवे दवार तो ओीव छ जीव रा भला भूडा परिणांम। 
भसा परिणाम पुन रा बारणा, भूडा पाप तणा छ तांम॥२॥ 
वेद मूढ मिथ्याती ओीवडा, आश्रव ने कटे दँ अओीव। 


त्यां ओव अगीवं न॒ ओुख्या, 
आधवे तो निश्चेड जीव कै 
ठम २ सिद्धात मे भाषीयो, 
हिवि पाप आवा ना बारणा, 
ते अथातथ प्रगट करू 


त्यारे मोटी मिथ्यातं री नीव॥३॥ 
श्री वीर गया छ भाष। 
ते सुणो सूर नी सालं ४॥ 
पेहरी कदू छू ताम। 
ते सुणो राखे चित ठंम॥५॥ 


ट 


[ विना रा माव सुश...... ] 


रे मभार, 
विकराल, 
कषाय, 


संणा अग 
ते दुवार छे माहा 

मध्यात इविरतं नें 
ए पांचूरई्‌ आश्रवे दूवार छै ताम, 
उयो सरे ते आश्रव मिथ्यात, 
तिण आश्व नो रूघण हारो 
अत्याग भाव इविरते छँ ताम, 
तिण इविरत ने देवे निवार, 
नही त्याग्या चै ग्यां दरबां री, 


सूत्र 


ते इविरत जीव रा परिणाम, 
प्रमाद आश्रव द ताम, 
परमीद आश्रव रूघाय, 


कल्या छ पाच आश्रव दुवार। 
त्या मे पाप जावे दगचाल।॥ १॥ 
परमाद जोग छै ताय। 
निश्चे ओव तणा परिणाम ॥ २॥ 
उघो सधे जीव साख्यात। 
ते समक्रित संवर दवारो ॥३॥ 
जीव तणा पासं परिणांम। 
ते त्रत छै संवर दुवार॥४॥ 


आसा वांछा खणे रही ज्यांरी। 
तिण नँ त्याग्यां हवे संवर अआम॥ ५॥ 
ए पणि जीव रा मेला परिणाम । 
जब अपरमाद संवर थाय] ६1 


तं पदारथ : आश्रव पदार्थ 


षाय आश्रव दे आम्‌, 
तिग सू पाप लगे छ जाय, 
सव्य निरद जोग व्यापार्‌, 
ख्व भला भूडा परिणाम, 
ए पांचूदं आश्रव उघाडा दुवार, 
दुवार तो जीव ना परिणाम, 
यारा ढक्णा सवर दवार, 
नवां करम नां रोक्रणहार, 
इमहिन कल्यो चौथा जग मकारो, 
आश्रव करभा रो करता उपाय, 
उतरावेन गुणतीसमा माह्यो, 
व्रतत रा छिद्र ढकयो, 
उतराघेन गुणतीसमा माद्य, 
पचल्लाण सू आश्रव ल्वायो, 
उतरघन तीसपा रे माद्य, 
जब पाणी आवतो मिट अवि, 
उतराधने उगणीसमा माह्यो, 
कृरम आवा ना ठम मिटायो, 
ढाकीया क्या आश्रव दुबार, 
कल्यो छ दनवीकाकिकि मभार, 
ख्वे पाच आश्रव दवार, 
ते तो दस्वीकाल्कि मभार, 
पहला मनजेग सूपे ते पुध, 
उतरायन गुणतीसमा माहि, 
पाच क्या छ अधर्मं दवार, 
वले पाच कल्या सवर दवार, 
ठछणा अगं पावा ठणा माहि, 
पडिकम्या पाषछो स्याएु दवार, 
फूटी नाव रो दिष्टत, 
भगोती तीजा सतक मभार, 
वेले फूटी नावा रे दिष्टत, 
भगोती पहला सतक मभार, 


२७ 
जीव॒ रा कषाय परिणाम । 
ते अकषाय सू मिट जाय॥ ७॥ 
ए पाचूई आश्वं दुवार। 
अजोग सवर तिणरो नांम॥प८] 
करम अवे या दवार मार। 
त्या सू करभ लगे द ताम॥ ६ ॥ 
आश्रव दवार ना सूघणहार)। 
ए पिण जीव रा गृण श्रीकर ॥ १० ॥ 
पाच आश्रव ने सवर दुवारो। 
करम आश्रव सू खगे छै आय॥ ११॥ 
पडिकिषणा रो फलं वतायो । 
वले आश्रव दुबार स्यायो \॥ १२॥ 
पच्चक्लाण रो फलं बतायो 1 
आवता करम ते मिट जायो ॥ १२३॥ 
जलता जागम रूधायो । 
ज्यू आश्रव रूध्या करम नावे ॥ १४॥ 
गास दुवार उक्या कट्या ताह्यो 1 
जव पाप न कगे आयो ॥ १५॥ 
जब पापं न घे क्र । 
तीजा अघेन मे आश्रव दुवार ॥ १६॥ 
ते भीषू मोदा अणगार। 
तिहा जय करो निस्तार ॥ १७॥ 
पछ वक्चन काय जोग छख्घ। 
आश्रव स्वणा चाल्या छे ताहि॥ १८ ॥ 
ते तो प्र्लन्याकरण मभार 
या दोया रो घणो विक्षतार ए १६ ॥ 
आश्रव पडिकमणो ताहि । 
फेर पाप न लगे छार ।॥ २० ॥ 
आश्रव ओचख्सायो भगवतं । 
तीजे देने छ विसतार॥ २१॥ 
आश्रव ओल्खायो भगवत । 
चटु उदे छ विसतार॥ २२॥ 


९४ 


ची 


ऋ 


ए तो क्या द आश्रन दवार 


ते प्रा केम कहिवाय, 
आश्रव दुवार क्ह्या ठम णम, 
त्याने अजीव कहे मिथ्याती, 
करमा नँ श्रहे ते जीव दरब, 
तै जीव तणा परिणाम, 
जीव ने पुद्गल रो मेल, 
जीव ल्गवे जाण जांण, 
तेहिज पुदगरछ चछ पुन पाप, 
करता तेहन आश्व जांणीं, 
जीव छै करमां से करता, 
कल्यो पहला अंग मारो, 
ते पहला इन उदेसो समालो, 
जीव सरूप नो इधकार, 
केरतां तेहिज आधव ताम, 
परिणाम ते आश्रव दवार, 
करतां करणी हेतु ने उपाय, 
या सूं करभ लागे छै आय, 
सव्ध करणी सू पप लगे, 
सवय करणी न कहँ अजीव, 
जोग साव्ध निद चाल्य, 
जोग आतमा कही छै ताम, 
जोग छै ते ओव व्यापार, 
आश्रव तैदिजि जीव निसक, 
ल्स्या भटी ने भंडी चारी, 
तस्या उदे भाव शीव ताम, 
रस्या क्रमा सू आत्म जेस, 
ते पिण आश्रव ओव निसक, 
मिथ्यात इविरत नै कषाय, 
केपाय अत्मा केही छै ताप, 
ए पाच छै श्रव॒ दुवार, 
ए पाच छ जीव साल्यात, 


भिष्ठु-मन्थ रंलाकार (खण्ड : १! 


क्ले अनेक छ सूतर मार। 


सगला रो एकज न्याय ॥ २२॥ 
ते तो जीव तणा परिणाम । 
खटी सरघा तणा परखपाती॥ २४॥ 
ग्रहे तेहीज ओ आश्रव । 


त्या सू करम छगे छै ताम ॥ २५॥ 
तीजा दरं तणो नही भेल। 
जन॒ पुद्गल रगे छ आण॥ २६॥ 
त्यारो कंस्ता छ जीव अप) 
तिण मे संका मूल म अंणो॥ २७॥ 
सुतर मे पाठ अपरता, 
जीव करमां रो करतारो॥ २८॥ 
ए तो करतां कल्यो त्रिहुं कालो | 
तीन करभे क्यो करतार ॥ २६ ॥ 
जीव रा भला भूडा परिणाम। 
ते जीव तणो न्यापार॥ ३० ॥ 
ए करमां रा करतां कहायं) 
त्याने आश्रव क्या जिण राय॥ ३१ ॥ 
तिण सूं दुःखं भोगवसी अगे। 
ते तो निवे मिथ्याती जीव॥ ३२ ॥ 
त्याने जीव दख मे घाल्या। 
जोग ने कृष्या ओव परिणाम ॥ ३३ ॥ 
ओग छ तेहि आश्रव दुवार। 
तिण मे मूलं म गणो सक ॥ ६४॥ 
त्याने पिण जीव दर मे घारी। 
ल्ेस्या ते जीद परिणाम ॥ ३५॥ 
ते तो जीव तणा परदेस) 
त्यारा थानक कट्यां असंख॥ ३६ ॥ 
उदे भाव चै जीव रा ताय, 
याने कल्यां छ जीव परिणाम ॥ २३७ ॥ 
छै कम तणा करतार । 
तिण॒ मे संका नही तिर्मात 1, ३८ ॥ 


नवं पदरथ ¦ अधन पदरथ 


परिणाम, 
जीव, 
माहि, 


जीव, 


जीवं तणा 

जीव रा परिणाम चे 
नवमे ठणे ठणी अग 
करम्‌ ग्रहे ते आश्रवं 
णा अंग दसमे ठभे, 
उधा जाणे तेहिगज मिथ्यात, 
पाच आश्रवं ने इविरत ताम, 
माठी चस्या तो जीव छै ताय, 
जीव॒ ने ल्षण सू पिचछाणो, 
जीव रा ल्वण ने अजीव भाषे, 
च्यार सगन्या कही भंणराय, 
पाप रो उपाय ते आश्रव, 
मला ने भूडा अघवसाय, 
मला सू तो लागे छै पुन, 


आश्व्‌ 


आरत ने स्र ध्यान, 
आश्रवं पपि तणा छै दुवार, 
पुन ने पाप आवाना दुवार, 
करमां रो करता आश्रव जीव, 
जे आध्रव ने अभीव जणे 
करम लगावे ते आश्रव, 
आश्रव ने कल्यो सूयागो, 
ओ कीसो दरवं रूघाणो, 
विपरीत तत्न गुण जागे, 
कुण दहिसाद्कि रो अत्यागी, 
सबदादिक कुण अभिलाघे, 
कुण मन॒ ओग रो व्यापारो, 
दर्रा नँ कूण मेकटी मेले, 
इण ने मोकटी मेले ते आश्रव, 
मुख सूं करुण भूढो बोले 
ए जीव दख नो व्यापार, 
ऽ रा चखाचल परदेस, 
गेव आश्रव दख सूधाणो, 


[२ 


नवमे ठणे क्यो छ आंम। 
त्याने विकंल कहै छ अभीव॥ ३६ ॥ 
अश्रव करम ग्रहे चच ताहि। 
ग्रहीया अवि ते पुदगर अगीव॥ ४० ॥ 


दस बोल उघा कुण जाणे। 
तेहिज आश्रव जीव साख्यातं॥ ४१1 
माटी लेप्या तणा परिणाम । 


तिणरा च्षण अअीव किम थाय ॥ ४९॥ 
जीव रा ल्षणं ओव जाणो। 
ते तो वीर ना वचन उथापे॥ ५२॥ 
ते पिण पाप तणा द उपाय। 
ते आश्रव जीव दरब ॥ ४४॥ 
त्याने आश्रव कंट्या जिनराय । 
भूडा॒ सू लगे पाप उन ॥ ४५॥ 
त्याने आश्रव कल्या भगवान । 
दवार तेहिज जीवं व्यापार ॥ ४६॥ 
ते करम तणा करतार । 
तिण ने कहे अग्यानी अजीव ॥ ४७ ॥ 
ते पीपल वाधी मूर यय्‌ ताणे। 
ते निष्वरर्‌ जीवं देर ॥ ४८ ॥ 
आ जिनजी रा मुखरी बाणो) 


कीसो दरब धिर थपाणो॥ ४६ ॥ 
कूण माड उल्टी ताणे। 
कुण रे व्छा रहे लागी ॥ ५० ॥ 
कषाय भाव करुण राखे। 
कुण चिन्तवे म्हारो भारो ५१॥ 
सवदादिकं ने कुण भेले) 
तेहिगश छै ओव देरं॥ ५२॥ 
काया सूं करुण माठे ड्े। 
पुदगल पिण वरते छै खार ॥ ५३ ॥ 


त्या ने भिर थापे दिढि करेस। 
तव॒ तष्िन स्वर थपाणो ॥ ५४॥ 


०१५१ 
| च॥ 


चलाचल जीव परदेस, 
सारा परदेसा करम ग्रता, 
त्या परदेसा रो धिर करणहारः 
अथिर परदेस ते आश्रव, 
जोग परिणामीक ने उदे भाव, 
अजीव तो उदे भावे नाही, 
पुन निरवद जोगासू छेद आय, 
पुन॒ सहजा लगे छ आय, 
जे जे संसार नां दं काम, 
ते सगा छै आश्रव ताम, 
करमां ने ल्गवे तो आश्रव, 
लगे ते पुदगरछ अजीव, 
करमा रो करता जीवं दर, 
कीघा हुमा ते करम करहिवाय, 
ज्यारे गूढ मिध्यात अघाये, 
त्याने सवी तो मूर न॒ सुभ, 
जीव रे करम आडां छ अआ, 
ज्यामे घातीया करम छं व्यार, 
ओर करमां सू जीव दकाय, 
विगड्यो करे सावद्य व्यापार, 
चास्ति मोह उदे मतवालो, 
सव्य रो सेवण हारो, 
दसण मोह उदे सरे उघो, 
उवी सरघा रो सरदगहारो, 
मूढ कहे आश्रव नै रूपी, 
सूतरां मे क्यो लम २, 
पाच आश्व ने इविरतं ताम, 
माठ रस्या भरूपी चछ ताय, 
उखा ने मेला कल्या जीग, 
उजली जेग मेखा थाय, 
उत्तरायेन गुणतीसमां माय, 
जीग सचे निरदोष मे चात्या, 


भिषु-्न्थ रनाकारः (खण्ड : १) 


सारा परदेसा करभ प्रवेस। 

सारा परदेसा करमां रां करता ॥ ५५॥ 
तेहिज संवर दुवार | 

ते निनो जीव दरं ॥ ५६॥ 
त्याने जीव कट्या इणं त्याव्‌। . 
ते देख जो सूत॒र॒ माही ॥ ५७॥ 
ते करणी निर्जरा री दधु ताय। 

तिण सू जोग छे आश्रवे मांय ॥ ५८ ॥ 
त्यारा किण २ राक्र नाम। 

ते सगला द ओव परिणाम ॥ ५६ ॥ 
तेहिज छ आश्रव जीवे दरं। 

ल्गवे ते निष्चेद्‌ जीव ॥ ६० ॥ 
क्रतापणो तेहिज श्रव । 

ते तो पुदगढ लगे छ आय ॥ ६१॥ 
ते नही पिदछणे आश्रव दवारो) 

दिनि २ इधक अल्भ॥ ६२॥ 
ते कग सह्या पाटानेपाट। ` 
मे.ख मारण रोकणहार ॥ ६३ ॥ 
मोह करम थकी विगडाय। 

तेहिज आश्रव दुवारे ॥ ६४ ॥ 
तिणसु सव्यरो न हुवे यलो। 

तेहिज आश्रव दुवारो 11 ६५ ॥ 
हाये मारग न अविं सुघो। 

ते मिथ्यात आश्रव दवारो ॥ ६६\॥ 
वीर कल्यो आश्रव ने अरूपी। 

आश्रव ने अरूपी ताम ॥ ६७ ॥ 
मादी स्या तणा परिणांम। 
तिणरा ल्षण रूपी किम थाय॥६न॥ 
मोह करम संजोग विजोग। 

करम भ्रीयां उजलं होय जाय ॥ ६९ ॥ 
जगं सचे कल्यं भिणराय) 

त्यां ने साघां रा गुण मांह घाल्या ॥ ७० ॥ 


नव पदारथ : अध्व पदारथ 


२१ 


साधां रा गुण चछ सुध मान, त्याने अरूपी क्या भगवान । 
त्या जोग आश्रवे ने ख्पी थाप्या, त्या वीर ना च्चन उथाप्या॥७१॥ 
खणा अग तीजा ठउगा मकार, जोग वीर्यं रो व्यापार । 
तिण सु अल्पी & भाव गोग, सू्मी सरघे ते स्रधा अजीग॥७२॥ 
जोग अतिमा जीव भस्मी, त्यां जोगा ने मूढ कहे ख्पी। 
जोग जीव तणा परिणाम, ते निवे अरूपौी छे ताम ॥७२३॥ 
अध्व जीव सरघावण ताय, जोड की छ पारी मीय) 
सवत अरे पंचावना मभार, आसोज सुद वारस रिववार ॥ ७४. 
ट्छ: ७ 
ड्हा 
आश्रवे करम आवानां वारणा, त्याने विक कह छ करम) 
करम दुवार ने करम एकर्हिज कहे, ते मूला अग्यांनी भरम ॥ १ ॥ 
करम ने आश्रव छे जृूजूभा, जूञोजूभो छ त्यांरो सभाव । 


क्रम ने आश्रव एकहिजि कटै, 
वे आश्रव ने ल्पी कहे, 
दवार ने दवार मे आवे तहने, 
तीन जोग नमै ष्पी कहे, 
वले तीन जगां ने कहे करम चछ, 
आध्व ना वीस भेद चै, 
करभ तणा कारण कष्या, 


तिणरो मूढ न जणे न्याव॥२॥ 
आश्रव ने कहे करम दुवार। 
एक कहे छ मूढ गिवार॥३॥ 
त्याने इग कहे याश्चवं दवार । 
ओ पिण विकलां रे नही च विचार ॥ ४ ॥ 
ते जीव तणी पर्ययि। 
ते सुणजो चित्त ॒ल्याय॥५॥ 


(य) 


[ चतुर विचार करौ ने देखो ] 


मिथ्यातत अध्व तो उवो सरे ते, 
तिण भिध्यात आश्रव नँ अजीव सरघे छे, 


जे जे सव्य कामा नही त्याग्या छ 
ते ओवि तणा परिणाम छ मेल, 
परमाद आश्रव जीव नां परिणाम मेला, 
तिने अजीव कँ छ मूढ मिथ्याती, 
कषाय आश्रव ने जीवं कल्यो जिणेसर, 
कषाय करवारो सभाव जीवं तणो चै, 


उचो सरघे ते जीवे साख्यातो रे। 
त्यारा घट माहे घोर मिथ्यातो रे॥ 
आश्रव ने अजीव कहँ ते अम्यानी\ १॥ 
त्यांरी आसा वचा रही लागी रे। 
अत्याग भाव द इविरत सागी रे॥ २॥ 
तिण सू करगे निरतर पपोरे। 
तिण रे सीटी सरघा री पो रे॥३॥ 
कषाय आतमा कही छ तांमो रे। 
कषाय छ जीव परिणामो रे॥४॥ 


२२ 


जोग आश्रमं नै जीव क्यों निणिसर, 
तीन जर्ण रो व्यापार जीवतणोचचै, 
जीवरी हिसा करे ते आश्रव, 
हिसा करे ते परिणांम ओव तणा दछछ 
भूर वोक्ते ते आश्व कल्यो चछ, 
भू वोलण रा परिणाम जीव तणा छँ 
चोरी करे ते आश्रव कल्यो जिणिसर, 
चोरी करवा रा परिणांप जीवं तणा छे, 


मैथुन सेवे ते आश्रव चोधो, 
मैथुन परिणाम तो जीव तणा चछ 
परिग्रह रखे ते पांचमों भआश्रव, 


जीवरा परिणाम चे मूर्छा परिग्रह्‌, 
पाच इद्रयां ते मोकलीं मेले ते आश्व्‌, 


राण धष अवे सब्दादिक उपर, 
सुरत द्री तौ स्ब्द सुणे छे, 
घाण द्री गत्ध ने भोगवे क 


फरस इरी तो फरस भोग्वे छ, 
यंसू रायनें धेष करं ते आध्रव, 
तीन जोगां ने मोकला मेरे ते आश्रव 
त्याने अजीव कहे ते मूढ मिथ्याती, 
तीनजोगारो व्यापार जीव तणो छै 
माखजोग छं मादी लेस्या रा ल्षण, 
मंड उपगरण सू कोई करे अजेणा, 
ते आधवे सभाव तो जीव तणो द 
सुची-कुसग सेवे ते आश्व, 
सुची-करुग सेवे तिणने अजीव क 
दरव जोगां ने स्पी क्या के 
दरव जोगां सू तो करम न कगे, 
आश्रव ने करम कहे चछ अग्यानी, 
आठकरमां ने तो चोफरसी कहे 
आश्रव ने करम कहे त्यारी सरघा, 
त्यारा वोल्या री ठीक पिण त्याने नाही 


# "| 


भिषु-्न्थ रस्नाकार (खण्ड ; १) 


जोग आतमाकही चै तांमो रे। 
जोग दे जीव रा परिणामो रे॥५॥ 
हिसा करे ते जीव साख्यातो रे 
तिणमे सकां नही तिलमातो रे॥६॥ 
भूर बोले ते ओव सख्थातौ रे । 
तिणमे संका नही तिल्मातो रे॥४७॥ 
चोरी केरे ते जीव साख्यात्तो रे। 
तिणमे संका नहीं तिल्मातो रे॥८॥ 
मैथुन सेवे ते जीवो रे। 
तिणसू लगे छ पापं अतीवोरे) 8 ॥ 
परिग्रह राखे ते पिण ओवो रे। 
तिण सू छागे छे पाप अतीवो रे॥१०॥ 
मोकली मेले ते जीवं आंणों रे। 
यानं ओव रा भाव पिद्छाणो रे॥११॥ 
चषु इरी स्परे देखो रे। 
रसड्री रस स्वदि वेषो रे॥१२॥ 
पाच द्रां नो एह समभावो रे । 
तिण ने जीव कहीजे इण न्यावो रे १३॥ 
मोकला मेले ते जीवो रे। 
त्यारा घट मे नही ग्यान रो दीवो रे॥ १४॥ 
ते जोग चछ जीव परिणामो रे। 
जोग आतमा कही छे तांमो रे॥ १५॥ 
तेहिज आश्रव जणो रे। 
र्डी रीत पिछंणो रे॥ १६॥ 
सुची कुसग सेषे ते जीवो रे। 
त्यारे उडी मिथ्यात री नीवो रे॥ १७॥ 
तेतोभाव जोग रे दँखयो रे। 
भाव जोग छ आश्रव दवारो रे॥ १८॥ 
तिण ज्ेखे पिणदउघी दरसी रे। 


छे, काया जोग तोद्धै अल्फरसी रे॥ १६॥ 


उठी जलं थी भूरी रे। 


, त्यारी हीया निखाडरी फूटी रे॥ २० ॥ 


नव पदारथ ‡ आश्रव पदस्य 


वीस आश्रव मे सोले एकत सावद्य, 
ते जीव रा किरतब माल ने खोट, 
मन वचन कायां रा जोग व्यापार, 
ए च्यारंड्‌ आश्रव सावद्य निरवद, 
मिध्यातं इविरतं ने प्रमाद, 
ए करम तणा करतां जीव रे चछ 
यामे च्यार आश्रव सभावीक उदारा, 
जोग किरतव नँ सभावीक पिण छँ 
हिसा करे ते जोग आश्रव 
चोरी सूं छेद सुची वसग सेवे ते, 
करमारो करतां तो जीव दर 
करम ने करता एक भरे ते, 
भखरे पाप छठंणां अजीव चोफरसी, 
जब जूजूआ किरतव करे भठारो, 
उदे आया ते तो मोह करम क्ते 
त्यारा उदा सू अारेइ किरतव करे रे, 


० 


उदे ने क्रतव जूमाजूञा छे 
उदे नै किरतव एकज सरये, 


प्राणातपात जीव री हिसा करे ते, 
उदे हनो ते प्राणातपात छंणो चे, 
मू बोले ते मिरषावाद आश्रव छे, 
भूर बोले ते जीव उदे हुवा करम, 
चोरी करे ते अदत्तादानं आश्रव रँ 
ते उदे आयां जीव चोरी करें छ 
मेथुन सेवे ते मेथुन आश्रव, 
ठ्देहमो ते मैथुन पाप थानक 
सचित्त॒ अचित्त मिश्र उपर, 
ते ममता द मोह करम रा उदा सू, 
क्रो सूं ठे नें मिथ्यातं दरसण, 
यारा उदा सूं सावद्य कामा करे ते, 
सावद्य कामां ते जीव रां किरतव, 
यां दोयां नँ कोद एकज सरघे, 
६ 


२२ 


ते पपि तणा छ दवारो रे। 
पपि तणा करतारो रे॥ २१॥ 
वके समच जोग व्यापारो रे। 
पुन पाप तणा चवै दवारो रे॥ २२ ॥ 
कषायं न जोग व्यापारो रे1 
ए पाचृंद आश्रव दुवारो रे॥ २३॥ 
जोग मे पनरे आश्रव समायां रे। 
तिण सूं जोग मे परेद आया रे॥ २४३ 
भू बोले ते जोग चै ताह्यो रे। 
पनरेद आया जोग मांह्यो रे॥ २५॥ 
कीघां हुवा ते करमो रे। 
मूका अम्यांनी भर्मो रे २६ 
ते उदे अवि तिणि वारो रे। 
ते अठारेद आश्रव दवारो रे॥ २७ ॥ 
तेतो पाप रा ठलंणा अठारो रे। 
ते जीव तणो द व्यापारो रे॥ २८1 
आ तो सरां सूघी रे। 
उकं तिरी उधी रे॥ २६ ॥ 
प्राणाततपात आश्रवे जणों रे) 
त्याने श्डी रीत पिदिंणो रे॥ ३० ॥ 
उदे छै ते मिरषाबाद ंणो रे। 
यां दयां ने जुूभाजुञा जांणो रे1 ३१॥ 
उदे ते अदत्तादनि संगो रे। 
ते तो जीव रा षण जणो रे॥ ३२१ 
ते जीव तणा परणांमो रे। 
मोह करम अजीव छ तांमो रे॥ २३॥ 
ममता राखे ते परिग्रह जाणो रे। 
उदे मे छ ते पाप ठणो रे॥ ३४॥ 
उदे हा ते पाप रो ठंणो रे। 
जओीवरा क्षण जांणो रे॥३५॥ 
उदे हभा ते पाप करमो रे। 
ते भला अग्यांनी भरमो रे॥ ३६॥ 


३४ 


आध्रवतो कसम आर्वनां दुगार 
दुवार माहँ अवि ते आठ करम चछ 
माठा परिणाम ने मादी जस्या 
माला अधवसाय नँ माये ध्यान 
भला परिणाम ने भली रस्या, 
भला अघवसाय ने भरोद्‌ ध्यान, 
सला मूडा परिणाम भटी भूढी जस्या, 
भला भूडा अघवसाय भला भूडा ध्यान, 
मला भृडा भाव ओीब तणा चे, 
भला भाव तो छ संवर निरजरा, 
निरजरया री निरवद करणी करता, 
जीव तणा परेम च्छे छे 
निरजरां री करणी करे तिण कालि, 
जव सहचर नाम करम सू उदे भाव, 
मन॒ वचन काया रा जोग तीनू, 
अपसत्थ जोग तो पप ना द्वार, 
अपसत्थ दवार ने र्णा चाल्या, 
सूता ने उदीरतां निरजरा री करणी, 
पपतत्य ने अपसत्य जोग तीन्‌, 
ते सावद्य निरवद जीव री करणी, 
जिण क्यो सतरे भेद असंयम, 
इविरत ते आसा वचा जीव तणी छे 
माठा२ किरतब ने माढठीरे करणी, 
वके जिण आज्ञा बारा सर्वं कामां, 
मोह करम उदे जीव रे च्यारं सज्ञा, 
पाप करम प्रहे ते आश्रव, 
उर्तण कम वर वीर्यं पुरषाकार प्राकम, 
तिणसू पाप करम जीवरेक्गे दछ 
उलंण कम्‌ व्ल वीर्यं पुरषाकार प्राकम, 
त्यास पुन करम जीव रे लाँ दै, 
संजती . असंजती ने संजतासंजती, 
ते संवर नँ आश्रव दोन, 


भिष्घु-पन्थ रत्ाकर (खण्ड ; ! ) 


रे। 

रे॥ ३७ ॥ 
रे । 

रे॥ ३८ ॥ 
रे। 

रे॥ ३६ ॥ 


ते तो जीव तणा परिभामो 
ते पुदगल दख चै तामौ 
वले माठा जोग व्यापा 
ए पाप आवानां दुबारो 
भला निरवदं जोग व्यापारो 
ए पुन आवा रा दुवारो 
भला भूडा जोग छ तामो रे) 
ए जीव तणा परिणामो रे॥ ४ ॥ 
भूडा पाप रा बारणा जीणो रे। 
पुन सहजे लगे छ आंगो रे॥ ४१॥ 
क्रम तणो खय जणो रे। 
त्यां सू पुन खगे छ आंणो रे॥ ४२॥ 
जीवे रां चङे सवं परदेसो रे। 
तिण सू पुन तणो परवेसो रे॥ ४३॥ 
पसत्थ ने अपसत्थ चाल्या रे। 
पसत्य निरजरा री करणी मे घाल्या रे ॥ ४४ ॥ 
पसत्य उदीरणा चाल्या रे। 
पुन लगे तिण सू आश्रव मे घाल्या रे ॥ ४५ ॥ 
त्यारा बासठ मेद छ ताद्य रे। 
सूतर उवाद रे मांह्यो रे॥ ४६॥ 
असंजम ते इविरत जांणों रे। 
तिणने द्डी रीत पिदछाणो रे॥ ४७॥ 
सर्वं जीवे व्यापारो रे। 
ए सगां छ आश्चव दवारो रे॥ ४८॥ 
ते तो पाप करम ग्रहे ताणो रे। 
ते तो चवण जीव रा जांणों रे॥ ४६॥ 
यांरा साव्च जोग व्यापारो रे। 
ते जीव छे आध्रवे दवारो रे॥ ५०1 
यांरा निरवद करिरतब व्यापारो रे। 
ते पिणं जीव छे आश्रव दवारो रे॥ ५१1 
ते तो संवर आश्रव दु्वारो रे 
तिण मे संका नहीं छै ख्गारो रे॥ ५२॥ 


नैव पदारथ ; आश्रव परदीरथं 


दम विरती भविरती ने विरताविरती, 
इम पिडीया बाला ने बार्खपिडया, 
वके सवृडा असकूडा ने सबूडासबूडा, 
धम्मवचसादया इमहिन जागो, 
ए सगां बोल छ सवर ने आश्रव, 
कोड्‌ आश्रव ने अजीव कहे चछ, 
आश्रव घटीया सवर वधे छ 
किसो दरब घटीयो ने वघीयो, 
विरत उदे भाव चटीया सू, 
ए जीव तणा भाव वधीया ने घंटीया, 
सतरे मेद असजम ते इविरतं आश्रव, 
सतरे मेद संजम ने सवर कल्यो जिण, 
आश्रव ने जीव सरघावण काज, 


सवत अरे वरस पचावने, 


६५ 


इम पचखाणी पिण जांणो रे। 
जागरा सुत्ता एम पिच्ाणो रे॥ ५३ ॥ 
धमीया घमटी तापो रे। 


तीन तीन वो छं तामो रे॥ ५४॥ 
त्याने ष्डी रीत पिदछणी रे 
ते पूरा छे मूढ अयाणो रे॥ ५५॥ 
सवर धघटीया आश्रव वघांणो रे। 
इणने रूडी रीतं पिद्धाणो रे॥ ५६॥ 
विरत वधे द षयउपसम भावो रे। 
आश्रव जीव कल्यो इण न्यावो रे॥ ५७ ॥ 
ते आश्व नं निवे जीव जाणो रे। 
एतो जीव रा र्षणं पिद्धाणो रे॥ ५८ ॥ 
जोड कीघी पटी मारो रे। 
आपोज सुद चवदस मगख्वाये रे॥ ५९ ॥ 


६ : संवर पदारथ 


ठटङड: ८ 
ट्टा 
छो पदार्थं संवर क्यो, तिणरा धिरी भूत॒ परदेस । 
आश्रव दुवार नों सूघणो, तिणसूं मिटीयो करमा रो परवेस॥ १॥ 
आश्रव दवार करमां रा बारणा, ढकीया छ सवर्‌ दुवार्‌। 
आतमा वग कीया संवर हयो, ते गुण रतन श्रीकार॥२॥ 
संवर पदारथ ओल्ख्या चिना, संवर न नीपे कोय। 
सका कोद मत राखजो, सुतर साह्य जोय ॥ ३ ॥ 
सवर तणा भेद पाच छ, त्या पांचा रा॒ सेद अनेक। 
त्यारा भावमभेद परगट करू, ते सुणजो आंण ववेक ॥ ४ ॥ 
(=( 
[. प्रजजो पधारं हो नरी | 


नव ही पदरथ सरे यथातथ, 
प्छ त्याग करे उधघा सरखण तणा, 


त्याग कीयां सर्वं साव्य जोग रा, 
भागार नही त्यारे पाप करण तणो, 
पाप उदे सू. जीव प्रमादी थयो, 
ते पाप खय हुमा कै उपसम्‌ हृभां 
केषाय करम उदे छ जीव रे 
ते केषाय करम अख्गा हुवा जीव रे 
धडा थोड सा जोगां ने स्थीयां, 
मन क्न कायारा जोग र्थे सरबथा 
सव्य माठ जोग रध्यां सरवथा 
पिण निरवद जोग वाकी रह्या तेहने 
परमाद आश्रव न कपाय जोग आश्रव 
ए तो सहनांइ मिटे छे करम असगा हुवा 
मुभे ध्याने ने लेस्या मुं करम कंयियां थका 
इमहि करतां अकषाय संवर हव, 


“ यह कड पर्येक गाथा के अन्त मेँ है । 


तिणने केहिजे समकतं निधान हो । भविक जण । 
ते समक्तं संवर प्रघान हो ! भविकं जण । 
सवर पदारथ भवीयणं ओल्खो* ] १ ॥ 
जावजीव तणा प्च्रांण हो। 
ते सर्वं विरत संवर जांण हो॥२॥ 
तिण पाप सुं परमादी थाय हो, 
अपरमाद संवर हुवे ताय हो॥३॥ 
तिण सूं कषाय आश्चव छ ताम हो । 
जव अकषाय संवर हुवे आम हो ॥ ४॥ 
अजोग॒ संवर नहीं थाय हो] 
ते अजोग संवर ह्वै ताय दहो॥५॥ 
जब तो सवं विरत संवर होय हो। 
तिण सूं जोग संवर नही कोय हो॥ ६॥ 
एत्तोन मिटे कीयां प्चखांण हो) 
तिणरी अंतरंग करजो पिद्लांण हो॥ ७॥ 
जने अपरमाद संवर थाय ही। 
इम भनोग संवर होय जाय हो॥८॥ 


सव पदारथ : संवर पदारथ 


समकिंत ,सनर नै सर्वं विरत सवर, 
अपरमाद अकषाय अजोग सवर हुवे, 
हिता म -चोर मैथुन परिग्रहो, 
ए पाच्‌ आश्रव नमे त्यागे दीया, 
पाच्‌ इदस्य ने मेले मोक, 
इदस्या ने मोकली मेल्वारां त्यागं चे, 
मला भूडा किरतब तीनूई जोगा तणा, 
त्या तीनूद जोगांने जाबक रूधिया, 
अजेणा करे मडउपगरण थकी, 
सुचीकूतग सेवे ते आश्रव ॒कल्यी, 
हिसादिक पनरे जोग आश्रव कट्या, 
त्यां पनयने माठ जोग माहं गिण्था, 
तीनूद निखदः जोग रूघ्या थका, 
ए बीसूद्‌ सवर तणो विवरो कल्यो, 
कोद कहे केषायने जोगां तणा, 
त्याने पचख्या विना सवर किण विघ हसी, 
पचखाण चाल्यो छै सूतरमे सरीर नो, 
हम हिज कषाय ने ओग पचखाण छे, 
सामायक आदि पाचं चीरित भणी, 


पुलाग आदि दे दुई निय, 
चारितावर्णी षयउपसम हभ, 
जव कामन भोग थकी विरक्त हुवे, 


स्वं सव्य जोग ने त्यागे सरवथी, 
जवं विरत रा पापनं छागे सरथा, 
धूर सू तो सामायक चारितं आद्यो, 
ते कसम उदे सूं किरतव नीपे, 
भला ध्यानने भली ल्स्या शथकी, 
जब उदे तणा किरतव पिण हका पड, 
मोह करमं जनकं उपसम हुवे, 
जब जीव हवै सीतलभूत॒निरभली, 
मोहणीय करम ॒ने जाबक खय हुवा, 
जब सीतलमूत हम जीव॒ निरमली, 


३७ 


एतो हुवे छे कीयां पच॑खाण हो। 
ते तो करम्‌ खय हूं जणिहो ॥ € ॥ 
एतो जोग आश्व मे समाय हो। 
जर्ब॒विरतं सवर हुवे तथ हो॥ १० ॥ 
त्यानि पिण जोग आश्रवे जीण हो। 
ते पिण विरत सवैर ल्यौ पिणं ११॥ 
ते तो जगे आश्रवे तम हो 
आजौग संवर हवे अमि ही १ ॥ 
तिणने पिण जौग माध्रवंजाण हौ । 
त्याने त्याग्या विरते संवर पिंखाणहो' ॥ १३ ¶ 
त्यनिं त्याग्यां विरते संवर जर्ण हो] 
निरवद जगा री करजौ पिदणही ॥ १४१ 
अजोग संवर होय जतो 
ते वीसूदई पाच संवरमे समति हो 1 १५१ 
सूतर माहे चाल्या पचखीणः हो । 
हिवि तिणरी कहं चुं पिद्छाणे हो ॥ १६ 7 
तेसरीरसू त्यारो हुवा तामं हौं। 


सरीर पचखाण स्यू आम हौ ॥ १८॥ 
सवं वरत सवैर जणं ही। 
एपिणि रीप्यो सवरं पिर्छखणिदहो ॥ ६८६ ॥ 
जब जीवने अविं वेरागं हो। 
जवे स्वं सवयदेः त्यागं दही १६॥ 


ते सैवं वरत सवर जागणदो। 
तेतो चास्ति छ गुणे सीणदहौ॥ २० 
तिणरे मोहं करम उदे र्यी तायदही। 
तिण सू पाप गिं आय हो ॥ २१1 
मोह करप उदे थी धटः जीयदहो। 
जद हख्काडं पपि संयि हौ॥ २९१ 
जवं उपमं चीरित हव त्विह । 
तिणरे पाय नकमि अय ही ।॥ ₹ई॥ 
खायक चरित हुवे जथाख्यात हौ । 
तिणरे पपि न॑ कगे असिमातं ही ॥ २४॥ 


३८ 


सामायक चासितिखीये चँ उदीर ने, 
उपसम चारित अविं मोह उपपम्यां, 
लायक चारिति अरव मोह करने खय कीया, 
ते आवे सुकल ध्यान ध्यायं थका, 
चारितावर्णी षयउपसम हवा, 
ते उपसम हुभां उपसम चास्ति हुवे, 
चारित निज गुण जीव रा जिण क्या, 
तै मोहणी करम अल्गो हुभां परगय्या, 
चारितावर्णी ते मोही करम चछ, 
तिणरा उदे भं निज गुण विगञ्या, 
तिण करम्‌ रा अनत परदेस अख्ा हभ, 
जव साव्य जोग ने प्चख्या चु सरवथा, 
जीव उलो हुवो ते तो हद निरजरा, 
नवापापन लागे विरत सवर थकी, 
जिम २ मोहणी करम पतलो पड, 
इम करता मोहनी करम खय जाए सरवधा, 
जगन सामायक चारितं तेहनां, 
अनता करम परदेस उदे था ते मिट गया, 
जघन्य सापायक चारितीया तणा, 
वके अनंता परदेसं उदेथी मिट गया, 
पोह करमधटेद्धु उदे थी इण विषे, 
तिण सूं सापायक चारितं नां क्या, 
अनंत करम परदेस उदे थी मिट गया, 
चारितं गुण पजवा अनंता सीपजे, 
जगन सामायक चारित जेहना, 
तिण थी उतकष्टा सामायक चारित तणा, 
पजवां उतकष्टा सामायकं चारि तणा, 
अनत गुणा कष्या छे जिगन-चारित तणा, 
छख गुण ठणा थकी नमां क्त, 
तिणरा असख्यात्त थानक पजवा अनंत छे, 
मुपम सपराय चारित ` तेहना, 
एक २. थानक रा पजवा अनंत छ, 


- थानक 


मिधरु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


सावद्य जोग रा करे पचरखांणहो। , 

ते चारितं इग्यारमे गुणठण हौ 1 २५ 
पिणं नावे कीयां पचखांण हो 1 

वारित चछेहले तीन गुण शंण हो ॥ २६ ॥ 
षयडपसम चारितं आवें निधान हो । 

खय हुभं खायक चारित परघान हौ ॥ २७ ॥ 
ते जीव सूं न्यारा नही थायद्धौ। 

त्यां गुणा सूं हुवा मुनीराय हौ) २८॥ 
तिणरया अनत परदे हो| 

तिणसूं जीव ने अतत क्ञेस हो ॥ २९६॥ 
जव अनंत गुण उजलो थाय हो| 

ते सवे विरतं संवर छै तायदहो॥ ३०1 
विरत संवर सू रकीया पापक्समहो। 

एहवो द चारितं धमं॑हो॥ ३१॥ 
तिम २ जीव उजलो थाय हौ। 

जव जथाख्यातं चारि होय जाय हो 1 ३२ ॥ 
अनता गुण पजवा जाण हो। 

तिण सू अनत गुण परगट्या आण हो ॥ ३३ ॥ 
अनंत गुण उनला परदेस हो। 

जब अनंत गुण उजलो वशेष हौ 1 ३४ ॥ 
ते तो धटे छ असंखेज वार हो। 
असख्यातं थानक -श्रीकार हो ॥ ३५॥ 
चास्ति थानक नीपे एक हो। - 
सामायक चारितं रा मेद अनेक हो॥ ३९1 
पजवा अनंता जाण हो। 

पजवां अनत गुणा वेललाण हो॥ ३७ ॥ 
तेह थी सुषम संपराय ना वरोख हो ।. 

ए सुषम संपराय लो पेख हो॥ ३८ ॥ 
सपायक चारित जण दहौ। 

सुषम संपराय दसमों गुण ठण हो ॥ ३६ ॥ 
असखेज  जाण हो। । 
प्तिणने सामायक चू रीग्यौ पिचछण हो ॥ ४० ॥ 


नव पदारथ : संवर पदारथ 


सुषम सपराय चारितीया रे सेष उदे र्या, 
ते अनंत परदेस सस्या निरजरा हु, 
जव जथाल्यात चारितं परगट हुवो, 
सुषम सपराय रा उतकट पवा थकी, 
जयाख्यात चारितं उजक हओ सरवथा, 
अनता पजवा तिण थानक तणा, 
मोह करम परदेस अनता उदे हुवे, 
जनता भक्गा हूभां अनत गुण परगट, 
ते निज गुण जीव राते तो भावं जीव, 
ते तो करम खय हमा सू नीपना, 
सव्य जोगां रा त्याणं करे ने शूधीया, 
निरद जोग॒रूष्या सवर हुवे, 
निरवद जोग मन वचन काया तणा, 
सरवथा घटीयां अजोगं सवर हुवे, 
साधु तो उपवास बेादिक तप करे, 
जब सवर सहचर सधु रे नीपजें, 
श्रावक उवास बेलादिक तप करे, 
जब विरत सवर पिण सहचर नीपनो, 
श्रावक जे जे पुद्गल भोगवे, 
त्यांरो त्याग फीया थी विरत संवर हुवे, 
साघु कल्पे ते पुदगरल मोगे, 
त्याने त्याग्या स तपसा नीपनी, 
साधु रो हस्व चाल्वो बोख्वो, 
निरवद जोग रूध्या जितो सवर हवो, 
श्रावक रे हाल्वो चख्वो वोल्वो, 
साक्यरा त्याग सू विरत सवर हवे, 
चारित ने तो विरतं सवर क्यो, 
भनोग सवर सुभ जोग रूध्या हव, 
संवर निज गुण निर्वेद जीव रा, 
जिण दरव नें भाव जीव नही मरल्या, 
संवर ने ओलखायवा, 


पदर्थं नें 
सतं अटारे वरसे छपे, 


३६ 


मोह करम रा अनंत परदेस हो। 
वाकी उदे नही र्यो ट्वकेस हो 1 ४१ ॥ 
तिण चारित रा पजवा अनत हो। 
अनत -गुणा कल्यां भगवंत ॒हौ॥ ४२॥ 
तिण चारितं रो थानक एक हो। 
ते थानके छ उत्को क्गेख हो ॥ ४२1 
ते तो पुदगलछ री पर्याय हो। 
तेनिजे गुण जीव राद्ध ताय हो॥ ४४॥ 
ते निज गुण चछ वदणीक हो। 
भाव जीव के्या त्याने ठीक हो ॥ ४५॥ 
तिण सूं विरत सव्र हुवो आंण हो 1 
तिणरी करजो पिांण हो ॥ ४६1 
ते धटीया संवर थाय हो) 
तिणरी विध सुणो चित्त ल्याय हो ॥ ४७ ॥ 
करम काटण रे काम हो। 
निरद जोग रूष्यां सं ताम हो ४८1] 


)) 


करम काटण रे कम हो] 
सावद्य जोग रूध्या सू तांम हो॥ ४६॥ 
ते सव्य जोग ल्यापार हो) 
तप॒ पिण नीप नत्र दहो॥ ५० ॥ 
ते निरव्द जोग न्यापार हये) 


जोग रूघ्या रो सवर श्रीकार हो॥ ५१ ॥ 
ते तो निरवदं जोग व्यापार हो 
तपसा मिण नीपजे श्रीकार हो॥ ५२1 
सव्य निरवद॑ं व्यापार हो| 
निरवद त्याग्यां सं सवरं श्रीकार हो ॥ ५३ 1 
ते तो इविरत त्याग्या होय दहो ` 
तिण माहे सक नं कोय हो॥ ५४॥ 
तिणने भाव जीव कल्यो जगनाथ हौ । 
तिणरो घट सू न गयो मिथ्यात हो॥ ५५ ॥ 
जोड कीघी नाथ दवारा मकार हो। 
फागुण विद तेस मुक्रवार हो 1 ५६॥ 


७ : निरज्रा पदारथ 
ढाङ : ९ 


निरज्ररा पदार्थं 


सातमो, 


ष्य 


ते पती उजल वसत॒ अनुप। 


ते निज गुण ओीववचेतत तरणो, ते सूण्ो धर चूप।॥१॥ 
टार 
[ धन्य धन्य जंडू स्वाम ञे] 
मठ क्र दध जीधं रे नाद रा, त्यांरी उतपत माव दवार हो । 
ते उदे थद नै पचै निरजे, क्छे उपने निरंतर छार द्यो) 
निरजया पदार्थं ओल्खो ) १॥ 
दरब जीव चँ तेहन, असंख्याता परदेस शो। 
सारां परदेसां आश्रव दवार चै सारां परदेतां करम परवेस हो\॥ २५ 
एक एक परदेष तहने, स्मे २ करम सगत दहो। 
ते प्रवेष शटकीका क्रम नां, समे स्मे छमे अनत ही॥३॥ 
ति करम दे थड जीव रे, समे २ अनतता मंड जाय दही) 


सरीया नील जं करम मिटे नही, 
आठ क्रम मे च्यार घण धातीया, 
ते असमा धयं उपसमा रहे सदा, 
कायक छन घातीया षयउपृतम हृ, 
पय उपसम थी जीव उजल्ये हुवो, 
कायक करम खय हुवे 
ते षय उयपसमप भाव छै उजलो, 
जिम २ करम षय उपम हूते 
जीने उजलो तेहिज निरजरा, 
देस थकी जीव उजलो हवै, 
सवं उजं ते ` मोष द 
ग्यानावरणी पय उपसम्र॒हमां भीपनें 
भणवो आचारंग आदि दे, 
ग्यानावरणी री पांच प्रक्त॒ मरे, 


करम मिटा रौ नजणिं उपायहो॥ ४१ 
त्यांस चेतन गुणां री हृद घत हो । 
विण सूं उजलो रहँ अंसमात हो॥ ५॥ 
जब कोयंक उदे रह्या छार हो। 

उदे थी उजलो नही छ सिगार ॥ ६\ 
कायके उपमरम हुवे ताय हो। 


चेतन गुण पर्याय हौ॥ ७॥ 
तिम २ जीवं उजल हवे आम हो । 
ते भाव जीव द ताम हो॥<॥ 


तिणने निरजरा कटी भगवान हो + 
ते मोष छ प्म निधान हो॥ € 
च्यार गग्यान नं तीन अग्यान हो। 
चदे पू्वं॑रो ग्यांन दहो॥ १०॥ 
दोय षयउपसम रहै च सदीव हो । 


तिण सूं दोय अरग्ान रहै सदा, अंस मात्र उजरु रहं जीव हो॥ ११॥ 


नव पदारथ ¦ निरजरा पदारथ 


मिथ्याती रे तो जगन दौय अग्यांन चै, 
देस उणो दसं ॒पूर्वं उततकष्टो भणे, 
समविष्टी रे जगन दोय ग्यान चै, 
उतकष्टो चदे पूर्वं भणे, 
मत॒ ग्यानावरणी षयउपसम हज, 
सुरत ग्यानावरणी षयउपसम्‌ हआ, 
वले भणवो आचारग आदि दे, 
मिथ्याती उतकष्टो भगे, 
अवधि ग्यानावरणी षयउपसम हभ, 
मिथ्या दिष्टी ने विभगं नाणं उपज, 
मनपजवावर्णी पयरउपसम्या, 
ते साधु समदिष्टी ने उपजे, 
ग्यान अग्यान सागार उपीयोग चै, 


करष अल्भा हृ नीपे, 
दरसणावर्णी पयउपसम हआ, 
पांच इद्री ने तीन दरसण हे, 


दरसणावर्णी री नव प्रकत ममे, 
तिण सूं अचषू दरसण ने फरस इदरी रहै, 
चषू दरसणावर्णीं पयडपसम हा, 
करम अल्गा हृभा उजखो हुओ, 
भचष्‌ दरसणावर्णी वरोष थी, 
चषू यलि सेव इद्री, 
अवेधि दरसणावर्णी षयडपस्म॒हुञा, 
जव उतकण्टो देखें जीवं एतलो, 
पाच इद्री ने तीनूद दरसण, 
ते बानगी केवल दरसण माहिर, 
मोह करम षयउपसम हुमा, 
च्यार चारिति ने देस विरत नीपं, 
चारितं मोह री पचीस प्रकत मभ, 
तिण सू अपस मात उजछी रह 
कंदे षयरपसम इघकी ह्वे, 
पिमा दयां संतोषादिक गुण वे, 
६ 


४१ 
उतकष्टां तीन अग्यनि हो। 
इतरो उतकष्टो षयखपसम अग्यान हौ ॥ १२ ॥ 
उतकष्टा च्यार ग्यान हो! ` 


एहवो षयंडपसम भाव निधान ही ॥ १३॥ 
नीयजे मत ग्यान मत अग्यान हो। 

नीपजे सुरत ग्यान अग्यान हो ॥ १४॥ 
समदिष्टी रे चवदे पूवं ग्यान हौ । 

देस उणो देस पूवं ल्ग जांणहो॥ १५॥ 
समर्दिष्टी पामे अव्धं ग्यानं हो। 
पयउपसम परमाण जांण हो॥ १६॥ 
उपजे मनपजवा नाण हो। 

एहवो षयउपसम भाव परघान हो ॥ १७ ॥ 
दीया रो एक सभाव दहो। 

ए षयउपसम उन भाव हो॥ १८ ॥ 
आठ बोर नीपजे श्रीकरं हो) . 

ते निरजरा उना तत सारहो॥ १६॥ 
एक प्रकत पयउपसमं सदीव हो । 
पयउपप्षम भाव जीवं हो1 २०॥ 
चषू दरसणं ने चषू इद्री होय हो। 

जव देवा लगो सोय हो॥ २१॥ 
षयउपसम हुवे तिण वार हो। 
पयउपसम हुवे इद्री च्यार हौ ॥ २२॥ 
उपजे अवधि दरस्ण वशेषप हो। 

स्वं ॑सू्पी पुद्गल ले देख हो॥ २३॥ 
ते षयडपसम उपीयोग अणाकार हो । 

तिणमे सका म रसो ल्गार हो ॥ २४॥ 
नीपजे आठ बोल अमाम हो। 

तीन दिष्ट उनल होय ताम हो॥ २५॥ 
कैद सदां षयरउपसमं रहे ताय हो 

जब भमला वरते दे अघवसाय हो॥ २६॥ 
जवं इधकरा गुण हुवे तिण माय हो 1 

भली केदयादि वर्ते जबं आयं हो ॥ २७ ॥ 


य्‌ 


भला परिणाम पिण वरते तेहन 
धर्मं॑ध्यांन पिणि ध्यवि किण समे, 
ध्याने परिणाम जोग रस्या भली, 
सारां वरते अंतराय षयउपसम हुं, 
चोक्ड़ी अताणवधी आदि दे, 
जव जीव रे देस विरत नीप 
मोहणी षयडउपसम हुभं नीपो, 
वले पिमा दयादिक गुण नीपर्ना, 
त्स विरत नें च्यारूई चरितं भक, 
ते स्लायक चरसितिं री रवानगी, 
चारित नँ विरतं सवर क्यों 
पिण पाप भरी नँ उजं हभ, 
दरसणं मोहणी षयउपसम हृं, 
तीनू दिष्ट मे सुच सरधान कछ 
मिथ्यात मोहणी षयउपसम हं, 
जव॒केयकं पदारथ सुध सरघले 
मिश्र मोहणी षयउपसम हां, 
अवं धणां पदारथ सुब सरखघे 
समक्त ॒मोहणी षयसपसम हुमा, 
नव ही पदारथ सुध सरल 
मिथ्यात मोहणी उदे दँ ज्यांल्गे 
मिश्र मोहणी रा उदे थकी, 
समक्त मोही ज्यां चँ उदे रहं 
एहवी छक छ दरसण मोह करम नीं, 
पयउपसम भाव तीनोंह दिष्टी स, 
ते लायक समक्त माहिरी, 
तराय करम षयउपसम हृं, 
पाच ल्व तीन वीर्यं नीप 
परचोंद प्रकत अंतराय नी, 
तिण सूं पांचू ज्वय वारु वीर्य 
दानांतराय षयरपप्म हुम, 
लांतराय षयउपस्तम हुं, 


भिश्रु-प्रन्थ रलाकर (खण्ड ; ९) 


भला जोग पिण वरते ताय हो। 
ध्यावणी अविं सिरीयां कषाय हो ॥ २८ ॥ 
वेले भखां वरते अघवसाय हो । 

मोह करम अल्गा हूं तायं हो ॥ २६॥ 
चणी प्रकृत्यां षयउपसम हुवे ताय हो । 
इणहीजं विध न्या चारित आय ही1 ३० ॥ 
देस विरतं न चारितं च्यारदहौ। 
सगलाद गुण श्रीकार हो ३१॥ 
ते गुण रतनां री खन हो। 

एहवो षयउपसम भाव परान हो ॥ ३२ ॥ 
तिण सुं पपलूधेदै तायदहो। 

तिणने निरजरा केही इण न्याय हो ॥ ३३ ॥ 
नीपजे साची सुध सरधान हो । 

ते तो षयडपसम भाव निर्घांन हो ॥ ३४ ॥ 
मिथ्यादिष्टी उनी होय दहो) 

एहबो गुण नीपजं छ सोय हो ॥ ३५1 
समिथ्या दिष्टी उजली हुव ताम हो । 

एहवो गुण नीप अमांम॒ हो ॥ ३६ ॥ 
नीपजें समकत रतन ॒परधांन, हो । 

एहवो षयरउपसम 'भावे निघांन हो ॥ ३७ ॥ 
सममिथ्यां दिष्टी नहीं भवंत हौ । 
समक्त नहीं पवत हो॥ ३८॥ 
त्यां म षायकं समकतं आवें नाय हो । 
न्हांसें जीव नें भ्रमजारु माय हो॥ ३९॥ 
ते सगरोदई सुध सरधनि हो। 
बानगी मातर गुण निधान हो॥ ४० ॥ 
ख्बध आठ गुण नीपं श्रीकार हो । 

हिषे तेहनां सुणो विसतार हो \ ४१॥ 
सदा षयउपसम रहं छ साख्यातं हो 1 

उन रहं छँ अल्पमात हो॥ ४२॥ 
दान देवा री ल्ब उपर्जतं हो 

लाभ री च्वघ खुरुत हो॥ ४२॥ 


सव पदारथ ; निरजरा पद्‌ारथं 


भोयअंतराय षयउपसम्या, 
उपभोग्भ॑तराय खयउपसम हुमा, 
दान देवा री क्बधं निरंतर, 


छाम क्न पिण निरंतर रहः 
मोग ल्व तौ रहे छ निरंतर, 
उपभोग पिणं ल्व च निरंतर, 
अतराय अल्गी हा जीव रे, 
साघु पुदगल भोगवे ते सुभ जोग दे, 
वीर्य अतराय षयउ्पसम हृ, 
वीर्यं छ्वध ते सगत द जीव री, 
तिण वीर्यं ल्बधघ रा तीन भेद द्ध, 
बक वीयं कल्यो छ बाख रो 
पित वीर्य कह्छो पिडत॒तणो, 
बाल पिडत वीर्यं कल्यो द श्रावक तणो, 


च 


कदे जीव वीर्यं ने फोडवे, 
सवय निरव्द तो जोग द्धै, 
वीयं तो निरतर रहै, 


वारमा ताई तो पयउपसम भाव छ 
क्य वीयं नत तो वीयं कल्यो, 
ते पिण सगत वीयं ज्या लगे, 
पुदगल विण वीयं सगतं हुवे नही, 
पुदगल खगा छ ज्याला जीव रे, 
वीर्यं निज गृण छै जीव रो, 
ते वीर्य निक्चेद भाव ओवे छे, 
एक मोह करम उपसम हवे, 
उपसम॒ समक्त उपसम चारित हुवे, 
दरसण मोहणी करम उपम हुवा, 
चारितं मोहणी उपसम हभ, 
च्यार धघणघातीया करम षय हवि, 
ते गुण सरवथा उनका, 
ग्यानावरणी सरथा खय हुं, 
दरसणावर्णी पिण खय हुवे सरथा, 


४३ 


मोग ख्बघ उवने छ ताय ही। 
उपभोग लब उपज भाय हो ॥ ४८४॥ 
दने देवे तेजोग व्यापार हो। 
वस्त लामे ते किण ही वार हो) ४५१ 
भोग भोगवेते जोग व्यापार हो। 
उपभोग भागवे जिण वार हो॥ ४६॥ 
पुन सारू मिरुसी भोग उपभोग हो । 
ओर भोग्वे ते असुभ जोग हो॥ ४७॥ 
वीर्यं ल्वघ उपजे छु तायदहो। 
उतकष्टी अनती होय जाय हो॥ ४८॥ 
तिणरी करो पिद्ण हो। 
ते चोथां गुणठाणा ताईं जाण हो ॥ ४६ ॥ 
छल धी लेदर चवदमे गुण ठणं हो । 
ए तीनोई्‌ उजल गृण जाण हो॥ ५० ॥ 
ते छ जोग व्यापार हो। 
ते वीयं साव्य नही दे लिगार हो॥ ५१॥ 
चवदपा गुणं ठंणा र्ग जाणं हों। 
खायक तेरमे चवदमे गुण ठण हो \ ५२॥ 
करण वीयं ने ह्यो जोग हो। 
त्या ल्ग रहे पुदगल सजोगं हो॥ ५३ ॥ 
पुदगलं विना नही जोग व्यापार हो 1 
जोग वीयं छ संसार मकार हो॥ ५४॥ 
अतराग अल्गा हृभा जाण हो। 
तिण मे सका मूरु म आणदहो॥ ५५॥ 
जब नीपजे उपसम भाव दोय हो। 
ते तो जीव उलो हुवो सोय हो॥ ५६ ॥ 
निपजे' उपसम समकते निधान हो । 
परगटे उपसम चारितं परघान हौ ॥ ५७ ॥ 
जव परगट हवे खायक भाव हो। 
त्यांरो जभौ २ सभाव हो॥ ५८ ॥ 
उपजेः केवल ग्यान हो। 
उपजे केवल दरसण परधन दहो] ५६ ॥ 


(1 


मोहणी करम खय दवे सरवथा, 
जव सायक समक्तं परे, 
दरसण मोही खय हुवे सरथा, 


चारितं मोहणी खय हा 
अंतराय करम अल्गमो हरभा, 
लायक र्व्व पाच परगट, 


उपसमय खायक पयउपसमं निरमला, 
ते तो देस थकी जीव॒ उजलो, 
दे विरत श्रावके तणी, 
देस विरत स्माह सवं विरत मे, 
दे थी ओव उनके ते निरजरा, 
तिण सू निरजराने मोख दोन्‌ जीव द्ध, 
जोड कीधी निरजरा ओल्ल्लायवा, 
संवत अठरे वरस चछपने, 


मिष्ठु-मन्थ रर्नीकर (खण्डं ; १) 


वाकी रहै नही असमत हो। 
वले खायकृ चारित जथाल्यात हो ।॥ ६० ॥ 
जव निपजे सायक समकत परधानहो 1 
नीपजे खावक चारितं नि्चान हो॥ ६१1 
खायक वीयं सगत्त हव ताय हो 1 
करिण ही वात री नही अंतराय हो ॥ ६२ ॥ 
ते निजे गुण जीव रा निरदोप हो, 
सवं उनलो ते मख दहो) ६३1 
स्वं विरत साधु री चछ ताय हो] 
ज्यू निरजरा समाह मोखं माय हो ॥ ६४ ॥ 
सवं उजले ते जीव मोख दहो) 
उजक गुण जीव रा निरदोष हो॥ ६५ ॥ 
नाथ दवारा सहर मकार ही) 
फागण सुद दसम गुरवार हो ॥ ६६॥ 


टाड2 ; १० 
दहा 


निर्जरा गणं निरमरु कल्यो, 
ते निरजरा हवे छ किण विधे 
भूख तिरषा सी तापादिक, 
उदे आया ते भोगन्यां, 
नरकादिक दुःख भोगन्यां, 
आ तो सहजा निरजरा हुड जीव रे, 
निरजरा तणो कामी नही, 
तिणरा करम अल्प मातर भरे, 
उह लोक अर्थे तप॒ करे, 
इ परलोक ने अर्थे केरे, 
कैद जत महिमा वघारा, 
इत्यादिक अनेक कारणं करे, 
सुय॒केरणी करे निरजरा तणी, 
थोडो धणो जीव उजलो हूते, 


उजरु गुण जीव रो वरोख। 


सुणजो आंण च्वेक॥ १॥ 
कष्ट भोगवे विविध परकार। 
जब करम ह्वे छ न्यार॥२॥ 


केरम घस्यां थी हल्को थाय। 

तिणरो न कीयो मूल उपाय ॥ ३॥ 
क्ट करे छ विविध परकार। 
अर्कम निरजरा नो एह विचार ॥ 
चक्रवतादिक पदवी काम्‌। 
ही निरजरा तणा परिणांभ ॥ 
तप॒ करे दे ताम । 
ते निरजरा कटी छे अकाम) ६॥ 
तिणि सू करम कटे देताम। 

ते भुणजो राले चित ठंम॥ ७॥ 


४॥ 


र ॥ 


नवि पदारथ ; निरंजरां पदारथ 


8९ 


ढा 
[ प्रण्य भिखन जी रो समरस करता |] 


देस थकी . जीव उजल हवो छे, 
हिवें निर्जय तणी भूव करणी कह चु 
ज्यु साब दे कपडा नँ तपावे, 
प्छ पाणी सूं धोवे कपडा रने, 
ज्यू तप कर ने अतम ने तपावे, 
ध्यान शूप जक माहे कलो, 
ग्यान॒ सूम साबण सुब चोचे 
धोबी च्य छ अंतर आतमा, 
कामी चं एकत करम काटण रो 
तो करणी एकत निरजरा री, 
करम काटण री करणी चोखी, 
तिण करणी कीयां जीव उजल हे कतै 
अणसण करे च्यारूं आहार त्यागे, 
अथवा थोडा काल ताइ त्यागे, 
सुघ जोग रूध्या साधु रे हुवो सवर, 
पिण कष्ट सह्यं सू निरजरा हवै, 
ज्य्‌ २ भूषं तिरा चे, 
ज्यं २ करम कटे हुवे न्यारा, 
उणों रहे ते उणोदरी तपं दे, 
दरवं ते उपगरण उणा रखें 
भाव उणोदरी क्रोघाद्कि वरजे, 
समता भाव छं आहार उपधि थी, 
भिष्याचरी तप॒ भिष्या त्याग्या हुवे, 
ते तो दरब षेतर काल भाव अभिग्रह दे, 
रस रो त्याग करे मन सूघ, 
भरसर विरस आहार भोगवे समता सू, 
काया कलेस तप कष्ट कीया हवे, 
पी तापादिक सहे बाज न संगे, 


ते तो निरजरां अनूप जी। 
ते सुणजो घर चप जी॥ 
भासुघ करणी छ कमं कारण री॥ १॥ 
पाणी सं छटे करे संभाल ओी। 
जब मेरु छे तत्काल जी॥ भा०२॥ 
ग्यान जल सं दछटे ताय जी। 
जब करम मेल छट जाय ओी॥३॥ 
तप॒ रूपी निरमल नीर जी) 
ते घोवे द निज गुण चीर जी॥ ४॥ 


ओर च्छा नही काय जी) 
तिण॒ सूं करम भंड जाय जी॥ ५॥ 
तिणरा छ बारे भेद जी। 
ते सुणजो ओंणं उमेद जी॥ ६ ॥ 
करे जावजीव पचखाण जी। 
एहवी तपसा करे जाण २ जी॥ ७॥ 


श्रावक रे विरत हुड ताय जी। 
तिण सू घाल्यो छ निरजरा माय जी॥ ८ 
घ्य्‌ २ कृष्ट उपजे अतत्त जी। 
समे २ चिरे छं अनत नी॥ ६ ॥ 
तेतोदरब ने भावं छं न्यार जी। 
वे उणोद करे आहारं जी। १० ॥ 
कर्हाव्कि द्यि छ निवार जी। 
एहवो उणोदरी तप सार ओी॥ ११॥ 
ते अभिग्रहा छै विवघ परकार जी। 
त्यारो छ बोहत विस्तार जी॥ १२॥ 
छंड्यो विगयादिक रो सवाद जी। 
तिणरे तप तणी हवे समाद जी॥ १३॥ 
आसणं करे विवध परकर जी। 
वलेनकरे सोभा नै सिणगार जी॥ १५४॥ 


४६ 


परीसंलीणीया तप च्यार परकारे, 
डरी कषाय ते जोग संीण्या, 
सोदरी ने वषि नां सब्द सू दषे, 
कदा विपे रा सन्द कानां मे पडीया, 
दम चषू इद्र क्प सूं संलीनता, 
रसद््री रस सूने फरस द्री फरस सू, 
क्रो उपजावारो सुवण करवो, 
मान माया छोभ इमदहिजि जांणो, 
पाडमा मन ने र्वै देणो 
दम हिज वचनं ने काया जांणो, 
अस्त्री पप्र पिड्ग रहीत थानक सेवे, 
पीड पाटादिक निरदोषण सेवे, 
ए छव परकारे बाह्यतय कल्यो ह, 
हिवे छ प्रकारें अभमितर तप कहु. चच 
प्रायचित कल्यो च दसं परकर, 
ते करम सपाय आरावकं थे, 
विनो त्प क्यो सतं प्रकार 
ग्योनं दरसण चारितं म्न विनो 
पांच श्यांने तणा गुणग्राम करणा, 
दरसण निनां रां दोय मेद चछ 


सुसरषां बं री करणी, 
ते सुसरषा दस विव कही चछ 
गुरं नायां उठ उमो होवणो, 


भासन आमंत्रण हरष सं देणो, 
वेदां कर॒ हाथ जोड़ी रह उभो, 
गुर उभार त्यां ल्ग उमा रहिणो, 
अणभसातर्णा विनां रा सेद, 
अरिहंत ने अरिहंत परूप्यो धर्मं 
धिवर कुल गण संघ नो चिनोँ 
मत ॒ग्यानादिकि पाचु ग्या रो, 
यां पनरां बो मे पांच ग्यांन फेर कष्या छँ, 
एं पाच ग्योन नैं फेर कल्या तत्यारी, 


भिश्रु-मन्थ रबाकर (खण्ड : १) 


त्यांरा जूजूमा छे नाम जी। 

विवतं सेणासण सेदणा ताम जी ॥ १५॥ 
व्षि सव्द न सुणे किवार जी। 
तोसयग घेष न करे टिगार जी] १६॥ 
घाण ईदी गंव सुं जांण जी) 

सुरत इद्री भ्यू रीजो प्ण जी॥ \७॥ 
उदे आयो निरेफल करे ताम जी। 

कषाय संलीणीया तप हुवे आंम ओ ॥ १८ ॥ 
भो मन परवरतावणो ताम जी। 

जोग संरीणीया हुवे आम जी १६॥ 
ते सुध निरदोषण जांण जी] 
विवत सेंणासण एप प्छिंण जी २० 1॥ 
ते परसिध चावो दीसंतंजी। 

ते भाष्यो श्री भगवंत जी॥ २१॥ 
दोष ओखाए प्रायचित ज्वंत जी। 

ते तो मुगत में बेगो जावंतं जी॥ २२1 
त्यारो छ बोहत विसतार जी। 

वचन कायां ने खोग ववार जी २३ ॥ 
ए ग्यांन विनों करणो छएह जी। 

सुसरषा नँ अणासातणा तेह जी ॥ २४ ॥ 
त्यनें बेदणां करणी सीम नाम जी। 

त्यांरा जूमा जूमा नाम छँ ताम जी २५1 
आसन दछोडणो ताम जी1-. 
सतकार ने समांण देणो आम जी॥ २६॥ 
भावता देख सह्यो जाय जी 

वे जाये जब पोहचावण जवे ताय जी ॥ २७ ॥ 
पतारीस कल्यां जिणराय जी 

वले आचार्यं नें उवाय बी 1 २८॥ 
किरीया वादी संभोगी जाण जी। 

ए पनरे बोल प्ण ओ) २६॥ 
ते दीसे छे चारितं सहीत जी। 

निनं तणी भोर रीत ओी1 ३०) 


तच पदार्थ ; निरजरा पदारथ 


यारी आसातना टाक्णी ने विनो करणो, 
गुणग्राम करे ने दीपावणा त्याने, 
सामायक आदि दे पाच चारित, 
सेवा भगत त्यांरी हरष सू करणी, 
सव्य मन नं परो निवार, 
वारे परकार निरवद मनं परवरतवे, 
श्म हिज सावद्य वचन बारे मेदे, 
नतिरद वचन बोरे निरदोपण, 
काया अर्जेणा सू नही परवरतावि, 
जयं सात मेद काया अजे णा सू परवरतावे, 
लोग वहार विनो क्यो सात परकारे, 
गुरवाव्किं रे छदे चालणो, 
भणायो त्यांरो विनो वीयाकच करणी, 
प्रसताव अवसर नों जांण हूवेणो, 
वीयावच तपय छै व्स प्रकारे, 
करमां री कोडवख्पेद्धे तिण थी, 
सफाय तप छं पांच प्रकारे 
अर्थं नें पाठ विवरा सुध गिणीया, 
आरत रोद्र र्ध्यानं निवार, 
ध्यावतो २ उत्तकेष्टों ध्यावे, 
विउसग तप दधँ तजवारो नाम, 
दरव विउसग च्यार परकारे, 
सरीर विउसग सरीर रो तजवो, 
उपपि नों तञवो ते उपपि विंञसग, 
भाव विउ्षण रा तीन मेदं चछ 
कषाय विउसग च्यार प्रकारे, 
संसार विउसग संसार नो तजवो, 
नरकं तिर्यच मिनष तें देवा, 
करम विउसग द आठ प्रकारे, 
त्याने भ्यं २ तजे हलं को होवे, 
वारे परकारे तप निरजरा री करणी, 
ते करम उदीर उदे आंण षरे, 


४७ 


भगत कर देणो स्मान जी। 
दरसण विनो छ युध सरधांन जी॥ ३१ ॥ 
त्यारौ विनो करणो जथाजोग जी । 
त्यास करणो निरदेष संभोग जी॥ ३२ ॥ 
ते सव्य छँ बारे प्रकार जी। 
तिण सूं निरज हवे श्रीकार जी ३३ ॥ 
तिण सावद्य ने देवे निवार जी। 
बारेद वो वचनं विचार जी 1 ३४॥ 
तिणरा भेदकं सत जी। 
जवं करम तणी हुवे घात जी ॥ ३५ ॥ 
गुर समीपे वरतवो ताम ओी। 
ग्यानादिक हैते करणो त्यांरो कांम जी ॥ ३६ ॥ 
आरत गवेष कृरणों त्यांरो कम जी । 
सवं कार्यं करणो अभिराम जी 1 ३४ ॥ 
ते तीयाक्चे साधां री जांणजी। 
तेडी हवे छ निरवांण जी ॥३८॥ 
जे भाव सहीतही करे सोयजी। 
करमां रा मेड खय होय जी ॥ ३६॥ 
ध्यावे सक्छ ध्यानं जी। 
तो उपे केवर रग्यान जी॥४०॥ 
ते तो दरबनें भवदे दोयजी। 
ते विवरो सुणो सहु कोय जी ॥ ४१॥ 
इम गण नो विउषग जांण जी। 
भात पांणी रो इमं॒दहिज पिच्छण जी ॥ ४२॥ 
कषाय संसार म कस्म जी। 
क्रोघाक्किं च्यार छोढ्यां छै धमं जी ॥ ४३ ॥ 


तिणरां भेद छ व्यार जी। 
त्याने तजनें त्यांस ह्वे न्यार जी ॥ ४४ ॥ 
तजणा आषटंह करम जी। 
एहवी करणी थी निरजरा धर्मं जी ४५ ॥ 
जे तपसा करे जांणजी। 


त्यने नडी हसी निरवांण जी ॥ ४६॥ 


४८ 


स्राघरे वारे मेदे तपसां करतां, 
तिहां २ संवर हव तपसारे चपर, 
इण तप माहिल्यो तप श्वाव्क करतां, 
जव विरतं संवर हुवे तपसा खरे 
इण तप माहिलो तप॒ इतिरती करतां, 
कोड परत संसार करे इणत्प थी, 
साव श्रावक समदिप्टी तपसा करतां, 
कदा उतक्ष्टो रसं अवे तिणरे 
तपथी अगि संसारनों चखडो, 
इण तपसा तणे प्रतापे जीवडो, 
कोड भवां रा करम संचीयां हुवे तो, 
एटयो छ तप रतन अपो, 
निरजरा तो निरवद उजर हूवां थी, 
तिण टेखे निर्जरा निरबदं कटीए, 
इण निर्जरा तणी करनी छ निरवद, 
निरजय ने निरजरा री करणी, 
निरजरातो मोष तणो अंस निभ्चे, 
जिणरे निरजरा करण री चूपलखगी दै, 
सहजां तो निरनरा अनाद री हवे च 
क्रम ववण सू निवर्त्यो नाही, 
निरजरा तणी करणी ओल्खावण, 
समत अठरे वरस पने 


भिष्ु-मन्य रनाकेर (खण्ड ‡ १) 


जिहां २ निद जो ह्वाय जी । 

तिण सूं पुन सागता मिटजाय ओं 1 ४७॥ 
कंठे उसभ जोग ख्याय ओी। 

लखागता पाप भिर जाय जी 1-घ्छ॥ 
तिणरे पिणं करम कटाय जी] 

वेगो जाए समुगतरे मांयजी1॥ ४६ ॥ 
व्यारे उतकष्टी च्छे करम्‌ छेत जी! ` - 
तोवंवे तीयंकर गोतजी 1 ५०1 - 
व्छे अणि करमां रो अंत जी 

संसारी रो सिध दह्ोवंत जी 1॥ ५१॥ 
चखिणमे द्यि खपाय जी। 
तिणरार्गृुण रो पारन जायं जी 1 ५२॥ 
कर्मं निरवरते हु न्यार ओ। 

वीजू तो निरवद नहीं छे च्गिारजी ॥ ५३॥ 
तिणस करमां री निरजरां दोय जी । . 
एतो बूञाजूञाद्धं दोययजी1 ५४ 
देन थकी उनलो दं जीव जी। 

तिण दीधी मुगत री नीव ॐ ॥५५॥ 
ते होय २ नँ मिट जाय जी 

ससार मे गोता खाय जी 1 ५६॥ 
जोड कधी नाथ दवारा मार जी] 

चेत॒ विद वीञ नँ गुरवार जी ॥ ५७1 


८ : बंध पदारथ 


--ढाड ¦ ११ 
दुहा 

अस्मिं प्दारय बव ध, तिण जीव नँ राख्यो दबंघ। 

जिण बव पदार्थं नहीं बओक्ख्यो, ते जीव छ मोह अंव॥ १॥ 
वेव थकी जीव दवीयो रहै, के्‌ न रहै उघाड़ी कोर। 
तिणवघ तणा प्रबल थकी, का नत च्छे जोर ॥ २1 
तखाव कूप तौ जीवे चछ, तिणमे पड़ीया पाणी च्युं बधं जांण। 
तीकल्ता पांणी खूप पुनपाप छे, ब्घने लीजो एम फिछण।॥३॥ 
एक जीव दर द तहने, असंख्यात परदेस । 
सगला परदेसां आश्व दवार छ, सगा परदेसां करम परवेस ॥ ४ ॥ 
मिथ्यातं इविरत ने परमाद चे. वले कषायं जोग विख्यात। 

यां पाचां तणा तीस भेद छ, पनरे आश्रव जोग मेँ समात॥ ५॥ 
नाला रूप आध्रवनालाकरष नां, ते स्ध्यां हवे संवर दुवार, 

करम रूप्‌ जल आवतो रहे, जब नघ न हवे च्िार॥६॥ 
तखव नो पाणी घटेतिण विधि, जीव रे ष्टे छ करम। 

जव कायक जीव उजल हुवे, ते तो छै निर्जरा धमं ॥ ७॥ 
कंदे तलाव रीतो हवे, स्वं पाणी तणो हन सोष 

ज्यू सर्वं करमां नो सौषंत हवे, रीता तलाव ज्यं मोष ॥ ८॥ 
बघतोद्धै आठ करमा तणो, तै पुदगर नी पर्ययि। 

्तिण वेव तणी ओल्खणा करटः ते सुणजो चित ल्याय ॥ ९ ॥ 

टि 


[ ग्रह २ कर्म विडम्बना ] 


वैव नीपं छ आश्रव दवार थी, 
ते पुनं पाप तो दख स्प द्धै, 


ज्यं तीथकर आय उपना, 

भवे तीथंकर तो जणं समे, 

ज्य पुन ने पाप लागो क्यो, 

भवे पन पाप तो उदे आयां हुसी, 

तिण वव तणा दोय मेद रख, 
वीजो वष छ पप रो, 
यह कड प्रत्येक गाथां के अन्तमं है। 
।५। 


तिण ब॑घ ने कषयो पुन पापो जी । 
भवे ब्ध क्ष्यं जिण अपो जी॥ 
नेव पदारथ ओलखो* ॥ १ ॥ 
तेतो दरब तीथकर जाणो जी। 

हसी तेरे गुण्ठाणो जी॥ घं२॥ 
ते तो दरव दं पुन ने पापो जी। 

सुख दुल सोग 
एक पुन तणो बध जांणों जी। 
दोन वघ ॒री कर्ने पचछणो जी॥४॥ 


सतापो जौ) ३1 


(9. 
पुन नो वघ उदे हमा, 
पाप नो बव॑व॒ उदे हां, 


वेवं उदे नही ्यां ल्ग जीव नै, 
व्य॒तो चता कूप लामो रहे, 
तिण वघ तणा च्यार भेद छ, 
परकत्व॑ध नँ थिते दुसरो, 
प्रकतवध छै करमां री जुमु, 
वधी छे त्तिण स्मे ब्ध छ, 
तिण प्रकतं ने मापी दध काल सु, 
प्छ तो प्रकत विटछावसी, 
अनुभाग ब्य रस विपाक चछ 
ते पिण प्रकत नं ब्व रसं कष्य, 
परदेश बध क्यों प्रकत बध॒तणो, 
ते लोरीमृत्त जीव सूं हय र्या, 
आठ करमां रौ प्रकत च जुनूः, 


ते एकीकी परदेस जीवं रे, 
ग्यांनावरणी दरसवरणी वेदनी, 


यारी थित छ सगला री साररिषी, 
धितं यां च्यारू करमां तणी, 
उतकष्टी धित यां च्यारू करमां तणी, 
यित दरसण मोहणी क्रमं नीं, 
उतकष्टी यित चछ एहनी, 
जिगन थित चारिति मोहणी करम नीं, 
उतक्ष्टी पिति द्ध एही, 
थित कही छ आखा करम नी, 
उतक्ष्टी थित सागर तेतीस नीं, 
धित नांप नें गोत्र करम तणी, 
उतकष्टी एकीकां करम नी, 
एक जीव रे अठ करमां तणा, 
ते अभवी जीवां थी मापीयां, 
ते अवस उदे भासी जीव रे, 
ददे आयां विण सुख दुःख हवे नही, 


भिष्यु-्न्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


जीव ने साता सुख हुवे सोयो जी । 
विविध पणे दुखं होयो जी॥५॥ 
सुख दुख मूरु न होय जी। 
फ़ोडा न पडे कोयो जो॥६£॥ 


त्याने श्डी रीत पिद्छाणों ओ 
अनुमाग नँ परदेस ब्ध जणों जी॥४॥ 
ते करमां रा सभाव रेत्यायो जी. 
जेसी बंधी रेसी उदे आयो जी॥८॥ 
दतरा काट तां रहसी तांमो ओ । 
थित सू प्रकत बंघ चँ आंमो जी॥ € ॥ 
जेसो जेसो रसं ॒देसी ताह्यी जी) 
बाध्या तेसांदन उदे आयो जी॥ १०॥ 
प्रकत प्रकतं रां अनंत परदेसो जी । 
प्रकत बध ओलखाई वरोषो ओ॥ ११॥ 
एकी कीरा अनंत परदेसो जी 
ली मूत हुवा छ क्शेषो जी॥ १२1 
वके आटमों करम अतरायो जी । 
ते सुणजो चित्त ल्यायो जी॥ १३॥ 
अंतरमुहुरत परिमांणो ओी। 
तीस कोडा कोडा सागर जांणीं जी ॥ १४॥ 
जगन तो अंतरमुहरतं परमाणो जी । 
सितर कोडा कोड सागर जांणों जी 1 १५ ॥ 
अंरमुहरत कही जगदीसो जी। 
सागर कोडा कोड चारीसो जी॥ १६॥ 
जिगन॒ अंतरमुहरत  होयो जी। 
आगे थित आखा री न कोयो जी ॥ १७ ॥ 
जगन तो आट मुहरत सोयो जी। 
वीस कोड कोड सागर होयो जी॥ १८ ॥ 
पुद्गल रा परदेस अनंतती जी। 
अनंत॒ गुणां क्या भगवतो जी ॥ १६ ॥ 
भोगवीयां विण नहीं चयो जी ) 
य्दे आयां सुख दुःख थायो जी॥ २० ॥ 


नव पदारथ ¦ बंध पदारथ 


परिणामां करम बांीया, 
परिणामां करम बांचीया, 
पाच वरणां भेद करम छ, 
चोफरसी आट्इ करम दै, 
करम॑तो चा नै चोपल्या, 
करम हल्का नही भारी नही, 
कोड्‌ तलाव जं सूं पूर्णं भस्यो, 
ज्यु जीव भस्यो करमां थकी, 
असंख्याता परदेस एक जीव रे 
सारा परदेस भरीयां करमां थकी, 
एक एक परदेस छ जीवं नो, 
ते सारा परदेस भरीयां छ वाव अय्‌, 
तलाव खाली हवे छ इण विधे, 
परै मोरियादिक छोड तलाव री, 
व्यू जीव रे आश्रव नाले रूध दे, 
जब चछेहडो अवे सर्व॑ करम नीं 
करम रहीत हवो जीव निरभरो, 
ते सिव हवो द सासतो, 
जोड कीघी छै बव ओङखायवा, 
समत अठारे ने वरस छपते, 


सुभ 
असुम 


८१ 


ते सुभ पणे उदे आसी जी। 
तिण करमां थी दुःख थासी जी॥ २१॥ 
दोय गव ने रस॒ पाच जी। 
रूपी पुदगल करम आठोद जी॥ २२॥ 
वले ठंडा उना होड जी। 
सूहाली ने खरदरा न कोड जी\॥ २३॥ 
खाली कोर न॒ रही कायो जी) 
आ तो उपमा देस थी ताह्योजी॥ २४॥ 
ते असंख्याता जेम॒ तलावो जी। 
जाणे भरीया चोखूणी बानो जी ॥ २५ ॥ 
तिहां अनंता करम ना प्रदेसो जी । 
करम पुदगल कीयो छं परवेसो जी ॥ २६॥ 
पटल तो नाला देवे सूधायो जी। 
जब तलाव रीतो थायो जी २७॥ 
तपसा करे हरष सहीतो जी। 
तब जीव हुवे करम रहीतो जी1 २८ ॥ 
तिण जीव नं कहिजे मोखो जी। 
सवं करम बंघ कर दीयो सोषो जी॥ २६ ॥ 
नाथ दवारा सहर मारो जी। 
चेत विद बारस सनीसर वारो जो ३० ॥ 


£ : मोख पदारथ 


टा८ढ : १२ 


ल] 
मो पदार्थं नवमो क्यो, ते सगल माह श्रीकार। 
सव॑ गृणा करी सहीत छै, त्यारा सुखां रो चेह न पार १॥ 
करमां सूं मूकाणां ते मोख छै, त्यारा छै नाम विशेष । 
परमपद निरवाण ते मोख छ, सिद्ध सिव आदि छ नाम अनेक॥२॥ 
परमपद उत्कष्टो पद पापीयो, तिण सूं परमपद त्यारो नांम। 
करम दावानल मेट सीतख थया, तिणसूं निरवांण नाम छ तांम॥३॥ 
सवं कार्य सिधा छे तैहनां, तमिस तिघि क्ष्या छं तांम। 


५५ 


उपद्रव्य करने रहीत हां, तिण सू स्वि कीजे त्यांरो नाम॥४॥ 


ट्ण अनुसारे जाणजो, मोखे रा- गुण परमाणे नाम। 
दिवि मो तणा सुख वरण्व्‌, ते सुण्जो राखे चित्त ठंम1॥५॥ 
ढा 


( पाड वधसी श्रे पाचवे ) 

मोख पदार्थं नां सूख सासता रे, तिण सुखां रो कदे न आवें अत रे। 
ते सुखं अमोल निज गुण जीव रारे, अनंत सुख भाष्या छ भगवंत रे॥ 

मोख पदार्थं छं सारं सिरेरे*॥१॥ 
तीन काल रां सुख देवां ठणांरे, ते युख इधघका धघणां अथागरे। 
ते सगाई सुखं एकण सिध नेर, तुले नावे अनंतम भाग रे॥ मो २॥ 
संसार नांसुखतो छं पुदगल तणां रे, ते तो सुख निश्च रोगीला जांण रे। 
ते करमां वस गमता खागे जीवनेरे, त्यां सुखां रौ बुधिवंत करो पिद्धाण रे ॥३॥ 
पांव रोगीलो हवे छं तेहन रे, अतंत॒ मीठी रगे छँ खाज रे। 
एहवा सुख रोगीला छं पुनतणारे, तिण सूं कंदेय न सीमे आतम काजरे ॥४॥ 
एहवा सुखां सूं जीव राजी हुवे २, तिणरे खगे छे पाप करम रापूररे। 
पट दुःख सोगवे छं नरक निगोदमे रे, मुगति सुखां सं पडीयो दूर रे॥५॥ 
छू जनम मरण दावानल तेह थीरे, ते तोद मोष सिध भर्गवंत रे। 
त्यां आरठोड करमां ने' अख्गा कयां २, जब आद गुण नीपना अनंत ॒रे॥ ६॥ 

"यह मकड़ी प्रत्येक गाथा के जन्त मे ठ! 


नव पदारथ ; मोख पदार्थ 


ते भोख सिघ भगवंत तो इहा हिज हां रे, 
सिघ रहिवानो खेतर छेतिहां जाए रह्यारे, 
अनंतो ग्यान ने दरसन तेहनों रे, 
षायक समकत छ सिच वीतराग तेहन रे, 
अमूरतीपणों त्यांरो परगट हवो रे, 
तिण सु अगुरखच्‌ नँ अमूरती कष्या रे, 
अतराय करम सू तो रहीत छे रे, 
ते निज गुण सुखा माहे भले रह्यां रे 
चटा कलकी भूत संसार थी रेः 
ते अनंता सुख पांम्या सिवे रमणी तणारे, 
त्यारा सुखां ने नेरी कारई ओपमा रे, 
एक धारां त्यारा सुख सासितारे, 
तीरथसिघा तेतीरथमां सू सिघ हां रे, 
तीथकर सिघा ते तीरथ थापने रे, 
सयवुची सिधा ते पोतं समक नरे, 
वुषवोही सिघा ते समके ओरा कने रे, 
स्वल्िगी सिधा साधा रामेपमेरे, 
ग्रहक्गी सिघा ग्रहस्थराल्गिथकारे, 
पुरष लग तिधा ते पुरषना ङ्ग चतां रे, 
एक सिचाते एक समे एक हीज सिष हमारे, 
ग्यानं दरसन ने चारिते तप थकीरे, 
या च्यारा विना कोड सिघ हुभो नही रे 
ग्यान थी जणे व्व सवं भावं नरे, 
चासति सूं करमरोके छै मावता रे, 
एं पनरेदइ मेदे सिध हृं त्केरे, 
वके मोष मँ सुल सगला रा सारिषा रे, 
मोष पदाथ नँ भओोल्लायवा रे, 
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समत अरे नँ वरप दने रे, 
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पच एक समां मे उचा गया छ थेट रे। 
अलोक सू जाए अञ्या चँ नेटरे॥७॥ 
वले आतमीक सुख अनंतो जाण रे। 
वले अवगाहणा अटल घै निरवांण रे॥ ८॥ 
हल्को भारी न गि मूल लिगार रे। 
ए पिणं गुण त्यांमे श्रीकार २े॥८॥ 
त्यारे पुदगल सुख चाहीजे नांय रे। 
कादि उणारतरही न दीस काय रे॥ १०॥ 
आलोद करमा तणो कर सोष रे। 
त्याने कहिजे अविचल मोख रे॥ १९॥ 
तीनोडई लोक संसार मभार रे 
ओद्धा इधका सुख कदेय न हुवे लिगार रे ॥ १२॥ 
अतीरथ सिघाते विणतीरय सिघ थायरे । 
अतीथंकर सिघा ते विना तीथकर ताय रे ॥ १३ ॥ 
प्रतेकवुधी सिघा ते कायक वस्तं देख रे। 
उपदेस युणे ने ग्यान वरोष रे) १४॥ 
अनलिगी सिधा ते अन ल्मी मांयरे। 
अस्त्री ख्गि सिचा अस्त्री ल्ग मे ताय रे ॥ १५॥ 
निपुसक सिधा निपुसकं ल्ग में सोयरे। 
अनेक सिघाते एक समे अनेक सिघ हय रे ॥ १६॥ 
सारा हां छै सिध निरवांणं रे। 
ए च्यार्द्‌ मोष रा मारग जाणरे॥ १७॥ 
दरसन सू सरध लेवे सयसेव रे। 
तपसा स करमा ने दीया खेन रे॥१८॥ 
सगल री करणी जाणों एक रे। 
ते सिध छं अनंत भेदे अनेकं रे॥ १६॥ 
जोड की छ नाथ दवारा मार रे) 
चेत सुद चोय ने सनीसर वार रे॥ २०॥ 
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भिष्षु-प्न्थ रमकर (खण्ड ¦ १) 


ट ¦ १२ 


कैद भेष धास्यारां धट भमै, 
ते पिण गोखा फके गलं तणा, 
नव पदार्थं रो त्यारे निरणों नही, 
न्याय निरणा विनां बक वोकरे, 
जीवं अजीव दोन्‌ जिण कदय, 
जे जे व्स्त ले लोक में 
नेव॒ही पदार्थं जिण कल्या, 
त्यरे अंधकार घट में धर्णो 
उधी २ करे द्धं परूपणा, 


दुहा 

जीव अजीव री खबरनं कांय। 
तेपिण सुच नदीसे काय ॥१॥ 
छ दसवां रो नतिरणों तांय। 

तिणरो सोच नही मनमांय॥२॥ 
तीजी वस्त नं काय) 

ते दोयांमे सवं समाय ॥३॥ 

त्याने दोयं मे घाङे नांय। 

ते मखु ग्या भर्म माय ॥४॥ 
ते भोला तै सवेर्‌ न काय 


तिणसू्‌ नदपदार्थरो निरणो कटुः ते सुणजो चित्त ल्याय ॥ ५॥ 


टार 


| मेघ कुवरहाधीरामवमें 1] 


जीव ते चेतनं अजीवे अचेतन, 
त्यारा भेदानभेद जुआजूमा करतां, 


जीव अजीव टकिनिे सत पदार्थं 
वी डी सरां रादैमूढ पिष्याती 


एन पपनेवंघ ए तीनंद करम, 
पुद्गल चछ ते तिर्चेड्‌ अजीव; 


जाठ करमां ने रूपी क्या छे जिणेसर, 


वले पाद रसने च्यार फरस चछ 


पून पाप वें नं म्रहे आश्रव, 
निरवद॒ नजोगां भूं पुन ग्रहे 


केरमानेा दवार श्रव जीवेरां भाव 
र वीरसोद बोल छे करमां रा करता, 


त्याने बादर पणे तो ओख्खणां सोरा । 
जब तो ओरुखणा छ अति ही दोरा! 


जीवे अजीव सूचा न सरघे मिथ्याती ॥ १॥ 


त्याने जीव अजीव सरपं छ दोनंई । 
त्यां साच रो मेष ले आतम विगोद ॥ 

जीव अजीव सूघा न सधे मिथ्याती ॥ २ ॥ 
करम ते निचे पुदगक जणो । 

त्ति माहि संका मूर मं आंणो ॥ 

पून पाप ने अजीव न सरघं पिथ्याती ॥ २ ॥ 
त्यामे पाचुह वर्णं नै गंघे द्ध दोय। 

ए सोल बोल पुद्गल अजीव छै सोय ॥ 
पुन पाप नँ भजीवन सरधे मिथ्याती ॥ ४ ॥ 
पुन पाप ग्रहे ते निवे जीवं जांणौ | 

सव्य जोगां सूं पाप रपे छै आंणो ॥ 
आश्रव नँ जीव न सरयें मिथ्याती ॥ ५॥ 
तिण भश्वव नां बीसोंई बोर पिछाणो ५ 

करमां रा करता निर्वेद जीव जांणौं। 
आश्व नें जीव नं सर मिथ्यात्ती ॥ ६ ॥ 


नव पदारथ ¦ मोख पदारथ 


आतमा ने क॒ केरे ते संवर, 
तै तो उपसम खायक षयउपसम मात्‌, 


संवर ते आवतं करमां ने रोके, 
तिणसंवर ने जीवन सरे अग्यानी, 


देस थ्की करमां ने तोडे, 
जीव उजलो हओ छ तेहिज निरजरा, 


केरमांने वोडे ते निर्वेद जीवं, 
उला जीव ने निरजरा कही जिण, 


समसत करम थकी मूकवे, 
इण संसार दुख धी छूट प्या दे, 
करमां थकी मृकवि ते मोष, 
वक्ते मोष नेः परमपद निरवांण कहिजे, 


पुन पापने वघ ए तीनंद अजीव, 
एटवी उवी सरघा रा छे मूढ मिथ्याती, 


श्चन संवर निरजरा नै मोष, 
त्याने जीव अजीवं दोन्‌ई सरघे, 


नव पदाथं मे पांच जीवकलया जिण, 


एनव पदार्थरो निरणो करसी, 
जीव अजीव बओल्खावण काज, 
सप्त॒ अररे सत्तावने बरसे, 


=--*#ै 
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आतमा वस करे ते निदर्चेद्‌ जीव । 

एतो जीव रा भाव दछच निरमरु अतीव ॥ 

संवर ने जीव त सरे मिथ्याती ॥ ७॥ 
आवतां करम रोके ते निर्वेद ओव । 

तिणरे नरकं निगोद री कागी छ नीव ॥ 

तिण सवर ने जीवन सरघे मिथ्याती ॥ ८ ॥ 
जब देस॒थकी जीव उजलो होय । 
निरजरा जीव छ तिणमे सका न कोय ॥ 

इण निरजरा ने जीव न सरं मिथ्याती ॥ € ॥ 
करम तटा थका उजं हुवो जीव । 

जीव रा गुण छै उजल अत ही अतीव ॥ 

इण निरजरा ने जीवन सरे मिथ्याती ॥ १० ॥ 
ते कृरम रहीत आतमां मोष। 

तेतो सीतरीभूत थया निरदेःष॥ 

तिण मोष ने जीव न सरघें मिथ्याती ॥ ११ ॥ 
तिण मोष ने कहिजे सिध भगवान । 

ते तो निङ्चेद निरमल जीव सुध मान ॥ 

तिण मोष ने जीव न सरघें मिथ्याती ॥ १२ ॥ 
त्याने जीव ने' अजीव सर दोनूद्‌ । 

त्यां साघ रा भेष मे आतम विगोड्‌ ॥ 

पुन पाप ने' अजीवन सरघे मिथ्याती ॥ १२३ ॥ 
ए निमाई निर्ने जीव रच्यर्डि। 

तिण उघी सरघा सूं आतम विगोद््‌ ॥ 

यां च्यारां ने जीव न सरघे मिथ्याती ॥ १४ 1 
च्यार पदार्थं भरजीव कल्या भगवान । 

तेहिन समण्त छं सूच मान 1 

जीव जीवने सुधन सरघें मिथ्याती ॥ १५ ॥ 
जोड कीघी पुर सहर मार । 

भावा सुद पूनम ने बुघवार॥ 

जीव अजीवने' सुच न सरघं मिथ्याती ॥ १६९ ॥ 


की क क्क 
॥ 0 के 


रल; 


श्रावक ना बारे त्रत 


जरत पहिटो 


( स्थुल प्रारातयात विरम त्त्र ) 


[डः १ 
द्द 
पांच अणुत्रत परवरा, सीन गुण वरत सार। 
सिष्या वरतं च्यारे चतुर, तेहनो करो विचार ॥ १॥ 
पहिल मेः हिसा तजे, दूज भू परिहार । 
तीजे अदत्त चौरे अबंध, पाचमे तजे धन॒ सार॥२॥ 
पहिलो गुण धरत दिति तणो, दूज भोग पचखांण । 
तीजे अनर्थ प्रहरे, ए तीन्‌ गुण चरत जाण॥३॥ 
सामायक पहिलो सिख्या, दूने सवर जांण। 
तीजं पोषदं कहीनीये, चौथे सावा नँ दे दानं।॥ ४ ॥ 
थां बारे वरतं तणो, कहीये छ विसतार। 
भाव धरी भवियण सुणो, मन मे आण विचार॥ ५॥ 
टा । 
[ न्नित माख्या पाप ्रहार ] ` “ | 
श्रीवकं ना त्रत वार, पाले निरतीचार । 
ते दुरगत नहि पडे ए. भवसायर ` तिरे ए॥१॥ 


पेहलो वरत इम जांणु, 
हिसा तस तणी ए, 
वसतां प्रहुस्थावास, 
आरम्भ विण करये ष, 
करू तस तणा पचखाण, 
भेद तस॒ तणां ए, 
कोई मोन धे घात, 
खमतां दोहिलो ए 
संतो दे धनं केजाय, 
तृनं करे जरे ए, 


तिणमें हिसा ना पचर्खाण । 1 
बीजी थावर `भणी ए॥२॥ 


हिसा हुने जास । 

पेट किमि भेरीये ए॥ ३॥ 
थावर नो ` परमांण। ` 
ग्योनीं कहा घणां ए॥४॥ 


महिरो अपराधी , साख्यात्‌ । 
नहि. मोन सोहिरो -ए॥ ५ 
मथवा " टे .. आय 
सूस ˆ नही तरे ए1६॥ 


<^ 


[) 
क 


विण्‌ अपराधी होय, 
मारे जांणतां ए 
म्हारे धान जोखण रो काम, 
खेती हल सख्डं ए, 
तिहां बहु जीवे हणाय, 
नही समै एसो ए, 
आकूटी ने साम, 
व्रत दै जांण्तां ए 
म्हारी इसडी इरज्या नादि, 
क्तु पलुं नौ ए 
थाप लाठी रो नेम, 
चोपदं हाकणां ए 
दरम करतां जीव भराय, 
हणवा बुध नहीं धरी ए, 
हृणवारी बुघ होय, 
सेउपयगे करी ए 
हिंसानां पचखांण, 
जावजीवं क्री ए, 
धिन धिन जे ठे वैराग्‌, 
तस॒ थावर तीं ए, 
त ग्रहस्य मुनीराज, 
विरत बहु धी ए, 


धिन धिन साधू मुनीराय, 


जवे बयां भणी ए 
धिग धिग ग्रहस्थावास, 
हिसा बह षणी ए, 
ग्यांनादिकि आंक्स॒ ल्याय, 
हिसा टल्‌ ए, 
जावजीव पचखांण, 
फरो बहु घणो ए, 
धिन धिन. साधू सुर, 
तिण . विधि मोवत ए, 


भिश्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १! 


तिणरी हिसा दोय । 

वले अजांणतां ए॥ ७॥ 
गाड़ी चद जाऊ गाम। 

सूर निदांण क्रं ए॥र॥ 
किम पां मुनीराय। 

प्रहवापे फ़स्यो ए॥ ६ ॥ 
जीव॒ मारण रे. काम। - 
नहीं अ्जांणतां ए ॥ -१० ॥ 
चालं -अंधाया माहि। 

लवं मु सही - ए॥११॥ 
मोस ` चले केम । 

दोपद हठ्कणा ए1॥ १२॥ 
जीवं काया जदा -थाय। 

चिना बुष मरी ए॥ श्े॥ 
जीव न मारूं कोय। 

एसी विगत धरी ए॥ १४॥ 
मे कीघा परमांण। 

करण जोग धरी ए॥ १५॥ 
ज्यारे सवं हिसा रा त्याग) 
अणकपां घणीं ए॥ १६॥ 
म्हारे आरम्भ काज। 

तस॒ थावर तणी ए॥ १७॥ 
ते सुमते सुमतां धाय । 

न॒ चके अणी ए1१८॥ 
म्हारे मोटो पड़यो पास। 

लगे मो भीं ए॥१९॥ 
भन॒ नँ ओंणी खय] ` 
ममता वासु ए॥ २२ ॥ 
नहि भोनें आसान [` 
त्यातील तणो ए॥ २९१॥ 
जिण ल्फरो कीघो दर) 

खातो नहि खते ए॥२२॥ 


रत दूजो 
( स्थुल मृषावाद विरम त्रत ) 
दढ २ 


पूजो त्रत श्रावक तो, 
त्यागे माले जाण नें, 
भरू बोला मानवी, 


मनष जमारो हार ने, 


टह 

करे भूर तणों परमाण । 

परे जिणवर आंण॥ १॥ 
तहि ज्यारी परतीत। | 
नरकं हुवे फजीत ॥ २ ॥ 


ढाड 


{ जिर भाख्या पाप ग्रदार 1 


मूढ तणां पचर्खाण, 
पचखे मोटका ष, 
छोटा न बलं केम, 
विणज सोदा करं ए, 
मोटा पांच प्रकार, 
व्रत॒केरं इसो ए, 
क्त्या गोवाी जांण, 
थापण मोसो क्रे ए, 
क्ित्यां रां भेद अपार, 


वरसां छोटकी ए, 
गही _ गूगी होय, 
कांणी मीमरी ए, 


काटी कोदणी नार, 
टी पांगटी ए, 
रोग धणो घट भरांव, 


वेलजरः तेजरो ए, 
म्ले रोग छे खेन, 
रकतपीती तणी ए 


नाह्ना मोटा जाण। 

केयक छोटका ए॥१॥ 
म्हारो ग्रहवासा सूं पेम। 

मनं मे लोभ धरू ए॥२॥ 
तेहनो क्रू परिहार । 

मोस निमे जिसो ए॥२३॥ 
तीजी भोम पिद्धांण। 

कूडी साख भरे ए॥४॥ 
केरणो संस विचार । 
न॒ कहणी मोटकी ए] ५ 
वले आंख नहि दोय) 
आख्यां चीपडी ए॥ ६॥ 
काना नं सुणे ल्गार। 
बो तोतटी ए॥ ७॥ 
जीवण री भसि न काम्र। 

भवि एकतरो ए॥ ठ ॥ 
जीव न पमे चेन) 

दुरगंव अति धणी ए1€॥ 


६२ 


ली दी छेष 
छोटी ववणी ए 
हीम वस री होय, 
आतो जये शे पु, 
हप येग ने सेड, 
जतो नहि भाषणों ए 
यां वोखं सो साम, 
घर मांडे मठे ए 
हासा मसकेरी काज, 
पल्तां दोहलो ए 
दूत्यादिक परमाण, 
इमहीज पुरषं तणां ए, 
दरम गोवाङीं जांण, 


वेत ने भोखछारणो ए, 
भोमारी घर ने हट, 
धरती बर्वमं तणी ए, 
कोड धन सूपे जय, 
आय ने मगि तरे ए, 


मागे धणी जो अय, 
उ वारम आयं अड़े ए, 


जवं मूठ वोल्ण रो नेम, 


चौली . पक्स ए, 
मग अनेरो भय, 
सूष॒ नही क्य ए, 
साखं भरावे मोय, 
ते पिण मोटी ए, 
जो है वीं वाय, 
भाषा तोरणी ए, 
करे भू रा भेद, 


मनोरथ जद फले ए, 
करण जोग धारी ने एर 
वेत करे इसो ए, 


. आख्यां 


मिषु-प्न्थ रनांकर (खण्ड : १) 


बांकी जोय। 
बभिणी ए॥ १०॥ 
तिणरी जात स जणे कोय । 
साखं न भरे क्ठे ए॥ ११] 
वले वरस दे तोड। 
हुं जिम दाखणो ए1 १२॥ 
भय पडे कोड्‌ काम) । 
म न बेोुं त्ठे ए1॥१३॥ 
म्हारे सूस नही मुनीराज ! 
नहि मोन सौद्िखो ए॥ १४॥ 


नाडी 


मे कीघा पचखांण। 
कन्या ज्य भीषणां ए॥ १५] 
टू तणो परमांण। 
हवे निम दखिणो ए) १६॥ 
वले बाध नँ घाट । 
इत्याक्किं घणी एु॥ १७॥ 
हं रां घर मांहि) 


नद्‌ नहि अरे ए॥१८॥ 
ताप भाई ने माय। 
राजा रोके अरे ए1॥ १६\॥ 
राख वरत सं पेम। 
दोपण टल सं ए॥1२०॥ 


तो नट जवं मुनीराय । । 
खमे चित दीयो ए1२१॥ 


भूठ न बोल्‌ कोय) 
नहीं छोटकी ए1॥२२॥ 
तो धर पैलारो जाय। 
पधं बोलणी ए॥ २३॥ 
त्याग्यां अण उमेद। 
मृ छेटोद स्के ए1रध॥ 
करे भू रा नेम। 


पोते निमे जसौ ए॥1२५॥. 


रत तीजो 


( स्थूल श्रदत्त विरम त्रत ) 
228: 


तीजो व्रतं श्रावक तणो, 
मन॒ मे सुमता आणीया, 
अह रोके जस अति घणो, 
भाव सहितं अराधीया, 
चोरी करे ते मानवी, 
मरनष तणो भवेखोय ने, 
तीगी त्रत छ एम, 


ट्हा 

करे अदत्त रा त्याग] 

चढे भाव वेराग ॥ १॥ 
परलोके सुखं थाय! 

जन्म मरण मिट जायं ॥ २॥ 
गया जमारो हार। 

नरका खाए मार ॥३॥ 
करे अदत्त रां नेम। 


{2 
[ जिन माष्या पाप श्रदार्‌ | 


न करे मोटी ए, 
न्हानी किम त्याग साम, 
खिण चिण किण्नें केवु ए, 
न्डानी त्यागे ते धिन 
चित्त चोखो नही ए, 
संतो दे गांी छोड, 
व्सतु मोटी अछ ए, 
एसा अदत्त रा त्याग, 
ते पिण परतणी ए, 
म्हारा कुटवाद्किं मे माल, 
भीड घणी सही ए, 
वले भूखो न म्लि अने, 
सेठो कीयो सही ए, 
जब तालो ल्य तोड, 
सातो दे चोरस्‌ ए, 
इतरां मो आगार, 


रमणी बस पञ्यो रए, 


वले छोटकी ए॥१॥ 
म्हारे घासं इधण रो काम । 
किहा कहा आम्था ल्ेवुए॥ २] 
पिण म्हारो नहि मन] 
कमं घणा सही ए॥३॥ 
धाडो कर तांल्ो तोड। 
घ्णी जाण्या पडे ए1॥४॥ 
मे पचख्यो आम वराग । 


नही चर भणी ए॥ ५1 
मौ मे पडे हवाल । 
माग्या दै नही ए॥६॥ 
महारा बाप भाईने घन) 
मोने दे नही ए॥७॥ 
वले गाबठ्डी छोड 
खौसल्यू जोर सू ए॥८॥ 
ते नरक तणा दातार । 
जजीरा जब्यो ए1॥\६॥ 


६४ 


राजा लवे उड, 
चोरी नही कहं ए, 
इसो पटे मुनीराय, 
जीवे वयां भणी ए, 
चोरी कर्मं चण्डाल, 
दुख नरकं तणां ए 
चोरी ले पर माल, 
तर निगोद तणां ए 
पर घन लेवे ताहि 
ते नरकं ना पावणा ए 
इहलोक उदे हुवे पाप, 
पार धणी पडे ए, 


तिणरा काटे हाथ नँ पाय, 
नक्यो नँ बूट करे ए, 
मुभां पदे चोररी काय, 
तिहां कृत्ता आयने ए, 
वलेकाग चांचांसूं मार, 
रीर तिण तणो ए, 
तिणने दैवं मात ने तात, 
दण चोरी कर परतणी ए, 
लोक क्रे चोरी नी बात, 
बोले जब रोता ए, 
चोरी सूं दुख अतंत, 
चिहुं गति भे भरे घणो ए, 
इम साभिल्ने नर नार, 
समता रस आंणनं ए, 
कोड्‌ अणि मन॒ रवैराग, 
करण जोग करी ए, 
कोड सूस करे दे भांग, 
महा पापी मोटो ए, 
चोखो पाल्सी सूस, 
जामी देवलोक मे ए, 


भिष्वु-मनम्थ रनाकर (खण्डः १) 


हुवे लोकं मे मड) 
छसो त्रत धह ए १०॥ 
मोने दो पचखाय। 
व्रत॒ चोरी तणो ए1॥ ११॥ 


तिण थी पडे हवाङ। 
सहे अति ध्णां ए॥ १२॥ 
तिण में १३ हवाल । 
फल चोरी तणा ए॥ १३॥ 
दे पला रे दाहि 
त्यातं ल्जावणा ए ॥ १४॥ 
दुल मुगते आपो आप। 
विण आई सरे ए॥ १५॥ 
वले सूली देवे चदाय। । 
वले मार धरणी पडेए॥ १६1 
न्हाखे खाइ मांय। 
विगडे काय नते ए1॥ १७॥ 
तिणरा डया काढे बार । 


विकराल दीपे घणो ए1॥ १ ८॥ 


मन मे धणा सीदात। 
लजाया म्हां भणी ए1॥ १६॥ 
तेसुणे मात ने तात। 
नीचो जोवता ए 1 २०॥ 


तिणरो कहितां न अवे अत । 


ते पाप चोरी तणो ए1॥ २१॥ 
चोरी म॒ करो कगार । 


त्यागो जाणते ए॥ २२॥ 
चोरी सवंथकीदे त्याग । 
मन॒ समता घरी ए॥ २३॥ 
तिणरा घणा नीकठसी साग । 
कर्मा दिय धको एं] २४॥ 
त्यारी पूरी जे मन हंस 1 


कद आए मो मे ए॥ २५॥ 


व्रत चौथो 


( स्वदार संतोष परदार ॒विरमरा वरत ) 
टढड : ४ 
द्दह 


प्रनष तणो भव पाय नै, जे नर परे सीर) 
सिव रमणी नेगी वरे, रहै मुग्रत मे रीर! १॥ 
साघु त्यागे सवथा, प्रहारी पर नार 1 
माटी निजर जोवे नही, तिण रो खेवो पार॥+२॥ 
एक एकं श्रावक एहुवा, भंणी मन सेराग । 
भोग जाणी विष सारिषा, धर नारी दै त्याग॥३॥ 
ढा 
{ जिन भाष्या पाप श्रठार्‌ ] 

चोथो त्रत इम जाण, भबेभे तणा पचखांण। 
देवगणा मिनषणी ए. त्यागे तिरजंचणी ए॥ १॥ 
च्छे पोता री नार, तेहनो करे विचार । 

तजे दिनि रात नी ए षपरणी हाथ नी ए॥२॥ 
परवीयाक्कि नो नैम, निरती पलि एम। 
मोहणी परहरे ए, आतम च्छ करे ए॥३॥ 
कोई सवं थकी दे त्याग, आणी पन बवैरांग। 

विषे ओघरे ए. ब्रहया वृत घरे ए॥२४॥ 
मारे धर नारी सूं नेह, तिणने किम दू चछेह। 

आतम वस नही ए क्र्म धणा सही ए॥५॥ 
करू दिवस दिवस तणा पचखांण, रत॒ त्तणो परमाण । 

संतोष आदरू ए, विषे परहरू ए॥ £ ॥ 
पर नारी सं पेम, म्हे करो छं नेम। 

सुद डरे करी ए एसी चिरत धरी ए॥७॥ 
जे सेवे पर नार, ते ग्या जमारो हार। 
तरका महिं पडे टीलखे चरि करे ए॥८॥ 
चोथो ब्रत घणो श्रीकर, सारा त्तं रो सिरदार) 

वृतां रो नायको ए, मुगत रो दायको एण॥६॥ 


१), 


1), 


सील वृत छ मोटो रन्त, 
तै आतप उघरे ए 


ए त्रत पले निरदोष, 
तिण से संका नच्हीणए 
चारं जात रा देव, 


वछे सीसं नमावता ए, 
जिण चोथो वरतं दीयो भांग, 
ते नरक साहे पडं ए, 
इहु रोके फिट फिट हीय, 
तिण अन्म विगाडीयो ए 
जातबत कुलवंत, 
ते वरत पाच्छी ए, 
नहीं जातवंत कवत्‌, 
तै विषय रो प्यासीयो ए 
निर्जा रव्या रहीत, 
तिण वृत नै कापियोए, 
ब्रह्य त्रत रा भागणहार, 
ते न्यात्त ऊञ्जावणा ए, 
घणा खीकां रे माहि 
आ खामी मोदी घ्णीणए, 
कोद ओ मोटो करे अकाज, 
निरल्जा काजे नही ए, 
इण सीक्‌ भोग्यं रो सोथ, 
आ मोदी मेही ए 
इण पापी कियो अका, 
तोही बोले माजतो ए, 
ब्रह्य॒न्रत॒तणो केरे मंग, 
कुकर्म माहे मिरीयो ए, 
जो सेवे परनार, 
रजवे न्यात मे ए, 
प्रनारी मा बेन समान, 


चित चौखो कीयो ए, बरहा त्रत 


भिष्रु-मन्थ रन्नाकर (खण्ड : १) 


तिणरा करे जतन्न। 
सिव रमणी वरे ए1॥१०॥ 
त्याने नडी छ मोखं। 
श्री जिण सुखं क्दीए॥ ११॥ 
क्रे ब्रहयचारी नी सेव। 
वादे गृण गाव्ता ए] १९२॥ 
त्यांरा घणा नीकलपी सांग ) 
घणो रडनडं ए॥ १३1 
पर॒ छोके दुरेगति जोय । 
मानव भव हारीयो ए॥ १४॥ 
ते आतम नित दमत। 
कुल उजवालसी ए॥ १५॥ 
व्छे रसं ग्रिधी अतंत। 
तिण त्रत विणासीयो ए॥ १६॥ 
वे विषय विकार सही । 


ते मोटो पापीयो ए\॥ १७॥ 
चिग॒ त्यांरो जमवार। 
दुरति ना पाणां ए॥ १८॥ 
उंचे सुर बल्यो न जाय। 
व्रत भग्यां तमी ए॥ १६॥ 
लज्यावंत नै अवि खाज) 
पह ण्णि सही ए॥२०॥ 
कृहुतब न॒ मिटे कोय। 
जीवे भ्यां भणी ए) २१॥ 


अजेय न आवे छज। 
निरसन नही जाजतो ए॥ २२॥ 
तिणरो कदे न कीजे संग। 
कमं कदि करीयो ए २३॥ 
ते गया जमारौ हार । 
पटियो मध्यात मे ए॥ २४॥ 
त्यां सून करे माठ ध्यान। 
लीयो ए\२५॥ 


कोई छोडी समते साज, 


ते निरल्ज नहि जाजीयो ए, 
कम जोगे जाए भाज, 
केड लाजे नही ए, 
के्‌ सीदावे मन माय, 


पिदधतावे चणो ए, 
जिणरो चोथो वरत गयो भाग, 
ते नागो निरल्जो ए, 
बरहा त्रत तणी नत वाड, 


अड्गि सेटो चणो ए, 
जिण रेपे दीधी वाड, 
सुराबी हवे घणी ए, 
ब्रत भाग सेवे परनार, 
फिट फिट हुवे घणो ए, 
चोखे चित्त पले सील, 
राखे नित भातसताए, 
दिनि दिनि चते रग, 


मन॒ सुमता धरे ए, 
बरहा त्रत ने श्री जगदीस, 
दसमा अग मे कही ए, 
करण जोग सू जण, 
चोखे चित्त पारीये ए, 


श्रावक ना बारे रत ; स्वदार संतोष परदार विरमण जतं 


त्यांसू इज करे अकाज 1 


डाकी वाजीयो ए॥ २६॥ 
पिण केकां ने आवि खाज 
वेसरमां सही ए॥ २७1 


म्ह मोटो क्रियो अन्याय । 
खोटा किरतब तणो ए॥ २८॥ 
तिणरो पूरो मभाग। 
तिण मे नही मजो ए॥ २६॥ 
ते पाले निरतीचार । 
मन जोग तणो ए1॥ ३० ॥ 
तिण रो हुवे विगाड। 
ब्रह्य त्रत तणी पए॥३१॥ 
ते गया जमायो हार । 
कूुजस तिणि तणो ए॥३२॥ 
ते रहे मुगत मे लील। 
पामे सुखं सासता ए॥ २३३ ॥ 
पाठे त्रत अभग) 
ते सिव रमणी वरे एु॥ ३४॥ 


उपमा कही बतीस। 
ते सूरा पले सही ए॥ ३५॥ 
विवरा सुध पचस्रांण। 
दोषण टल्यि ए ॥३६॥ 


&७ 


$ गों 
रत पाचमं 
( स्थल परिग्रह विरमा ब्रत ) 


टाः; 
ठह 
पांचमे त्रत त्यागे परिग्रहो, ते परिग्रह मुरखछा जंण। 
तिणि सं निरंतर जीव रे, पाप खगे छ आंण॥१॥ 
ए मोधे पाप छै परिग्रह, तिण थी गोता खांय। 
सांसो ह्वे तो देखंलो, तीन मनोरथ मांय॥२॥ 
ओ अनर्थं ग्यानी भाषीयो, नरक ले जवि तांण। 
जती मार्गं नो भांडणो, निषेद्यों इमं जांण ॥ ३ ॥ 
खेतू वथ हिरण सोन तणो, धने नँ घान जांण। 


वेले दोपदे नं चोपद तणा, 
खेतु ते उघाडी भूमका, 
स्पा नते सोना त्तणो, 
धन ते रोकड नांणो गिणती तणो, 
कूवीधात ते घर विखेरो क्यो, 
सचित अचित मिश्र द्रव्य छे 
राख्या ते सगला इविरतमे छँ 
ए नवोड जात रो, 
म अमितर परिग्रहो, 
बाहिर परिग्रह नव जातं रो, 
तिण सूं यानेद परिग्रह कषयो, 


कवि धात तणो परमांण॥ ४॥ 
वध्‌ हाट हवेली जाण। 

करे सक्तं सारू पचखांण ॥ ५ ॥ 
घान री जात अनिकं। 
त्याने त्यागे आंण विवेक ॥ ६ ॥ 
यां सगलां रो करे प्रमाण । 
नकी सगलं रा कीया पचखांण ॥ ७ ॥ 
बाहिरेजं परिग्रह ` जाण। 
तिणसूंपाप लगे छै आंण॥८॥ 
ममता क्र ग्रहयो छं ताहि। 
पिणयांसूंपापन लागे आय॥ ६ ॥ 
टट 


| जिरा भाष्या पाप अटार ] 


परिग्रहा नौं परिहार, 
ममता उघरे ए, 
चेतु वत्य छ जेह, 


धन॒ धानं दोपद ए, 
ए नव विधि संख्या थाय, 
त्रिसणा प्रहरे ए, 


सख्या करे बिचार । 
नव॒ भेदे करे ए॥ १॥ 
सोनो सरूप्पो तह) 
कनी धात चोपद ए॥ २॥ 


नखा दए मिटाय। 
मन॒ समतां धरे ए॥२३॥ 


श्राव नो वारे बते : सथू परिह विरमण ब्रं 


ममता वडी वलाय, 
घणो . रडवडें ए. 
मन॒ रसूं- करी विचार, 
एहने टाख्वे ए, 
नवे जात रो परिग्रह नाहि, 
मुछ - परिग्रहो ए 


ए मोटो प्रतिबव पास, 
मारग छ कुगत रो ए, 
परिग्रह -दछे मोटो फंद, 
नरकं पोहचवि सही ए, 


परिग्रह छं महा विकराल, 


तिण में खता सही ए, 
कनक  कामणी दोय, 
फद छै मोखा ए 
कनक कमणी दोय, 


तिण फद मे नाख्यो सही ए, 
परिग्रहो दीघां कहे घर्म, 
यारे करम चघणां सही ए, 
इण परिग्रहा तणा दाल, 
दले नकां तणा ए, 
ए राख्या जगि छै क्म, 
तीनू करण सारिवा ए 
परिग्रहा नां दातार, 
मारण नही मोखरो ए, 
असणाद्कि च्यारू आहार, 
ते खाए खवावे सही ए, 
श्रावक ते माहं माहि, 
ते सगो प्रिगरो ए, 
सचित अचित मिश्र दरब, 
ए सगखोद परिगरो एः, 
सचितादिकि सगां ताहि, 
कल्यो उववाइ उपागमे एः 


चिहुँ गति में ल्खाय। ` ` 
नहि जके पडे ए॥४॥ 
ए नर तेणी दातार। 
व्रत॒वै पाल्वे ए ५॥ 
विचार करो मन॒ मांहि। 
ओ मार नरक रो एु11६॥ 
करे बोघ बीज रो नास। 
फल्सो सुगत रो एं॥७॥ 
केषं तणो छ ब्ध] 
तिहा मार घणी कही ए॥ न] 
मोटो छै माया जाल। 
घर्मं पावे नही ए॥ € -1॥ 
त्यास दुरति होय । 


त्यासू स्ाएु धका ए॥१०॥ 
पेखा ने पक्ड़वे कोय) 
निकल से नही ए॥११॥ 
ते मूला बर्यानी ममं] 


सम पडे नही ए॥ १२] 
त्यामे पिण हसी हवारु। 
सहसी अति घणा ए॥१३॥ 


सखाया पिण नही धमं। 
ते करजो पारिखा ए1 १४॥ 
त्यारा सावद्य जोग व्यापार । 
छदो लोक रो ए॥ १५॥ 
श्रावकं रे परिग्रहा समार । 
तिणमे पिण धमं नही ए॥१६॥ 
देवो जवो ओ ताहि। 
संका मति करो ए1॥ १७॥ 
तिण मे माय गया चछ सर । 
ते ममता माहे खये ए॥ १८॥ 
गृहस्थ रे परिग्रहा मांहि। 
क्ले सूयगडा्यग मे ए॥ १६॥ 


७9 


त्यांरो श्रावक कीयो परमाण, 
वाकी इविरत्तं मे राीया ए, 
सचिताद्कि सारं माहि, 
त्यां मूर्छ प्रहरी ए 
परिग्रहो दीयां धमं ॒ हुता, 
कहे कह ने दरावता ए, 
दण घन थी अनर्थं हाय, 
भव॒ भत्कवेणो ए, 
घने थी धर्मत थाय, 
साचो कर जआंणनो ए, 
इण ॒परिगरा माहँ रक्त, 
मुरख्या तिण्र मेसदीषए 
ज्यारे परिगरा सूं छ प्रीत, 
नरका जावसी ए, 
इण थी वधे संसार, 
घणो रडवडे ए, 
सचित अचित द्रव्य छ ताहि, 
ज्यांरो त्याग कीयो नदीषए, 
तीनां करणां कछगे पाप, 
त्याने त्यायां विरत हषी ए, 
करण जोग॒घारीजे जंभ, 
चौले चित पाठीये ए, 


भिष्ठु-मस्थ रत्नाकर (खण्डं ; १) 


त्याग्या त्यांरी विरतं पिंद्ाण । 
सुतर छं साया ए॥२०॥ 
साघां रे इनेरित नांहि। 
ममतां उवरी ए॥ २१) 
तो जिण जाप्या दैत। 
धर्मं करावता ए1२२॥ 
धर्म॑ धुरा न चे कोय। 
द्गति पोचावणो ए॥२२३॥ 
तीन कार रे माहि) 
संका मतं वंणजो ए॥२४॥ 
त्यानि सावं नही समक्त । 
समफ पडे नही ए] २५॥ 
ते हसी चणा फजीत। 
मीकां खावसी ए1२६॥ 
जाए नरक निगोदं मभार । 
जक नदी पडे ए] २७) 
ग्रहस्थ रे अन्रत माहि) 
त्थारो पाप कगे सही ए1२८॥ 
तिण सूं दुखं भुगते आप। 
जवं जीव होसी खुसी ए॥ २६॥ 
कीजे सुच पचर्खाण 1 
दोषण्‌ टारीये ए1॥३०॥ 


ब्रत ङढ 
( दिदि परिमारा व्रत ) 


टट ¦ & 
ट्हा 
पांच अणुत्रत धारता, मोटी बंधी पाल । 
छोटा री इविरत रही, ते पाप वं दगचारु॥ १॥ 
तिण इविरतं मेटण भणी, पहरो गुणत्रत देखे । 
दसि मरजाद मांडे, टले पाय विरोष ॥ > ॥ 
माहिली इविरत मेट्वा, दूजो गुणवरत धार । 
द्रन्याक्किं त्यागन करे, भोगादिक परिहार ॥ ३ ॥ 
जे द्रन्यादिक राषीया, तेहनी इविरततं जाण। 
अर्थं ङंड छूटे नहीं, अनर्थं उड पचसख्राण॥ ४॥ 
छो वरत श्रावक तणो, करे दसि तणो परमांण। 
हिसाव्कि त्यागे चू दिस तणा, मन॒ माँ सुमतां आंण 1 ५ ॥ 


ठा 


[ इरा एर क बतत कोई न तैसी 1 


उश्ची नीची दिस कोस बे च्यार, 


तनरिी द्सि पांच सो परमाण, 
प्रथवीयाद्किं जीव न भार, 
चोरी न करे मधुन टले, 


महिं वेडो पिण बारखो चेवोनेदेवो, 
वारली वसत मार्ह मगवे नाही, 
जिगन तो एक आश्रवे त्यागे कोई 
एक करणं तीन जोग सं जांण, 
कोद दोय करण तीन जोगां सूं ताहि, 
कोड तीन करणं तीन जोगा जांण,, 
बरला आश्ववनां कीधा त्याग, 
पत्र थकी सर्वं षेत्र॒ मे जांण, 
कोड्‌ देवादिकि तिण ने न्टांखे बार, 


कोई कष्ट पथ्यां राखे दे अगार, 


तिण बाहिर सावध परिहार) 
इण विधि द्सि तणा पचखांण॥ १ ॥ 
छोट भूठ तणो परिहारे। 
धन सूं ममता पादी वाठे॥ २॥ 


तिण रां पिण त्याग करे सयमेवो । 
माहिली वसततत॒बारे मेले नहि काई॥ ३॥ 
उतकष्टा आश्रव ॒ त्यागे पाचों । 
बारां अध्व ना करे पचरखाण॥ ४॥ 
त्याग कर नै अव्रतं देवे मिटाय। 
पाचोई आशध्रवनां करे प्चखाण॥ ५॥ 
इविरतं छोडी दै आंण बेराग। 
कालं थकी जावजीव पचखांण॥ ६ ॥ 
तो पिण नहि सेवे तिहां भश्चव दवार । 
पोत नी कचाइद जांणी तिणर्वार ॥ ७॥ 


७२ भिषु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


कोड्‌ पभित्री देवादिकि ने बोरे, पतिण अगे आपरो काम करावि। 
तिण पिण छो ब्रत लियो तिवार, इतरो तो पदिखां राल्यो छै आगार ॥ न ॥ 
इत्यादिक रासे आगार अनेक, आगार विना करे नहि एक। 
आगार राख्यां इविरत रो पापखगे, विना आगार करे तो छो त्रत भागे ॥ ६ ॥ 
छठा त्रत तणो छे बोहत विसतार, ते कटितां क्ितां न आवे पार 1 
ओ तौ संक्षेप मातर क्यो विसतार, बुद्धिवंत जाण जेसी अनुसार ॥१०॥ 
छठे त्रत एहवा पचखाण, माहँ धणा दरवादिकि जांण। 
तेहमी इविरत टाख्ण॒ काज, सातमो तरतं कषयो निणराज॥ ११॥ 


नतं 


सातमों 


( उपभीण परिभीण परिमाण त्रत ) 
टः ७ 


सातमों ब्रत श्रावक तणी, 


डा 


तिण मे उवभोग परिभोग नो त्याग । 


गमती वस्त॒ त्यागे तहने, आवे दे इधिक वराग ॥ १॥ 
भोग अवि एक वार मे, ते किये उवभोग । 
वारू्वार अवि भोगजीवरे, तिण नै क्या चछ परिमोग।२॥ 
उवभोग परिभोग श्रावक तण, इविरत मे कल्या भगवान । 
त्यांरो त्याग करे सद्गुरु कने, ते सातमों ब्रत परघान 1 ३ ॥ 
उवभोग परिभोग कामभोगैः माहा दां री खान । 
तिणने किपाक फल री दीघी ओपमा, भगवंत श्री विरघमानं ॥ ४ 1 
टार 
[ इरा प्रर के बत कोड न लसी ] 
अगोचा दातण श्ल अभंगण, उगटणो पीदी नै मंजण। 
वत्थ वेषण पूफ आभरण, धूपखेवण पीवण ने भखण॥ १1 
भोदन सूप विगे साग विमास, महुर जीमण पाणी मुखवास । 
वाहण सयण पानीय सचित्त, प्रव संख्या कर त्यागे एक चित्त।॥२॥ 
ए चखवीस बोर तणो परमाण, धिन त्यागे ते सुमतां आंण। 
नाम चेह निवरो कर खीजे, करण जोग घे त्रत ॒कीजे॥३॥ 
ए छबवीसं बोल भोगवीयां संताप, भोगवाया पिण कगे पपि। 
अणमोद्यां धर्मक थी होड, तीनूद करण सरीषा जोड ॥४॥ 
मूरख रे दिक बात न नेते, न्याय छोड डां मे पेते। 
सुगुर छोड कुगुर स्‌ पस्वा, भारी हवे कर उघी चरचा॥५॥ 
विरतं इविरत कही जिण न्यारी, समभे नहि तिण रे कर्मं भारी) 
मूढ मती नव॒ तत्व नहि जाणे, रीधी टेक दछोडे नहि तणे॥६॥ 


छाबीस बोर तणो आगार, 
त्यामे केद्‌ उवभोग ने केड्‌ परिभोग, 
त्यांरो त्याग करे मनं सुमता ओंण, 
एक केरण ने ` तीन जोगां सूं त्यागे, 
१० 


ते तो इविरत आश्रव दवार । 


त्यनि भोगवे ते तो सावद्य जोग ॥ ७1 
सकत सार करे पचखांण। 


जव पोते मोगवण रो पाप न खगे॥1८॥ 


५भ्ध 


दोय करण तीन जोग सूं पचर्वाण, 
ते पोते पिण मौगवे नहि कांड, 
तीन करण तीन जोगां शु त्यागे 
भोगे नहि भोगववि नाही, 
ॐ जे सेरी च्छ्ी रही वि 
जे सेरी रुकी ते संवर दवार 
छी सेरीमे श्रावक खवि ते खवाचि, 
स्कीं सेरी मे संवि खवावे नाही, 
श्रावक ने माह मां छं काय खवावि, 
ए इविरत रा सावद्य जोग व्यापार, 
श्रावक ने माहीं मां छं काय खवावि, 
तिण महँ ध्म मिथ्याती जाणे, 
विरत आश्रौ श्रावकनें कषयो च घर्मी, 
तिण सूं श्रावकनें धर्मी अधर्मी जणो, 
श्रावक रो खाणो पणो ते गेहणो, 
ते तीनींद करण इविरत मे घाल्यो, 


शन्द श्प रस गधने फसा, 
एहीज उवभोग ने परिभोग, 
राख्या छ तिणरी इविरत जाणो, 
त्याने त्यास्यां होसी संबर सुखदाय, 
उवभोग परिभीग भोगवे जांण, 
भोगवावे तिणने दूजे करण पाप, 
अनुमोदे ते सरवि जांण जण, 
श्रावक रा उवभोग परिमोग, 


जघने मिम ने उतकट जांण, 
त्यांरो खाणो पणो इविरतमे जाणो, 
जघन श्रावक रे विरत धणेरी, 
ते इविरत आध्रव॒ पाप रो नारो, 
श्रावकं तप॒ करे आंण हुखास, 
साव्य जोग सूष्यां संवर हवो खूडो, 
तप पूरा हृं प्छ इविरत अगार, 
तिमि सं पाप क्म लगे छ जाय, 


भिष्यु-मरन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


तिण छ भागां रो पाप टाल्यो जांण । 
ओरां ने पिण मोगवावे नांही॥ ६] 
तिणने नवही भागां रोपापन लगे! 
भोगवण वाला ने सरावे नहि कोई) १५॥ 
तहां पाप कमं लागे छं आय। 
तिण सं पाप न लागे ल्गार॥ ११॥ 
प्वातां ने पिण चटी सेरी मे सरवे । 
अनुमोदना पिण न करे कांई॥ १२॥ 
च्छे छ काय मारे ने जीपाचे। 
तिण माहँ घमं नही चवै स्र) १३॥ 
वले छं काय मारे ने जीमावे) 
कर्म तणे वस उधी ताणे॥ १४॥ 
इविरततं आश्रौ कल्यो चछ अधर्मी ) 
पनवणां भगोती सं ओय - पिद्छांणो ॥ १५ ॥ 
महो माएकएक ने केणों ने देणों। 
उवाई ने सूयगडांग मे चाल्यो ॥ १६1 
राल्यादछे तिणरी खग रही आसा) 
तिणरा मेल छ विवधं संजोगं ॥ १४७॥ 
तिणरो समय समय पाप कगे छ भंणो । 
तिण सूं इविरतः रा पाप मिट जाय ॥ १८ ॥ 
तिणसं पाप कगे छ आंण। 
तिण सूं पिण होसी बोहत संताप ॥ १६ ॥ 
तिणरे पिणि पाप रगेद्धै अण) 
तीनद करणा छ सक्छ जोग ॥ २० ॥ 
श्रावक गुण रत्ना री लांण। 
तिणने रूडै रीत पिच्छछांणो 1 २१॥ 
उतकष्टा श्रावक रे इविरत थोड री । 
तिणि सूं पाप आवि दगचालो ॥ २२॥ 
उवास बेलादिक करे छ मास 
तपस्ा सूं कर्म करे चकचूरो } रद) 
साएपीएते सव्दयजोग व्यापार। ` 
ते पाप होसी ओव नै" दुखदाय ॥ २४ ॥ 


श्रावक ना बारे न्त : उपभोग परिभोग परिमाण त्तं 


पारणो करे ते पहले केरण जाण, 
सरावणवारो छ तीजे करणो, 
पहके करण तो पाप बधावि, 
तीजेकरण धमनि छै ल्िगिार, 
साव्य जोग सू खगे छै पाप, 
श्रावक ने जीमाया धमं ह्भेत, 
केड कहे श्रावक ने जीमाया घर्म, 
पोते पिण जीम्यां खमेर पाप कर्म, 
कोड कहू लाड खेवाया घर्म, 
तिणस्‌ म्हे ओरा ने काङ्डा खवावा, 
पञ तो उकरसी ते उणते होय, 
लाड खाघा खवाया तो एकत ॒ पाप, 
श्रावकने लाड खवायां धर्म॑ होय, 
वडा बडा श्रावक हुभआं धनवत, 
वडा वडा सेठ सेन्यापती ताहि, 
लाड खवाया धर्म हुवे तो आचो नहि काढत, 
श्रावक्रनें काद्‌ खवायां हुवे धमै 
तो चक्रवत बलदेवं वासुदेव, 
श्रावक ने लाड्‌ू सवाया हुवे घमं, 
तो च्या जात रा देव॒ सयमेव, 
एहवा घमं थी सिव सुख होय, 
एहवो धर्म॑ करी पुरत मनं खत, 
लाद्‌ूखावा खवाया धे छै नारी, 
इण माहे धमं सरे ते मोखा, 
लाडू खवाया धरणं नहि रे माई, 
ओ लोक्पणों जीभ्या रौ सवाद, 
खाणो खवावणो त्यागे सोय, 
जब रशी गावाता पाप कर्म 


७५ 


करावे ते दूजे करण पिद्धांण। 
या तीना रो बुघवत करसी निरणो ॥ २५ ॥ 
तो बीजे करण धर्मं॑किहा थी थवे। 
या तीनारा सावद्य जोग व्यापार ॥ २६॥ 
तिण सूं आगना निदे आप। 
तो अरिहंत भगवत आगना देत ॥ २७ ॥ 
ते मूल गया भअग्यानी भर्म॑। 
ओराने जीमाया किम हवे घमं ॥ २८ ॥ 
ओ तप कर म्हारा काटसी कर्म| 
पचे खादथा सटे म्हे उवास करावा ॥ २६ ॥ 
लाइ खवाया धर्मं म॒ जागो कोय। 
ते श्री जिण मुख सू भाख्यो छ आप ॥ ३० ॥ 
तो एहवो धमं करे हर कोय। 
ते खादूभा खवाय ने घ्म करत ॥ ३१ ॥ 
त्यारे हती धर्मरी चाहि)। 
लाड खवाय काम सिराडे चाढत ॥ २३२॥ 
खनावण बाला रा कट जाए करम] 
ओ तो धर्मं करता सयमेव ॥ ३३1 
श्राव्कने जाडू खवायौ कटे कर्म 
ओ तो धर्मं करत ततखेव ॥ ३४1 
तो देवता आगो न काढता कोय) 
देवं भवे थी पारा मोषमे जात ॥ ३५॥ 
खाणो खवावणो इविरत मांही। 
त्यारे मोह क्म॑नाद्धै रे भल्लोला॥ ३६॥ 
आ तो उचघाडी दीसे -विकलाई । 
तिणसुं केम ब्धे छ वाद ॥ ३७ ॥ 
जब ॒ सात्तमो वृत श्राक्क रे होय। 
तेहिज उजल संवर घर्म ॥ २८ ॥ 


ठी: ८ 


छह 


उवभोग परिभोग ने, सातमो त्रत परघान। 
तिण माहे उपदेसीया, पनरे करमांदान + १॥ 


ख 


[ इण पुर्‌ क बल कोई न लसी | 


इट लीहाख सोनार स्रा, 


ए कमं करी ने पेट भरीजे, 


वेने साग पात कद मूल, 
बेचे पफूलादिक सर्वं बनराई, 
वैचे गाडादिक रथ कराई 
किवाड थभाव्कि वेचवे, 
हाट हवेटी भाडे थपे, 
गाडादिक भाडे दे जह, 
बेचे नालेरादिक फोडी, 
पथर फोड दले पीपे घान, 
कसतूरी कवडा गजदता, 
चर्म॑ हाड सींग जुहार, 
सातमे भेदे मेणसल आल, 
कसूंभादिक रांगण पास, 
मपु मास मांखण ने दारू, 
दूध दही प्रत तेल गुल जाण, 
वेचे उट गा रैं गाय, 
उन रूद्‌ रेसम थान वणाय, 
सीगीमोहरो आपूसार, 
हस्वेसी निखंसी विणजे, 
तिलं सरसं प्रमुख ॒पीलावे, 
जंतपीरण  इग्यारमों कम, 


भडभमंजा कुभार रुहारा। 
ते अंगाली कर्म क्हीजे॥ १॥ 
फल बीजादिक घान तदू । 
ते वण कर्म कहीजे भाई॥२॥ 
चोकी पाट पिल्ग बणाई। 
तीजो साडी कमं कहवि॥ ३ ॥ 
रोकड नांणो व्याजे अपे। 
भाडै कर्म कहीजे तेह॥ ४॥ 
वले अखरोट सोपारी तोडी । 
पंचमो फोडी करमादान॥ ५॥ 
मोती आगर पाप अनंता । 
छठो कर्मादान ए धार॥६॥ 
लेचे लाख गुरी हरीयाल 1 
दोषणं चणा कष्या जिण तास ॥ ७॥ 
भारी विगे कही जिण च्या । 
आस्मों ते स बिणजे पिचछछोण॥ ८॥ 
घोड़ा हाथी बहू संगाय। 
केसं विणजं ए नवमों थाय॥ € ॥ 
नीरोथूयो सोवन॒ खार । 
दसमो ते विस विणजे कीजे ॥ १२ ॥ 
दस्‌ रस ना धाण मंडवि। 
करता बधे धणो अधर्म॥ ११ ॥ 


कान फडवे नाक बीधावि, 
नारमो करमादनं निच्छण, 
जले गाम नगर दे लाय, 
वाके मुरा नते दव अपे, 
चवदमे भाजे नदी द्रह तीर, 
सर द्वह तलाव करे सोखत, 
साध विना सगजा पोखीजे, 
रोजगार चेद त्या उपर रे, 
ए पनरे कर्मं तणो विस्तार, 
पनरेई्‌ कल्या सावद्य व्यापार, 


श्रावक ना बारे बत ¦ उपभोग परिभोग परिमाण त्तं 


बलदादिक ने तणीय नखावे। 
व्रतघारी नै खगे ल्छण॥ १२॥ 
अटव्यादिक ने दे रे खगाय । 
तेरमो कर्मं इसी पर व्यापे॥ १३॥ 
खेत माहे आण घाल नीर। 
ए कर्मं करी जीव नरक पडत ॥ १४ ॥ 
पनरमों असजती पोख कटीजे । 
खाणो पीणो भसजती ने देवे॥ १५ ॥ 
मरजादा बाघ करे परिहार । 
करे आजीतिकां चलावण हार ॥ १६ ॥ 


५9७ 


त्रत आटो 
( श्रतरथं दुरड विरमा व्रत ) 


टाङड ¦ £ 

ठ्य 
सात व्रत पूरा थया, हिव अष्मा नो विसितार। 
अर्थं अनर्थं ओरुखना भणी, तेहनो सुगो विचार 1 १॥ 
सात त्रत आदरतां थकां, बाकी अत्रत रहि छ ताहि। 
तिण सू निरतर ओव रे, कर्म खगे छै आय॥२ 
तिण इविरत रा दोय मेद द्धे, ` तिणमेएक तो अनर्थं इंड जांण । 
एक इविरतं अर्थे कही, तिणसू पाप रगे छै गंण॥३॥ 
अर्थं ते मुतर्ब आरे, सावद्य करे विविध प्रकार । 
अनथ ते मुतल्ब विना, पापकरतांपिण नडरे लिगार।॥४॥ 


पाप करे छ अर्थं ने अनर्थ 
अर्थं दड तो छोडणो दोहलो, 
अनर्थं दंड तणा भेद अति घणा, 
पिण थोडा सा परगट कर्‌, 


त्याने सखूडी रीत पिद्धांण। 
अनर्थं दंड रां करे प्तखांण।॥ ५1 
ते पूरा कल्या न जाय। 
ते सुणजो चित ल्याय॥ ६ ॥ 


टा 


[ इण पर कब कों न तेसी | 


परिलो भेद 
वीजे भेदे 


कल्यो अपघान, 
प्रमाद आसे, 
स्स्त्र॒ जोड करे विस्तार, 
ए अनर्य॑रा करे पचखांण, 
ए अनर्थं इड केम कीजे, 
तेहना भेद द्धं विविध प्रकार, 


माठ ध्यान रा वोय परकार, 
अत्तं श्र ध्यान ध्यावे रोग, 
सब्दादिक इयां नां भोग, 
रोगा्कि रगे अणगमता, 
दण विध जीव रचे ने विर्चे, 
ठकरूर चाकर सगा सेही, 


तिण थी बाघ अनर्थं खान। 
घ्रतादिक ठम उघाडा राखे) १॥ 
पाप उपदेश दे विवध प्रकार) 
सुधी पलि जिणवर आण॥ २ ॥ 
अर्थं ड रोती ओखखीजें 
सखेप मात्र क्रू विसतार॥३॥ 
जग मे जे ध्यावेनर नार। 
पमे बहु विधं हर्षं॑ने सोग॥ ४॥ 
तेहनो ध्यावे संजीग॒ विजोग । 
भोग भोगवता ल्याने ममता॥ १॥ 
आप अर्थं कुटम्बं ने परचे। 
वोहरा ने धुरीया आद देड॥ ६\॥ 


श्रावक ना वारे त्रत ‡ अनर्थं दण्ड चिरमण्र चनं ७६ 


जिण सुखीए सुखं वेदे आप, 
ते पिण टले सुमता आण, 
श्र ध्यान हिसा जे ध्यावे, 
अथं करे पिण धूजे तन, 
प्रत तेलाद्कि विणज करता, 
इण विवि अथं उघाडा थाय, 


तिण ॒दुपीये पमे सौग सताप। 

अनथ ध्यान ध्यावा पचखांण ॥ ७ ॥ 
भूठ चोरी वदीवान दरावे। 

अनथं ध्यान तजे एक मन॥८॥ 
धूपाद्किं कारजं अण सरता। 

तिणरो जतन करे चितं ल्याय॥ ६ ॥ 
) 4 


व्रत नवमो 


( सामायिक त्रत ) 
दाट ; १० 
दुहा 
पांच अणुव्रत फंरतां, गुणं चरत दे संकंडाय। 
पिख्या व्रत जिम चोटी, कै ओपमा ल्याय ॥ १॥ 
जिम देवक इडो चदं, सुणट मस्तक अंत । 
निम समदि जीवड़ा, सिख्या व्रत पार्त ॥ २॥ 
व्रत आठ पहेखं कल्या, जावजीव ल्ग जाभ्‌] 
सिख्या व्रत च्यारां तणा, विविध पणे पचखांण 1 ३ ॥ 
सामायक महोरत एक नी, जो करे चित्त ल्याय। 
देसावगासी त्रत ला, जिम करे तिम थाय) ४॥ 
पोसो हवे दिन रात नो, जो ध्यावे निरमल यानि । 
बारमो वृत सुध साघ नँ, देवे सूतो दनि॥* ॥ 
[च 
[ मम करौ काया माया कारी | 
सापायक मुमता पणे, साव जोग पचखांण जी) 
कार थी भोहरत एक नी, दुविहं तिविहेणं जांण जी 
सख्या जी त्रत आराधी ए1६॥ 
उतकष्टे भागे करे, तीन करण तीन जोग जी) 
म्रह्वास्ा तणी बात नो, न करे हषं नं सौग ओ॥२॥ 
डपगरण समाई करतां राषीया, तिण उपरतं कीया पचर्खाण जी। 
राख्या ते इविरत परिभोग री, तिणरो पाप निरंतर जांण जी।।३॥ 
उपगरण समाई मे राखिया, त्यारो पिण करे परमांण जी। 
बाकी तीन करण तीन जोग सूं, पाचं आश्रव ना प्चर्खाण जी ॥४॥ 
ते उपगरण वहे भओढे वावरे, बिद्धीवणादिक करे वारुवार जी) 


ते सरीर री साताद्कि कारणे, 


वले गणां आभरण कने रहा, 
तिण रो पिणं पाप निरंतर, 
ते गोहणा आभरण रा जतन करे, 


आगो पाछो सषारे तण अवसरे, 


ते तो साव्य जोग व्यापार जी॥५॥ 
ते पिण इविरत मे जांण जी। 
समे समे कने छै आण जी॥९॥ 
त्यंसु राजी हुवे तिण वार जी। 
सव्य जोगं व्यापार जी॥७॥ 


श्रावक ना बारे ततः सासायिक त्रत 


उपगरण गेहणा कते रासलीया, 
काम॒ तो अवि दे परिभोग मे, 
समाई रीतो दीधी जिण आगना, 
उपगरण नै गेहणा परिभोगन्या, 
समाद में श्रावक री आत्मा, 
भगोती रे सतषव सति में, 
अधिकरण ते सस्र दकाय रो, 
तिणरी सार सभाक जतन करे, 
कपडो ओढे पेहरे बारे, 
तिण अधिकरण नँ सांतरो कीयो, 
असमात सरीरं रो कार्यं करे, 
तिणि सु पाप कर्म लगे जीव रे, 
हाच्वो चाल्वो सरीर नो, 
तेसाव््य जोग श्री जिण कल्या, 
जिण किरतब कीया जिण आगना नही, 
जिण॒ किरतब कीया जिण आगना, 
उपगरण गेहणा नै सरीर ना, 
त्याने जिण गना नही सक्था, 
केने राख्या छे त्यारा जतन करे, 
समाइई करता च्याने त्यागीया, 
श्रावकं रा उपगरण इविरतं मभ, 
त्याने सेववो सावद्य जोग दे, 
कोड्‌ कहै सापाइ कधी तेहन, 
तिणरे पापरो आगार क्हिथी रद्य, 
तेहने आब दम दीजिये, 
स्व सकय रा त्याग साधां तणे, 
छ भागा समाद मे पचखीया, 
तिणरे पाय कगे छ निरंतर, 
तिणरे पत्रादिकं हुआं हरषतं ह्व, 
इत्यादिक आगार समाई ममे, 
गहणो पडतो इवे तेहने, 
ते पिण सव्य जोग च्चै 
११ 


८१ 


ते तो नहि आवे समाई रे काम जी) 

सुलं साता सोभादिक तांम जी॥ठ८॥ 
ते तो समाद छं संवर धमं जी। 

तिण सं तो लागे पाप कर्मजी॥ € ॥ 
अधिकरण कही जिणं रायजी। 

पहिला उदेसा रे माय जी॥ १०॥ 
तिण ने सांतरो करे अंसमात जी ।. 

ते सव्य जोग साख्यात जी॥ ११॥ 
वले वियावचादि करे ताहि जी। 

तिण री आगना न दे जिणराय जी। १२) 
ते तौ सावद्य जोग छे ताहि जी। 

तिणरी आणना न दे जिणराय जी॥ १३॥ 
सुस साता काजे करे जाणं जी। 

तिण सू पाप कमं रगे आंण जी १४॥ 
ते सव्यं जोग साख्यात ओी। 

ते निरवद जोग विख्यात जी॥ १५॥ 
जतन क्रे समाई मकार जी) 

साव्य जोग तणो छ व्यापार जी॥ १६॥ 
ओ तो राल्यो समाई मे आगार जी। 

त्यारा जतन नही करणां स्िार जी ॥ १७॥ 
कल्या उवाई नें सुयगडाअंग माय जी । 

तिण स आगना नदे जिणरायजी 1 १८॥ 
सव्य जोग पच्खाण जी 

कोद एेवी पदधा करे आण ओ॥ १६॥ 
सर्व साव्य नहि पचखाण जी) 

तेहनी करो पिद्िण जी ॥२०॥ 
तिणरे तीन भागां रो आगारणी) ` 
तिणरा जोग छै सावद्य व्यापीर ओ ॥ २१1 
मूआा ग्या हवे सोग ओ 

एवा सापाइ मे सावद्य जोगजी॥२२॥ 
जतन करे साम रे माहि जी 

तिणरी अश्ना न दै जिणरायं जी॥ २२॥ 


८१, 


शरीर कपडादिक तेहना, 
लाय चोदकं नां भय थकी, 


क्ले सरपं राजादिक नामय॒ थकी, 
ते पणि सावध जोग र 
छाय सर्पादिक रा भयं की, 
पाती मिनद बेठो हव, 
आपरो तौ आगार रशीयौ, 
ओरं ने त्याष्या समाई मभे, 
लाय चौरादिक रा भय थक, 


पारवती कपड्दिक हवे चणा, 
राष्यां ते दरं ॐ जाचर्ता, 
ज्याने त्याग्या छ त्यानि लेजावता, 
तिण सू सर्वथा साव्यं जोम रा, 
आगार उपरत सव्य जोग रा, 
तिण पूं श्राक्करे त्याग कीया तके, 
सवधा सावद्य जोग रा, 
उपगरण समा मे राीया, 
ते ओरं ने भोगावसी किण विधे, 
द्रव्य थकी तो कने तिण उपरत रा, 
खेन थकी सवं खन्न प, 
भाव थी राण दष रीत च, 
इण रीते समा रुख करे, 


अवरं सगं नेत्यगे दिया, 
जव अगि समाद व्रत तेहन, 
कोड परपाई में समाइवामा तरणो, 


तिणयरो कारज कयां समाई भणे सही, 
समाई मे मांहपां कारज करे, 
तिणरी निश्च तो थापणी अवेनही, 
कोड कहे सपाइ भें राखी पृञजणी, 
विणे जाव युगो विवसं सूघ, 
सरीरादिक ˆ पंजे ` संमा म, 
एटूवा कारज री जिग अमना नही, 


मिष्ु-्न्थ रनाकर ( खण्ड ; १) 


ञततन करे समाद्‌ रे माय जी, 

एकांत छम जेणासू आय जी॥ रष 
एकत ठम अयणा सूं जायजी) 

आगार सेव्यो समाई रे माहि जी॥२५॥ 
जैणा सूं नीक जाए भार जी) 

त्याने तो वहीं केजावे खार ओ॥ २६॥ 
ओरं रो तोर्तहि छे आगार जी। 

त्याने किण विध लेजावे बार जी ॥ २७॥ 
राख्या ते उपधि छे जायं जी) 

त्यनि बारे ॐ जवि नाहि ताहिजी॥ २८) 
समाई रो भग न थाय जी) 

समाद रो ब्रत भगे जायजी॥ २९१४ 
समाई मे म्हि पचरखांण जी। 
पचखाण कीया छे पिकछ्खण जी॥३०॥ 
ते सव्य जोग रा पचखांण जी । 

ते तो त्याग साधां तणा जांण जी ॥ ३१॥ 
ते तो पेन करण कलेजो जण जी। 

ओरं रा तो कीया छे पचरठाण जी ॥ ३२) 
सगां रा कीया पचखांण जी। 

काल थी मोहरत जांण जी) ३३॥ 
तथ संवर निरजरा गुण थाय जी 

जब भवे समाई हुवे ताय जी॥२४॥ 
त्यास इन करे संभोग जी। 
इणरा वरतीया सावद्य जोग ॒जी\ २५) 
कासज करणो छे जण ओ) 

तिणरी पिणं ` करे परिमाण जी ३६। 
तै तो सूत्र माहेदीप्रे नहितायजी।. 
ग्यानी क्दे ते ˆ सत्य वाय ओ1 २७॥ 


राखी ते दया रे काम जी। 
चित्त रावे एक छम जी)३८॥ 
मातरादिकं परे छै पंज ओ, 


तिग मेः धर्म कद ते अवज्ञं जी1२९॥ 


श्रावक ना बारे त्रत ¦ सामायिक त्रत 


सरीर ने पूजे परठे मातरो, 
जौ ध्म तणो कार्यं ह्वे, 
गो पूंजणो परट्णो करे नही, 
हस्तादिकि ने चिना हख्वीया, 
व्छे आ बावा चू बडीनीतं नी, 
तिण सूं पूजे द्धे जायगा जोय ने, 
माखी माद्र कीडी आद दे, 
ते खमणी नबे छ तेष्टथी, 
जो काया धिर राखे एकं आसर्णे, 
परीसो खमणी नावे तेह सू, 
जो इतरी कष्या सपफ़ पड़ं नरी, 
जिग आगना बारे धर्मं सरघ ने, 
सरीर उयगरण रा जतन कीया, 
सरीर सु किरतबं निरवद करे, 


८ 


ते तो सरीरादिकनोद्धेकाजजी। 

तो आगना दे जिणराज जी 1 ४०॥ 
तो कायां भिर करणी एक ठंमजी। 

रहणी ना अवि दे तांम जी॥ ४१॥ 
खमणी न अते छं तांम जी। 

ते समाई तणो नहि काम जी11४२॥ 
ते तो कगे सरीर रे आय जी। 

तिण सं पूजे परीकरे ताय जी॥४३॥ 
तिण पूजण रो काई कांम जी) 

पूजणी राले छे तामं जी ॥४४॥ 
तो राखणी जिण परतीतत जी। 

नही करणी एहवी अनीत जी ॥ ४५॥ 
साव्य जोग व्यापार जी। 

तिण नं जण आणना श्रीकार जी ॥ ४६॥ 
क 


सू 
रे 


त्रत दसमों 


( देस्नावभासी त्रत). 
ठार ¦: १९१ 
ठ्हा 
दमा दैस्रावगासी वरत छै, तिणरा छै येद अनेक । 
थोडा सा प्रगट करू, ते सुणजी आण ववेक ॥ १॥ 
टट 
( मम करौ काया माया कारमी ) 
देसावगासी त्रत ना, भागा हवे विध । दोय . ञी । 
पहले छे छठा त्रत नी परे, द्रूजो सत्तमा च्य जीय जी॥ 
सख्या जी त्रत आराधी ए॥१॥ 
दिनि परते प्रभातं थी, चछ दिसिरो कीघो परिमांण जी) 
मरजादा कीघी तिण बारला, पांच आश्रवे ना पचखांग जी ॥ ति०२॥ 
जे भोमका राखी छै मेकली, तिण माहे प्रन्याद्कि व्यापार जी। 
मरजादा सकत सारू करे, भोगादिक परीहार जी ॥३॥ 
का थी द्वि ने रात नो, भावना विवध प्रकार जी। 
करण जोग घले जेतला, जेहवो करे परीहार ी॥४॥ 


वेले जगनं नवकारसी अदि दे, 
मरजाद सुं त्यागे सर्वेय भणी, 


कोड्‌ करे छ त्याग हिसा चणो, 
ते त्याग पूरो हां तेहने, 
हिसा मड चोरी सैदूथ॒न मो, 
ए पार्चोई आश्रव दवार नो, 
परमाण क्रे छवी बोर नो 
वटे सचितादिक चवे तेम नो 
नोकारसी पौरसी नै पुरम 
उपवास वेलादिके तप॒ करे, 
तप॒ तणो कष्ट हून तको, 


लावा पीवा री विरत हद तका 
ज जं सक्य त्यागे तेहमें 
ते ततो दरम व्रत ॒नीपनो, 


उतकष्टो घाले का कोय जी। 
जिम करे तिम होय जी 1५7 
तिणमे कारुरो करे परमाण जी। 
अगे तो नही प्चखांण नी ६॥ 
वले पंचमो परिग्रह जांण जी 
कारु घले चै करे पचखांण जी॥७॥ 
पनरे केर्मादांन तमो परमांण जी। 
यारा नित नित करे पचखाणओी॥ ८1 
एकासषणो आंबखादिक तास जी। 
उतकेष्टो करे तप छ मास्त जी॥ ६ ॥ 
ते करणी निर्जरा तणी जांणजी। 
दशमों त्रत हुवो भआंण जी ॥ १०॥ 
काल रो करे परमांग जी। 
ते जाक्जीव नाहि पचखांण जी 1; १९१॥ 


ब्रत इभ्यारमां 


ठट : १२ 
( पोषध व्रत ) 


श्रावक रो त्रत इग्यारभो, 
तीजो सिख्या त्रत ररीयामणो, 


दहा 

पोषो कल्यो द भगवान । 
तेसुणो सुरतदे कान ॥ १॥ 
टार 


( पम करो काया माया कारमी ) 


पोषय त्रत वसलाणीये, 
अबम मणी सोवन तजे, 
सत्य मुसलादिक आद दे, 
कारु थी द्क्ति ने रात रो, 
जगन दोय करण तीन जोग सू, 
कोद उत्कष्टे भागे करे, 


द्रव्यथकी तौ कने तिण उपरतं रा, 
षेतर थकी सर्वं पतर मभ, 


भाव थकी राग दवष रहीत करे, 


जब कमं स्के छ आवता, 
उपगरण पोसा माहे राखिया, 
राख्या ते इविरत परिभोग री, 
पोसा तै सामायक वरत ना, 
सामादईद तो मोहरत एक नी, 
पोसा ते समायकर वरत में, 
ते कल्यां छं सगला इविरत मे, 
जब कोड्‌ करे पोषध वरत मे, 
तिण सूं मणी सोवनं कने राखीया, 
पोसा माहे कने राखीया, 
तिण उपरत  पचखाण चछ, 
उमूक कहता मुके दीया, 
केने रह्या त्यारी इविरतं रही, 


पचखं च विध आहार जी। 

माला वणगं वलेपणं परिहार जी 
सिख्या जी त्रत आराधये ॥ १ ॥ 
सावद्य जोग तणा पचखाण जी । 

एक पोसा तणो परिमाण जी॥२॥ 
करे सावद्य जोग परचखींण जी। 

तीन करण तीन जोगसूं जाणजी॥ २ ॥ 
कीयां सर्वं दरवां रा पचखाण जी । 
कालथी दिवसने रातत जाण जी॥ ४॥ 
वले चोखं चित उपीयोग॒ सहीत जी । 

वले निरजरा हूवे श्डी रीत जी॥ ५॥ 
तिण उपरतं कीया पचखाण जी । 

तिणरो पपि निरतर छगेभाण जी॥६॥ 
सरीषा छँ पचखाण जी। 

पोसो दिनं रात रो जण जी॥७॥ 
यां दोयामे सरीषोदं आगार जी। 

ते जोय करो निसतार जी॥ ८ ॥ 
पणी सोवनाद्कि पचखाण जीं | 


पोसो भगे गयो जाण जी॥ €) 
पणी सोबनादिक जाण जी 
उत्तर एह पिद्धाण जी ॥ १० ॥ 


त्या मणी सोवन रा पचखांण जी । 
भगोती श्रं करजो पिचछण जी ॥ ११९॥ 


८६ 


पणी सोवन रा जाक्क पचखाण हव, 
ओ तो निरणो उघाडे दीसे कीयो, 
श्रेणक ने क्िस्नजी री रणियां, 
त्यां पोपां कीया दीपे गेहणा थका, 
यारी चूडया मे हीरा पना जडया, 


ओर गेहणा त्वरि पहरण, 
भारी मारी जहर चज्या जज्या, 
ते सगलाइई केम उतारसी, 


त्या कीघी समाद संध्या काठ री, 
ते चिणि खिण मे केष उतारसी, 
समाई मे गेहणा न राखंणा, 


गहणो ते चूडो तो एक हीन द्धै 
सामायक ने पोसा तणी, 
रीत दो्यां री बरोबरी, 
इहखक रे अर्थ करे नही, 
लोम॒ लालच हेते करे नही, 
सवर निरजरा रे हेते करे, 
इण परिणामां पसो करे, 
कोई खद सदे पोसा करे, 
कोई ओर द्रव्य लेव पोसौ करे, 


तेतो अरथी ४ एकत पेट रौ, 
त्यारा जीव रो श्यं समै नही, 


चदं सरटे पौसा करावसी, 
ते कहिवा ने पोसा करावीया, 
कमं काश्णनें करे मजुरीया, 
खाद्‌ खेवाय पोसा करावणा, 
कर्म॑ काटण नँ करे मनुरीया, 
पदसा ॒देद पसा केराचणा, 
मजूरीया करं सेत नेदाणवा, 
कडव॒ कारण करे मनूरीया, 
लेत ल्वा ने चाल्या मनूरीया, 
धन रसव्िणगि करे मनृूरीया, 


मिष्ु-मन्थ र॑नाकर (खण्ड ¦ १) 


तो उमूक यो पाठ कहता नांहि जी । 
विचार देखौ मन माहि जी॥२२॥ 
इत्यादिकं हुड राणीयां अनेके जी । 
सपो आंणं ववेक जी ॥ १३1 
वके दातं मे जांणीजे मेख जी) 
त्यां उतारस्या नहि दीसे छ एक जी ॥ १४॥ 
वले भारी २ हाथगसखा मांयजी। 
ओ तो मिक्तो न दीक्षे द्धेन्ययजी ॥ १५॥ 
समाई करी राति परभावं ओी। 
आ पिण मिलती न दीसे छ वात जी ॥ १६ ॥ 
तौ चृडोन राणो ताहि जी। 
दोनूर आभूषणं मांहिओी 1 १७ ॥ 
दोयारी चव्धि जाणो एक जी। 
समफो ने आण ववेक ओ 1 १८ ॥ 
न करे खावापीवा रे हेत जी। 
परखछोक हतेन करे तेथंजी ॥ १६॥ 
ओर वचा नाहि काय जी 
तो भाव थकी सूघ थाय जी ॥ २०॥ 
कोड परिग्रह केवा करे ताम जी। 


ते कहिवा रो पोसोद्धे नांम जी 1 २१॥ 
ते मजूरीया तणी छै पांत जी 
उल्टी घाटी गला माहँ संतं जी) २२॥ 
अथवा धनंदेइने त्तांमं जी 
पिणसंवर निरजरा रो नही ओकाम जी ॥ २३॥ 


त्यारा धट माहं घोर अग्यान जी। 
एतो कटे नही क्यो मगवांन जी ॥ २४ ॥ 
त्यांरा घाट माहे घोर अंघार ओ | 
ते नादी चाल्या सूत्र मभार जी ॥ २५॥ 
मजूरीया करे घर केरा काम ओ । 
कर्मं काटण नही चारीया ताम जी ॥ २६ ॥ 
वले भार केजावण कांमजी। 
कर्म काटण नें नहि चाल्या ताम ओ ॥ २७ ॥ 


श्रावक ना वारे व्रत ¦ पोपध व्रत ८७ 


विरक्त होय काम भोग थी, त्याने त्याग्या छ सुच परिणाम जी। 

मोष रे हतं पोसो करः ते असरु पोसो क्यो ताम जी ॥ २८॥ 

इणं विध पोसा ने कीजीये, तो सीभसी आतम काज जी। 

कमं स्कसी ने व्छै तुटसी, इम भापीयो श्री जिणराज जी ॥ २६ ॥ 
क 


व्रत बारहमों 


( अ्रतिथि सविभाग त्रेत } 
ठाङड : १३ 
दुहा 
तिथ सविभाग चोथो सिख्या, ते बारमीं व्रत रसा] 
समण निग्रथ अणगार ने, दाने देवे दगचाल ॥ १ ॥ 
ते फास अचित ने सूमतो, कल्पे ते दरब अनेके! 
कल्पता खेतर कलमे, दानं दे आण ववेक ॥२॥ 
जो उ दानदे मुगतरेकारणे, ओर क्छ नहि काय। 
जब नीपे त्त बारमों, इम भाप्यो जिणराय॥३॥ 
इभ्यारे ब्रत वस अपरे, मन माने जब नीपजाय। 
बारमो व्रत सूघ साधने, प्रतिराभ्यां थी धाय।॥४॥ 
खाखा कोडं खर्चीया, जीवे अनंती चार्‌ | 
पिण दान सुपातर दोहलो, जवे तणो आधार ।॥५॥ 
इण व्रत नीपावा कारणे, उदम करे नितं नेम 
भवे साधां री भावना, हाथे दान देवण सूं पेम॥९॥ 
आलस चछोडणो किणविषधे, किण विधि देणों दांन। 


उदम करणो किण विधे, 


ते यणो सुरत दे कान ७॥ 


ठट 
मोह ्रनकम्पा न आसीर्‌ `] 


वारमो व्रत छै श्रावक तणो, 
समण निग्रथ अणगार ने, 
दम॒ वस्र पातर ने कांबरो, 
पीढ फल्ग सेञ्जा ते साथरो, 
इत्यादिकं वस्तु कल्यै तका, 
जाणे धिन दीहाडो ने धिन घडी, 
केरे चित्वणा साधां तणी, 
वेले भाणे वेलं मवे भावना, 


तिणरो सांभल जो विसतार्‌ जी। 
त्वो चविध सुध आहार जी ॥ 


इमं त्रत नीपवे बारमी)१॥ 
पायपृच्छणों देवे एम ओी। 
देवे ओषध भेषद जेम जी इ०२॥ 


साघां ने दीघां हरषत होय जी। 
बारमो त्रत नीपनो मोय जी॥३॥ 
धर मे देखे सुध आहार जी। 
व्रत धारी रो ओ आचार जी॥४॥ 


श्रावक ना बारे जत ¦ अतिथि संविभाग ब्रत 


सायु आय उभा देखे अंगणे, 
उसणादिक देवे भाव सूः 
कचा पांणी सं थारी धोवे नही, 
संघटे नहि चसे सचित रे, 
कोई कामं पडे आय सचित्त रो, 
दसि अवलोक्यां विणि सराव ने, 
कल्पे ते वस्त॒ पडी असुभती, 
तो उ सप कर राखे सुती, 
जे जे दरव जाणे छे सुता, 
तिणरी भावे निरेतर भावना, 
चित्त नित्त पातर तीन्‌ तणो, 
जव अद्ल्क दान दे हाय सू, 
जे जे वरतघारी श्रावक ह्वे, 
उवाद ने सुयगडांग मे, 
सहजे उधाडा हवै वारणा, 
नाहि जडे उघाडे वारणा, 
ओर भेष उघाड माहे धपे, 
तिणि सूं ब्रतधारी श्रावक हुवे, 
सहिजे भयो छे धरे आपरे, 
जव कालं जाणे गोचरी तणो, 


ज्यरि हंत धणी छै रमारहिली, 
त्यीरा दहिरदा मेस क्स र्या, 


अप्तणाद्कि थाल में ङीघां पदे, 
दसि अवलोके भि भावना, 
इण विचि भावना भावतां भका, 


तो उ दाने दे उख्ट प्रि्णामसू, 


सकत सार दानं दे साध नें 
ठला वाद ज्य गाजे नही, 
उढलक दान देई साध ने, 
गिरवा गंभीर रहे सदा, 
अघ्ल्क दानं देणो पापतरे, 
दान देवां रो ध्यान रहै सदा, 


१९ 


८६९. 


चविकपे सगरी रोमराय ओ) र 
घणो मन रलीयात थोय जी॥५1॥ 
च्छे सचित न राखे पास्रजी। 
व्रत नीपजावण रो हुलस जी॥६॥ 
जब पिण रीत राखे विख्यात जी । 
नहि घले सचित्त नें हाथ जी॥७॥ 
कदे सदहिजां सुती होय जी। 
सचित उपर न मेले कोय जीर] 
कल्पे ते साबु ने जंण जओी। 
एहवा श्रावक चतुर सुजांण जी॥६॥ 
कंदे आय म्ले सजोग ओी। 
पदे न करे पिदतावो सोग जी1॥५०॥ 
ते ओमे नहि जडे कमाड जी। 
त्यांरा चास्या उघाडा दुवार ओ॥ ११॥ 


ञव राखे उधघाडा ताम जी। 
साध ने दानं देवा काम जी १२॥ 
साबु नावे खोर केमाड जी। 


ते तो राखे उधाडा दवार ओ॥१२३॥ 
नीपनो देखें सुध आहार जी) 
ता उ बार जोवे त्तिण वारजी। १४॥ 
पोते सहं देवां दान जी। 
त्यायो किण विध मूके ध्यान जी॥ १५॥ 
तुरत घले नहीं मुखं मांय जी) 


जाणे साय पारे आय नी॥ १६१ 
म्लि सतगुर नी जोगवाय जी। 
चूके नहि अवसर पाय जी॥१७॥ 


पिण न करे कुंडी मनवार जी। 
साचे मन वोके सुध विचार जी 1१८॥ 
पमवे नही ओरा पसन जी। 
त्याने वीर वेखाण्या तास ओ॥ १६॥ 
नहीं जिग तण नें गासानं जी। 
एह्वा विरला छ वुघवान जी॥२०॥ 


६ © 
गमती वसत देवे साध ने, 


अपि खाए ते इविरत मेगिणे, 
तिण सूं दान सुपातर ने दीया 
सुपातर दानं दे तिण अवसरे, 
केलौ कीयां सूं ोभ॒ उपने, 
खाइ चोवणादिक वहरावतो, 
व्रतारी भो कडि नही, 
कदा वेहस्यां विण पाछा फिरै, 
जव पिचछछतावो कीयांई पुन बधे, 
प्छितावो कीयांई पुन ब, 
उतकष्टो तीर्थकर पद लहे, 
सूमेत्ती वेसतं न॒ केरे असुभती, 


अमुमती नँ न करे सुती, 
जाणे नँ नहीं देवे असूम्ती, 
निरदोषण दीघां वस्त हाथ सू, 
दान देवण न॒ दैवण कारणे 
मछर मान बडाइ छोड नै 
भपणी व्स्त॒ कहे पारकी, 


धर्म॑ ल्किणे भूर बोले नहीं 
इग्यारे त्रत तो त्यागन कयां, 
तिण सूं कठण काम इण वरत रो, 
मुपातर दान दे तेहन 
संवर निरजरा होय पुन बवे, 
जे जे दरब वेहराया साघ न 
ते चरतं संवर हवो इन विपे, 
सुभ॒जोग ॒वरत्यां हवे निरनरा, 
पन्य सहजे हवे निरनरा कीया, 
उतक्ष्ट परिणामां दान दे, 
उतकष्टा वधे पुन्य तहने, 
जो उणरे पुन्य उदे हुवे इण भवे 
रवि ˆ संपत पामे अति घी, 


मिष्यु-मन्थ र्नाकर (खण्ड : १ \ 


नाणे लोल्पणों ने रोम जी, 
पिण॒ कूटी न से सोभ जी॥२१॥ 
वता जाणे पाप कमं गी। 
जाणें संवर निरजरया धर्मजी॥२२॥ 
लेखो नही करे मन महि जी 
अढलकं दान दीयो नहि जाय जी ॥ २२॥ 


रे एक धारा परिणाम जी) 
रूडी जोगवादइ पाम जी॥२४॥ 
काइ आय पडे अंतराय जी। | 
क्ले कर्म निरजरा थाय जी॥२५॥ 
तो वेहरायां हुवे राम अनंत जी । 
इम भाष शया भगवंत जी॥२६॥ 
तेतो न देवा रे कामजी। ` । 
वेहरावणं रा भआंण परिणाम जी ॥ २७॥ 
करडे पिम वेणीये कामं जी। 
पौ ल्वण री नहीं हांम जी॥२८॥ 
अतिकरमे नही काल ओी। 
दान देवे ते दोषण टारूजी॥२६॥ 
दां देवा कम ओी। 
मूढे कूडी न राखे माम ओ॥३०॥ 


बारमो त्रत दीघां होव जी, ह 
विरला नीपजवि कोथ जी॥३१॥ 
नीपजे तीन बोल अमोल जी। 

त्यारा अर्थं ॒सुणो दिल खोल जी॥३२॥ 
तिण दरब री इवरत नहीं काय जी । | 

सुभ जोगां भूं निरजरा थायओी॥३३॥ 
मुभ जोगां सूं पुन व॑ जीत जी) । 
भ्यू सालखो हवे गोहा रे साथ जी ॥ ३४ ॥ . 
तो उतकष्टी टले कमं दो जी । | 
वले बंधे तीर्थकर गोत ओी॥ २३५॥ 
तो दख दाल दुर पलाय ओ | 

गुलः सता मे दिनि जाय जी॥ ३६॥. 


श्रावकं ना बारे ब्रत ; अतिथि संविभागं जरतं 


जो उदे नतं अवे इणं भवे, 
उच गोताद्कि सुखे भोगे, 
पुन्य री ब्छा कर देवे नहि, 
देवे सवर निरनरा कारणे, 
इविरत माहे दानं देता थका, 
ज्यानिं दान दियां विरत निपजे, 
काम पड़े अविरत मे दान रो, 
पद्यैः करे पिच्छततावी तेहन, 
इविरत मे दान देवण त्तणो, 
जणे कमं बधे छे माहरे 
इविरत मे दान देता थका, 
सुपातर दान दिं इसी, 
इविरत मे दान देवण तणो, 
तिणि पाप निर्तर टालय, 
कूपातर दान मोह कमं उदे, 
त्रत नीपजे सुपातर ने वां, 
सहिजा जायगा पडी हुवे सूती, 
तिणरे कमं तणी निरजरा हवे, 
बाट जोवता साधु पघारिया, 
जणे धिन दहाडे ने धिन घडी, 
सेज्जा दान देद सुध साधु ने, 
केद वघ पडे युध॒ रत्ति तणो, 
सिज्जा थानक दे दे साधु नें, 
व्छै तिरे नते तिरसी चणा, 
दीघा दरायां ने भलो जाणियां, 
व्रतं निपजं दीघा वक्स्त॒ आपरी, 
पुत्र॒त्रियादिक मा बाप रा, 
त्याने दान देवा सनमुख करे 
पूत्र॒त्रियादिक मा बाप रा 
त्यास हेत राखे जिन धमं नौ, 
अडल्क दन देतो देखे भरने, 
कृदां देणी न अवे प सू, 


तो पर भव मेंसंकामत आं जीं) 


दरण दान तणा फल जीण जी] ३७॥ 


समदिष्टी साधा नै दानं जी। 
पुन्य त सदहिजां बघे आसान जी ॥ ३ 
पड़ श्रावक रे मन धठक जओी। 
त्याने दीखाई पामे हरष ओ॥ ३६ 
जब देतो ही सरमा समं जी] 
कायकं टीला पडे कम जी1॥ ४० 
टाल्ण रो करे उपाय जी। 
मोने भोगवता दुखं थाय ओ॥ ४१ 
न्घ अणोद पाप कमं जी) 
म्हारे सवर निरजरा घर्मं ओी॥ ४२ 
कोड त्याग करे मन सुध जी। 
तिणरी वीर बाणी बुध ओी॥ ४३ 
सुपातर दान सेयउपसम माव जी । 
तिणरो जणे समदिष्टी न्याव जी॥ ४४ 
जब जोवे साधारी बाट जी। 
वे बध जाए पुन्य तणा थाट जी 1 ४५ 
सेज्जा दान दे हरषत थाय जी । 
माहे साध उत्तरिया आय जी॥ ४६ 
कद्‌ करे परत संसार ओ 
तेतो पमि भव जल पार जी॥ ४७ 
रागे तिरिया ओव अनंत जी। 
इम भाष गयां भगवतत जी ॥ ४८ 
निर्दोष सुपातर दान जी। 
इम भाष्यो श्री भगवान जी॥ ४६ 
परिणाम चढ़ावे विदोष जी। 
सीखावे सुध विवेकं जी॥ ५०५ 
दान देवा रां रहे परिणामं जी1 
सूघ श्रावक तिणरो नाम ओ॥ ५१ 
त्यारा पाडे नहि परिणाम जी। 
तोक्र दे तिणरां गुण भ्राम जी॥ ५२ 


[की 
[1 


[ 
चाभया 


१, 1 
जका 


[र 
कटः 


[न 


। 


॥ 


| 


६१ 


६२ 


गुण सहणी तावै दातार ना, 
ए दोन अवगुण दूरा तजे, 
ओर नँ दान दता देखने, 
तो उ कमं बाधे महा मोही, 
कैद अन्यतीर्थी जीमे नहि 
तित॒ बारे रसद काढने, 
त्याने ठीक नहि त्या देव री, 


तोहि राखे छ त्यारी असता, 
तो त्रतधारी सुध श्रावक, 
ते गुर नी भावना भाया विना, 
केकारे गुरं छे अन्यतीर्थी, 
तो स्राघष पघास्या आंगणि, 
कोड कहे दानं घणो दहावियो, 
एहवा उधा बोले सुध बुध विना, 
दान देवा रा परिणाम जेहना, 
कहै न्त निपजावा नी विधि, 
ओर त्रतं क्या छं देवल समा, 
त्यां मे सगला सिरे व्रत ॒बारमो, 


तिरया पिरे तिरसी घणा, 
तिण मे सका मूल न आणवी, 
सुतर पुराण कराण मे, 
पे पातर कूपातर ओखखै, 
वले कहि कहि ने कितिरा कहु, 
कोड जिभ्या करे व्रणे, 
जोड कीघी बारमा वरत री, 
सनत अठरे नतीपे समे, 
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पोते पिण दान दियो नं जाय जी। 
श्री जिनवर नो धर्मं पाय ओ॥ ५३॥ 
कोइ रज पाडे अन्तराय जी । 
एहवो श्रावक न करे अन्याय जी ॥ ५४ ॥ 
यारा ठाकुर ने विण दियां भोग जी । 


पोषे पूजारादिक लेग जी॥ ५५॥ 
देवे स्वे न ल्वे भोग जी। 


नित वरत्तावे त्यारा जोग जी॥ ५६॥ 
घर्म॑सूं रग्यो तन मन जी। 
मुख में क्रमं धाठे अन जी॥ ५७॥ 
त्यारी करे साचे मन टेल जी। 
त्याने श्रावक न गणि सेल जी॥ ५८ ॥ 
एतोचेवारोकीघो उपाय जी। 
एहवी श्रावक न काढे वाय ओी॥ ५६ ॥ 
ते तो भरण सुण हरषतं थोय ओ । 
मोने सतगुरु दीधी सिखाय जी ।॥ ६० ॥ 
सिख्या व्रत छं इडा समान जी । 
तिणरी बुधवंत करसी पिद्छांण जी ॥ ६१ ॥ 
इण दान त्णे परताप जी। 
श्री जिन मुखं भाख्यो आप जी ॥ ६२ ॥ 
पातर दान त्णो अधिकार जी। 
सुधवंतं कड़े निस्तार जी॥९३॥ 
इण दान तणा गुण श्रांम जी; 
परां कहुणी न अवि ताम जी॥ ६४ ॥ 
ते तो गृदोच सहर मभार जी। 
जेठ विद बीज सूर्यं वार जी1॥ ६५॥ 


रज्ञं : ३ 


काठवादी री चोप 


टारङ ‡ १ 


दसा सतखघ सुयगडाअग मे, 
नास्तक मत दं तेहनो, 
तीर्थकर ' चक्रवतादिक, 
त्याने जीव्‌ न मानें सरवथा, 
तिण नास्तकवादी रा मत्त तणो, 
तिण नास्तक पाडी जीवरी, 
उ सरां पर्पे एह्वी, 
जे. सिद्धा मेगुंण पवि नही, 
वे असासता दरब नै इम करे, 
उण कुण २ काल में घालीया, 


[1 


तीर्थकर गणघर धर्मं रा नायक, 
साधः साधनीयादिक च्या तीरथ, 


देव गुर, घर्मं॑तीनू रतन अमोरकः, 
याने अजीव कहे कड मू मिथ्याती, 
गुर ही कारु नै चेखो ही काल, 
काल सूं कारु -समभोग ` करे छ 


काल उपदेस - देः सुतर वाचे, 
काल ही आय वखांण सूरे छ, 
काल तिरे. नँ काल रही तार 
काल इवे. ने काल उवे, 
चक्रवत वासुदेव भंडलीक राजा, 


भवी . -दरब देवादिक पांचोद देवां ने, 


दुहा 

अकिरीया वादी रो विसतार। 

वे किरीया न मानें च्गार । १॥ 
वले साधु सती अणगार। 

ड जाणे भरम ससार ॥ २॥ 
कालवादी पिरवार 1 

ते भली भर्म गिवार ॥३॥ 
कर २ खाच अतीव) 

ते गुण सर्वं अजीव ॥४॥ 
नही चेतनं गुण प्रजाय। 

ते सुणजो चित्त॒ल्याय॥५॥ 


ठार 


[ श्रा ब्रगुकम्पा... 1 


आचार्यं ने उवाय मोटां अणगाये । 
त्याने जजीव कहै मूढ विनां विचारो 1 
भा परघा छं काल्वादी री*॥१॥ 
त्यारो सरणो ल्मैया उतरे भवपारो । 
तिण आख मीचने कीयों अंघारो ॥ आ०२॥ 
कालरो विनो काल करे उदरगो । 
काल सू काल रो भन जाएं भंगो॥३॥ 
घमं कथा कहै मोटे मडांणों | 
कल कने कलि ङे पचखांणो॥४॥ 
कार नँ कालं उतारे पाये। 
काल ने काल करें छ सुवारो॥५॥ 
ए मनष हुं करणी कर मोद । 


याने अजीवे कहं तिणरी सरघा खोदी ॥ ६ ॥ 


भह अक्द प्रत्येक गाया के अन्त मे है । ` 


1 


। 


वाप ही काल चे बेटोद् का, 
काल जनम छेद मोटो हुवे छ 


काल परणीने नँ काल परणवे, 


असणादिकं आहार काल नीपाए, 
अपर्याप्त पर्याप्तो काल, 
नैरद्तयो रिज भिनष नै देवा 


चले ही कार नँ बोलेही काल, 
खेती करसंण आदि दे कारु करे, 


भ 


एकेद्री आदि दे पचद्र न, 
चवदेद मेद छ जीवरा त्याने, 
हसक भूरबोखो इ काः 
वले तीन सो तेषठ पाषडीयां ने, 
भोगी काल ने जोगी काल, 
मायावीया भिथ्याती ने कारुकं छ, 
आरत रूद्र ने धमं ध्यान, 


छ भाव रेष्या नें पिण कार करें, 
अग्यानं तीन ने च्यारूई संज्ञा, 
बुघ अकल्मति ए पिण काल, 
छं नियठा ने पांचोंड चारि, 
वले आतमा च्यार नँ साव्य निरवद, 
इत्यादिक जीनेरा बोल अनंता, 
जं जे सभाव सिद्धां मेन पवि, 
असांसता सगखाद पे क्या ते, 
यनि जीव क तो भ बोल, 
जो चरचां रो कम्‌ पर्या जीव कहु तो, 
असासता दरब नं काल कहे छै 
असासता दरब नं जीव कहं द्धं 
सिद्धां में नही ते गुणने जीव थाप, 
हिवि काल्वादी नँ पदधा कीज 
केण उपजवे नै कूण पाव, 
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रे कार वधे पिरवारो, 
काल रे वधं छ विषय विकारो ॥७॥ 
रे कारु पावणां अवें। 
जीमे ने काल जीमावे॥५॥ 
काल छं बर जवान ने बृदो। 
ए सग्ला ने काल क्हेदेमूटो॥६॥ 
काल करे छै विणजे व्यापारो । 
वले काल केरे छे भेगडाते राडो॥ १०॥ 
छकाय धुरा धर कहं छ कालो | 
याने अजीव कहँ अग्यांनी बारो 1 ११॥ 
चोर कूसीरीयों ने धनपातर। 
यनिं इ काल कहु छं कुपातर \ १२॥ 
केरी नँ त्री ए पिणकालो। 
इण सरघा रो बुघवंत करसी टरो ॥ १३॥ 
ए तीनद ध्यान नें कहं छेकाले) 
मूतर रे सिर दे दे आरो॥१४॥ 
वरे चवद्‌ गुण ठांणा कटं छ कारो । 
ते कर रह्या मूरखं भूरी कालो ॥ १५॥ 
उठांण कमादिकं ए पिण पांच । 
यानि कारं कहं मूढ कर २ खाच ॥ १६॥ 
त्याने निश््चड कार कें छे अग्यानी । 
ते सगला नें कर दीया काल री कानी ॥ १७॥ 
त्याने तो जीव कहसी किण लेखं । 
आपणी सरघा सायो क्यु नहीं देवें ॥ १८॥ 
असासतां दरब री पृष कौजें। 
यनिं जीवं कहं तो को घरीजे ॥ १९॥ 
आपरी सरां रो आप अजांणों । 
तो पोतेद्‌ काय न दीस पिद्धोणों।॥ २०॥ 
संसार माहं दुख किण विध पावें । 
केरमां रो करता कुण कहावें। 
ए प्रशन काच्वादी नै पूद्ीज॥ २१॥ 


कार 
प्च 
कलि 
काल 


काठ वादी री चौपरई ¦ ढाल २ 


जो क्रमा रो करतां जीवने धपे, 
केरता अउचेक असाता दीसे, 
जो करपा ये करता अजीव कहु तो, 
असरधा हवे तो पणि छने राखे, 
उणरी सरघा रा एलाण एहवा दीसे, 
कदा भू बोले ने जीव कहु पिण, 
सिद्धां माहैं तो करता मूल न दीस 
एटवां प्रश्न पृद्धया रा जाब न अवे, 
केतों ठ जाणें ने बोले चछ 
ए वातरो निश्चयो तो केवली जाणे, 
श्री वीर कृह्यो आचारंग माहे 
चेतन गुण पर्याय सहीत ओल्लसी, 
हिसादिकि भढ चोरी जीव करे छ, 
तो छेदन भेदन जनम मरण रा, 
काख्वादी री सरधा परणट कीधां, 
जिण आगम लोपे विश्व परूपे 
इण्‌ खोदी सरथा रो उघाड कीया सू, 
केड विपरीत सरघा आदर ने छोड, 


१३ 


६७ 


तो उणरी स्रधा जाबक उठजावे । 

वले सिद्धां मे करता कडास्‌ बतावे ॥ २२॥ 
घणा लोक न माने तिणरी वातो । 

एहवा कपटी रो भूख ने गूढ मिथ्यातो ॥ २३ ॥ 
करमा राकरता ने सरे छकालो। 

सिद्धा मे नही करता ते सरा संभारो ॥ २४॥ 
ते जीव ने करतां कहसी किण लेखे । 

जब सू बोलण री सेरी देखे॥ २५॥ 
के आपरी भाषा रो अपि अजाणौ। 

पिण बुघवत होसी ते करसी पिच्ाणो ॥ २६॥ 
करमां रो करता निश्च जीवो। 

त्यारे अभितर ग्यान सुरसी घट दीवो ॥ २७॥ 
तिण किरतब सूं छागे जीवरे पापो । 

जिं गति मे दुख भुगते आपो ॥ २८॥ 
केडं॑क्रोघ करे कड्‌ मन माहे रजे । 

ते सीह तणी परे कदेय न गाजे ॥ २६॥ 
केड बुववंतं सुण २ रहसी दरा। 

त्याने पिण वीर वैखांण्या सूरा॥३०॥ 
@ 


ठटाड २ 


छ्य 
मा काल्वादी री सरा वृरी, घोर सद्र मिथ्यात। 
हद्करमा जीव किम सरधसी, आ प्रतखं॒भूटी वात ॥ १॥ 
चेतन गुण प्याय नै, कहि २ अग्यानी काल। 
उधी क्रेय पल्पणा, दीयो घणा सिरः का ॥२॥ 
त्यांन साधु बता जूजूवा, जीव अजीव साख्यात। 
पण॒ गुधूसरीषा मानवी, त्यारे दीह तिकाइज रातं ॥३॥ 
त्यनिं धुरुं तो संत मिलया नदी, कीघो काड्वादी रो प्रसंग । 
जणे निरणँं कोठे भूयो, कारु नाग भूर्यग॥४॥ 
उणनें म्लिं स्तगुर गार, जो उ दुर करे पखपात। 
मूतर अरथं सुणायनते, कें जहर मिथ्यात ॥ ५॥ 
काटवादी री सरथा उपरेः सुतर महिं जाब अनेक) 
पिण थोड्गसा पणट करू, ते सुणजो माण ववेकं ॥९॥ 


(द) 


[ पाषड वधसी श्रारे पचमे ] 

तीरथकेर गणयर उत्तम जीव छरे, उत्तम द्ध आचारजनें उ्वफाय रे। 
त्यांरा ग्याँन दरसण चासति छे निरमला रे, याने वाधा सु पातक दुर पराय रे। 

ए अरिहंत वायक सततकर जांणजो रे* ॥ १ ॥ 
वेले साधु साधवी श्रावक श्चावकां रे, सतर मे भाष्या तीरथ च्याररे। 
त्याने पिण उत्तम जीव जिग कल्या रे, र्यानाद्क्ि गुण रतनां रा भंडार रे ॥ए० २ ॥ 
त्याने काल्वादी पापडी इम करे, ए सगला छै जड अचेतन कार रे। 
यनि जीव चेतन कोद पत्त जांणजोरे, ए दीयों अरग्यानी मो आलरे॥३॥ 
च्यारं तीरथ तीरथंकर देव मेरे, पिं गुणलंणा परजा प्राणरे। 
जोग उपीयोग लेस्या तेह रे, यनिं अजीव कहै छचमढ अयांण रे। ४॥ 
त्यांरो विनो वीयावच गुण कीरत कीयां रे, वधे तीरथंकर गोतरसार रे। 
ते कल्यो छ गिना अघेन अस्मे रे, रीजो वीस बोर संभाल रे॥५॥ 
ओ कार वीयावच करसी किण विं रे, काल वीयावच केम करायरे। 
ए कालवादौ दृढो मत काढीयो, एप्रतख चोडे भूलों जाय रे॥ ६॥ 
यह कदी प्रत्येक गाथा के अन्त में! 


कारवादी री चौपई ¦ डाछ२ 


मवी दरव देवादिकं पाच देवम रे, 


यारी गति आगतिने यारे भआतरो रे, 
ए पहली गतमा सू उपज आयने रे, 
देवाधिदेव जवे छ सुगत मेरे 
परभवमे जासीते निर्वे जीवद्े रे, 
इतरोद न सुभे मोह अघ जीवनेरे, 
भवी दरबाद्कि पाच देवरो रे, 
नवमे देसे सतक वारे रे, 
एक्द्रौ आदि पचिन्द्री जीव ने रे, 
चवदेई मेद जीवरा तेहमे रे, 
काल समायादिक वरते तहने रे, 
तिण काटने एक्द्रीयादिकं जे कहे रे, 
एकत्र आदि पचिद्री जीव ने रे, 
ते देत परदेस चेतन दरबरा रे, 
- ते दशमे उदरे दूजा सत्तकमे रे, 
सोलमे सतक उदेे मस्मे रे, 
वले दसमरे उदेसे सतक इग्यारमेरे, 
जीव अजीव दसं परदे नो रे, 
नेरदयो तिरजंच भिनख ने देवता रे, 
एजीवहुसी तो मारे करमद्छैरे 
चोवीसोद इडक नियमा जीव दरे, 
दसमे उदे छा सतक मेरे, 
जीवरा चवदे मेद सिघत मे रे, 
याने मूढ मिथ्याती कहं अजीव द्धरे, 
वले दशवीकालिकि चोथां अधेनमे रे, 
तिणनेँ अग्यानी जीवनं केख्वें रे, 
गिनाता सुतर रातीजा अवेनमेरे, 
छजीव नीकाय माहे सका कररे, 
छवमाव कस्या ने जीवं जिण्‌ कही रे, 
माटील्स्यारा माठ क्ण रे, 
जीव रे मोह करम उदे हवे रे, 
ते पाप उपजावें मेका जोगसूरे, 


६& 
यामे करे केड्‌ वेक्र डप रमार रं । 
याने अजीव कहते मूरख बाल रे ॥७॥ 
ए मरने उपजे पेटी गति माय रे 1 
याने जीवं सरघेने बृडे कांयरे॥ ८ ॥ 
काल गतागतं करसी केप रे। 
उ बोठे सूने चित गहला जेमरे॥६॥ 
अरथ भगोती सूतर माहि रे। 
ए निरणो करलजो भवीयण त्ताहि रे ॥ १० ॥ 
छकाय धुरा घर कहे छै काक रे। 
याने अजीव कहे अग्यानी बारुरे ॥ ११॥ 
नही कोड्‌ कलन देस प्रदे रे। 
ते करे अग्यानी कूड क्न्स रे॥ १२॥ 
देस परदेस कल्या जिणराय रे। 
जोवो भगोती सूतर माय रे॥ १३॥ 
वले ददामां सतक रे पहर जाण रे । 
ए निरणो कर लेजो चतुर सुजाणरे ॥ १४॥ 
तिहां पिण तेहीजदे निस्तार रे। 
शूपी अख्पी नो तिसतार रे ॥ १५॥ 
त्यारे खोई क्रम कल्या भगवत रे । 
त्याने निर्वेद जीव जाणो मत्तवत रे ॥ १६ ॥ 
नियमा कल्यौ ते वीसवावीस रे। 
भगोती मे माष गयां जगद्ीस रे ॥ १७॥ 
ते निश्चेइ जीव कलया स्ाख्यात रे । 
आ प्रतस्ल भी कणर त्रात रे ॥ १८ ॥ 
निर्वेद जीव कही छकाय रे1 
ते करे सूढण रो मूढ उपाय रे॥ १६॥ 
खमा अग मे तीजा उणा मायरे। 
तो अहेत भसुख ने समकित जाय रे ॥ २० ॥ 
तिणरी अतर मे कये पिदांण रे। 
ख्डी ठेत्या रां ख्डा जांण रे! २१॥ 
जव जीव वरतेजो साव्च कांमरे। 
मालै कस्या रा ए परिणाम रे॥२२॥ 


१०० 


कदे पोह करम रो खयरउपसम हुवे रे, 
ते पाप खपाय उपजावे पुननें रे, 
ए लेदया द निरे रुषण जीवरा रे, 
जोवो उतरारायेन चोतीसमे रे 
वले लेस्या परिणाम कल्या चजीवरा रे, 
वले जोग उषीयोग पावे तेहमें रे, 
मति सुरतादिक च्यारूं ग्यांन रार 
सुतर अरथचरिनां मुल सूकरे, 
मति सुरताव्किनें ककार छर 
दोय मेदकीयांरछचँ इणं विरे, 
स्दिष्टी री मतिनें मतिग्यान कल्यो रे, 
ए निरणो नदी सूतरमें काढीयो रे, 
पांच ग्यान में तीन अग्यांननों रे, 
त्यारा भेद कीयां छेग्यांनी अतिधणाँ रे, 
जे भेद कीया छ जिण उपीयोग रारे, 
त्यमिं काल रो भेद अग्यानी घाटीयो रे, 
वले अग्यानने कही छेनियमा मातमारें 
ए दसमे उदेसे सतक बारभे रे, 
उवा३इ उपगते गणा अगमं रे, 
ध्यान ध्यावें ते ठक्षण जीवरों रे, 
चवदे गुणठांणा छ्खण जीवरा रे, 
ए निश्चेड्‌ चेतनं गुण पर्यायनें रे 
च्या संज्ञा चेतन दर खरे, 
जोवो चोथो दसमां अधेनमें रे 
जे जे रमे जोग उपीयोग दे 


रे 
तेतो दरव निश्चेद जीवै रे 


सिष्षु-मन्थ रललाकर (खण्ड : १! 


जब ओव वरते जो निरवद ठंमरे) 
र्दी ल्ेस्या रा ए परिणाम रे॥ २३॥ 
तो कांय भारी हवो कहि कहि कार रे । 
वले पन्नीवणां कस्या परव सभाकरे} २४॥ 
छंणा अग दसमां ंणां माय रे। 
तो निस्वेड जीव जणों इणं न्याय रे ॥ २५॥ 
कीघां अग्यानी दयेय दोय मेदरे। 
करमावस करे अण्हुती खेद रे॥ २६॥ 
ग्यांन कहँ छ यांसं न्यार रे। 
उण उधी अकर सूं कीयो विचार रे ॥ २७॥ 
मिध्याती री मतिते मत्ति अ्नांणरे। 
तोही करे अग्यांनी कड़ी ताण रे॥२०८॥ 
वले च्याखूई दरसण तणो विचार रे। 
ते दोय उपयोग तणो विस्तार रे) २६॥ 
ते भेद नै तेहीज उपयोग जांणरे। 
ते तंदीय सुतर सं करो पिंद्छंणरे॥ ३० ॥ 
नियमा ते निर्वेद ओव जांण रे। 
भगोतीमे ओय करो पिद्धांण रे॥ ३१॥ 
च्याख्ई ध्यान तणो विसतार रें। 


यानं अजीवे कं ते मढ गिवाररे ॥ ३२ ॥ 
जोवो समवायंग सूतर मांय रे। 
काल प्पे दूलो काय रे॥ ३३॥ 
वीर क्यो लंणा अंगं मायरे। 


संका मत आणों भवीयणं काय रं ॥ ३४॥ 
वले लेस्या गुण ठंणा पर्याय प्राणरे। 
ए सरा में संकां भढ मआंणरं॥ ३५॥ 


दिः: 


ङ्ह 
कील्वादी रा मति तणी, केड कर रल्या कूड ताण। 
त्याने खुख्वां जाब वतावीया, सालं सतर री आंण।॥ १॥ 


त्यांरी खोदी सरधा दछुायवा, कादृण मूर मिथ्यात 
कितराएक तो वले कटुः ते सुणजो विख्यात २॥ 
टा 
[ निन्हव ॒तेरासीया केडायत श्रोलख्रो ] 


छं नियला ने पांचूद्‌ चारिति भणी, 
ए निच्चेद चेतन गुण पर्याय दे, 


छ नियठा ने पाचूद चास्ति तणा, 
पच्चीस मे सतक उदेपे ठे सातमे, 
यांरा पजवा अनता कल्या एकएक ना, 
ते सख असख अनंत गुणा कल्या, 
निग्र॑य सनातक नै यथाख्यातं रा, 
पेष चारितं नै नियं मेला क्या, 
ए करुण दरे मेरो करुण उनले, 
याने दर षेतर काल भाव सूं ओटखो, 
किण ही दोय जणां चारितं साथ लीयो, 
कार सारिषो दोयां रा चारित तणो, 
चारित ने जगन ममम उतकष्टो कल्यो, 
ते चारितावर्णी करम दुरा हमा, 
ए संजया नें निया तो निश्वेइ जीवसे, 
याने काल परू्पे करम्‌ वायो मती, 
संनती अंपंतती न सत्ता संजती, 
ए सगां ने जीव जिगेसर मापीया, 
चारित आतमा श्री जिणवर कटी, 
ए क्समे उदेधे सत्त बारमे, 


*यह्‌ मांकडी भत्येक गाथा के यन्त में ह । 


यने कहै छ अग्यांती काल हो। 
ते सुणजौो सुरत सभर हो॥ 
काठ्वादी रो मत कृंडो घणो+*॥१॥ 
छतीस चछतीस छु दुवार। 
ए भगोती में कद्यो विसतार हो ॥ का० २॥ 
त्यां पजवारी अल्पा वोहतं जांण । 
ते पजवारी करो प्दिण हो॥३1॥ 
यारा परजवा वरोवर जांण। 
तिणसू छ पजवांरी हण दहो॥४॥ 
तिण दरब री करगो तहतीक हो । 
यारा गुणणारी पिण केरजो ठीक हो ॥५॥ 
समकाठे दछोञ्या प्रण हो। 
पिण चारितं गुण मे फेर जाणदहो॥\६\॥ 
ते तो चेतन गुण पर्याय हो। 
निजगुण पट धाय हो \७1 
तिणमाहि सका म गांण हो। 
छोड दो कूड तण होर ॥ 
एहवां बो धणा छु ताहि हो। 
ते पन्नवणा भगोती माहि हो॥ € ॥ 
ते सतर भगोती मकार हो। 
आतमा माला से विसतार हो! १०॥ 


१०२ 


#) 


चारितावर्णीं चारितं ने विगाडयो, 
परगुण आड करम अवे नही, 
ए चारितावर्भ जेणावर्णीं करम कल्य, 
ए नवमे सतक उदेते दइगतीस मे, 
समाई पचखांग सरजम ने सवर, 
ए सगलाने कटी छ जिणिसर आतमा, 
ए सूतर भगोती रा पेहला सतक मे, 
सपाइ समता परिमा गुण जीवर, 
ग्यान दरसण चारित गुण कल्या जवरा, 
कोई जीव रो निजगुण चारित नदी केखवे, 
दसमे अग छठा अघेन माहं कलयो, 
ते दया नेनियभा निजगुणजिण कही, 
सुख दुख श्यान दरसण चारित॒ तप, 
ए आठ छ्खग क्या चेतन दरब ना, 
चारित परिणाम कट्या कै यीवरा, 
ते जीव परिणाम ने अजीव परूवते, 
छाणा्थग चथ कही छ च्यार परजा, 
ते करमन्यारा कीया परवा हरे निरली, 
वले णाग चोय च्यार चारित कल्या, 
चिदर सहीत ने रहित चारित क्ष्या, 
ए ग्यान रो इदर केवल्यांन छ, 
जथाख्यात चारित इद्र चारि तणो, 
उतकष्य चेतन गुण ने इंदर कष्या, 
तिग चारितं गुण ने काल परूपने, 
जगनं मकप उत्केष्टी आराधना, 
ते कुण दख ने जीव आराधीयो, 
जिग जीव कीया निजगुण नै निरमल््र, 
जिण चारितं राध्यो ते निजगुण आपरो, 
देस चारित ने सवं वारिति कल्यो, 
काल दरव तो देस न॒ चारीयो, 
चारितादिक गुण अनेक असासत।, 
उ भवे जीव न मनि असासतो, 


भिधु-अन्थ रनाकर ८ खण्डः १ ) 


ओ विगञ्यों ते निजगुण जाणहो। 
इणरी पिण करमो पिदंग हो] ११॥ 
तो चारित जेणां शीं पर्याय । 
सूतर॒ भगोती मय हो॥१२॥ 
ववेक नै चविउसम जण हो। 
तो क्य वृूडो कर कर तांणहो॥ १३॥ 
नवमो उदे्ो संभार हो] 
त्यनँ भके म सरव। कारो 1 १४॥ 
ते अनुयोग दवार मार हो| 
ते पूरो मूढ गवार हो ॥१५॥ 
प्रथम संवर द्यां जण दहो। 
तिण गुण सू पच निरवांण हो 1 १६॥ 
वटे वीयं उपीयोग व्खांण हो 
ते अटावीसमी उत्तराषन जांण हो 1१७1 


दसमेधेन ठंणा्ग मायहो। 
कई मति करो वृडगं रो उपायहो॥ १८॥ 
धन॒ पृजीयादिक समांण हो। 
तिग॒परवजा तै निजाम जांगहो ॥ १६॥ 
भिन्नेजजरीए समांण हो । 
ते जीवनं गुण परमाण हो॥२०॥ 


समकत रो खायक समक्त इद हो। 
ए तीजे ठंणे क्यो दे छिगंददहो1२१॥ 
तिणमे चारितं गुण सूं पमिनिर्वाण हो 
काय वृडो कर कर ताण हो॥२९२॥ 
ते ग्यान दरस्रण चारित री जांणहो। 
तिण दरव रीकरजो पिच्छिणदहो1२३॥ 
तिण मोह कस ने टर हो 
तिणनँ मूरल सरै काल हो ॥ २४॥ 
ते त्याग परमाणि गुण जोय हो। 
तो कल चारितं किम होय हौ 1 २५॥ 
त्याने सरे अग्यांनी कार हयै। 
ते तो सूतर सरद आल हो ॥२६॥ 


कालवादी री चौपरई ¦ दाङ ३ 


दरे साघतो नै मवे असासतो, 
ते सूतर भगोती रे सतक सातम, 
दरबे स्ततो जीव ने य्‌ क्यो, 
भर्व जीवं नं कृद्यो छे असासतो, 
निजगुण फिरे ने परगुण भरपडे, 
प्रगुण भरीया हुवे निजगुण निरमला, 
असुध निजगुण फिरीया सुघ निजगुण हूवे, 
सुच निजगुण फिरीयां असुच निजगुण हुवे, 
जे मेला निजगुण मोह वँ, 
मोह रहित निजगुण हुव॒ निरभला, 
सात करम उदे सं निजगुण मेला हुवे, 
ते करम फरीया हुवे निजगुण तिरमखा, 
आठ करम उदे हुभा नीपजे 
आठ करभा ने लंय कीघा नीपनां, 
च्यार करमा ने खयडपसम कीया नीपजे, 
मोह करम उपसमीयां परगट, 
ए च्यारई भाव परिणांमीक जीवर, 
ए भाव फिरै पिण दरबं फिरे नही, 
तत॒ युध॒ सरध्या हुवे जीव समकती, 
उहीज ग्यानी रो अग्यांनी हुवे, 
नारकी ने देवतां रो मिनष तिरजंच हुवे, 
दत्यादिक जीवरा भाव अनेक दही, 
सासतो जीव दरब छ अनादरो, 
ते पर्याय हांण विर हवे करम सू, 
जे माव फिरे पिण दूर पडे नही, 
दृणविघध भावे जीव असासततो, 
उ जीवर भाव तं सरे असासता, 
यनं काठ कहं ते कुत्रदल्गाय ने, 
वले गोतम सामी पृच्छा करी जीव री, 
ते वीजा उदेसा घ सतक मे, 
आदि ने अंत रहत ए जीव चछ 


च 


के आदि सहीत ने अत रहीत द्धै, 


यहु अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तमे है । 


१०३ 
जीव नँ कद्यं जिणराय हो। 
दूना उदेसा माय हो1२७॥ 
जीव॒ रो अजीव न थाय हो 
ते तो परजाय पल्टे जयदो २८६ 


ते परगुण पुदगछ जाण हो| 


आ सरघा घट मे आण्‌ हो ॥२६९॥ 
ते परगुण करदे दरर्हो। 
तिणसू परगुण कगे पूर हो॥३०॥ 


त्या निजगुण सू करम अवायहो। 
त्यांस प्रगुण दुर पलाय दहो॥३१॥ 
त्यासूं पाप न कगे ताम हो। 
त्यांरा गुण निपन छै नाम हौ ॥३२॥ 
निजगुण उदे भाव अनेक हो। 
निजगुण खायक भाव वरोख हो ॥३३॥ 


निजगुण संयउपतसतम्‌ भाव हो। 
निजगुण उपसम भाव हो ॥३४॥ 
ते चेतन गण पर्यायहो) 


ते पिण सुणनो न्याय हो॥३५॥ 
उघां सरध्यां मिथ्याती थाय हो) 
अग्यानी रो ग्यानी हूय जाय हो ॥ ३६॥ 


मिनख तिरजच देवता धाय हो 
ते ओर रो ओर हय जाय हो॥३७॥ 
तिणरी पर्याय अनंती जांणदहो। 
पिणं दरव री नही विरघ हांणं हो ॥३€॥ 
त्या भावां रां नाम अनेक हो। 
ते सरो आंण ववेक हो ॥३६॥ 
तिण काठ्यों छे मतं वूर हो। 
तिणरी संगत करज दूर हो ॥ ४०॥ 
सतर भगोती माय दहो। 
ते साभरु जो चित्त ल्याय हौ ॥ ४१९॥ 
के आदि नही अत सहीत हो ॥ जिणेसर ॥ 
कै आदि ने अंत सदहीत वदीत हो ॥ जिणेसर ॥ 
ए गोतम सामी पृद्धयो श्री वीर नें+^॥४२॥ 


१८४ सिष्ठु-मन्थ सनाकर (खण्ड ; १) 


श्री वीर ज्गिसर कहै सुण गोयना, ए च्यारूद भागा छै जीव हो। 
त्यांरा मेद विस्तार कहूं छं जूजृआ, ए सरध्यां समक्त री नीव हो ॥ ए० ४६॥ 
ए आदि रहीत ने अत रहीत दँ, ए अभव सिद्धीयां जीव जांण हो। 
आदि मही पिण अंत सहीत छे, ते भव सिद्धी जीव पिद्धंण हो॥४४॥ 
जे करम खपाय नें सिद्धी गति मेगया, त्यांरी आदि छ पिणत रहीतहो। 
नारकी तिरजंच मिन ने देवता, ए आदि नें अतं सहीत हो ॥५५॥ 
ए व्यार जीव जिणेसर भाषीया, त्याने जीवं न सरे मढदहो) 
ते वड छ वीरां वचन उत्थापन, कर कर कृडी सू हो॥ ४६॥ 


दिः 


कल्वादी चेतन नही ओर्ख्यो, 
तिमहीज पुद्गल दरब मे, 
एक वणं एक गध चछ 
उ माने छ पुदगरू एहने, 
पाच वर्णं दोय गध चछ 
उ समचे पुदगर कहे एहने, 
भारी हल्को सुहारो खरदरो, 
याने काल्वादी कहे काल छ 
खघ देस परदेस परमांगूमो, 
त्याने पिण कहे काल चछ 
ए प्रतख पुदगक दरव नै, 
उणरी सरघा ने सरघा रा उततर कटु, 


<] 
तिणमे खोट अनन्त । 9 
कहता 


न अवे उतत॥ १॥ . 
एक रस फरस छ दोय । | 
ते पिण सुध न कोय॥२॥ 

पाच रस फरस छ च्यार। 

ते पिण सुध विचार॥ ३॥ 

ए पुदगल दरब साख्यात। 

ते प्रतख मूठ मिथ्याति॥ ४॥ 
याने पुद्गल माने नहि। 

आ उघी अकल घट माहि॥ ५॥ 

कहे छै अग्यानी काल। 

ते सुणजो युर संभाल ॥ ६॥ 


21 


[ पप करो काया माया कारमी ] 


रूमी 
देस 


पुद्गल 
खंद्‌ 


दरव तणा, 
परदे परमाणु, 


पुटूगक रा भेद च्या मणी, 
ए करमां क्र सुधं सकफे नरी, 
तीसामीसा चले पोगसा, 
यां पुदगस्रं ने कार दर कहे, 
अलरे पाप उणा चोफरसी कल्या, 
मन वचन जोग दरवे लीया, 
सन्द अघारा उ्योत ने, 


इत्यादिक एहवा सूष्ष्म खद ने, 


"यह आँकंडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे ई । 
९४ 


च्यार भेद कीयां जिणराय रे। 
छंतीसमां उत्तरायेन माय रे। 
काल्वादी री सरघा सुणो+*॥ १॥ 
यनि कहे छ अग्यानी मूढ कार रे । 
अभितर पटी आया जारु रे॥ २॥ 
ए पुद्ग री तीन जात रे। 
तिणरे चछ गूढ मिथ्यात रे।॥३॥ 
आठ करमे चोफरसी कल्या वीर रे । 
चफरी कद्यो कारमण सरीर रे॥ ४ ॥ 
प्रकास च्या तावरो जाण रे। 


मे, 


चोफरसी पुग ने पिचछछिण रे॥५॥ 


१०६ 


छव दरब लेस्या च्यार सरीर नै 

जोग नै केड्‌ बादर खद ने, 
दीप समुदर देवलोक ने, 
नरकावासा जावं वेमाणियो, 
ए चोफरसी आठफरसी पुटक कष्या, 
यनं कार कहे मूढ मूरख थको, 


घर्मं अधमं आकाशं ते 
यमं पांच दरबे ने अहू्पी कष्या, 
ए भगोती रे सतके बारमे, 
व्यानँ पुदगल दरब श्री निण कष्या, 
हाट घर भिदर माङीया, 
वसत्न गेहणां आमूषण, 
गंघ कसनोदं बाजत्रादिक, 


ए उवभोग परिभोग अर्व जवं रे, 
त्यमि सब्द स्प दोय कामा क्या 
एकांमने भोगं ूमी जिम क्या, 
एकांमनें भोगसरूपी ते पुढ्गल कल्या, 
ए भगोती रे सतक सातं मे, 
धत नते दखांड मेदं करी, 
ए प्रत्ख वात सरघे नही, 
धी खांड मेदों तो कहे काल था, 
यां तीना भूं पकर्वान नही नीपनां, 
पकवान ने कार दरब के, 
इण विपरीत सरधां रा उत्तर कट, 
त॒ ने खांड मेदे करी, 
त्यांरां नाम एके २ रा अनेक छे, 
ए पक्वान तो पुग दरव छ, 
१च रस आठ फरसं रख 
त्यारा नाम तो ओखर मणी 
ते नाम॒ ने इर चछ जज 
ए नाम दख जुदो सरघायवा 


ते दरब खच खोक अलोक मे, 
इण पर दस अनेक च्छ, 
त्या दरबां रा नाम जाणे जम 


भिष्ु-प्रन्थ रनाकर ( खण्ड : १) 


घणो दी घणवाय तंणवाय रे। 
याने अर फरसी केषा जिणराय र ॥ ६ ॥ 
मुगत सिला पिण तेह रे 
ए सवं अस्फरसी दरव एह २॥ ७ ॥ 
ते व्रण गंध रसं धीतं रे। 
तिणरी सरधा चणी विपरीत रे॥८॥ 
काल पुद्गलं जीवं वाण रे। 
रूपी एके पुद्गल जांण २॥६॥ 
पंचमे उदे संभाल रे। 
त्याने मूरख परूपे छँ कार रे 1 १० ॥ 
आसण सयण-सेण जांणं विमांण रे । 
हिरणं सोवनाद्किं जांण रे।॥ ११॥ 
असंणादिक च्यार आहार रे) 
एक वार बहु वार रे॥१२॥ 
गध रसं फरस तीन भोग रे 
ते आय भिलीयां जीव रे संजोग रे ॥ १३ ॥ 
त्याने का पंरूपे बृडो कांय रे । 
साततमा उ्देसा रे माय रे॥ १४॥ 
कोड नीपजावे विविध पकवान रे । 
मो पिणं पूरो अग्यांन रे1॥१५॥ 


ए तीनूद गया विलखाय रे। 
एतो काल परगट हंगो आय रे ॥ १६ ॥ 


यारा नामं दरब कटं एक रे। 
ते संभलो आण ववेक र२े॥ १७॥ 


कोड्‌ निपजावे विविध पकवान रे । 
सूतरे भाप्यो भगवान रे॥ १८ ॥ 
तिणमे पांच वर्णं दोय गंध रे 
ते पुद्गल मिलीया छै बंध रे॥ १६ ॥ 
ते नाम द्धं सूरत ग्यांन रे। 
ए वीर वचत्तं सत्त मानं रे॥ २०॥ 
ओख्खो दरब आकाश रे। 
इणरो नांम छं जीव र पांस रे॥ २९१ ॥ 
ते दरब दै दरब रेटींम रे 
जीव कने स्वं नांसं रे॥ २२९॥ 


चदरमाने सूर्यं नी चाल सू, 


दडः ५ 
दहा 
तीपज समयादिक काठ] 
निरन्तर दगचाल 1 १ ॥ 


तिणरी उतपत द्ध प्रवाह ज्यू, 
ते अढाई दीप दोय समुद मे, 
पेतालीस छख जोजन लगे, 
उचो जोतक चकर क्रो, 
सह॑स जोजन नीचो कल्यो, 


मे विच उची दिसं तिहा, 
अछा बारे काल क्ठे नही, 


काल्वादी कहे खोक अलोक मे, 
ते सतर अर्थं विना वके, 
उघा अथं कर अकर विना, 
हिवे काल दरब रो निरणो कटु, 


सेष दीप समुद सर्वदयाल । 
तिरो वरते काल २॥ 


ते नवसो जोजन परमाण । 
दोय चिज उड ताद जाण॥ ३ ॥ 


प्रतिबन सू वरते काल। 
तिणरो सूतर माहे निकाल ॥ ४ ॥ 


सगे चरते काल । 
व्छे देवं सूतर सिर आल ॥५॥ 
वले बोले आकल पपाल । 
ते सुणजो सुरत सभाल॥। ६ ॥ 


टट 
[ म्हारो सेरा रो साथीरे वी्षौयो 1 


चारु सासती ॐ जोतष्या तणी, 
तिणने समो कल्यो तीथकर, 


असख्याता समां री आवरूका हुवे, 


अतीत अनागत  वरतमान ने, 
जिण खेतर मे समो वरते नही, 


आवल्कादिक तो समा सू हवे, 
उतराघेन मे छ दरवा तणा, 


काल वरते समय सेतर ममे, 
समय खेतर कहे सर्वं खेतर ने, 
समय खेतर चाल्यो सिद्धांत मे, 
अढाई्‌ दीप दोय समुद ने, 
भगोती रे सतक दूसरे, 


यह जकड़ी मरत्येक गाथा के जन्तमे है । 


जीव पुद्गर रो जघन व्यापार जी । 
तिणरो साभल्जो विततार जी! 
काल वरते अढाई दीप मे*॥ 
जाव पुदगरू परावर्तन जाण जी। 
काल दरब भै करजों पिद्छाण जी ॥का० 
तटे आबवकादिक पिणं नही जी । 
अघा समो सगा रे माहि जी॥ 
चाल्या दरब खेतर काल भाव जी ] 
तटे कल्यो उघाडो न्याव जी॥ 
काल्वादी भूतर रो अजाण जी । 


१ ॥ 


२ ॥ 


२॥ 


8, 


तिणरा पाठ री करजों पिचछंण जी *५॥ 


समय खेतर कल्यो जिणराय जी । 
जोवो नवमां उदेसा माय जी॥ 


६ 


„ {~^ 


१०८ 


समंत नापा नरका वासो कषयो, 


वले मुगत सिल्ला चोधी कही, 
चज्यारू पेताीस कख जोजन तणा, 


समय खेतर समय सहीत च्छ 
प्रांण आहाउनिव्वत* काल छ, 
च्या भेद द अधाकार ना, 
अघाकाङ छे सिनख लोक मे, 
आतो सूर्यादिक री चार चछ 
इदा, अभीः जमा नें तैरदर, 
सोमा इसणीया विप्रखा" दिति, 
तव॒दिस्ि मे अजीव अक्षी तणा, 
छव मेद नीची तमा दिप्त मभ, 
ए भगोती दसमा सतक मे, 
तो ही कख्वादी भूढो थको, 
नीचा तिरा खेतर लोक मे, 
छ भेद क्ष्या अउचालोक मे, 
ए मगोती रे सतक इण्यारमे, 
उचा लोक मे काल तिषेधीयो, 
चह दसि खोक नें अंत देहे, 
अजीव रूपी राच मेद द्ँ 
धम अधर्म ने अकाश नां, 
काछ्वादी कहु तहां काल-छ, 
छं भेद अरूपी रा कल्या, 
काल परूपे लोक रे दछेहडे, 
इग्यारे मेद तो काढ सके नही, 
उधी परूपे सुध बुध बाहिर, 
ख्पी अह्पी विण वसतु नही, 
त्यांरो ज्खो तो मूढं करे नही, 
रूपी अस्पी जीव अजीव रो, 
भगोती रे सतक सौलमे, 
काल्वादी कहे काल अलोक मे, 
अजीव दरब रो देस अलोक भें 


भिशु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १ 


समय खेतर ने उड्‌ विमरांण जी। 
ए तो च्यारू बराबर जाग जी॥७॥ 
ठंणाञंग चोथा खण माहि जी। 
गृण निपन नाम चछ ताहि जी॥८॥ 
वले मरण नें अघाकाल जी। 
छंणाअग चोथो लंणो सभाल जी ६ ॥ 
ते तो समयादिकं जाणेएह जी। 


अदी दीप बारे नही तेहजी॥ १०॥ 
वाहणी" वायवा दिस जाण जी । 

दसी दिस तमा१° पिच्छाण जो॥ ११1 
सात मेद तिहा वरते काल जी। 

अथा समो दीयो जिण टल ओ॥ १२॥ 
पहले उदेषे जोय संभाल जी 

लोके अरोक मे कहं काट जी १३॥ 
अजीव अरूपी रा भेद सातं जी। 
अधाकाल टल्यो साख्यातं जी ॥ १४ ॥ 
लेजो दसमे उदेभे संभाल जी। 

तो अलोकमे किहाथी काल जी॥ १५॥ 
नही वरते समयादिकि काल जी। 
अघासमों दीयो जिण टट ओी॥ १६॥ 
देस परदेस कल्यां जिणराय जी । 

तो त्‌ साततमो भेद बताय जी॥ १७॥ 
ख्पी रा कल्या छ मेद च्यार जी। 

तो तूं काट बताय ईइग्यार जी॥ १८॥ 
लोक अलोक मेँ कहं काल जी । ` 
देदेसूतर रे सिर आलु ओ॥ १६॥ 
जीव अजीव विण सही काय जी । 

यूही कूडी करे बकवाय जी ॥। २० ॥ 
ख्डी रीत कल्यो नीकाल जी। 

आमे उदे संभाल जी1॥ २१॥ 
ते बोले नही वचन विमा जी । 


अनत भाग उणो छ आकास जी ॥ २२॥ . ` 


काख्वादौ री चौपई ¦ डा ५ 


दसमे स्देषे दूना सतक मे, 
पिणं कल्वादी भूख आदस्य, 


रात-दिनि अनंता नीपर्ज, 
अटी दीप मे दरब अनतत द 
एक २ दरब उपर णिण्या, 
म अनंता दरब उपर गण्या, 
वटे तीनूद काल तणा गिण्या, 
ए भगोती सतक पांचमे, 
काल फरपै पांच दरबा तणा, 
पिण परदेस पाच दरब ना, 
समय खेतर परदेस आगरो, 
महे परदेस पाच्‌ दरब ना, 


जो कार हुवे रोके अलोक मे, 
फरपे त फरमे जिण क्यानें कह, 
मोती रे सतक तेरमे, 
फरपे नही फरधे ते विवेरो क्यो, 
नीची दसि थी उची दिस्त मे, 
छुं दरबा री अत्पाबोहत मे, 
नीची द्सि मे काल वरते नही, 
ते काल दरं माहे मिल्या, 
फिटकरलकरंड ˆ मेरु तणो, 
चंद सूर्यं नी प्रमा पडे तठ, 
उचा लोक थी नीचा लोक मे, 
ते समां जनता नीपजे, 
उचां लोक थी नीचा खोक मे, 
अनतता गुणां क्यं ते कालं सू, 
उवा लोक मे काल वरते नही, 
काल वरते कह सवं खेतर मे, 
पन्नावणा" रा तीजा पद मभ, 
तिणरो निरणो करे घट भीत रे, 
रोक आकादती सर्वं लोक मे, 
तिभहीज फरसे दे लोक तों, 


१८६ 


भगोती मे काठ्यो नीकार जी। 
अरोक मे कहि २ काक जी॥ २३1 
तेतो लेक असखेज माय जी। 
इण कखे अनता थाय जी1॥ २४] 
एक २ रात दिनं जाण ओी। 
अनता रत दिनि प्दिण जी॥ २५॥ 
तो पिण अनत हुवे दिन रात जी । 
नवमे उदेत कट्या साख्यात जी ॥ २६ ॥ 
छ दिस ना परदेस चकवाल जी 1 
के्‌ फरसे न एरपे काल जी॥ २७ ॥ 
तठ बारेनं फरसे काठ जी। 
अघा समो फरसे दगचार जी॥ २८॥ 
तो सगला परदेस फरेस काल जी । 
कोई समो सुरत सभाक जी॥ २९ ॥ 
चोथे उदे ए विसतार जी। 
छही दरबा तणो निस्तार जी॥ ३० ॥ 
दरब अनतं गुणा तिण मांय जी। 
तिणरो अर्थं सुणो चित्त ल्वाय जी ॥ ३१ ॥ 
उची दिस काल वरते ताहि जी । 
अनंत गुणा उची दिस माहि जी 1 ३२ ॥ 
तिहा उची दिस वरते कार जी 1 
समा नीपजे देण चारुजी॥ ३३ ॥ 
दरब अनत गुणां छे ताहि जी। 
दोय विजे उडतिण माहि जी ३४॥ 
पुदगलं जीव इधक विरोख जी । । 
छ दरं री अल्पा बोहत देख जी ॥ ३५ ॥ 
नीची दिसं मे न वरते कलि जी । 
ते करे मूढ भी भला जी ॥ २६1 
तठे क्यो चणो विस्तार जी । 
काल्वादी रो सग निवार ओ॥ ३७ ॥ 
तिणरादेसनं फरपे काठजी। † 
एतो मघा समो दगचाङुजी॥ ३८॥ 


११० 


अक्रालती रा देस परदेस सू, 
ओर दरब नही अच्क मे, 


म, 


उढा्‌ दीप दोय समुद ने, 
सेप दीप समुदर तेहन, 
समय खेतर बारे चै नही, 
जेठ समयाद्कि नीपजे नही, 


पन्नवणा सूतर रे पद पनरे, 
पिण काठ्वादी करमां वसे, 
नीपने सूर्यादि चालीया, 
ए भगोती रे सतक बारमे, 


नरकादिक गति मे वरते नही, 
त्यारा आडउषाद्कि नै मापवा, 


आखा छक मे काल वरतं नही, 


भगोती रे स्तक पाच मे, 
खेतर उजाड मे धान नीपनो, 
तिणरा मापातोलादछेगाम मे, 
ज्यं नरकादिकं जीवां कने, 


ते तो समे २ पुद्गल चिरे, 


केपडो घै बजाज रा हार मे, 
ज्य आउषाद्कि जीवां कने, 
गाय भस उहाडं हाच, 


पिण तोला पञ्या धर हाट मे, 
व्यू संसारी जीवां तणा, 


तयार जआउषाद्कि ने मापवा, 
जीव॒ अजीव भअवगहि रह्या, 
कैड उजं विगँ केड सासा, 
संचिठण ग्रति च्यार मेँ 
सून असून मिध्पणे र्यो 
जीव नरक सूं गयो गति ओरम 
जद ॒नेरश्य मेल गयो हृतो, 
ते तो सुन सचिव्णमे र्यो, 
दिवे असून सचिठ्ण नँ रक 


भिष्वु-मन्थ संनाकर (खण्डं ¦ १) 


अरोक ने फरस्यौ जाणजी। 
ए श्री जिणवचनं परमाण जी ३६ ॥ 
अधासमों फरसे दगचाड जी । 
अधासमों न फरसं कार जी॥ ४०॥ 
आ तो जोत्तपीयां री चार जी] 
तठे किहां थी फरतें कल जी ४१॥ 
कोड बुघवंत लेजो संभाल जी। 
लोक लोक मे कहं काल जी॥ ४२॥ 
समयाद्कि काल अनत जी 
छठे उदेसे कष्य भगवतं जी ॥ ४३ ॥ 
समो आवल्िकादिक जांण जी । 
मिनष खेतर में मनि परमांण जी ॥ ४४॥ 
तो अक मे किहाथी होय जी] 
लेजो नवो उदेसो जोय जी॥ ४५१ 
कोड्‌ केहे मण सो दौय चयार जी । 
उण॒ उनमांन कल्यो विचार ओ ॥ ४६ ॥ 
आउषादिकि पुद्गल प्राय जी) 
त्यारो मापो समय खेतर काय जी ॥ ४७ ॥ 
गज दरी रे घर ताहि जी। 
मापो चछ समय खेतर मांहि जी ॥ ४८ ॥ 
कोड्‌ कहं दू सेर छ च्यार जी । 
इणरे उनमान कल्यो विचार जी ॥ ४६ ॥ 
आउषादिक सगलां तीर जी। 
समय खेतर में कल्यो काट वीर ओ ॥ ५० ॥ 
तिणरी मापो छ खेतर आकास जी । 
कालसं माप लेजो विनास जी॥ ५१ 
तिणरा अरथ री कीजो पिद्छांण जी । 
तिणने कल सूं गिणीयो जांण जी ॥ ५२॥ 
फेर पाछो आयो नरक मांहि जी 1 
ते तो एक र्यो नहीं ताहि जी॥ ५२॥ 
ते तो काल सूं गिणीयो वीर जी। 
तिणये सुणजो अरथ सीर जी ॥ ५४ ॥ 


काट्वादी री चोपई ; ढा ५ 


जीव नरक सूं गयो गति ओर में 
जद नेरदया मेल गयो हतो, 
ते तो असुन सचिवठ्ण मे र्यो, 
हिवि मिश्र संचिठ्ण ने रक 
जीवं नरक सू गयो गति ओर मे, 
जद नैरदया मेर गयो हृतो, 
ते तो मिश्र सचिस्ण में र्यो, 
पिण काल न वरते नरकं मे, 
सुन असुन मिश्र कालनरक मे, 
तिणयो षिष्टन्त दे निरणो करट 
एक चाडो भरो तेरु तेहने, 
पणि सेर नही चाडा मभ, 
काल्वादी कृडो मत थापवा, 
सुन असुन भिश्च काररो, 
काच्वादी रा मत तणी 
समकरायो समभे तही, 
ह कहि २ नें क्ितसे करट 
इम सामल नें नरनारीयां, 
कल दर ओलखायवा, 
समत अखे क््तीसे समे, 


॥ 1 


११९१ 


फेर पादो आयो नरक ताहि जी । 
ते तो सगलाई हुवे नरक माहि जी ॥ ५५ ॥ 
तेतो कारसू गिणीयो एम जी) 
तिणरो अरथ सुणो धर पेम जी ॥ ५६ ॥ 
फेर पादो आयो नरक मांय जी । 
कद्‌ उवेहीजं केड ओर आय जी ॥ ५७ ॥ 
तिणने काल सूं गिण्यो भगवत जी । 
तिणसे न्याय सुणो वुघवत जी ५८ ॥ 
ते काक कष्या ओर न्याय जी। 
ते साभल जो चित्त ल्यायं जी॥ ५९ ॥ 
कोद कहै तेर सेर छं सात जी) 
ज्यू नरक मे नही कार विख्यात जी ॥ ६० ॥ 
नरकं महे पर्पे काट जी, 
भेद जाण्या विणं करे फलार जी । ६१ ॥ 
एक इचरज वाटी वात जी। 
तिणरा घट माहे गूढ मिथ्यात जी ॥ ६२ ॥ 
काल्वादी रा मत रो कूड ओ। 
क्वादी सू रहनो दूर जी ६२ 
जोड कीधी खेरवा मफार ओी। 
आसाढ सुद एकम सोमवार जी ।॥ ६४ ॥ 


दडः & 


कार्वादी रे केरमं उदे हां, 
तिणने चछेडनीया उल्टो पड, 
अरित देव ने आयरीया, 
त्याने अजीव कटं भूरख थक, 
इण काल्वादी पाषंडी तणो, 
कद्‌ भारीकरमा जीवडा, 
केद्‌ घेषी छे धुध साधां तणा, 
त्याने समम पड नदी सर्वया, 
तिरण तारण उत्तम पुरपा भणी, 
हिवे साधु करे छ परूपणा, 


दहा 

तिणसूं हवो धों विपरीत । 

नही न्याय मेरुण री नीत।॥ १॥ 
वले उवुभाय सगल साप्‌ । - 
वले भूं करें विषवाद ॥ २॥ 
कृरडों घणों छं मिध्यति] 

ते सनिं इणरी वात ॥३॥ 
त्यारे धोर इद्र मिथ्या । 

तोही करे इणरी पपात ॥ ४ ॥ 
अजीव कहतो नाणे मूढ छाज । 

याने जीवं सरधावण कान ॥ ५॥ 
इष्टि 


[ धन्या श्री ्राजनगणर मं वामे ] 


अरिहुतदेव जिण सासण रा नायक, 
त्याने अजीव कहँ कोड मढ भिथ्याती, 


अरिहत देवं अरी करमां ने हणीया, 
त्याने अजीव सरं काय बृह, 
अरिहंत आप तिरं ओरा नें तारे 
याने अजीव सरधे उसभ उदे सू, 
अरिहंत देव मुगत॒ जावारा कामी, 
त्यां अरिहतां तें जीव न सर्र 
सगा मुनीसरां रा टोला माह, 
ते मुनीसरां ने तीथकर देवा नें 
साधां रां अधिपती गणधर, 
त्याने अजीव कहू कैद भारीकरमां, 
आचार्यं पण मोटा मुनीसर, 
त्याने जजीव कं कैद मत हीण मानव, 


गण 


"यह्‌ अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्तम ह । 


ते निश्षचेद उत्तम जीवो रे लो 


तिण दीधी नरक री नीवोरे लो॥ 
देखो रे आया चेते नही* ॥ १॥ 
त्यां कीघी धमं री आदो रे। 


कर २ कृशे विषवादो रे लो॥ ३े०२॥ 
तिरण तारण उघाडों छँ पाठो रे 
त्यारो माग उग्डीयो मठोरे छो॥३॥ 


त्यां दीधी संसारनें पृहो रे। 
ते मत॒ निर्चैद भो रे लो ॥४॥ 
तीथकर देव॒ मोटा रे। 


अजीव सरं तिण साधां सोटा रे॥५॥ 
ते अनेक गुणां कर॒ सहीतो रेलो। 
ते होसी वचिहुगति मे फजीतोरेखो॥ ६ ॥ 
ते छत्तीस गुणां सहीतौ रे रो। 
त्यारी विकल कर परतीतोरे लो॥७॥ 


काठवादी री चपर; ढाङ £ 


उवाय पिण मोटा मुनीवर, 
त्याने अजीव कहे कैद अकल वहुणा, 
साधु रिषीसर मोटा मुनीसर, 
त्याने अजीव कहे बार अग्यानी, 
अरिहत आचार्यं उवाय ने साधु, 
त्याने अजीव सरवे उसम उदे सू, 
या मोटा पुर्षां ने अजीव सरघंसी, 
उवे उदे आसी जद ॒दखीयो होसी, 
जो इणहीज भव मे पाप उदे हुवे, 
वे रिच संपत सगटी विखलावे, 
कदा इण भव माहं उदे पाप न होवे, 
उत्तम परषां ने अजीव सरधे त्याने, 
उत्तम पुरषाने अजीव सरधीया, 
उसभ करम रागे इण सरघा थी, 
अरिहत आचार्यं उवाय ने साधु, 
त्याने अजीव कहें छै करूपातर, 
अरिहत आचारज उवभाय ने साघु, 
आगम संभलो ने जिणपत जोवो, 
काल्वादी री सरथा पुरमे परगट कीधी, 
समत अरे बरस अडतीे, 


१५ 


१९३ 


ते पचीस गुणां सहीतो रे। 
ते नरभव खोय जसी रीतोरे खो॥ 5 ॥ 


ते सत्तावीस गुणा करे पूरा रे। 
तिणरी वात माने ते कृडा रे॥६॥ 
ते सगाई मोदा अणगारो रे। 
तेवूड गया काटी धरो रे॥ १०॥ 
तिणरे बंधसी पाप रा पूरो रे। 
तिणमे म जाणो कृंडो रे॥ ११॥ 
तोप्डे बाहला रो व्रिजोगो रे। 


वले मल दुसमण रो जोगो रें ल्े॥ १२॥ 


तो परभवमे संका मत॒ आणो रे। 
भव २ मे दुखीयो जांणो रं॥१३॥ 
आसातणा लागे भारी रे। 


तिणसू्‌ भवरमेहोसी खुवारी रं छो ॥१४॥ 
त्यायो भजन करो दिनि रातोर। 
तिणरी मूरख मानसी वातो रे खो १५॥ 
सगखा नै ई जीव जाणो रे। 


यां 
इणमे सका मत॒ आणो रे॥१६॥ 
भव॒ जोवा रो करण उघारो रे। 


वैसा मुद पाचमं बुधवारो रे खो ॥ १७॥ 


हा : ७ 


भरिहंतं आचार्य उवाय नें 
त्यनिं काल्वादी क काल र, 


अरिहतं ने अरिहतपणोः 
भो नै प्ण मम मे, 
भरिहुतपणों चे गयो, 


जीव हवो सिध तिण समे, 
जीव ने जीव रा गृण सासता, 
जे विल्लाय पूरो हुवे, 
इम कहि २ भोख लोकं ने, 
पिण अरिहंतं ्धु रो सिध हुवो, 
भरिहंत सधु रों सिधि हुवे 
हिवे थोडा सा परगट करू, 


नमोथुणं अरिहतं सिद्धां नै कीषो, 


दुह्य 

वटे सधु मोदं मुनीराय) 
कुडा कुत ख्याय ॥ १॥ 
द्म॒दोय २ बोर ल्गाय। 
त्याने अजीव दीया सरघाय॥२५ 
साधुपणो पणि चुट जाय। 
जनेषए क्यूं गया विललाय॥३॥ 


तै कदे तहीं विललाय। 
ते काल दर छ ताय।४॥ 
नांख्या भ्म जार माय] 


ते जविकि खबरे न कय।५॥ 
ते सुतर में जाब अक! 


ते सुणजो आण ववेक ॥६॥ 
ठटाङ 
[ चतुर विचार करे' ने दैसो 1 

ते अरिहत थी हुमा सिघोरे) 
ठम २ नमोधुणं संभारो, ओ चोड पाठ प्तिधो रे] 

चतुर विचार करे नँ देो॥ १) 
जे अरिहंत ओवंता विचर 
भागे अभरिहत हवा अनवा 
पेहसे नमोथुणं कीययो अरित सिद्धां नै 
त्यां अरिहुतां नँ अनीव परप 
चोवीसां री असतूती लोगस गुणतां, 
त्यां अरिहंता न अजीव सरे, 


अरिं रा गुणां करे अरिहंत वै 
त्यां मयं पुरषां ने अजीव कहता, 
ज्यां पुरषां रा ताप कीयां थी, 
त्यां परषां ने अजीव प्पे 
काल्वादी कं साध जीवं हवे तो, 
साप तो काल दरब पुरो हवो, 


ते मुगत जावा रा कामी रे। 
त्यां सगखाई सिध गति पांमी २॥२॥ 
बीजों नमोधुणं अर्हता नें रे। 
तिणरी चात अग्यानी माने रे॥३॥ 
ते अरिहंत सिध हुमा चीडसोई रे 
ते गया जमारो खोद रे॥४॥ 
साधां रा गुणां सूं सधु वाजे रे। 


भूरखं मूल न जे रे॥५॥ 
कटे पाद अदभृतो रे) 
तिण दीघा नरक रा सूतो रे॥६॥ 
सधां मे साधु व्तावो रे। 


जब उणने साध वतवि ख व्यावो रे॥७॥ 


कारवादी री चौपई : ढा ७ 


र्द रो सूत करे कपड़ो कयो, 
ज्यं साघ अरिहत धई न सि हमा, 
तिण कपड़ा ने हूड्‌ कहे त्याने, 
ज्यं सिद्ध ने साध प्पे, 
रूढ रा गुण तो केषडा मे संमाया, 
पिण वरतमांन कलि हुवे जिम॒कहणो, 
ख्ड रो गराग आया कपडो जवे, 
ञ्य कोद साघ सिधा माहे पृछ 
खड रो बूरो करे कीधी मिश्री, 
ज्यं वधता २ जीव रा गुण वघीया, 
मांग ताएने घत कीघो, 
ज्यं साधां रा सिध हुआ करणी करे, 
भाखा लोक मे घर्मस्तीकाय रा, 
आखा लोक मे पच्छ धर्मास्त रो दे, 
खध हुवे तिहा देस न ह्वे, 
आखो ते खव ने उगोते देस, 
ज्य्‌ आतमिक सुख पूरा सिद्धा मे, 
संपूण सुख ने सिध कीजे, 
सपृणं सुख तिहि नही अधूरा, 
पूरा सुल सिघा मे उणा सुख साधा मे, 
जिण समे साध तिण समे देस सुख, 
जव साध मरे ने सिध हुवो जद, 
धर्मास्तीकाय रो खध हुवे तिहा, 
व्य्‌ साध रो सिघ हवं जब, 
मोष री स्राघन करतो साघ कहिवांणो, 
उणहीज साध रो सिधि हुवो छै, 
तिण सादु ने अजीव कहे छ अग्यानी, 
इण सरघा ने कोद साची जणे, 
साध यो सिध भगवत हवो चछ, 
तिण साध तँ अजीव कहे काल्वादी, 
कोरा घानंने कोरो धानं क्द्यो च, 


११८५ 


पिण उतपत रू री जणों रे। 


पिण यारी उतपत साध पिद्छाणो रे॥८॥ 
मतहीण मानव जणों रे। 
ते मूढ मिध्याती अ्याणो रे॥६॥ 
उय्‌ साघ रागुण सिघामे समावं रे। 
ते समभ विरलं ने अविं रे॥१०॥ 
पिण रू कठा सु पवि रे। 
सिद्धां मे सध किहं थी वततावे रे॥ ११॥ 
पिण स्वादं न पढडीयो जुमो रे। 
जबे ओ साध तणो सिध हुभो रे॥ १२) 
ते तत हओ छ चोखो रे। 
त्यां सकर करम कीयां सोखो रे ॥ १३॥ 
खघ परदेस दोय भेद पवि रे। 
तिणमे देस कहां थी वतव रे॥ १४॥ 
देस हुवे तिहा खंघ न पवि रे। 
दोन्‌ मेखा कहा थी वततवे रे॥ १५॥ 
देस॒ सुल साधां माहे पिचछछाणो रे। 
देस सुखं ते साधने जांणो रे॥ १६॥ 
अधूरा तहिं सपण नाही रे। 
दोन्‌ सुख नहीं एकण माही रे ॥ १७॥ 
सिघ तिण समे देस सुख नाही रे। 
देस सुख आयो सर्वं सुख माही रे॥ १८॥ 
देस रो खय नही हों रे। 
साध न पडीयो जुओ रे॥ १६॥ 
साधन कर चूका नें सिधि जाणो रे। 
तिण माहि सका मत आाणो रे॥२०॥ 
ते वृड गयो कारी धारो रे। 
ते पणि जासी जनम विगाडो रे1॥ २१॥ 
तिणरी खबर न कायो रे 
तिण गाख यो गोलो चल्ायो रे॥र२॥ 
सीभतां ने कहे सीमे धानो रे। 


सीम गया नँ कल्यो सीद्यौ धान, ए तीनू धान जणों धानो शे ॥ २३॥ 


११६ 


कोरा धान ञ्य अविरती समदिष्टी, 
सीया धान भ्यू सिध भगवान द, 
कोर धान री खप कीयां सीदयौ, 
पे श्राव्करो स्राघ रिहत हवो, 
कौरो धानि अगन करे सीदयो, 
व्यंतप सज करे साधरो सिध हभ, 
काल्वादी कहे समह कीं होवें 
कीधी वसतु ते जीव नरी छ, 
जोउ कीधी वसतु ने जीवेन मने, 
सिध पिण करणी सू कीधा हुभाद्े, 
भविजीव ते भला भंडा भावे हेते, 
तिण सू भवि जीव ने क्यों असासतो, 
भवे न माने अतासतो जीवं ने, 
असासता जीवरा वन सर, 
दरब जीव असंख परदेसी, 
जीवराभाव तो सवं कीधां हुवे, 
ठम २ सतर महि जोबो, 
त्यां साघां ते उत्तम जीव सरघो, 
समत अठारे वरस अड्तीपे', 
जोड कीधीं पुर सहर रे माही, 


भिषु-पन्थ रल्ञाकर ( खण्ड ; १) 


सीमे भ्यं साधु श्रावक पणो रे। 
ए तीन्‌ उत्तम जीव जणों रे॥२४॥ 
ञ्म्‌ समदिष्टी रो श्रावक हवो जांणो रे । 
अरिहंत रो हवो सिध निखाणो रे ॥ २५॥ 
तिणमे क्रोरो किहं थी पर्वं रे। 
त्या मेसाघकेठाथी वते रे॥२६॥ 
वले सूुपणों कीधो हरवेरे! 
इम कषटि२ भोखांनं विगोवेंरे॥२७॥ 
तोउ सिंद्धाने जीवं क्यू मानेरे, 
भाप्णिवात नही छं चछनेरे॥२८॥ 


ते तो कीधांईन होवे रे। 
तिण सुतर साहो न जोवे रे५२६॥ 
घणां सूतर रा पाठ उयापी रे! 
दूसरो छ मूर पापी रं॥३०॥ 
तेतो कीघौ होवे नाद्यो रे। 
जवो सिघात रे मांह्यों २॥३१॥ 
साध पोहता निरवांणो रे, 
छोड दो कृडी ताणं रे॥३२२॥ 
वसाष सुद आढ रविवार रे। 
भव॒ जीवां -रो क्रणं उबारो रं॥३३॥ 


रल ; 


इन्दरियवादी री चौपड 


टट ; १ 


केडई कहे इग्यारमे ने बारमे, 
च्यार च्यार जोग मन वेचन रा, 
दम॒ कहे ते वीतराग ने, 
ते ववेक विकल सुघ बुधं विना, 
त्यांरो सूठो मन वरते नरी, 
वले भूर न बोले सर्वथा, 
इग्यारा गुणं णा सू आदिदे, 
जयथाख्यात चारितदछे निरपलो, 
ए च्यारा गुण ठंणां वीतराग छ, 
कषायादिक जोग माठ नही, 
इग्यारमे बारमे नै तेरमे, 
ते पिणं निरवद जोग सू, 


छा 


दोय गुण ठणा नवं नव जोग । 

नवमो उदारीक रो छे प्रयोग ॥ १॥ 
भूठानोखा कहे छ ताम। 

म्र बोले वेफाप॥२॥ 
मिश्र मन वरते नाहि! 

मिश्र भाषा नही त्यारे माहि॥३॥ 
चवदमा गुण संणां र्ग जाण। 
जथातथं गुण रत्नारी लाण 1 ४॥ 
त्याने पाप न लागे अस मात । 
त्यारी मूल न विगटे वात ॥५॥ 
तीन गुणं उण पुनं बघाय। 
इरिया कही कर्म॑रागे आय 11 ६ )॥ 
दा 


[ श्रा श्रगुकम्पा णिण आरण्या मे] 


जथतथ चाले वीतराग हभ ते, 
मूठ सं पाप निकेवल लागे छै, 


भूखो मन मिश्र मनत्यारोन वर्त 
निर्दोष अखड चरित छै त्यारो, 
मेषघारी कहे त्याने कूठ कगे च, 
वले ताणा ताण करे दं अग्यांनी, 
भूखा जोग सू पापं निकेवल रागे खँ 
भूठा जोग वरत्यासू पुन पिण न छग, 
कदां कहिवा नै कहे पाप नं खगे, 
वले भूठानोखा त्याने कहिता न सके, 
भ्ठ लागो कहे जथाख्यात चरित ने, 
ते मारीकर्मां जीव मूढ ॒मिथ्याती, 


त्याने भूठ लागतो मूल म जाणो 1 
ते अभितर जोय करो पिदयंणो। 
वीतराग भाव अंतकरण ओल्खजौ* ॥ १ ॥ 
भूटी ने पिश्च भाषा मूल न बोले । 
केरलं काम परस्यां पिण मू न डे ॥ २॥ 
ते उठी जठ थी निकेवल भ्ूठी) 
त्यारी अभितर आंख हीया री फूटी ॥२३॥ 
ते पाप न कगे च्यारू गुण ठणे। 
ते न्याय निरणा विण अग्यांनी ताणि ॥ ४॥ 
जथाख्यात च्यारूं गुण ठणे। 
पोतारा बल्या नै पोते नही पिद्धाणे ॥ ५1 
त्याने जाब पृद्धया बोले आरू पपालो । 
तीन काल रा अरिहत नँ दीयो आंखो ॥ ६ ॥ 


"यह्‌ ओकडी प्रत्ये गाथा के अन्त में & । 


१२० भिषु-मन्थ रल्नाकर ( खण्ड : १) 
अठरे' पाप ठंणा मोहकम री प्रकृत, त्यांरा उदा सूं सेवे छे किरतब अठारो । 
उयारे मोह कर्म उदे जावक नाही, ते सावद्य किरतब न करे लिगारो ॥७॥ 
पापरा किरतब छं संसार मे सगला, हिसा मूठ आदि दे सेवे अलारो । 
ते जयाशा चारितीयो नदी सेवे, त्यारे निरवेद जोग तणो व्यापारो ॥८॥ 
त्यानि निरवद जोग सू पुन रगे, भूर ने मिश्र जोग हुमा लागे पापो । 
जव उ पण क त्याने पाप न कगे, पिण © बोखण री करे मूह थापो ॥ &॥ 
कदा विण उपीयोगे कल्यो हुवे तिणनेः सममत देख तो समाय दीजें। 
जो उ समायो सममे नहीं मूरख, तिणने न्याय केरे ने भूो घाटी जें ॥ १०॥ 
वीतराग ने मू लामो कहे तिणरे, घटं माहे घणो छ घौर उंघारो। 
कदां ताण करता रको जलतो, उतकेष्टो भमे तो अनंत संसारो ॥ ११॥ 


ट्ट :२ 


आठ कर्मं जिणेप्तरभाषीया, 
ए च्या पप कमं उदे हुमा, 
ए च्या कर्मं षयोपसमं हं, 
जिम जिम च्यारू कर्मं पातका पडे, 
ए च्यारू कर्म षयोपसम हुओं, 
ते वतीसोई पायक भाव माहा, 
उजलां हूना क्रमा सू निवरते, 
वले बीजो निरवद किरतब क्यो, 
कमं रोके आतमा वस॒ करे, 
वले क्र्म काटण करणी करे, 
पयोपस्म भाव छै निरमलो, 
त्यारा केयक बोल निरवद कट, 
षयोपसम भाव ने सावयय कहे, 
तिण सावद्य निरवद नही ओरख्यो, 


टदा 

तिणमे चणघातीया कर्म च्यार। 
जीवरे हवे बोहत विगाड॥ १॥ 
जब जीव उजल हुवे ताय। 
तिम तिम गुण परगट थाय ॥२॥ 
जीव पतेः बोल वत्तीस। 
चोखा उजला विसवावीसं ।1३॥ 
ते उखा ठेखे निरवद एह । 
तिणलू कमं॑रूके तुटे तेह ४॥ 
ते सवर निरवद जाण। 

ए नीजो निरवद वखाण॥५॥ 
तिणने कहे अग्यानी आम । 
कड्‌ सावद्य निरवद कहे ताम ॥ ६॥ 
तिणरी प्रतखं मभ्फूटी वात । 
तिणरा घट माहं घोर मिथ्यात ॥ ७ ॥ 


ढा 


[ पुन नीपणे श्ुमजोग सू रे लाल] 


हिवि षयोपस्षम भाव ओख्खोरे छाल, 
निरणो करो घट नितरे रे जार, 


जो षयडपसम भाव सवय हुवे रे रालः, 
षयउपसम षायकभाव माहिलो रे लाल, 
ग्यानावर्णी दरसनावर्णी मोही रे छाल, 
ए च्यारू कमं घनघातीयां रे लार, 
आम पड्लं ज्यू घणघातीया रे लाल, 
जन जीवे उजल हवे देस थी रे लाल, 
च्या कर्म ॒देस थी अल्गा हज रे लाल, 
तिण सावद्यावर्णी कर्म थापियो रे छार, 


आख हीयारी उघाड हो 1 भविक जण 
ते सव्य नही चछ ल्गिार हो 1 भव०॥ 
षयडउपसम भाव निरवद जांणजो रे खाल+ १॥ 
तो पायक भाव सावद्य वरोषहो। 

या दोयारो छ निजगुण एकं हो ॥ ष० २॥ 
चोथो घणघातीयो अतराय हो। 

ते धमं आवा नं दे ताय हो1३॥ 
देस थकी ष्य थय हो) 

ते सव्द्यक्लथी आयो ताय हो॥४॥ 
मासू साव्य निकलीयो कहे मूढ हो । 

तिणरे गाढी भिथ्यात री रूढ हो॥५॥ 


*यह कड प्रत्येक गाथा के जन्त मेष] 


१६ 


# 
। "4 
१९१ 


सावचावर्णीं कर्म॑चाल्यौ नही रे लाल, 
तिण सूं षयउमपृसम भाव नें रे लाल, 
मोहणी कर्म जीवे रे उदे हुआं रे कल, 
वाकी तीन कमं उदे हं रे रालः 
उदे हई साच्य न नीपजे रे लाल 
क्म कटीयां सवद्य नीपनों कुं रे खार, 
जीव उजला हुं ने सावद्य कटं रे खार, 
सावय घटीयो कं उसभ उदे हृं रे खार, 
उणरी सरचा रे लेखे सावद्यं मिटे रे लाट, 
सावद्य सेवे च्यारू क्म बचने रे जल, 
धगघातीया देष थी अल्णा हां रे ल्द, 
करं कटीयां सावद्य वचीयो कह रे खाल, 
ए च्यांङइ कमं पातलं पस्या रे खर, 
कर्म पातला परस्यां साव्यं नीपजे रे लाल, 
कमे अगा हुं निरवद नीपजे रे छाल, 
तिण निरवद ने सावद्य कहै रे लार्‌, 
आठ करमां माहे छ अति बुरा रे रार, 
ते पतल पस्यां जीवरे ओगण कहँ रेखल, 
जिणमे अविनादिकि ओंगुण घणा रे छाल, 
सिष्ट गुण जीवरा नें साव कहै रे लाल, 


भिश्ु-मन्थ रनाकर (खण्ड ¦ १ ) 


सावय जाड च्यारू कमं नाहि हो । 
सावद्य रषे मत पडजों फंद माहि हो ॥ ६॥ 
जब तो सावद्य किरतब होय जात्त हौ । 
साक्य नहीं नीपजे तिक मात हो 1 ७॥ 
तो केटीयां नही सावद्य अंसमात हो । 

आ विकलां री इचर्यवाली वत्त हो ॥ ८ ॥ 
तो मेखा हं साक्य मिट जाय हौ । 
उणरी सरघा मिरसी इण न्याय हो ॥ ६ ॥ 
च्या कर्मं उदे आयां पूरो) 

उदे आणे साक्य करणो दूर हो 1 १०1 
सावद्य भंडो नीपनो कहे तांम हो । 

ते तो बडे अग्यांनी वेफंम हो ॥ ११॥ 
कदे सावद्य नीपनों मतं जांण हो) 
आतो पाषडीयांरी छ वांण हौ ॥१२॥ 
आतो जिणजी रा मुख री वात हो । 
तिणं रे उदे आयो छे मिथ्यात हो॥ १३॥ 
घणघाततीया च्याख्दं कर्म हो। 

ते चखा अरम्यानी भर्म हो॥१४॥ 
तिणरी सरघा रहे नहीं सुघहो। 
तिणरी मिष्ट हुई छ वघ हो॥१५॥ 
@ 


टट: 


कायक घगचघातीया कमं षय हुं, 
बाकी दवीयां छै ते उपसम्यां, 
च्यारू कर्म॑ षयउपसम हमा, 
ते उजलो खयउपसम्‌ भाव छे, 
ग्यानावर्णी षयडउपसम हुमा, 
च्यार श्यान ने तीन अगिनानकल्या, 
ए आर गुण छकेवल ग्यान मां हिला, 
जो या माहिरो कोई सावद्य हुवे, 
ग्यानावर्णी षयउपसमं हुओं, 
पिण अग्यान कठा थी आवीया, 
परमार्थं म्यान अग्यान रो, 
ते पिण अते चछ ग्यानावर्णी घट्या, 


दहा 


च्छे उदे हृआते षय जाय। 
षयउपसमं कमं हआ इण न्याय 1 १1 


थोरो सो जीव उजकर थाय, 
ते चेतन गुण परजाय॥२॥ 
आठ गुण परगट धाय । 
सूत्राद्कि नो भेणवो ताय ॥३॥ 


त्यामे साक्य नही दं एक) 
तो केवल ग्यान सावद्य वरोष ॥ ४॥ 
ग्यान आयो कहं ते तो त्यय) 
कोई एहवी पूछा करे जाय ॥ ५ ॥ 
एक कल्यो जिणराय । 
तिणरों न्याय सुणो चित्त ल्याय ॥ ६ ॥ 


ढाख 


[ जीव मौह अनुकम्पा न श्रारीये ] 


गिनांन ने अगिनांन दोया तणो, 
ते तो समदिष्टी रो ग्यान जिण केद््यो, 


समरिष्टी भणे आगम गिनान ने, 
उणरो ग्यान चै उणरो अग्यान दै, 


भारतादिक साद्व पर समे, 
तेहिज भणे सम्ष्टी जाण नै, 
केद निखद कहे गिनान नै, 


सवेद्य निरवद करै छं अग्यानं नैं, 
अगितिन ने साकव्य कहे, 
सोय सान भणे जण जांण ने, 


"यह्‌ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे ह । 


षयउपसम भणवो तो एक जांणरे । 
मिथ्याती रो कल्यो अनाण रे। 
निरवद षयउपसम भाव दछै* ॥ 
तेहिज भणे मिथ्याती गिनान रे] 
तिणरो निरणो कीजो बुधवांन रे ॥ नि० 
त्याने भणे मिथ्याती जणे रे 
उणरे अनाण उणरे नाण रे॥ 
पे सरघा वतावे विरू रे। 
आतो प्रतष बात विहू्ध रे॥ 
तिणशर षडा स्गवै आंमरे। 
उधाडे मुखं घोखे तमि रे॥ 


१९1 


२॥ 


३॥ 


४॥ 


५. ॥ 


१२४ 


अग्यांन सावद्य हुवे इण विध भषण्यां, 
एटीज भणे समरदिष्टी इण विधै, 
समदिष्टी खेती करें जाणते, 
नही जाणे तो खेत ववे नही, 
समदिष्टी जणे ग्यान सू, 
पे जाण परणीजे नार ने, 
समद्ष्ट रे कोई बेरी हुव 
ते पिण मारे छेग्यान सूं जांणने, 
इत्यादिक अनेक सावद्य करे, 
तो पिण ग्यान सावद्य मत जाणजो, 
एरीज किरतब मिथ्याती करे, 
जो ग्यान निरवद छ निरमलो, 
ग्यान अग्यानं दोन्‌ चछ उजला, 
धारणा देन्‌ री छे सारिषी, 
ग्यान ने अगिनान तेह ने, 
ओर गुण ओगुण नही एहमे, 


जे जे कर रावी दे धारणा, 
ते धारणा उधी सरधीयां, 
रशाश्न भणवारो उदम करे, 


सावय जोग उदे भाव मोह सू, 
ग्यान अग्यान छता रूप जीव रे, 
जे जे कोद सावद्य नीपे, 
बोलवा चाल्वादिक अति घणी, 
जाणं पणा विणं ग्यान अग्यान री, 
कोद अग्यान ने सावद्य कहे, 
तिणरं उसभ उदेरा जोर मसू, 


भिष्ु-न्थ र्नाकर (खण्ड : १) 


तो ग्यांन पिण साव्यं होय रे। 
ए दोन्‌ बरोबर सोय रे॥६॥ 
ग्यान स्‌ जाणें होसी धान रे। 
तो ही सावद्य नही छं ग्यान रे॥ ७॥ 
पुत्र होसी परणीञ्यां नार रे! 
पिण ग्यांन नही सावद्य लिगार रे॥ त ॥ 
तिणनें मारण रो खग र्यो ध्यान रे। 
ते पिण सावद्य नही छव ग्यान रे॥६॥ 
समदिष्टी ग्यान सू जाणरे। 
सव्य किरतबं केजो पिद्धणरे॥ १० ॥ 
अग्यान सू जाण प्ण रे। 
तो अग्यान पिण निरवद जांण रे॥ ११॥ 
त्यारी धारणा निरवद जाणं रे। 
तिणमेसका मलम आण रे॥ १२९॥ 
जाणपणा तणो गृण जांण रे। 
तिणरी बुधवतं करजो पिद्छाण रे ॥ १३ ॥ 
ते तो धारणा निरवद जाण रे। 
मिथ्यात उदं भाव पिचाग रे॥ १४॥ 
तेतो जोग तणो व्यापार रे। 
निरव्द गोगारी करणी सार रे॥ १५॥ 
तिणसू गणरह्यो छे ताय रे। 
मोह उदा तणी परजाय रं॥ १६॥ 


जीवरी परजाय अनेक रे। 
परजाय नही छ एक रे॥ १७॥ 


तिणरी प्रतष भटी वात रे। 
चोरे पडवजीयो मिथ्यात रे॥ १८.॥ 
@ 


ढाॐ : £ 


दरसणावर्णी धणघातीयो, 
जब आर गुणं परगट हुवे, 
ए आदं गुण निरदोष द्ध, 
ते केवल दरण माहिला, 
के्‌ अग्यांनी दम कहे, 
याने साक्च निरवद दोन्‌ कटे, 
यां आल गुणा मे सावद्य हुवे, 
एतो केवर दरण माहिला, 
पाच इद्र ने तीन दर्शण मरै, 
ते जथातथ परगट करू, 


[ जोयजो र स्षमकित 
च्‌ दरण मे चषू इ्रीञछेरे, 
यां विना देखे कोद मरजाद सूरे, 


इह्य 

पयउपसम होय पञ्यो 
पाच ईन्द्र ने दहनं 
उजखा लेते निरवद 
गुण रतनां री 
आरोई गुण निरवदं 
भोला ने न्हाखं फंद माहि॥ ३॥ 
तो कवे दर्धण सावद्य विरोष 

यां सगला रौ गुण एक॥४॥ 
साव्य नही छ एक। 

ते सुणजो आंण वक्वेक॥ ५॥ 


टाख 


लीन । 
तीन॥ १॥ 
जण) 
खाण॥ २॥ 


नाहि । 


न 


" ग्रडषौ टूटी ने साधो को नहो र ] 


अचषू दर्शण में आद द्री च्यार रे । 
ते अविष दरशणदधेया सू न्यार रे। 


पयउपसम भाव छे निरवद जिण क्यो २* ॥ १ ॥ 


सुरतद्धी सुने छं तीन शब्दने र, 
यारो तो ओहिज गुण सभाव छेरे, 
चण्द्री वेदे दोय गने रे, 
फरस इद्र वेदे आठ फरस ने रे, 
ए तेवीस प्रकारे पुद्गर जूज्‌आरे, 
यामेंरागने चेष सेन्या विषे हुवे रे, 
सुरतद्री मे पुद्गल आए पडे र, 
चष इरी देखे छे पुद्गल दुर थी र, 
बाकी तीन द्द्री मे पुद्रगर आएपरे रे 
गंध रस॒ ने फरसं भोगवे रे, 
सुरद ने चपृद््रीया रे, 
भोग नही चछ यारे सर्वया रे, 


पाच वणे चषू इद्री देखे ताहि रे। 
गुण अक्गुण ओौर नही त्यां माहि रे ॥ ष०२॥ 
रस॒ द्री रस वेदे. पाच सवाद रे। 
यास नही विषे तणो विवाद रं॥३॥ 
वेदे देखे ते दर्शण जाण रे। 
तिणसू तो पाप खगे छ ञाण रे॥४॥ 
ते युरतदद्री रेनावे मोग रे। 
ते पिणनवे ह तिण रे भोग प्रजोगरे॥ ५॥ 
ते पुट्गर अवे ढं त्यारे भोग रे। 
त्यां पुदगल तो भय मिले सजोग रे॥ ६ ॥ 
यारे तो पुद्गल अवि काम रे। 
तिणसू यारोकामी इरी नाम रे॥.७॥ 


"यह्‌ ओंँकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है1 


१२६ 


चण रसद्ी नँ फरस इद्रीयां रे, 
तिणस्‌ तीनू इरी भोगी कदी रे 
कामी ने मोगी तो इंदस्यां कही रे 
त्यास तो पापनतं ॐछगेि सर्वथा रे, 
कौमभोग सूं सुमठा नही हवं रे, 
कल्यो छं उतरायेन बतीस में रे 
स॒जम निरवाहण राखण दारीर ने रे, 
ते निरवद जोग तणो व्यापार डरे 
त्यारे निरद जोगां सू निरजरा हुं रे, 
त्यां साधा रेसाक्यनही राख्यो सर्वथा रे, 
ग्रहस्य उदीरे पुदगल भोगवे रे, 
तिण सरीर प्रग्रहा नों कीयो जाबतो रे, 
वले छ काय रो सद ने तीखे। कीयो रे 
तिण सू पुदगल ने भोगववा णी रे, 
सेह हजे इदख्या मे पूदगल आए पड र, 
जव पावर न खें तैहने रे, 
पुदगर ने भोगवे देख उदीर ते रे, 
तिणरो साक््य निखद किरतब ख्ख रे, 
जण अग्या सहीत्त पुदगल ने भोरवे रे, 
कम कटे छं तिण सू आगला 
जिणं आगना विण कीद्‌ पुदगर मोगतें 
तिणसुं पाप क्मंलागे छ तेहन 
आख्या सूं देखं कागाक्छि जीवने रे, 
तिणसूं चष इद्री ने सव्य केरे, 
चू इग्रीस्‌ रूप देख नारी तणोरे 
तिण सूं चषृ दद्र नें सावय कहं रे, 
ट्व्याद्कि रूपम अनेके देखने रे, 
तिगसू चूर नँ सावद्य करर 
च्यारां इ दसा मे पुदगर आए पडेरे, 
जव केयक्‌ जीवां रे अवगुण नीप रे, 
चषूहुद्र पुदगरू देखे दूर थी रे 
जव केयकं जीवां रे भांगृण नीपे रे 


+ .८4+ 4, 


भके 


भिष्षु-प्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १ ) 


यारे तो पुदग अवि भोग रे) 
त्याने पुदगल रों आय मिल्यां संजोगरे ॥ ८ ॥ 
कांमभोग ने पुदगङक जांण रे। 
पाप गें रागधेषसूं आंणरे॥६\ 
असुपता पिण तिण सूं नही सिगार रे। 
सो ते पहली गाथा सार रे) १०५ 
पुद्गल रो करे छै सपु बाहार रे। 
इदरयां रो नही दै विषे विकार रे॥ ११॥ 
जब पुन्य पिण सहजं नीपजे छे ताय रे । 
त्याने आन्ञा दीधी छश्रीजिण राय रे॥ १२॥ 
ते सावद्य जोग तणों व्यापार रे। 
घले इ द्यां री सेवा विषे विकार रे १३] 
इत्यादिक अवगुण दध तिण माहि रे। 
सुघ साधां विण श्री जिण भाग्या नाहि रं॥ १४॥ 
त्याने कोई वेदे देखे दे ताय रं। 
रागधेष सुं पापरमिं छ आय रे {५॥ 
ते तो छे जोग तणों न्यापार रे। 
जिण आग्या अणञामग्या रो कयो विचार रं॥ १६॥ 
ते निखद जोग तणो व्यापार रे। 
वके नवो न रगे पाप दिगार रे १७॥ 
ते सावद्य जोग तणो व्यापार रे। 
ते जीव ने दुंखना आपणहार रं॥ १८॥ 
जब करे सिकारी तिणरी घात रे। 
ते प्रतष भूटी तिणरी वात रे॥ १६॥ 
जव करं अकारज तिण सं तेह रे। 
तिण पिण भह बल्यो छ एह रे २०॥ 
केदं जीवां रे उट विषे विकार रे। 
ते निरणों न जाणे मंड गिवार र ॥ २१॥ 
ते इदस्यां वेद -खवे छै ताहि रे। 
ते अवगुण बतावे इ दस्यं माहि रे॥२२॥ 
ते देखणरो गुण छे तिण मेँ ताम रे 
लोटा वसत्या तिणरा परिणाम रे॥ २३॥ 


सूं 
छे 


इन्द्रिय वादी री चौपई : ढाढ ४ १२७ 
सात्रघ कहे पाच इ दस्मं भणी रे, तिणरे उदे छं मोह मिथ्यात्त रे 

ते इ दरयां ने निच्वेनिरवद जिणकहीरे, तिण मे सका मही तिलमात रे॥ २४॥ 
जो दैख्यां वेद्यां इ दस्यं सावय हुवे र, तो जाण्यां सू ग्यान साक््य होय जाय रे 1 

ग्यान दरण रागुण दोरईन छर, साक्य निरवद छ ओर परजाय रे॥ २५॥ 
दर्दोण रो सभाव छं देखण तणो रे, अर गुण ओगण नही तिणरो एक रे। 

गौर गुण ओगुण नीपे जीवरे रे, ते परजां द जीव तणी अनेक रे1२६॥ 

@ 


टः १ 
दुहा 


च्यार केम घणघातीया, 
तिणरा उदां सूं जीव परमि नरी, 
तिणमें दर्श मोहणी उदे हुवा, 
साची सरया मूल सूमे नदी, 
चारि मोहणीरा जोग सू, 
खटा २ काप सवं आवीया, 
ते मोहणी षयडउपसम हओं, 
च्थार चारित्र देसविरव पाचमो, 
ए आई बोल रच उजला, 
ते आरोई षायकं भाव मांहिला, 
पयरउपसम्‌ भाव मिथ्यादिष्टने , 
तिणरी जथातथञोलखणा करं 


तिणमे मोटो मोहणी कर्म। 
समकत वारित धमं १॥ 
पडे उघी सरघा माही आग । 
बडे कूटी कर कर॒ तांण॥२)॥ 
क्रे सावद्य किरतनं अनेके । 
बाकी सव्य रह्यों नही एक 1३1 
जवे आठ गुण परगट आय । 
तीन दिष्ट षयडपस्म थाय ॥ ४॥ 
त्याने निरद कष्या जिणराय । 
त्यास कमन खगे आय1\*॥ 
सानेद्य कहे अग्यानी ताम) 


ते सुणज्यो रासते चित्त ठंम ॥ ६॥ 
ढा 


{ दलह मानव भव पावो ] 


उधो सरधे ते मिथ्यादिष्ट च्छे 
ते अन्वि उपाय छै पप रो, 


दसोई उधा बोल माहिलो, 
ते निरदोष षयउपसम भाव छ 
जिम २ घट दधे उघो सरघवो, 
उयो घटया वधे सूघो सरधवो, 
ते पयउपसम भाव निरबद कल्यो, 
ते उजला चेले निरवद क्यो, 
इम घण्तां २ सगला घटया, 
जव हुवो मिध्याती रो समकती, 
कोड, षयउपसम निरवद भाव ते, 
_ ते यूरी वड | छै वाडा, 
"यह्‌ ओकिडी प्रत्येकं गाथा के अन्त मे है । 


ते दसविध कद्यो भिथ्यात हौ ! भविकजन । 

ते उदे भावे क्यो जगनाथ हौ ॥ भ०॥ 
षयउपसम माव छं निरपलो* ॥ १॥ 
कोड्‌ सूघो सरे बोर एकं हो, 

पादे साव्य रदा बोल शेष हो ॥ ष०२॥ 
तिमिर घटे छे मिथ्यात हो। 

ते षयउपसम भाव साख्यात हो ॥३॥ 
श्रो जिणमुख सं अप हो| 

वले सूकीया छ त्िणसुं पाप हो॥४॥ 
उघा दसो बोल जांण हो 
एहवो पयउपसम्‌ भाव पिद्धाण हो ॥ ५॥ 
सव्य कहै छै करर ताण हो। 

ते जिग मारग राअजांण ही॥६॥ 


इन्दरियवादी री चौपर ¦ दार 


मिथ्यात मोहणी कर्मं उदे हुमा, 
ते धटीयां सावद्य वधीय के, 
उदे भाव कही मिथ्यादिष्ट नै, 
वले षयउपसम कही मिध्यार्दिष्ट नें 
मोह क्म उदे सावद्य नीपे 
षयउपसम्‌ ` हृं निरवद्य नीपे, 


मिथ्यादिष्ट षयउपसुम ` माव चे 


षयडपसम ˆ भाव निरवद्य कल्यो, 
जो षयउपसमं भाव सावद्य हुवे, 
षयडपस्म ` षायकं भव॒ माहिलो, 
षयउपसम माव सावद्य हे, 
उणरी सरां रो गओहीज न्याय छे 
तो मिथ्यात मोहणी कर्मं॑वांधणो, 
साची सरघा ने उधी सरघने, 


१९६ 


जब उदं भाव साव्य पिथ्यति दहो) 
ते विकलां वाली छ वाति हो॥ ७1 
ते मिथ्यात भोहणी सु जाण हो। 
ते मोह कमं पस्यां हांण हो॥८॥ 
षयउपसम हमं सावद्यं नादि हो । 
बुधवेत समरो मन॒ माहि हो) £&॥ 
समामिथ्या दिष्ट तिमहीज जीण हो ! 
तिण ` माहे सका मतं आंण दहो ॥ १०॥ 
तो षायक भाव सावद्य वशेखं हो । 
यां दोयां रो छ निजगुण एक हो ॥ ११॥ 
तो उदे भाव सूं मिट जाय दहौ। 
उदे भवि रो करणो उपाय हो) १२॥ 
तिण सू षयउपसमं मिट जात' हो । 
पारो पडिवजणो मिथ्यात हो ॥ १३ ॥ 


१४७ 


धूर 


दान आडी 
तिण चन्द नै निरबद 


दडः & 


चोथो कर्म चणघातीयो, 
जिण २ वसतुरी छे चावना, 
अंतरा रकम तणा, 
प्रथम दाना अंतराय चछ, 
मोग उवभोग डी होय रही, 
वीयं अंत्तराय कर्म थकी, 
षयरउपसंम हुवे अंतराय जब, 
पाचि ल्द नँ तीन वीयं हवे, 
ए आर गुणं निरद उजला, 


तिण ॐव मती री सरधां सुंणो, 


दुहा 


भारी कर्म अंतराय। 

तिण आडो होय रद्य तय ॥ १॥ 
पांच भेदं कल्या जिणररायं | 
बीजों मेद कभा अंत्तराय ॥ २॥ 
ते भोग उवभोग अंतराय। 
सक्त द्बे रही ताय॥३॥ 
आठ गुण परगट आय। 

ते निभ गुण परजाय॥ ४॥ 
त्यां नँ सावद्य कहं केड मंद 

छोड रहीया री स्ट ॥५॥ 


ठार 
[ विनारा भाव मुरा सुख ग्रजे : डम परौदिक नी डोरी ] 


अतराय, 
ताय, 
जांणों, 


दानां 
नहीं छे 


स॒तो 


तिणने सव्य कहे ताण ताण, 


इण छन्द मे ओगुण नाहीं, 
गुण अवगुण दान में जणों 
इविरत भे दान देवे जांणों, 
विरत मे दान देवे छे कोय, 
दन नै सावद्य निखद र्जा्णों 
सावद्य दन पतो प्रतष खोट, 
दन चछ्न्दनं दान चे न्यारो, 
दान छब्द जतनज कीजे, 
दान छन्दं छै निरवेदं भावो, 
दान छन्द सव्य कटै कोय, 
कप बाधे दाना अंतराय, 
षयउपतस्तम ने देण घटाय, 


तिणरो षयखपस्म थाय । 
दानं छन्दं परगट हवे आय ॥ १ ॥ 
तिण महिं संका मत आंणों। 
तेतो जिण मारग अजांण॥ २॥ 
ल्बद तो जिण आगना माहीं । 
सावद्य निरवद भेद पिद्छांणों॥ ३ ॥ 
तेतो साव्य जोग पिद्छाणो। 
तिणरा निरवद जोग छै सोय।॥ ४॥ 
त्यां स्डी रीत पिदछछांणो। 
ल्ब्द गुणं छ निरंतर मोटो ॥ ५॥ 
तिणरो बुधवंत्त जणे विचारो 1 
सावद्य दान जानक त्याग दीजे ॥ ६ ॥ 
तिण माहं संका मत ल्यावो। 
उषरे ञेखे निरवद किम॒होय ॥ ७ ॥ 
सताब सूं उदे अणाय। 
उणरे लेले निरव्द इम थाय ॥ = ॥ - 
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दाना अंतराय कर्म धटीयो, 
तिण उजल नें सावद्य कह ते मूो, 
साक्य वधीयो कहे घट्यां कमं, 
ते स्रवद्यावर्णी कमं थाप, 
` दजी लाभा अंतराय, 


लाभे आडी नही छे ताय, 


तिम छन्द नँ निखद जारण 
तिणने सार्व कहे ताण २, 
इण छब्द मे अगुण नाही, 
गुण आंगुण छाभ लेण मे जांणो, 
पुदगलादिके री छे चाय, 
तिणनें सेल्यां म्लि से आय, 
पुदगाविकिं री खै चाय, 
तिण ने मत्यां मिले छे आय, 
साव्य जोग सू पाप बंघाय, 
नही तूटे बवे छन्द सू कमं 
इत्यादिकं अनेक भेद जांण, 
खम चन्द मे जौगुण नाही, 
तीजी भोगा अंतराय, 
भोग आडी नहीं दं ताय, 


तिण ल्न्द नं निरवद जणों, 


तिणने सव्य कहे ताण २, 
ण छन्द मे अगुण नाहीं, 
गुण सगुण भोगवण मे जांणो, 
पुदग भोगवण री छ चादि, 
पुदगल भोगवले एक वार, 
पुदगल भोगवणरी छ चाहि, 
पुद्गल भोगवले एक वार, 
साव््य जोग स्‌ पप बधाय, 
नदी तुटे बधे ल्द सूं कर्म, 
इत्याद्कि अनेक भेद जणो, 
भोग ल्न्द मे ओगुण नाही, 
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जीव उजल हुवो कर्म॑ मिटीयो । 
मोह कमं उदे हीयो कूटो॥ ६ ॥ 


ते भुला अम्यानी भमं। 
य्‌ ही बाधे अग्यानी पाप॥ १०॥ 
तिणरो षय्ठपसम थाय । 


सामे लन्दं परगट हवे आय ॥ ११॥ 
तिण माहे सका मत आणो। 
ते तो जिणमारग रा अ्जांण॥ १२॥ 
लन्द तो जिण भग्ना माही । 
सावद्य निरवद भेद पिद्धाणो॥ १३॥ 
विरतं मे छेणरो उपाय। 
तिणरा साक्य जोग चे ताय ॥ १४॥ 
जिण आग्या सं मेरुण रो उपायं । 
तिणरा निरद जोग छ ताय॥ १५॥ 
निरवद जोग सूं निरजरा थाय। 
खन्द चछ निरजरा धर्म ॥ १६॥ 
दान छन्दं भ्यं छेजो पिद्धाण। 
गुण अवगुण पुदगर मेल्या माही ॥ १७ ॥ 
तिणरो षपयउपसम थाय । 
भोगं लन्द परगट हुवे आय ॥ १८॥ 
तिण महिं संका मत आणो। 
ते तो जिण मारण रा अजाण॥ १६१ 
लन्द तो जिण आगता माही । 
सावद्य निरवदं भेद पिद्छाणो ॥ २० ॥ 
विरतं मे भोगे छ ताहि। 
तेतो साव्दय जोग व्यापार ॥ २९६॥ 
जिण आग्यासूं भोगवे ताहि। 
ते तो निरवद जोग व्यापार ॥ २२॥ 
निरद जोग सूं निरजरा थाय । 
र्न्ि छ निरञजरा धर्म॥२३॥ 
दान छब्द ज्यं लेज्यो पिच्णो। 
गुण गुण भोगवण रे माही ॥ २४1 
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असणादिक च्यारू आहार, 
ते  उवमोग क्यो निणराय, 
वच॒ गेंहणादिक अनेक प्रकार, 
ते परिभोग कृद्यो निणराय, 
उवभोग॒ छन्द ज्यं जांणो, 
सगरोई्‌ कहो विस्तार, 
पंचमी वीयं अत्राय, 
वीयं आडी नही दे ताय, 
तिण छन्द ने निरवदं जांणो, 
तिण ने सावद्य कहं तांण ताण, 
इण छन्द मे ओगुण नाही, 
गुण ओगुण किरतब मे जणो, 
संसार रो किरतब करे जाणो, 
निद किरतब केरे कोय, 
किरततब ने सावद्य ॒निर्द जाणो, 
साव्य किरतब प्रतष खोट, 
वीयं छन्द नं किरतब न्यारो, 
वीयं छन्द रा जतन कीज, 
इत्यादिकं अनेकं मेद जांणो, 


वीयं ब्द ॒में भोगुणम्‌ जागो, 
कोड्‌ कह बल प्राकम नही हुवे ताय, 
त्तिण सू बल प्राकम सावद्य छे भंडी, 
उसभ उदे एहवी चरचा अणे, 
एहवी उधी करे बक्वाय, 
अंतराय रो षयडपसम थाय, 
ते उनला जख निरवद रूढा, 
यां सूं किरतब करे भका भूढा, 
किरतब नँ जोग व्यापार जांणो 
बल वीयं सकत प्राकम॒ताह्यो, 
ए चछ्तास्प जीव रे मांह 
धर्मी पुरष छ वल्वंत॒रूडा, 
मधर्मी तो निरवछ हूर्या श्डो, 
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ते ` भोग अवि एक वार) 
तिण आडी - नही छ ताय॥२५॥ 
ते तो भोग आवे बारूवार। 


तिण आडी नही इ~ ताय।॥२६॥ 
परिभोग ल्द पिच्कणों । 
ल्द सावद्य नही - खं चलिगार ॥ २७॥ 
तिणरो षयउपसम थाय । 
वीयं लन्द परगट “ हुवे आय ॥ २८॥ 
तिणं माहे संका मत्तं आंणो। 
तेतो जिण मारग रा अजांण॥ २६॥ 
ख्ब्दे तो जिण जनां मांही। 
सावद्य निरवद मेदं पिद्छंणो 4 ३० ॥ 
ते तो सावद्य जोग पिदछछांणो । 
तिणरां निरवंद जोग छ सोय।॥ ३१) 
त्यां ने ख्डी रीत पिद्छंणो। 
छब्द गुण छे निरंतर मोटो ३२॥ 
तिणयो वबुघवंत जाणे विचारो । 
साक्य किरतब नें त्याग दीजे ॥३३॥ 
दान खन्द “ ज्यं लीज्यो पिच्छणो । 
गुण अवगुण किरतबं मे पिच्धाणो ॥ २४॥ 
तो खोटा किरतब केम करराय। 
इण सू कर्मा जीव बृडो ॥ २५॥ 
ते बके प्राक्य नै सावद्य जांणे। 
ईणरो न्याय सुणों चित" ल्याय ॥ ३६॥ 
बु वीर्यं सक्त हुवे ताय। 
त्याने साव्य कह ते कृडा ३७॥ . 
मला सू तिरे मृडा सू बुडा। 
साक्य निरवद री करो पिद्छांणो ॥ ३८ ॥ 
वीयं छन्द मे सवं  समायो। 
तिणसूं कमं तु बवे नाहि ॥ ३६1. 
करणी करे कर्मः कृरे -द्रुरा1 . 
नही नधे पाप रा पयो ॥-४०.1. 
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ते तो बल दं किरंतब ङ्प ताहो, 
जोवो सुतर भगोती रे म्हायो, 


सावद्य जोग उदे "भाव भृडा, 
लन्द॒षयरखपसमं भाव छे ख्डो, 
षयउपसम ने. उदे भाव, 
षयउपसय ने सावद्य जणे, 
वले वीर्य सकत  पिद्ाणो, 
ते गुण जीवस्‌ नही छ जू, 
जेहवा सरीर पुद्गल बधाय, 
ब प्राक्म हीणो इधिको होय, 
रारीर गाढो हवे अतत, 
शरीर पुदगल घट जावे, 


जीव रीर सू हवो न्यारो, 
जव गयो जीव सुगत रे मादी, 
वल हरीर रे प्रसंग, 
तिणरो कषयो धगो वि्तताये, 
भार ले जवे वृढो नेतस्णो, 
तरुणा ज्य्‌ वाल्क तीर चायो, 
आहार सिज्जां उपघादिक ग्याने, 
ते किरतव जख कल्या जाणो, 
आहार सिज्जा उपघाक्कि जेह्‌, 
ते तो सविद नतिरवद नाही, 
ञ्य बले प्राकम ॒वीर्थं॑पिछाणो, 
माठी वमत कही छे ताय, 
बुव मत॒ सूं करे विचारो, 
भाठो विचास्यो माठो जोग पूरो, 
इत्यादिक बो भनेक पिच्छाणो, 
पिण षयउपसम भाव छै चोलो, 
बाल वीयं गुण ठोणां व्यार, 
तिण वीयं सुं साव्यं रो आगार, 
तिण इविरत सूं पाप रगे, 
पिण वीर्यं लन्द छे षयडपसम भावो, 
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साक्य॒निरखदं जोग मे अओयो। 
जयवती ने वीर वबतायो ॥ ४१॥ 
तिणसू्‌ जीव अनता वृडा। 
ते- पामे छे कम॑ हवा दरो ॥५२॥ 
त्यारो चछ जूदो जूदों सभाव 
ते अग्यानी - थका उघी ताणे॥ ४३॥ 
ते जीवरा उजल गुण जाणो। 
पिण शरीर रे प्रयोगे हां ॥ ४४ ॥ 
तेहवा बल प्राक्म थाय! 
ते शरीर काचे पाकं सोय ॥ ४५] 
जब जीवं मे बल अनंत। 
जब प्राकम दहीणो थवि॥ ४६॥ 
जव नही ब प्राक्म ल्गिारो। 
तठे ब्रु प्रकमं नही काद्‌ ॥ ४७] 
नोवो रायप्रपणी उपग ] 
केपीवुमर मोटा अणगारो1४८॥ 
कावर दिष्टतं दे कीयो निरणो। 
तीर क्बाण रो मेल्यो न्यायो 1! ४६॥ 
साक्य निरवद कल्या वीर त्याने । 
तिण ने ष्डी रीत पिद्ाणो।। ५०॥ 
ते तो पुद्गल दरब छे एह] 
ते विचार करो मन माही ॥ ५१॥ 
साक्य जोग किरतब सं जाणो। 
ते पिण कही छे किरतब रे न्याय ॥ ५२॥ 
ते पिण मन जोगरो व्यापारो। 
अद्धो विचास्यो निरवद जोग खूडो ॥ ५३ ॥ 
त्थान किरतब क्ख साव्य जांणो । 
ते निर्वे निरवद भिरदोखो 1 ५४॥ 
तिणमे पिण ओगुण नही लिगार । 
तिण भगार सूं हुवे खे विगाड ॥ ५५॥ 
तिण ने भादी जणे ने त्यगे। 
ते तो निरजरौ गुण द चावो॥ ५६॥ 
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पिडत॒ वीयं नवगुणठंणा माही, तिण सूं सव्य न सेवणों का ॥ ` 
सावं सेवण रो त्याग्यो आगारो, तिण सूं इविरत न रही खिगारो 1 ५७॥ 
जव चारितं षयउपसम हवो, ते चासति छै वीयं सूं जूञो। 
तिण चार्तिं सं पपि सुक जवि, खन्द उजं रही थिर भावि॥ ५८॥ 
बार पिडित वीयं ने पणो, त्ठे तो पांचमों गुण लंणो। 
देस थकी इनिरत नँ त्यागी, देस थकी हुवो वैराभी ॥ ५६॥ 
दण त्याग सूं पंडित जांणो, इविरत रही सू बो पि्छाणो। 
बारे पडत इणं लेहे हभ, वीयं रो गुण इण सूं जुभमो॥६९ऽ॥ 
ॐ 


ठ ; ७ 


सागार उपीयोग रा, 
पांच ग्यांनं तीन अष्यांन द्ध, 
त्यामें केवल ग्यांन सारां सिरे, 
ते पामे म्यानावर्णी क्षय हमा, 
मेष ग्यान अग्यान रह्या तेह ने, 
ते केवल ग्यांन माहिली वांनगी, 
च्यार ग्यान केवल ग्यांन मांहिला, 
पिण मग्यांन केवर माह किम॑मि, 
ग्यान अग्यांन तो एकीन चछ, 
ते पामे म्यानावर्णी घट्या, 
*"समदिषटी रो ग्यांनं जिण कल्यो, 
षयडपसम भाव तो निरमलो, 
ग्यांन अग्यांन षयडउपसम भाव छ, 
ओरगुण यां में एक पावे नही, 


डा 


आठ मेद कृष्या जिणराय। 
गौर भेद नही कोई ताय॥१॥ 
क्षायक भाव सरागार। 
तिणरो कोडे न पामे पार॥२]॥ 
कहिजें षयउपसम भाव सागार । 

त्यांमे भवगुण नही छे लार ॥ ३ ॥ 
ते तो मिल गयो न्याय। 
कोई एहवी पृच्छा करे आय ॥ ४॥ 
एकहीज उपीयोग सागार । 
मिटे जीवं तणों अंघकार॥५॥ 
मिथ्याती रो कल्यो छ अनांण 1 

दोयां रो बरोबर जंण॥ ६॥ 
यामे जांणपणा रों गुण जांण । 

ते सुणजों वचृत्तर सुजांण ॥ ७॥ 


ढा 
[ विनरा भाव सुर सुख ग्रजे] 


उवो सूघो जांणपणो सारो, 
ए षयउपसम माव छ चोखो, 
जिण रीतं धारे समर्दिषटी, 
यारी धारणा दोयां री एक, 
धारणा षयउपसम माव दे आदो, 
तिण सूं पाप स्के तटे नाही, 
ऊघो सूघों जांणपणो सारो, 
उवो सरध्यां हुवे घणो विगड, 


अघर्मं॑ नै घमं सखे ताय, 
अजीव नै जीव स्ररघे कोय, 
* ( मिच्छत्त समाजोगा, 
उपमोगो एककं जहा, 


ग्यान सूं सर्वं राखे धारो। 
तिण मे कोड म जांणो दोखो॥१॥ 
तिण रीते धारे मिच्छदिष्ये 
तिण मे कोड्‌ नही छे क्लेष॥ रा 


धारणा मति ग्यनि दे साचो। 
वके पाप न लगे काई्‌॥३॥ 
धास्यां नही दोष च्मिारो। 


जओीवरो हुवे व्हूत शुवारों॥ ४॥ 
घर्म ने अधमं सरघाय । 

जीव चै सरघे अजीव सोय॥५॥ 
अणाण णाणत्ति ठविया सण्णा । 

माहण चंडाल घड सलिलं १५ 
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कुमारय नै मारगं सरं कोद 


असाव नै सरधे साधु, 
अमूकांणा ने सरघे मुकणो, 
इत्यादिक उघा बो सरधाय, 
दण मोह उदे हवों भय, 
जब हवो जीवं मिध्याती, 
साची सरथा भाषीं जगरनाथ, 
ओर उधो सरणी अवे, 


मिथ्याती उधी सरघा सूं वागे, 


ते दंसण मोह उदे भाव जणों. 


तिणरे षयउपसम ` भाव अनांण, 
षयउपसम- भाव ने उल जांणो, 
ओहीज समदिष्टी रे छै नांणो, 
ग्यानवर्णी रो षयस्पसम हओ, 
समदिष्टी रे क्यो छे ग्यान, 
तिण सूं समदिष्टो वागो ग्यांनी, 
जिणरी सरधां छे सुध मान 
एक बोल उघो सरघे ताय, 
तिणरो भणीयो पूं रो रग्यान 
इण ग्यांन में आंगुण नहीं स्गार 
ओहीन बोर सूधो सरघे ताय 
तिणहीज अम्यांन ने ग्यांन जणो, 
सा्य॒ उदे भाव मिथ्यादिष्ट, 
सव्य सु पाप लागे आय, 
ग्यानं अग्यानं तो षयडपसम भाव 
यामे तो ओहीन गुण पिद्याणो 
त्यासू कमं स्के तूटे. नाही 
केवल ग्यांन.नै दर्दण पिद्धाणो 
ग्यान साणार उपीयोग जांणो 
तिण मे निवरो विचार विगनानं 
दरण उपीयोगं छ मणागार 
तिण मे. देलण रो. गुणे ताहि, 


-ओर गुण नही 


भिषु-गन्थ रललाकर (खण्ड ¦ १) 


पारग ने कूमारग सरधे सोई। 
साध -ने सरे असाघ॥६॥ 
मूकाणों सरघे अमूकंणों } 


तिण सं जीव मिथ्याती थायं॥७॥ 
उधो सरघवा छागो ताय। 
उंधी सरथा रो पषपाती॥८॥ 
ते ॐघा सरध्यां अवे मिथ्यौत ! 
तो भू गे पिण सरवा न जावे ॥ ९॥ 
तिण ‹रे क्रिया मिथ्या री .खगे । 
तिण ने रूडी रीत॒पिदछछांणो॥ १०॥ 
तिण सूं पाप न खगे भंण। 
मिथ्याती रेछेतिण सूं अ्नाणो ॥ ११॥ 
षयउपसम भाव दोयां रो एक जणो । 
तिण सं दोयां रौ गुण नहीं जू ॥ १२॥ 
मिथ्यासची रे कृद्यो द अग्योन्‌। 
पिथ्याती वागो अग्यांनी ॥ १३॥ 
ते मणीयो पूर्वं रो र्यान। 
जब निर्वे मिथ्याती थय ॥ १४॥ 
तिणरा ग्यांन ने कीजे अग्यांन । 
अग्यांन वाज्यों मिथ्यति री छार ॥ १५॥ 
जब . उहीजं समरदिष्टी धाय । 
समक्त ररे ग्यांन कह्वांणो ॥ १६॥ 
निरवद षयउपसम भावं दिष्ट 
निद सं पप कर्मं स्काय॥ १७॥ 
जांणवा देखवां. रो सभाव) 
उजला ` कखे निरद जणों ॥ १८ ॥ 
त्यां सूं पाप न छगे कां, 
त्यां माहिती वानमी जाणो॥ १९1 
तिणरो _करोष . बोध वखांणो । 
दर्शण चिच _ग्यान प्रां ॥ २०॥ 
तिण मे नहीं विगान विचार! 
छै त्तिण माहि ॥ २९7 


इद्दियवादी री चौपड ! ठार ७ 


दर्गण देखवा रोगुण छ ताय, 
तिण॒सं ग्यान कल्यो प्रधान, 
या री खनरे जुदी अुदी पाड, 
मतग्यान रा अखवीस मेद, 
सुरतदद्री मे रदाबद पडे आय, 
उग्रह करे विचारे कोय, 
विचारणां निरणो करे सोय, 
ते तो जोग तणो व्यापार, 
धारणां कर राखे सोय, 
तिणमे मन जोग रो व्यापार, 
उग्रह इहा उवाय ने धारे 
ते सावद्य जोग कष्या जिणराय, 
उग्रह इहा अवाय नै धारे, 


ते निरवद जोग क्या जिणराय, 
नुवरो व्यापार मन जोग जांणो, 
लुच॒ षयउपसम भाव छ न्यारो, 
इम पाच इरी ते मन जांणो, 
च्या इरी ना वंजण च्यार, 
ए मतग्यांन रा भेद अरवीस, 
ते सुणवादिक सू करे विचार, 
जण जाण सावद्य करे कोय, 
ग्यान षयउपसम भाव छै ताहि, 
ग्यानं परिज्ञा समदिष्टी रे होय, 
ते सव्यं कामा करे जीण, 


१८ 


१२३७ 


ग्यान विना खवर नही काय। 
दरशण ने कल्यो सामान ॥२२॥ 
बुघवेत॒हीया मे विचारो, 
ते सुणजो आण उमेद॥२३॥ 
मतग्यानं विण खवर न काय] 
निरणो कर धारी राखे सोय ॥ २४॥ 
ते तौ साव्ययं निरवदं होय । 
सावद्य निरवद ऊजो विचार ॥ २५॥ 
ते पिणं सावद्य निरव्द होय। 
ते पिण बुधवंत ज्ेजों विचार ॥ २६॥ 


संसार नते रहैत विचारे। 
माठी बुध मतत इण न्याय ॥२७॥ 
निरजरा हेते मन मे विचारे । 


आदी वृध मतं छे इणं न्याय ॥२८॥ 
मरन विण नही कटे चत्किंणो। 
तिण सूं नहीं सुधारो विगाडो ॥ २६॥ 
उग्रहादिक च्यारू सगे पिद्छाणो । 
त्यामेंचषू नै मन कीयो न्यार ॥ ३०॥ 
सुतर मे भाष्या जगदीस। 
सावद्य निरवद जोग व्यापार ॥३१॥ 
तो दही ग्यान सावद्य सही होय। 
सावद्य किरतव उदे भाव माहि ॥ ३२ ॥ 
पिण पचखांण परिज्ञा न कोय। 
तिण स्‌ पाप कमं कागे आण॥ ३३॥ 


ढ़ ; ८ 
[ चतुर विचार करी ने दैखो ] 


फ़रस, 
आणे, 


गध रसने 
उप्र भेषज 


गल्द ङ्प 
पावा 


फरस, 
आणे, 


राब्द॒शूप ग्ध रसने 
पाडमा उपर वेष न 
रागधेष आयां विण पापन लगि, 
पाच इद्रयां सं पापक्दे नही रगे, 
दद्रीतो षयउपसम भाव छं चोखो, 
ते चासिं मोह उदे सूं नीपना, 
सागार नें पमणागार उपीयोग, 
उनंता पदाथ जाणे नै देखे, 
जांणपणा ने सागर उपीयोग जांणो, 
मणागारं उपीयोग मे देलणरो गुण, 
उपीयोग उपीयोग री परजाय सूं, 
वे उपीयीग संक्रमं तन लागे, 
कद सानव कहै उपीयोग सेती, 
वे कहे क्म उपीयोग सू कगे, 
द्रवगुण परजाय दवार लोकाने, 
पिण आपरा बोल्या री समम्‌ पडे नही, 


अनंता पदाथं जणे नै देखे, 
दरवगुण पर्यय भिन २ लोकां नै, 
वले कहु छे कमं रोकेनतेः तोड़े 


वले कहे कमे उवीयोगसू बवे छे, 
षयउपसम्‌ द्रा ने सावद्य सरघे, 


आपरी सरघा मे अपि अलूजे, 
षयउपसम भाव ने साव्य सरघे, 


तिण सावय ने आखव कहता लाज, 
0 
"यह अकडी प्रत्येक गाथा के अन्त में ३ । 


ख्डा उपर अणि छे रागो रे। 
तिणरे पाप कमं आय छागो रे 
चुतर॒ विचार करे नै देखो* ॥ १॥ 
श्डा उपर न अरणे रागो रे। 
तिणरे पाप रो भसन कगांरे॥२॥ 
ते वुघवंत क्रो विचारो रे। 
यामे अवगुण नही ल्गिरो रे\॥3॥ 
राग॒ धष उदे भाव जांणोरे। 
याते सरूडी रीतं पिच्छंणों रे॥४॥ 
त्याने ओलखल्यो धट भांह्यों रे । 
तिण सूं अनंती परजायो रे॥५॥ 
ओौर गुण आंगुण तिणमे नाही रे। 
जर गुण अवगुण नहीं तिण मांही रे ॥ ९ ॥ 
कमं स्के तूटे नाहींरे। 
जोवो द्रव गुण पर्याय माहीरे॥७॥ 
स्के तुटे छै कर्मो रे। 
ते मूका दै जबक भर्मो रे॥२८॥ 
खड़ी रीतं सीखवि रे। 
तिण सूं गाला रा गोल चलवि रे॥६॥ 
उपीयोग राएु गुण वतव २। 
ह्डी रीत सीखें रे॥ १०॥ 
ते तो सागार नै मणागारो रे। 
ओ प्रत्व॒ देखो अंघारो रे११॥ 
हाथां सं ल्गायो भृजों रे। 
जन डहो कुण भानसी दूजो रे॥ १२॥ 
जव साव्य सखोटो साख्यातो रे। 
त्यांरी विगडी स्रधा वातोरे॥ १३॥ 


इन्धियवादी री चौपई ¦ ढां ८ 


सावद्य कल्यो जब आश्रव निर्वे, 
तो ही सावद्य कहं पिण आश्रव न कहे, 
जब कहे म्ह षयउपसम भाव तिगेन, 
सुध जाब नायां दूसरी ले उठे, 
जो थे उदा सूं षयउपसम सावद्य जाणो, 
सावद्य कषयो तिणने आश्रव कटीजे, 
घयउपसम भाव ने सावद्य कहे पिण, 
तेरीषी टेक चछ नही तिण थी, 
आगे आश्वते मे दोय भाव परुप्या, 
पयउपसम कयां उठे आगरी सरघा, 
जाणे मूठ बोल पिण गली सरघा, 
तो दोय भाव्‌ आघ्रव माहं दाख, 
पिण षयडउपसम भाव नें प्रसिघ चोड, 
साक्य कल्यो जद आश्रव कह दीयो, 
तो पिणतीन भाव आश्रव माहे 
इसडी ताण अलेरह्या त्यांने, 
जो आश्रव मे तीन भावे नही कटो, 
उदे ने परिणामीक कहे ने, 
इणविघ चरचां मे बव कीघां, 
वले अकवक करने उधो बोरे 
कोड्‌ गहलो कहे म्हारी मा बामडी छे 
मो पूत तणी मा वामी निश्च, 
ज्यं कोई षयउपसमं ने कटै सावद्य, 
म्हारी मां नेवले बामंडी द्धे तिम, 
कैद मानव पांच द्दस्यां ने, 
कडा २ कृहेत लगाए, 
सुरतद््र नो सभावे छे एहवो, 
ओर गुण आंगुण नही सुरतद्री मे, 
भला २ शब्द सुण्ने राग आणे, 
ए प्रतष आगुण राग धेष मे, 


१३६ 


कह दियों चोडे साख्यातो रे। 

कूडी टेक भाल्यारी आ वातो रे॥ १४॥ 
उदा सू कहा साव्यय तामो रे। 
तिणने पाद्धो कहणो वले आपो रे ॥ १५॥ 
तो पिण सावद्य क्यो षयउपसम भावो रे] 
थारे मूढेथे कर दीयो न्यावो रे॥ १६॥ 
आश्रव कहितां आगे सको रे 

ते क्रमं तणे वस॒ वको रे॥ १७॥ 
उदे ने परिणामीक मावो रे। 
तिण स्‌ खेटे छे लोयाडावो रे॥ १८॥ 
उवा पिण कसे खमे राख्‌ रे। 
तीजो षयउपसम भाव न॒ माघ रे 1 १६॥ 
सव्य तो कह चको रे। 

तो तीन भाव कहो मान मूको रे॥२०॥ 
मुखे सू कहणी न अवि रे। 

किण न्याय करे समवि रे॥२१॥ 
तो षयउपसम्‌ ने सावद्य मत भाखो रे । 
आगली सरधा रखो रे॥२२। 
जाव॒ नाया बोले कूरो रे 

वले क्रोघ करे भागे दरो रे॥२३॥ 
ते बोडे कहं नही छने रे। 

एहवी बाडा हो कुण मानें रे॥ २४॥ 
पिण सावद्य ने आध्रव कहे नाही रे। 

एहवो अंधारो छं तिण माही रे॥ २५॥ 
सावद्य कहे छ छोका ने रे। 

चोडे कहे नही ददाने रे*॥२६॥ 
भखा नें मृडा ब्द सुणायों रे। 
तिणमेसका म जाणो कोयो रे॥२७॥ 
घेष आणे शब्द ॒सुणे भूडा रे। 

त्या सूं पाप कर्म बाघे बृंडा रे॥२८॥ 


` ग्दसङ्गननर्क् ग्न मनस्क 


८० 


चपू इरीनो सभाव छ एटवो, 
यौर गुण गुण नहीं चप्‌ इरी मे, 
भला २ रूप दलनं रग आणे, 
ए प्रत्ब॒ बंगुण राग धेषमे 
घाणौ नो सभाव छ एहवो, 
ओौर गण अवगुण नही धाणड्री मे, 
भला २ गंघं उपर राग आणे, 
ए प्रतष भओगुण राग चेष मे, 
रसद्धी नो सभाव चछ एहवो, 
भौर गुण ओगुण नही रसद्ी भे, 
भला २ रस उपर राग अणे, 
ए प्रतप ओगण रग धेष में 
फरसरद्री नो सभाव छ एहवो, 
ओर गुण अवगुण नही फरस इरी मे, 
भला फरसन उपर राग अणि, 
ए प्रतपं मोगुण राग चेष मे, 
रा धेप मे अवगुण दीपे उघाडो, 
यारी गुण परजाय द न्यारी २, 
कोरईूकहे छे आगुण सुरतद्धी मे, 
दसा २ कृडा कु हेत लगाए 
इसा कूड कू हेत सुण ने, 
हिवे तिणरो जावं सुणे भेव जीवां, 
किण ही ठम पुरष अनेक वे धा, 
कैकांरे तो शब्द गराज न आयो, 
केकांतो न्द ने जथातथं जाण्यो, 
के कां रे शब्द सुणे वैराग उपनो, 
केके तो सन्द सुणने रीद्या, 
केकां रे शब्द सुणनें देप आयो, 
सुणवो तो सगां रो जाणो सरीषो, 
शेप उदे पयउपसम्‌ भाव नीयना, 


“ए ३७ वे गाथा समचे इरी उपरे छे । 
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भा भूडा सूप देख रे] 
वुधवंत ग्यान सूं इम पेते रे॥२६॥ 
भंडा देखने अभे वेषो रे। 
चषू इद्रीनो काद नही लेखो रे॥ ३०॥ 
भला ने भंडा गंध वेदायो २। 
सुधी समम पारो इण न्यायो रे ३१॥ 
भंडा गंघ उपर दष अणि रे। 
घाणडद्री मे अवगुण मोला जागे रे ॥ ३२॥ 
भखा मुंडा वेदे रसं सवादो रे। 
इण सूं मू नही विषवादयो रे॥३३॥ 
भंडा रस उपर धष अरणे रे। 
रसद मे ओगुणं भोला जाणे रे ॥ ३४॥ 
भेला भृडा फरस वेदायो रे। 
इण ने ओरुखल्यो इण न्यायो रे ॥ ३५॥ 
भंडा फरस उपर अणि धेपो रे। 
फरसद्द्री नो नही कोई ऊेलो रे ॥ ३६॥ 
पिणं इद्र मे अवगुण नाही रे। 
विचार देखो मन माही रे ॥ ३७॥ 
सवद सुणीयां राग धेप मायो रे। 
सुरत्द्री ने सावय कहे ताह्यो रे ॥ ३८॥ 
सुरती नँ सावद्य जंणि रे। 
मन ने आंण च्किणि रे॥ ३९॥ 
त्यां सवद सुण्यो विषे कारी रे। 
त्यारे गृण अवगुण न हुवो लिगारी रे॥ ४० ॥ 
ते निरवद जोग व्यापारो रे। 
त्याने संसार क्ागो खारो रे॥ ४९॥ 
त्यांरा तो सावद्य जोग छे भूंडो रे। 
ते पिण सावद्य जोग सूं वृडा रे॥ ४२॥ 
सुरतद््र नों ओहीज सभावो रे। 
ते सुणजों जथातथ न्यावो रे॥४३॥ 
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सबद सुण्यो पिण गराज न आयो, 
जथातथ जाण्योतिण विचार करे ते, 
जथातथ जाण्यो ते गिनानं मे आयो, 
ए दोन्‌ परजाय निरवद जाणो, 
वैराग भाव उपनो तिण रे, 
ओपिण सुरतद्धद्रो नो गुण खे नाही, 
राग ने धेष आयो छे त्यारे, 
तेपिण अवगुण नही छे सुरतद्द्रीमे, 
रागने धेष आया ते मोह उदे सू, 


राग धेष तणी परजाय क्छ 
रागने पेष तणा परिणाम, 
एपिण परिणाम जूमा जूभा छे 


एहवा भला भूडा परिणाम वरते छ, 
ते पिण सावद्य जोग वरत्या छ, 
सुरतद््री सूं सबद साथे खगो सुणीयो, 
तिणा कलेतो सम रह्या सारा 
हिविकेकारे अंतर मोहरत माहे, 
कैका रे पोहुरत दोय मोहरत पाच, 
इम पोहर दो पोहर दिवस पं मास, 
राग अवि त्तिण उवद रे उपर, 
सुरतदद्री स्‌ शब्द साभ रीचो, 
हिवि तो दन्द श्यानसू याद भायोद्छ, 
ग्यान सू याद आया विषे सेवा गो, 
जोयाद न अवे तोव्षि न सेवत, 
जोषशन्द सुण्यास्‌ राग उपो, 
ञ्यू ग्यमिस्‌ याद आयां राग आवे, 
सुरतद्धी नै ग्यान तो सावद्य नाही, 
ताणाताण छोडो भव जीवा, 
भूडा भूडा शब्दं सुणीया भेष अव, 
परागरी ठेडतो धष ने कहणो, 
कोड कहे छै अवगुण चषूद्धौ मे, 
द्रषडा कूडी २ कृहेतं . क्गाए 
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ते पिणसुरतद्ी नों स्वभाव जांणो रे। 
ग्यान दूजो निरवद्य जोग पिांणो रे ॥ ४४॥ 
विचास्यो ते निरबद जोग माही रे। 
ते तो सुरतद्वद्रीनो गुण नाही रे॥ ४५॥ 
चारितं मोहणी षयउपसम हओ रे । 
वेराग भाव इण सू जुञ्ो रे॥४६॥ 
पाप कमं ब्घाणा मारी रे! 
ते बुघवत करयो चिक्तारी रे ॥ ४७॥ 
ते सुरतद्री नी नहीं परजायो रे। 
ते सुरतद्धरौ मे केम समायो रे॥४८॥ 
वले वीतराग परिणामो रे 
त्यारा जज्ञा जुञा छ नामो रे॥ ४६॥ 
ते गुण अवगुण चछ यामाही रे। 
ते तो सुरद मे नाही रे।५०॥ 


घणा मिनल्ला रो ब्रदो > 
कोन भ्स्योविषे रे फदो रे ॥५१॥ 
परिणामं मान आया रे । 


त्या पिण माठां परिणाम चलाया रे ॥ ५२॥ 
तथा वरस छ मास रे मारहीरे। 
ते सुरत्दप्रीमे अवगुण नाही रे॥५३॥ 
तेतो चीत णयो तण कालो रे। 
मोह उदे सूं हवो मतवालो रे॥५४॥ 
उणरे लेखे साव्य ग्यानो रे। 
आ सरघा क्यु नही मांनोरे॥५५॥ 
सुरत दइद्री सावद्य होय जायोरे। 
तो ग्यानं सावद्य क्यूं नही थायो रे॥ ५६॥ 


सावद्य तो रागपेषरो चाखोरे\ 
श्री जिण वचन सभालो रे ॥ ५७॥ 
रागज्यं सगलोईः कठ्णोरे। 
श्डी रीत विचारी केणो रे1॥ ५८] 


रूप॒दीखा राग द्रष अवि रे 
चष, रीन सव्य बतावि रे॥५९॥ 
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वले कटे जीव दीठो आख्यां थी, 
जो नही देखे तो क्यांने हतो, 
इत्यादिक अनेक करे छु अक्रारज, 
तेसर्वं अवगुण खै चषू द्रीनो, 
इण लेखे म्दे चषू ने सावद्य कहा छा, 
ग्यान रो जांणपणो छ निरवद, 
इत्यादिक कृडा २ कृहेत सुणे ने, 
हिवे तिणरो जाब सुणो भवजीवां 
फिण ही ठमे पुरष अनेक बेठा था, 
कै कारे रूप गरा्जन आयो, 
सुरतद्री नो विस्तार कल्योतिम, 
उठे शन्द॒ कल्यो अठे खूप ने कहिणो, 
वले चषू इदरीनो विसतार कुच 
कोई चक्षु ददणने सव्य म जागो, 
चषूसू देखने करे सव्य कपो, 
तो ग्यान सू जाण करे साव्य॒ कापा, 
अघे पुरष वेद ने मोटो हवो जाण्यो, 
जो नही जाणतो तो नही परणावतो, 
ग्यांन सुं नजांणने श्रावक खेती करे छै 
ते जाणे म्हारे धानं इण विध होसी, 
कोड श्रावक समायक कर बेटो, 
याद आई पतो परिणाम चरीया, 
जीव देख्यो तो हिसा ओवरी कधी, 
जो देखवो सावद्य तो जाणवो साक, 
कैद समद्ष्टी जांणने करावे, 
हाट हवेली मेहखादि करवि, 
जांणर्‌ नं एहवा कामा करे च, 
देखने करे घि सव्य कामा, 
कोई ग्यानपूं जाण नेँसंचो करे, 
वले विवध प्रकार संचो करे तोही, 
तौद्शणसूं देखन करे सचो, 
जण नँ देखने कीया साव्य कामा, 
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जब कीधी जीवरी घातो रे। 

इण लेखं आंछ्यां सावद्य साख्यातो रे ॥ ६० ॥ 
जो कीधादछ आंख्यांसं देवो रं। 
इसरो बतावे छे लेखो रे॥६१॥ 
चषू महिं छे मोटो दोखो रे1 
तिणस्‌ ओ उपयोग चोखो रे॥ ६२॥ 
कोई चषूडीने सावद्यजाणे रे1 

मन॒ ने आंण च्किणे २े॥६३॥ 
त्यां खूप दीठो विषेकारी रे। 
त्यारे गुण अवगुण न हुवो सिगार रे ॥ ६४॥ 
चखुद््धी नो पिण जांणो रे] 

ते पिण सूडी रीत पिछछाणो रे॥९५॥ 
तेसांमल प्यो चित्त ल्यायोरे। 
तिणरो न्याय घारोमन मांह्यो रे॥ ६९॥ 
जो चषू सव्य होय जायो रे। 

ते ग्यान सक्च क्य्‌ नं थायो रे॥ ६७॥ 
तिण जाण्योतो पूत परणायो रे। 


उणरे लेखं सावद्य ग्यांनं थायो रे॥ ६८ ॥ 
सूर नेदाणाद्कि कैरवि रे। 
उणरे रेखे सावद्य ग्यांन थविरे॥ ६६ 1 
तिणने थेली भूली याद आई रे। 
उठ चाल्यो भांग समाद रे॥ ७० ॥ 
थटी जांणी तो भागी समाईइरे। 
तिणमे कादं घालो धुचला्द रे॥ ७१॥ 
गढ़ कोट किलाद्कि भारीरे। 
नही जणे तोनकरे ल्मगिारीरे॥ ७२॥ 
तो ही ग्यांननें नहीं कहो छो भृडेरे। 
तो दरंणनें सावद्य कहि कांय बूडो रे ॥ ७२ ॥ 
गुखं तेलादिकि धने धनर) 
सव्य नहीं कहं ग्यांनो रे ७४॥ 
तो दनं साक्दय काय जणो रे। 
दोयां री एक रीत पिच्धाणो रे॥ ७५॥ 
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समदिष्टी न्यातीलादिक ने मभा जांण्यां, 
तिण जाण्यां सं आर्तध्यान ध्यावा छागो, 
तो एहीजन कामा देखतां विग्या, 
जो देखने कीधां दण सावद्य कहो छो, 
समदिष्टी धर मे घन गडीयो जाणे, 
जन याद आवे तब मन माहँ मूर्छ 
ग्यान सं जणण्यां तो मूर्खा आई, 
तेदीज सारा निजरां देल मूर्ख 
जांण ने सावद्य कीयां ग्यान छ निरवद, 
भवगुण उदेभाव किरतब में छ 
काम भोग जथातथ ग्यांन सूं जाणे, 


जोनही जणेंतो नही मोगवतो, 
तो चषू देखने भोग भोगवे, 


एक जण भोरवे एक देख भोगवे, 
घन भूलोते समदिष्टीने याद आयो, 
याद नही अवे तो नही करत उदगल, 
तोचषू सूं देखने करे उदगल, 
जो जांण कीयां ग्यान साव्यं हवे तो, 
माटी वस्त अजाण्यां खाघी, 
तिणरे मनं भंडो वरत्यां पाप वाणो, 
देख खाघो जबे मन सुंडी न॒वरत्यो, 
तिण जाणपणां ने निर्य जणो, 
वास वटाउ देखने पीधी, 
जाण्यो जवं घसको पञ्यो त्यां रे, 
वटाड भृंआ ते धपसको परयां थी, 
ते जांणपणा नँ निरवदं थपो, 
साघु अप्रा देख ॒रह्यो सममाते, 
तिणरो कूप भ्धौ जांण ने सपु, 
तिणरा क्म री धारणा याद आई, 
तेघारणा ग्यांन री निरद जाणो, 
धारणा याद आयां राग उपनी, 
चष इरी नों अवगुण मूक न दी, 


निग्या जाण्यां काम्‌ अनेको रे। 
ज्ञान ने दोषन्कहौ एको रे॥ 
जब पिण ध्यायौ आरत ध्यानौ रे । 
तो जाणे कीघां सावद्य हवो ज्ञानो रे ॥ 
ओर माल मुल्क वले ताद्य रे। 
नही जाणे तो नही मूरदछायों रे ॥ 
जब ग्यानं ने निरवद जांणो रे। 
जब उल्टी काय ताणों रे॥ 
देखे सावद्य कीयां दण चोखो रे । 
दोन्‌ उपीयोग छे निरदोषो रे॥ 
त्याने भोगवे जांण पिच्छांणोरे। 
जन थे ग्यानने निरवद जागरो रे॥ 
जब चषू ने सावद्य कांय भासी रे। 
दोयां ने सरीषा क्यू न दल्ोरे॥ 
्तिण सुं कीघा उदंगल अनेको रे। 
जद ग्यान कहौ निरदोषो रे॥ 
तेचषू नें सावद्य काय माखौरे। 
देख कीयां चषू सावद्य दाघो रे॥ 
जांण्यो जब मन हवो भृंडो रे। 
ते किसा उपीयोग सूं बृडो रे॥ 
जाण्यो जब मन वरत्यो भंड रे। 
तो चषू साक्य कहे काय बृडो रे॥ 
पच्च सुणनें जाण्यो जहर षीघो रे । 
पाप कर्मं बर्पिं काल कीघो रे 
जहर सुणने ग्यान सूं जांण्यो रे। 
तो चषृ साव्य मत कटो ताणो रे ॥ 
घणा दिनां प अणसण रीघो रे। 
मोग वंदा नीहाणो कीघो रे। 
तो साधु कीघो नीहाणों रे। 
तो चष माहे भवगुण काय जणो रे 
देष्यो जब तो राग न आयो रे। 
तिणरो का वीतं गयो ताह्यो रे ॥ 
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७६ ॥ 


७७ ॥ 


७८ ॥ 


७६ ॥ 


८० ॥ 


८१ ॥ 


८२ ॥ 


घ्रे ॥ 


म्र ॥ 


८१५ ॥ 


८६ ॥ 


८५७ ॥ 


ठट ॥ 


६० ॥ 


९१ ॥ 
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कामं भोगं सेव्या तै याद आयां जव, 
जव किंता उवीयोग सूं याद आया चछ, 
ग्यान सूं याद आयो तो राग उपो, 
चपू आदि द्री ने सव्य थापो, 
स्त्री नों शूप देख विकार उपज, 
ते पिण देखने ग्यांन सूं जाण्यां पा, 
सगली बाड भागे ग्यान सू जण्यां पाच 
तिण ग्यांन नँ निरवद चोखो जांणो, 
देखने करेते छं पिण ग्यां सू जाणे, 
जांण ने करेद्ख तिहां देखण री भजन, 


मेषक्रुमार हायी रा भव॒ मे, 
जब एके जोजनरो पंडलो कीधो, 
याद आयो जातीसपरण सेती, 


चषू सू पाचछिखो भव याद न आयो, 
जिम छ तिमहिजं जाण कीया सू, 
जिम छ तिमहिज देव लीया सू, 
जिम॒दछँ तिपृहिन देख रीयां थी, 
खोटो तको राग पेष उदेभाव, 
इत्यादिक अनेक करे सावद्य कामा, 
केदः दर्शग सू देल करे छे 
द्रां रो समाव तो जुगो २ छै 
भौर उदे ने षयडपसम रही कोयं मे, 
केई जांण करे कड देख करे चँ 
उपीयोग तो छै दो निरवद न्‌, 
दोन उपीयोग षयउपसम माव छै चोखा, 
चप्‌ उपीयोग ने सव्य सरे ते, 
जव ॒केड कहै म्द मोह उदै स्‌, 
तिणने पच्छो इम उत्तर दीजे, 
चारित मोहणी उदे हूवे जव, 
तिगन्ु राग ने घेप प्रव वधीया, 
मोह कर्मं पयठपसम हवो अव, 
तेदीज मोहणी फेर उदे हवे, 


भिष्षु-प्रन्थ रलाकर (खण्ड ¦ १) 


हनो काम भोगं रो रागी रे। 
किसा उपीयोग सं बाड भागी रे॥ ६२ ॥ 
जब गग्यान जांण्यो थे रूढौ रे। 
ओथे चोडे चलायो कूडो रे॥ ६३ ॥ 
जब भागे छे चोथी वाड रे। 
वाड भागी बधीयो ककिारो रे &४ ॥ 
अगिवांणी तो सगे ग्यांनो रे। 
तो दर्शण सव्द्य काय मानो रे॥ €५॥ 
मन॒ सं करे विचारो रे! 
ए निरणो सूडी रीत धारो रे॥ ६६ ॥ 
जातीसमरण सूं याद आयो रे। 
धणा ख्ख उपाल्या तादयो रे॥ €७ ॥ 
तिणनं तो कहौ छो चोखो रे। 
तिणमे कय बतावो दोखो रे॥ €८॥ 
ग्यानं सावद्य नही ताह्यो रे। 
दरसण सावद्य किमि थायो रे॥ ६६ ॥ 
चषू दशंण मे नही खोटो रे 
तिणस्‌ वये छं पापरी पोट रे॥ १०० ॥ 
त्यां मेकेद ग्यांन सूं जाणे रे। 
त्यां ने खडी रीत पि्धंणो रे\॥ १०१॥ 
ओर सभाव यामे न पवि रे। 
इम समस्या संका मिट जावे रे॥ १०२॥ 
सावद्य किरतब सारो भडो रे 
त्यां ने सावद्य सरवे मत बुडो २॥ १०३ ॥ 
उजला लेखे निरवद जांणो रे) 
बडे छं कर २ तांणो रे॥ १०४॥ 
षयडपसम ने सकय जांणो रे। 
इसडी उघधी मत॒ तांणो रे॥ १०५॥ 
वीतराग भाव विल्कावें रे। 
तिण सूं माठ जोग चख रे॥ १०६ ॥ 
षयउपसम भाव परगटीयोरे। 
तेटीज षयडउपसम घरटीयो रे ॥ १०७॥ 


इन्द्रियवादी री चौपद ; ढाङ ८ 


चारितमोहणी कमं उदे सं 
तो षयउपसम निगंड्यो उदे भाव हुव 
मोह उदे सं मोहरो षयउपसम्‌ विगस्यो 
व्यं साधु विगड्या ने सधु म जांणो, 
ज्यं षयउपसम निगस्या ते उदेभाव जाणो, 
षयरउपसम भे उदे भाव सोटो, 
मोह उदे सूं नीपजे सव्य सारा, 
पाप खगे मोह उदे साव सू, 
मोह उदे हृआं मोहं रो षयउपसम विगर, 
चारित मोह सूं षिमाद्कि गुण विगर, 
दसणमोह सं सुधी सरघा विगाड, 
दंसण नें चारित्त मोहनो ओहीज होदो, 
अनंतानवंघी चोकरी उदे हां, 
जव जोवरा दोनूद गुण विगर, 
दसण मोहणी उदे हवे जव, 
जव पणि जीवरा दोनंद गुण चिगरे, 
गाघाकर्मी आहारादि असुध कल्यो छ, 
ते आहार असुय॒सावय दोन्‌ नाही, 
उय्‌ सुरत इद्रीयादिक भक्लव कल्यो ते, 
पिण सुरतं इरी तो आस्रव नाही; 
ञ्य अजीव काय असंजम कल्यो द, 
पिण अजीव तो असजम नाही, 
ज्यू इदस्या मोकटी मेरी ते आश्रव, 
पिण इरां तो आश्रव चै नाही, 
वके अजीव काय नँ संजम कल्यो छं 
ते अजीव तो संजम छ नाही, 
ज्यं द्रां मेँ वस करे ते संवर, 
पिण इंदस्यां ने संवर विरत मति जांणो, 
परिग्रहो कद्यो सचितं अचित ते मिश्र, 
ते परिग्रहो त्तो उवोवे नाही, 
ज्यू इदरयां की विषे नै सावद्य केही ए, 
पिण इंदस्यां तो साव्य च नाही 
१६ 


१४८ 


राग धेष उदे भाव थायो रे। 
तो षयडउपसम नही छे तादयो रे ॥ १०८ ॥ 
ते षयरउपसम भाव छ नाही रे। 
ते भिण लेजो असि रे माही रे॥ १०९॥ 
पयउपसम भाव म जाणो रे। 
इम सावदयय निरद पिद्धांणो रे॥ ११०॥ 
निरवद नीपजं षयउपस्षम तेथी रे । 
नही छागे ते षयखउ्पसम सती रे॥ १११॥ 
ओर षयखपसम विगारे नाही रे। 


-ओर गुण विगारे नही कड रे॥ ११२॥ 


जर तो गुण विगाडे नाहीं रे। 
ओर गुण विगाडे नही कांड्‌रे॥ ११३ ॥ 
कदा दसण मोह साथे उदे होयो रे। 
आप अपरा न्यारा खो जोयो रे॥ ११४॥ 
चारितं मोहणी उदे हवे सायो रे। 
जोवो सूतर मे साख्यातो रे॥ ११५॥ 
ते तो किरतव आसरी जांणो रे। 
आहारादिकं थी साव््य पिच्ाणो रे॥ ११६ ॥ 
राग॒ धेव आध्र जाणो रे 
अहार ज्यं रो इद्रयां पिदछाणो रे ॥ ११७॥ 
ते इविरत आश्री जांणो रे 
असजम इविरत आश्री पिच्छाणो रे ॥ ११८ ॥ 
ते विषे इविरत आश्री जाणो रे। 
ते अजीव असंजमज्य्‌ इद्रयां पिचोणो रे ॥ ११६ ॥ 
ते त्याग विरतं ङेखे वतायो रे। 
त्यांयी विरतं छे गओलखायो रे 1 १२० ॥ 
ते विषे री विरत आश्री जांणो रे! 
अजीव सजम ज्यू दंदस्यां पिद्छाणो रे ॥ १२९॥ 
ते दुरगति माहे उवबोवे रे। 
तिणरी मूर्छ वषि विगोवे रे॥ १२२॥ 
ते रमि षेव आशध्री जाणो रे। 
ते परिग्रहा ज्य्‌ इदस्यां पिछछांणो रे ॥ १२३ ॥ 


१४६ 


यों तीन प्रकार को परिग्रहो क्ष्य ते, 
पाप छागे तिणरी सुर्ख आयां सू, 
ज्यं पांचू इदस्य मु पाप न खमे, 
कद कहँ इस्वां सई खगे, 
अन पुने पाण पुने कल्यो सतर मे, 
पिण एतो न्वोई्‌ पुन छं नाही, 
व्यु इदस्यां न वस करे ते संवर, 
विषे त्यागी ते परिणामं संवर नां चछ 
जोड कीधी दंदस्यां नी विपे ओख्खावण, 
संवत अठरे नै वरस छां, 


भिशु-परन्थ रनाकर ( खण्ड : १) 


पाप कमं न क्रो तेथी रे। 
वले तिणरी इतिरत सेती २े॥ १२४॥ 
पप क्रगो विपेसं जांणोरे। 
ते प्रतर रूढ पिदछधांणो रे॥ १२५॥ 
नमसकार पुने नवमो वतायो रे। 
पुन नीपजे परिणाम सं ताह्यो रे ॥ १२६॥ 
पिण इंदख्ां ने संवर म॒ जांणो रे। 
भन पुन ज्यं इंदस्यां पिच्छंणो रे ॥ १२७॥ 
नेणवा सहर मभारो रे] 
जेठ सुद तरस वुववारो रे॥ १२०॥ 


दर; र 


पोच भावे ज्णिसर भाषीया, 


षयञयसमः न परणां मीक" पांचसो, * 


धूरखा च्यार सावां तणो, 
परणाभीक भाव छ पाचमौ, 
आरु केम उदे हृं, 
त्यांरो जूञो जो सभाव छ, 
उपपतम एक मोहणी कमं हुवे, 
तिण उपस्षम भावं तेह मे, 
आठ कमं षय हुभां नीप, 
ते सगराई्‌ षायके भवि मे, 
च्यार केम षयउपसमं हुओं, 
ते षयउपसम भावं निरम॑लो, 
च्थांरू भाव.समावे आप आमे, 
समदिष्टी जतय भोरख्या, 
पाच भाव पूरा नही ओर्ख्या, 
तव पदार्थं रो निरणो नही, 
केड ओर्खं ने उल्टा पर्या, 
तिण सू निन्व हुवा किण विधे, 


ट्हा 

उदे, उपसमः क्षायक > भावं । 
तिणरो जाणे समदिष्टी न्याव । १॥ 
जुवो जुवो गुण जोण। 

ते मिले सग्लां पाह आंण॥२॥ 
त्यांस नीपनों उदे भाव जांण) 
तिणरी बुघवंतत करजो पिद्धाणं ॥ ३ ॥ 
जब ॒ नीपजे उपसम भाव । 
ओर भाव रो नही छे ल्गाव)) ४॥ 
षायक भाव अनेक 1 
बीर भवे न प्रवे पएक1५॥ 
नीपजे पयउप्सम भाव अनूप 1 
तिणरो जू जूयो छ सरूप ॥ ६॥ 
परिणामीकं सगां मे जाण। 

जिम दे तिम या छे पिद्छण }} ७॥ 
ते करे अग्यानीं तांण। 

ते मूढ मिथ्याती अ्यांणा ८ 
मोह कमं उदे हुम आं) 

ते सुणजो चतुर सुजांण॥ ६1 


ढाढ्‌ 
[ एन निपजे शूुभजोग सू रे तात | 


उविरत ने कहे माठो ध्यान च रे लार, 
मणागार उपीयोग कहे तेहन रे खाल, 


माठ ध्यान नै इविरत कहे रे खाल, 
मणागार उपीयोग त्या ने पिण कर्‌ रे छाल, 
विरत इविरत भला भूडां ध्यान ने रे लाल, 
उवी अक्ल हियाराजोर सू रे लार, 


विरत ने कहे चछ अघो ध्यान टहो। 
तिणरा घट माहे घोर अग्यान दहो ॥ 


सरघा सुणो निन्ना तणी रे छाल ॥ १4 


आद्या ध्यान नँ कहै विरत दहो! 


एहवा कृडा करे छ निरत दहो २ 


कहे छ मणाग)र उपीयोग हो। 


त्िणरी सरघा घणी छ अजोग हो ॥ ३1 


१४८ 


विरत इविरतं भला भंडा ध्यान ने रे लालः 
तिणरी खोदे सरघा छे स्वेथा रे खार, 
विरत इविरत मला भंडा ध्यान नें रे लालः, 
त्यांरो विवरा सुच निरणो कहूं रे लाल, 
विरत ने कहै माठो ष्यांन छे रे जार, 
मूतर सू मिलती नही रे लालः 


>) 


दूविरत तौ अत्याग भावं जीवरा रे खाल, 


तिणि सू चेतन जीवरे रे लाल, 


हविरत तो अत्याग भाव जीवरा रे छाल, 
तिण सूएुतो दोनूहई जू जूा रे लालः 
जो इविरत माठ ध्यान हुवे ,रे कार, 
छठे गुण ठणे आरत ध्यान छं रे लार, 
जो चिरतं ध्यान आदो हुवे रे खलः 
धमं ध्यान चों गुण ठंणे हुवे रे खख, 
जो इविरत माठ ध्यान हुवे रे खाक, 
श्रावक रे इविरतं छे सदा रे जर, 
जो विरतं ध्यान आधौ हवे रे लाल, 


श्रावक रं विरत पिण छे सदा रे लाल, - 
श्रावक रे दोनू निरंतर हुवे रे खाट, . 
चेरे खाल, , 


जो तिरत इविरत ध्यानं 
विरत इविरत भरो भृडो ध्यान हुवे रे लाल, 


वले घ्यावे ते ध्यान तीसरो हुवे रे छाल, 


तीन ध्यान एकण समे हुवे नहीं रे लाल, 
हीया माहे विचारे निरणो करौ रे खल, 
विरत नँ कहे माठो ध्यान छे रे लाल, 
आ उधी सरघा छे अति बुरी रे छाल, 
माल ध्यान ने पिण इविरत करे रे छाल, 
आपिण उनी सरघा छ अति बुरी रे काल, 
धम ध्यान थकी निरजरा हुवे रे लाल, 
सवर तो हुवे छे विरत सूं रे खाल, 
संवर न निरजरा कहै रे लाल, 
दोनूं प्रकारे वृडे छै बापड़ा रे लाल, 


भिष्ु-मन्थ र्नाकर ( खण्ड ¦ १} 


कहे छे उपीयोग मणागार हो) 
ते बृघवत करजो विचार हो] ४॥ 
जूदा जुदा कृष्या छ भगवान हो। 
सुणो सुरत दे कान हो॥५॥ 
तिणरी सरथा घणी छे अजोगहो। 
ते सुणजो दई उपीयोग हो॥६॥ 
ते निरंतर साती जांण दहो। 
पाप लगे निरंतर आंण हो॥७॥ 
ध्यान तो- ध्यावि जब होय हो] 
याने एकप जांणो कोय हो॥८॥ 
तो छठे गुणं ठणे इविरत होय हो । 
जब तो विरत रो अंस नकोय हो॥ ६ ॥ 
तो चये गुण ठंणें विरतं होय हो। 
जब तो इविरत जाबक तं कोय हो ।॥ १०॥ 
तो श्रावक रे निरंतर मायो ध्यान हो। 
ते पिण निरणो कीजो बुघवान हो ॥ ११॥ 
तो श्रावक रे निरंतरं आदो ध्यांनहो। 
ओ पिण -निरणो कीजो बुघवांन हो ॥ १२॥ 
विरत नँ इविरत दोय हो। 
दोन्‌ घ्यानं निरंतर होय हो॥१३॥ 
तो श्रावक रे निरंतर दोय ध्यान हो। 
ओपिण निरणो कीजो सुधवांन हो ॥ १४॥ 
विरत इविरतं एकेण समे दोय हो। 
उधी तांणकर बृूडो मत कोय हो ॥ १५॥ 
विरत ने कहं छ आदो घ्यानं हो। 
ते किण विं मानें बुधर्वान हो ॥ १६॥ 
आदा ध्यांनने कहे छ विरत हो1 
तिणमे करे अग्यांनी निरत हो ॥ १७॥ 
घमं ध्यानं सूं सवर न होय हौ। 
तिण सूं विरत नें ध्यान छे दोय हो ॥ १८॥ 
निरजरा नं संवर कहं तापर हो। 
उवी अकल सूं वेफंम हो| १६॥ 


इन्दरिययादी री चौपदई ¦ ढाल ६ 


विरत इविरंतं भला भूडा ष्या नँ रे खाक 
ते पिण हीया रा जोर सू रे खा, 
इविरतं तो उदे भाव अधमं छे रे राख, 
पणागार उपीयोग छै उजलो रे काट, 
मोह कर्म ` षयडपसम हुवा रे रा, 
तिण॒ मणागार उपीयोग रो रे लार, 
निरतसूतो स्के क्म आवता रे छाल, 
मणागार तो देखण रो सभाव कछ रे लाल, 
विरत विरत तो निरंतर हवे रे ला, 
विरत ईविरत मणागार किंहां थकी रे छाल, 
विरत इविरत नँ कहे मणागार दरे छाल, 
ते मूढ बोले छे सवधां रे खाल, 
आरत रुदर ध्यान माठ बेह रे लाख, 
धर्मं शुकल ्यान बेहुं भला रे लाल, 
भा भूंडा च्यारूद ध्यान नें रे ऊच, 
ओतो गालां सु गोरो चाघीयो रे लाल, 
आरत रुदर ध्यान माठा बेहर लाल, 
ते सावद्य किरतव पारो रे खां, 
मोहकर्मं उदे सू माठो ध्यान छेरे लाल, 
भगागार षयउपसम भाव निरमलो रे खार, 
आरत शूदर ध्यान माठा तेह ने रे र, 
एहवी उघी करे चछ परूपणा रे छार, 
घ्म शुक ध्यान बेह भला रे लाल, 
ते निरवद करणी निरजरां तणी रे खाल, 
अतराय ने मोहुणी षयउपसम्या रे रार, 
तिणसूं कमं कटे छ जीवरा रे लार, 
धर्म शुकल आद्धा ध्यान ने रे छाल, 
तेपिण उघी करे छे परूपणा रे लार, 
हिता करे प्राणी जीवरी रे छाछ, 
चोरी करे सेवे मद्थुन नँ रे लाल, 
करे क्रों सान पायाखोम न रे रार, 


ने 
अभिषण पेयुण प्रर परवाद ने रे लार, 


१४६ 


"कटे ॐ मणागार उपीयोगं हो 1 


आं पिण सरघा घणी छे अजोगं हो ॥ २० 
मोह कमं उदे सं जांण हो। 
ते तो षयदपस्म माव पिद्धाण हो 1 २१ 
विरत नीपजे षयउपसम्‌ भाव हो। 
मूल नही छे च्माव दहो॥ रर 
ते निवेद संवर जांणं हो, 


“विरतमे भलि नही आंण हो २३ 


मणागार ˆ निस्तर नाहि हो। 


"तेनिरणो करो धट माहि हो॥ २४ 


तिणरी सरामं घोरं अंधार हो। 
तिणमे सावद्य नही दे ल्गिारहो॥ २५ 
त्याने कहे छे मणागार भसुघ हो । 
त्याने कहे छं मणागार सुध हो ॥ २६ 
त्याने कह उपीयोग मणागार हो । 
तिणमे साच नही छे च्िार हो॥ २७ 
तेतो साव्य जौग व्यापार हो, 
ते निश्च नही मणागार दहो॥ २८ 
तेतो पाप कमं रा उपाव हो, 
तिणरो देखण रो इजं सभावं हो ॥ २६ 
त्यने कहं पणागार उपीयोग ! 
तिणरी सरघा घणी षे अजोग दहो ॥ ३० 
तेतो निरवदं जोग व्यापार हो। 
ते पिण निष्चे नही मणागार हो ॥ ३० 
जव घ्यावे छ अद्धो ध्यानं हो। 
मणागार तौ देखेण रो इज तान हो 1 ३२ 
त्याने कहं मणागार उपीयोग हो । 
आपिण सरधां घणी देगजोग हो ३३ 
वले बके मूसावाय हो। 
परिग्रह मेकणरो करे उपाय हो।॥ ३४ 
राग धेष कलहो केरे ताम हो। 
एति अरति माया मोसो आम हो॥ ३५ 
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सत्रे पापथानक द पाडा रं आङ, 
चारित मोहना उदे थकी रे छल, 
सतरे पापे सेवण रो त्यागन करे रे शाख, 
धरा पिणउधी संरधी छे अतिधणी रे लल, 
मिथ्यादसंण धै अलारमो रे श, 
तेहीज मिथ्या निवरतं क्षमकतं हवो रे साल, 
अछरे पाप थानक रो सेवन करं रे शर, 
त्याने कहें छै सगरे पेणागार छे रं लाल, 
मिध्यातदसण सल छे अंसो रे लील 
ते दसण मौहणी रा उदे थकीरे लोल, 
ते दंसण भोहणी षययप॑स्रम हवा रे लील, 
तिणसूं किरीया टी छे मिध्यात्‌ री रल, 
सामार तौ ग्यान उवी छे रे लल, 
तिण सैकतं ने कहें वे ग्यांन छे रे लार, 
चोथे गुणठणि सागौर ग्यान छँ रे छाल, 
तिणरी समक्तं मे तीन भाव ङे रे लाल, 
चे गणठोणे षायक समक्त हवे रं लालः, 
वले षयऽपसम समक्त छ तिहा रं लाल, 
समक्त तो उपंसंम भावे जिण कटी रे जाल, 
तिण सू ग्यान ने समक्त जू जूजी रे छाल, 
षायकं समित चोथे गुणि हुवे रे खाल, 
तिणसू ग्यांन नें समक्रित ज्‌ जूञारे, 
ग्यानावर्णी कमं षयउपसम हुं रे खाल, 
तिण ग्यानं ने कोई समक्त कह रे जाल, 
दंसण मोहणी कमं उपसम हुं रे लार, 
सण मोहणी षय हवे रे कल, 
दंसण मोहणी षयडपसम हुवे रे सङ, 
थां तीनू समक्त ने कहे ग्यांन छे रे लाल, 
दसण मोहणी कर्मं घटीयां थका रे लाल, 
ग्यानावर्णी कमं धटीयो तेहसूं रे लाल, 
समक्त नं ग्यान बेह जू जूञा रे लार, 
कोड्‌ समक्त नें गिणे ग्यानमेंरे लाल, 


मिु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


ते सेवे छै वाश्वार हो। 
त्याने कहं छँ अग्थांनी मणागोर ही ॥ ३९ ॥ 
त्यनिं पिणं कहै चे म्णीगार हो। 
समकेत री गमीवणहीर हों॥ ३७ ॥ 
तेतोउधीसरघो दे अपकार हो। 
यांद्येयां तँ कहे छे सागार हो॥ ३८ ॥ 
अठारे पाय सेवण रो करे त्याग हो । 
तेतोरह्या मिथ्यातमे छाग हौ॥ ३६1 
उधीघरघारौ घोर अंधकार हो। 
ते निश्च नही सागार हो॥ ४०॥ 
जब पमि प्मकत श्रीकर दहो) 
ते पिणनिश्चे नहीदके सागार हो॥ ४१॥ 
समकंतते तौ सरा जण हो] 
ते पूरा मढ अयान हो॥ ४२॥ 
ते ग्योनं छे षथउपसम भाव हो । 
तिणरो सुणो विवेरा सुघ त्यावं हो ॥ ४३ ॥ 
वले उपसम समक्त ॒तेथ हौ 1 
ग्यनि तो षयउपसम चे एथ दहो1 ४ ॥ 
ग्यांन तो नहं उपसेमर भविं हो 
एकक्हे ते करदं उन्थविं हौ॥ ४५॥ 
चौथे गणरणि षीयथक भ्याननायं हो 1 
त्याने एक सरघे चूडो काय हो ॥ ४६॥ 
जवं पमि द्धे षयडपसमं ग्यामे हो) 
तिणरा धट मांह घोर अग्यानं हो 1 ४७ ॥ 
जब उपतस्तसम समर्कतं होय हो 1 
जब षौवेक सम्कंत पमे सोय हौ ॥ ४८) 
जब षयउपसम सम॑क्तं थाय हो 1 
ते ती चोडे भुला जाय हय) ४९॥ 
पामे छै सुध सधान हो। 
पामे छ खयउपसम ग्यान हो १०॥ 
जूर्‌ जू त्यारी परजीय हो। 
तिण गहा नँ खबर नकाय हो ५१॥ 


इन्दरियवादी री चौपई ; ढा ६ 


चोथे गुणटाणे एक भाव ग्यांन मे रे लाल, 
त्यारी समक्त ने ग्यांन म जांणजो रे राख, 
दंसण मोहणी कमं उदे हृमां रे लाल, 
` तिण मध्यात नें कहे सागर छे रे कार, 
सागार षयउपसम भाव निरमरो रे लाल, 
सागार उदे भाव हतै नही रे खाल, 
मिथ्यातं उदे भावं तेहथी २े काल, 
सागार षयउपसमं भाव थी रे लाल, 
समकेत उपसमादिकि तेह थी रे लाल, 
सम्कत रो मिथ्यात प्रतिपष चछ रे लाल, 
सागार वघीयां कर्म रके नही रे लाल, 
व्लेक्मन तूटे सागर थी रे लालः, 
सागार वधे रग्यानावर्णीं चटयां रे ल्ल, 
सागार षटीयां साव्यनं नीपजेरे खल, 
मिथ्या साव्य छ मोटको रे लालः, 
तिण मिथ्या ने सागार करे केई रे खल, 
कोड्‌ सागारनें समक्तं कहै रे लाट, 
संवर आस्रव कहे सागारनें रे खाल, 
सरागार तो संवर आस्रव नही रे काल, 
सागार न संवर माखव कह रे लाल, 
सागार उपीयोग रो विरो पडे रे खाल, 
समकत रहे त्यां लगे निरंतर रहे रं खाल, 
मिथ्यात रहे त्यां छग निरतर रहै रे काल, 
सागार उपीयोग रो विरहो पडे रे लाल, 
मिथ्यात ने समक्त बेह दिष्ट छे रे लाल, 
बेह दिष्ट नें सागार म॒सरधज्यो रे लाल, 
बहुं दिष्ट नँ घाटी सागार मे रे लाल, 
जोदण ने ई कहै सागार छे रे लल, 
समा मिथ्या दिष्ट छे तीसरी रे खाल, 
दंसण मोहणी उदे षयउपस्रम हमं रे छाल, 
मिश्र दिष्ट नें कटे सागार दं रे लाल, 
मिश्वदिष्टनैंकहे छ सागार छ रे खाल, 


१५९ 
सप्रकत माहँ तो चं तीन भाव हो| 
यांयो जो २ छै सभाव हो1॥ ५२॥ 
समक्त रो हओ छ मिथ्यात हो । ` 
तिणरी खोदी सरघा साख्यात हो ॥ ५२ ॥ 
मिथ्यात उदे भाव अंघकार हो। 
ते सुववंत करओ विचार हो ॥ ५४ ॥ 
लागे छे किरीया मिथ्यात हो। 
पाप ने लागे तिल्मात हो ॥ ५५॥ 
ट जाए किरीयां मिथ्यात हो। 
बिगडयो सुघरयो होय जात हौ ॥ ५६ ॥ 
घटीयां पाप न आवे ल्गार हो। 
उजं लेखं निरवद सागार हो ॥ ५७ ॥ 
ग्यानावर्णी वघीयां चटे सागार हो । 
वधीयां निरवद न नीपजे लिगार हो ॥ ५८ ॥ 
तिणसूं पाप छागे दग चारहो। 
ते बोले छे आङ पपार हो॥ ५६॥ 
वटे कहे छ सागार ने मिथ्यात्त हो । 
तिणरी प्रतष भटी वात हो॥ ६० ॥ 
संवर आस्व तो समकत मिथ्यात हो । 
ते चोडे मूला जतत हो॥ ६१ ॥ 


तै तो अंतरमोहरत माहि हो। 
किण ही समे विरहो पड नांहि हो ॥ ६२ ॥ 
किणही समे विरहो पडे नाहि हो। 


सोच देखो मन माहि हो ॥६३॥ । 
ते निच्चं नही रध सागार हो। 
करे हीया मे विचार हो ॥६४॥ 


तीजी दिष्ट किम राखसी न्यार हो] 
तो अंधार माह फेर अंधार हो ॥६५॥ 
ते दिष्ट दे तीजे गुण ंण हो 
मिश्र दष्ट नीपजती जांण हो ॥६६॥ 
सागार नही पिध्र द््टिहो। 
तिणरी सरधां धणी चछ भिष्ट हो ॥ ६७] 


१५२ 


तीनां दिं भँ कहे सागार छे रे खार, 
आय इते ओरां नँ उबीवता रे लालः 
तीनू दिष्ट ने सागार उपीयोग रा रे लालः, 
ए सगल नँ घाल्यां सागार में रे खाल, 
तीन दिष्ट ने सागार उपीयोग रो रे खाल, 
हिवि निरणो कहू छु मणागार नों रे खालः, 
मणागार उपीयोग नँ चारित कह रे खल, 
ते बेहं विध सरघा उघी घणी रे चारः 
चारित मोहणी षयउपसम हृं रे जाल, 
तिणसूं इविरताद्कि री किरियामिटीरे खाल, 
मणागार तो दण उपीयोग द रे खल, 
तिण चारितं नें कहे मणागार छे रे सा, 
छा गुणठंणा थी बआरमां खगे रे लाल, 
तठा तांइ चास्ति मे तीन भाव छं रे रार, 
छा गुणठणा थी दसमां लगे रे साट, 
उपसम चारित गुणठाणें इग्यारमे रे रार, 
पायक उपसमषयरपसम चारित तिहां रे लाल, 
तिणसूं मणागार नै चारित जू जूआ रे लाल, 
चारित तो उपसम माव जिण कल्यो रे रार, 
ए न्यारा २ दोनूं जाण जो रे खाल, 
दर्शणावर्णी कमं षयउपसम हृं रे लाल, 
तिण मणागार ने चारित कह रे काल, 
चारित मोहणी कमं उपसम हमं रे लाल, 
तेहीज चारितमोहणी षय हृं रे लालः, 
चारित मोहणी षयोपसम हूभां रे लाल, 
यां तीनां नं कहे मणागार दे रे लाल, 
चारित मोहणी कर्मं घटीयां थकां रे लाल, 
दर्शणावर्णी कमं घटीयो तेह॒सूं रे सालः, 
तिण सँ मणागार ने चारित जूजूञा रे-काल, 
कोद चारित ने गणे मणागार हो खाल, 
षयउपसम ग्यानं छदमस्थ रो रे खाल, 
तिण चारितनें मणागारम जांगजो रे खाल, 


भिष्षु-अन्थ रेलाकरं (लण्ड : ¶ - 


तिणरे उदे हवो छ मिथ्यात हो! ˆ“ 
कर २ टी वीतं ` हो ॥६८॥ 
जूञ् २ गुण तास दहो। 
तिणरी समकत से हवो छ विणास हो ॥६६॥ 
निरणों कीयो छे तांम-हो। 
ते भुणजों राख चित्त ठाम हो ॥७०॥ 
चारितं ने कहे छे मणागार हो। 
तिणमे साच नही छे च्गार हो ॥७१॥ ` 
जब पामे चारितं ˆ श्रीकार हो। 
ते तो निर्वेद नहीं मणागार हो ॥७२॥ 
चारितनतेतो त्याग भाव जांण हो। 
ते पिण पूरा मूढ अयांण हो ॥७३॥ 
मणागार तो षयउपसम भव हो। 
तिणरो सुणो विवरा सूघ न्याव हो ॥७४॥ 
षयउपसम चारितं -जांण हो। 
षायक चारित बारे गुणलंण हो ॥७५॥ 
षयरउपसम दं मणागार हो। 
तिणमे शका म राललो लिगार हो ॥७६॥ 
मणागार उपसम भाव नायं हो। 
यां नें एक सरषे बृडो कांय हो ॥७७॥ 
जन नीपजे षयरपस्षम्‌ मणागार हो । 
तिणरा घट माहे घोर अंधार हो 1७८॥ 
जन्‌ उपसम चारितं हीय हो। 
षायक चारितं पामे सोय हो ॥७६॥ 
षयउपसप चारितं थाय हो। 
ते तो चोडे भला जाय हो| ८०॥ 
जब चारिति पमे श्रीकार हो। 
पमि छ षयउपस्म मणागार हो ॥८१॥ 
जू जू त्यांरी परजाय हो । 
तिण गेहखा नँ खबर न काय हो 71०२. 
त्यांरा चारितं माहे तीन भाव दहो। , 
यां रो जो २ छँ समाव हो ॥८३॥ 
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चारित मोहणी कर्म उदे हुभां रे लाल, 
तिण बचारित नें कहे मणागार छे रे छार, 
मणागार षयउपसम माव निरमलो रे व्ल, 
मणागार उदे भाव हवे नही रे लाल, 
अचारित उदे भाव तेहशी रे लाल, 
मणागार षयउपंसमं भाव थी रे लाल, 
चारितं सामायिकादिकि तेहथी रे लाल) 
चारित रो प्रतिपक्ष अचारिति हुवे रे जार, 
मणागार वीयां कर्म ॑सके नही रे काल, 
वले कमं न तूटे मणागार धी रे लाल, 
दर्सणावर्णीं कमं चघ्टे घे रे खाल, 
मणागरार बघीयां धटीयां थकां रे लाल, 
इविरतं तो साक्य छं अति बुरी रे जर, 
तिण विरत नें कहं मणागार छ रे खाल, 
कोई मणागार नै चारित कहे रे काल, 
सवर आद्व कहे मणागार ने रे लाट, 
मणागार तो संवर आश्व नही रे खाल, 
मणागार नै संवर बश्च कहे रे लाल, 
मणागार उपीयोग रो चिरहौ पडे रे जाल, 
्ारित रहं त्यां ख निरंतर रहं रे लल, 
इविरत रहं त्या कतरो निरंतर रहे रे खाल, 
मागार उपीयोग रो विरहो पडे रे जाल, 
दसम गुणठणे चारितं निरंतर हुवे रे छाल, 
जो मणागार चारित हवे रे लाल, 
मणागार उपीयोग हवे जिण समे रे राक, 
तिणसूं सागार ने मणागार नों रे खाल, 
मणागार नो उपीयोग नहीं हुवे रे खार, 
तिणसूं विरत विरत मणागार नो रे लाल, 
विरत इतिरत छ बेहुं जू जह रे लार, 
यां दोयां नं मणागार म जांणजो रे छाल, 
विरत तो छ धमं पक्ष ममे रे खल, 
विरताविरत मिध पं तीसरो रे जाल, 
० 
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जब चारित रो अचारितं हवो जांण हो । 
ते पूरा मढ अयांण हो 1८४॥ 
अचारित तो उदे भाव जाण हो। 
से निरणो करो चतुर सुजाण ही ॥८५॥ 
इविरतं किरीया ऊगे साख्यात्त हो । 
पाप न लगे अंसमात हो ॥८६॥ 
टलजाए किरिया पत हो। 
विग्यो सुध्यो होय जात हो 1८७॥ 
घटियां पाप न लगे कल्िगार हो। 
उजलां खे निरवदं मणागार हो ॥ ८८1 
जब ब्धे घटे म्णागार हो। 
सावद्य नही नीपजे लिगार हो ॥८६॥ 
तिणसं पाप लगे दग चाल हो) 
ते बोले छ आक पपालं हो ॥६०॥ 
वले कहे मणागार ने इविरत हो। 
ते तो कृडा करे छ निरतं हो ॥६१॥ 
संवर आश्व तो विरतं इविरत हो| 
ते चोडे भूलो छ निसरत हो ॥६२॥ 
ते अत्तर मोहरत पांहि ही) 
किणदही समे विरहो पडे नाहि हो ॥६३॥ 
किणही समे विरहो पडे नाहि हो) 
ते विचार देखो मन माहि हो ॥&४॥ 
दसम गुणटणि नही मणागार हो 1 
तो चारितं न हुवे तिणवार हो 1६५॥ 
तिण समे नही सागार उपीयोग हो । 
समकल बेहां रो नही जोग हो ॥६६॥ 
जब विरत इविरत हुवे ताहि हो । 
मिलाप नही मांहौ मांह हो ॥&७॥ 
ते निल्चेद्‌ नहीं मणागार हो। 
केरे हीया म विचार हो॥६८॥ 
इविरतं ने अघम पक्ष जाण हो। 
यारी पिणं करभ्यों पिच्छंण हौ ॥६६॥ 
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दोय तो पख घाल्या भणागार मेँ रे कालन, 
जो.दण नें इ कहे मणागार छे रे खाल, 
मिध पक्ष छे तीसरो रं खाल, 
चारित मोहणी उदे षयउपसम हां रे लल, 
मिध पक्षः मणागार निचे नहीं रे खाल, 
मिध्रपक्चनें कहे मणागार छं रे खार, 
तीनां पक्षां ने कै मणागार छ रे लखि, 
आप ङं ओरं नँ इबोवता रं खाल, 
तीन्‌ पक्ष नै मणागार उपीयोग रा रे राख, 
यां सगल नै घाल्या सगागार मे रे जाल, 
तीनों इ पष नें मणागार नों रे लार, 
हिव निरणो कटं तीनू जोगां तणो रे लाल, 
अठारे पापथानक्र सेवे तेहनां रे लल, 
ते तो चारित मोहणी राउदाथकी रे लार, 
हिसा करे छ प्रणी ओवरी रे लाद, 
ते पापथांनक्‌ रा उदा की रेखाल, 
भू बोले कोई मोटो चछोटको रे खाल, 
ते पिण पापथांनक रा उदा थकी रे खाल; 
की छोटी मोदी चोरी करे रे खख, 
ते पिण पापथांनक रा उदा थकी रे खल, 
अस्त्रीयाक्कि सू सेवं मेथुन नें रे लाल, 
ते पिण पापथांनकं रा उदा थकी रे लार्ल, 
सचित्त अचित्त मिश्च राखे परिग्रहो रे काल, 
ते पिण पापथानकं रा उदा थकी रे लाल, 
इम क्रोधादिक मिथ्यातं अलरमों रे रल, 
मठर पापथांनक रा उदां थकी रे छा, 
सतरे पापथांनक छं चारित्र मोहणी रे खाल, 
त्याराउदासूं ए किरतबं करे रे खाल, 
हिसाद्किं अररेडई किरतब करे रे लाल, 
ते अठरोई आश्व दवार छै रे लल, 
हिसा री "इविरत निरंतर हवे. रे लाल, 
हिसा रा जेग तो हिसा करे जदी रे मलाल, 
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मिश्र प किम राखसी न्यार हो। 
तो अघारा मे फेर अंघार हो ॥१०५॥ 
मिश्र पक्ष पांच मे गुणठंण हो। 
मिभ्र पक्ष तीपजतो जण हो॥१०१॥ 
मणागार मध्र पक्ष नाहि हो) 
ते प्डीयां मिथ्यातं रं माहि हो॥१०२॥ 
तिणरे उदे हुवो छ मिथ्यात हो। 


कर २ कूड़ी .वातं हो ॥ १०३1 
जू २ गुण तास हो। 


तिणरी समक्त रो हुवो छे निणास "हो 1 १०४) 
ए निरणों कल्यो छै तांमहो। ` 
ते सुणजो रावं चित्त ठम हो ॥१०५॥ 
ते तो सव्य जोग व्यापार हो। 

ते तो निषश्चेद नहीं मणागार हो ॥ १०६॥ 
ते तो प्रणातपात आश्व दवार हौो। 

ते पिण निर्वेद नहीं मणागार हो ॥१०७॥ 
ते मिरषावाद ,-भाश्च दवार हो। 

ते पिणं निर्वेदं नहीं ` मणागार हो 1१०८) 
ते अदत्तादान आश्व दवार हो! 

ते पिणं निर्वेद नहीं मणरागार हो ॥१०६॥ 
ते मैथुन आश्व, .दुवार हो! ` 
ते पिण. निद पणागार हो ॥११०1 
ते ` परिग्रह" आश्व दुवार हो। . 

ते पिण निश्चेंड नहीं मणागार हो ॥१११॥ 
रगरौडद आश्व दुवार हो! 

ते अस्रो . नहीं मणागार हो ॥११२॥ 
अठरमों द॑सण भोहणी जांण हो 1 
त्याने जूदा २ रे पिच्छोण हो ॥११२॥ 
ते अरदद सव्यः, ज्ञोग टो 


-निश्चेद नही मणागारः उपयोगः हो ॥ १९४॥ 


हिसा राजोग - निरंतर नाहि हौ 
विचार ` देखो -मनं माहि हो ॥ ११५॥ 


८,“ 
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हिसादिक अठारे 
"हिसाव्छिं रा जोग वरते जदी रे शल, 
यां अठारां री इविरतं तेहनां रे लाल, 
यां अखरां रा किरतब माठ जोगना रे लाल, 
अलरां री इविरत नें माठा जोगनें रे लाल, 
ते मोहकम रा उदा थकी रे लाल, 
सागार मणागार उपीयोग नँ रे लाल, 
तिणरी उवी सरघा छे सर्वथा रे लाल, 
पनरे केरमादांन सेवे जु जूवा रे खालः 
विविष पणे किरतब पादा करे रे रालः 
त्यां सगलां नें कुं मणागार चं रे खाल, 
माश्च सवर न निरजरा तणां रे खाल, 
यां सगला नें कहे मणागार छं रे खाल, 
पसारी तणा हाट तेह मे रे लल, 
त्यांरी कोथीयां छं ज्‌ जुह्‌ रे खारः, 
तिण पसारी रो वेट हीया षू थो रे लाल, 
तिण सगरी कोधलीयां खोलने रे खार, 
दोय कोथला हता तिणरी हाटमें रे लाल, 
तेमनमें जाणे हुं हो घणो रे छाल, 
पूत॒ कपूत हुवो पसारी तणोरे, 
इण दिष्ट्ते निन्व हुमा रे लाक 
अनती परजायं छ जीवरीं रे लाल, 
जे निन्हव हा उ घी अकल कां रे काल, 
समकत ते मिथ्यात नी परजाय ने रे लाल, 
एहवा ववेक विक निन्वां तणे रे का, 
वे चारित अचारतं री परजाय ने रे लाल, 
एहवा दीया टूट निन्वां तणी रे लाख, 
दुत्यादिक जीवरी परजाय नं रे जारः 
जू जृह्‌॒परजाय नही ओरखी रे लाल, 
सागर नो गुण जांणव तणा रे लाल, 
भीर गुण अवगुण यामे कोड नही रे खाल, 


पाड्वा रे काल, ' 
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ज्यारी इविरत निरतर जांण हो। `` 
यारी करो हीया में पि्छाण हो1११६॥ 


पूरा भेद कट्या नही जायं हो। 
कहितां २ पार न आय हो ॥११७॥ 
कदीजे आश्व दुवार हो। 


ते निर्चेह नही मणागार हो॥ ११८॥ 
के कहं छ आश्व दुवार हो। 
तिणमे साच नही छ स्मार हो ॥११६॥ 
आरभ करे अनेक परकार हो| 
त्यनिं कहे छ ग्यानी मणागार हो 1१२गा 
वले घर रा कारजं अनेक हो। 

त्यां विकलां ने नही छ विवेक हो ॥१२१॥ 
त्यारा मेदां रोनही द्ध कोड पार हौ। 

तिण मिथ्यात कीयो अंगीकार हो ॥१२२॥ 
किरणों छ विवध परकार हौ 
यांमें जड जह्‌ नौ जांणकार हो ॥१२३॥ 
तिण विकर्म नही छे विवेक हौ। 
किरांणा ये कीयो दिगि एक हो॥१२४॥ 
ते किराणो घाल्यो दोयं माहि दहो। 

मो सरीषोम्टारो पिता पिणनाहिहो ॥ १२५ ॥ 
तिण कीयो नीवी रो नास हो 

त्यां कीयो समक्त रो विणास हो 1 १२६॥ 
तेमांहोौ माहिन खाएमेरु हो! 

त्यां कर दीघी भेल संभेल हो ॥ १२७॥ 
त्याने कटे छ सागार उपीयोग हो । 

छागो मिथ्यात रो रोग हो॥ १२८॥ 
त्याने कहं मणागार उपीयोग हो । 

आ सरघा धघणी छे अजोग हो ॥ १२६ ॥ 
क्र दीधी भेल समक दहो, 

ते बोे वालक जिम वेहल दहो ॥ १३०॥ 
देवा रो गुणं छ मणागार हो| 

ते करी हीयां में निस्तार हो॥ १३१॥ 


१५६ भिष्षु-अन्थ रत्नाकर (खण्डः ९) 


तागार मणागार उषीयोग नरे खर, संवर आदव म सरघो कोय हो। 
ञो शका प्डे इण बातमे रे लाल, तों सूतर ते लो जोय हो॥१३२॥ 
सवत अठरे सताले में रे, फागुणं विद आढ रानीसर वार हो 1 
जोड कीधी भव ओवा प्रति बोधवा रे छार, नेणवा सहर मार हो॥ १३३॥ 


टिः १० 
४२ 


च्थार कमं चतचघातिया, जभ्र पटल ज्यं जीवरे ताय । 
ग्यानवर्णी ददोणावर्णीं मोहणी, चोथो कर्मं अंतराय॥ १॥ 
च्यार कमं षयउपदम हुआ, नीपजे निरवद भाव । 
ते. निजगुण सुद्ध पर्याय छे, त्यांरो जदो दै सभाव॥२॥ 
उजला छख सगलां भणी, निरवद कष्या भगवान । 
केद गुणा सू पाप कर्मं ॒रुके, उजला छेखे सर्वं निधान ॥ २॥ 
ए च्या कमं उदेहुवां, पडे गुणारी हाण। 
जे २ गुण विगडे जिणकमं थी, ते जणं चतुर सुजाण॥ ४॥ 
गुण विग्डे जिणर२ कमं थी, ते भोला ने खबर त काय) 
तिणसूं ऊंी करे छ परूपणा, तिणरा जाब सुणो चित्ताय ॥ ५ ॥ 


डाड 


[ धीज करे सीता सती र तात्त |] 

ग्यानवर्णीं कर्म षयउपसम हमा रे, आठ गुण पामे श्रीकार रे ॥ सुगणनर+ ॥ 
च्यार ग्यांननें तीन अग्याननेरे रल, क्छ सूतर्‌ नो भणवो सारे रे॥ सुर॥ 

निज गुण रो निरणो करो रे छाल* ॥ १ ॥ 
ग्यानवर्णीं क्म रा उदा थकी रे, ग्यानं तणो छं. विगाड्‌ रे। | 
ओौर गुण नही विगडे एही रे, -तिणमे संका नही छे खगिार रे ॥ सु° नि०२॥ 
दर्दाणावर्णी कर्म॑ षयउपप्षम हूं रे, आठ बोर पामि श्रीकाररे) 
पांच दइ्रीनेदर्दण तीननेरे, ओर गुण नही पामे ल्िार रे॥ ३ ॥ 
दरणावर्णी उदे हृं रे, मणागार दरण रो विगार रे। 
गौर गुण इणथी विगारे नहीं रे, इणरो तो ओहौज विचार रे॥ ४ ॥ 
मोहणी कम॑ षयउयदाम हां रे, आठ बोल नीपजे विरिष्टं रे । 
च्यार चारितने देश विरतं पाचमोरे, वले क्षयोपरम तीन द्ष्टिरे॥ ५ ॥ 
ते मोहणी कमं उदे हृवां रे, समकतनें चारितं नों विगाररे। 


तिण षयखप्चम हृवां गुण नीयनारे, त्वारो विगारणहार रे॥ ६ ॥ 
अतराय कर्म षयउपसस हृंभां रेः आठ बोल पमे ततसार रे। 


पाच ङन्धि ने वीयं तीन नँ रे, आठ गुण उजखा श्रीकार रे॥ ७॥ 
भप्रत्येक गाथा के अन्त मे इनकी पनराव्रत्ति है । 


१५८ 


अतराय कर्मं उदे हं र 
अनेक वस्तु आडी होय रही रे लाल, 
कैद मूढ मिथ्याती इम कं 
कर्म॑बांपे विगस्या उपीयोग थी 


<^ ८५ 


दसण मोही उदे हवे र, 


तिण पिथ्यात ने कहे सागार चरे, 
दतण मोहणी षयउयसम हवे रे, 
तिण समक्त नें कहे सगार छेरे 
चारितं मोहरा उदा थक रे, 
तिण अविरतं नँ कहै मणागार दे रे, 
चारित मोहिणी षयउयसमं हृं रे, 
तिण चारितं नै कहं मणागार छे रे, 
समक्त तो सागार निल््वे नही रे, 
चारितं ते मणागार निश्च नही रे, 
मोह क्म उदे सं विग्डे नहीं रेः 
दयाद्किं गुण विगरे मोहं थी रे, 


मोहकम षयउपसम हुं र, . 


त्यारो जू २ निरणो क्रे, 


वच्छे निपजावे तो नीपजे रे. 


निखद्य जोग॒निपजवि तो नीपे रे, 
भली लेद्या निपजवि तो नीपजे रे 


इत्यादिक गुण निपजाया नीपे रे, 


वले मोह कमं द्रूरो हां रे, 
व्ले वीतराग भाव नीपे रे 
इत्यादिक गुण॒निपजें अति धणा 
ते पामे मोहणी षयउपसम -हआं 
ते मोहणी करम उदे हृयां रे, 
मोह षयउपसम हं गुणं नीपना रे, 
समक्त विगरे मिथ्याती हूगो रे, 
चारिति मोह कमरा उदा -थकी रे 
दया तगो गुण भिद गयो रे, 
भू चोरी मेथुन परिग्रहो रे 
"प्रत्येक गाथा के वादं यह्‌ ओँक्डी है । 


ते मोह दरो हां ताम. रे॥ १ 


भिषु-भन्थ रन्नाकर (खण्ड ; १ 


रन्धि वीयं री पड हाण रे 


, तिणरी चोखी करज्यो प्चिण रे॥८॥ 


मोह उदे सूं विगरे उषीयोग रे। 
तिण सूं बड रह्या छे ोकरे॥ 
सरधा सुणों निन्वां तणी रे लाल ॥ ६ ॥ 
जब. पामे जीव मिथ्यात रे। 
सागार विगस्यो कहे छे साख्यात रे ॥ स०१०॥ 
जन पमे समक्त सार । 
तिण्मे साच नहीं देल्गिार रे॥ ११॥ 


 नीपजे माटी अविरत अजोग रे! 


तिण्रे खगो मिथ्यात नो रोग रे॥ १२ 


चारितं नीपजे सुखदाय रे। 


एहवी कृूडी करे बकवाय रे ॥ १३ 
मिथ्यात पिण नहीं सागार रे। 
अचरित पिण तही मणागार रे॥ १४ 
सागारे ने मणागार रे! 
कोड नुववंतं करज्यो विचार रे॥ १५ 
दयाद्कि गुणं नीपजे अवार रे1. 
तो. कष्ितां न अवि पार रे॥ १९ । 
मोहणी कम परीयां हाण रे 

वले घमं नेंशुक्छ प्यानं रे॥ १७। 
भला अध्यवसाय. नें. परिणामं रे। 


॥ १ | पि 
बाण्के [मै करण 


[1 
[नि । 


मिट जाए तिण रो मिथ्यात रे। 
राग॒ दष षय - जातत रे॥. १६ 
ते ` सगलाई गुण श्रीकार रे। | 
त्यांरो. कहितां न भमे पार रे॥ २० । 
समक्त ने चारित रो विगार रे. 

त्यां शुणरो विगारणहार रे॥ २१ ॥ 
दर्सण॒ मोह उदे सूं. जाण रे। 


-पडी कूण २ गुणांरी हारे ॥ २२॥ 


हिसा रो अवगुण प्रगट धाय रे। ` 


इवा आओगुण बवे छ ताय रे।) २३.॥ 


इ्द्रियव्दी री चौपडई : टार-१० 
विगरे मोह 


ॐ 


क्षपा नरमाइ 
क्रोघ मान माया सेम परगट 
वीतरागपणो विगार 
घणा ˆ कमं बधे राग द्र 


त्प 


# १ ॥ 


सतरे पापथानक 
ध्यावे. आर्तं यद्र ध्यान रे 
माल जोग वरते छ जीवरा रे, 
कहि-- २ नँ ` क्तिरो कहूं रे, 
मोहणी कमं षयडउपसम ` हआ रे 
ते उदे हृं यांहीन गुणा त्णों रे 
कोड मूढ भिथ्याती इम कहे रे, 
ते त्रिवेक विकल सुधवुधं विनां रं 
जो ग्यानं अआडो हुवे मोहुणी रे 
जब , केवक्ग्यात, , न उपज 
ग्यान आडो कहै कमं मोहणी 
अप. इते गरन इबोवता 
नाण 
ते ग्यानावर्णी रा ; 
नाणमूढे - कषयो सतर 
व्यामोह , पडे तिण -जीव 
ग्यानावर्णीं रा उदा 

तिण व्यामोह नें थाप्यो मोहणी 
दिसापोहेण कल्यो आवसगं ममे 
ते पिण ग्यांनावर्णीं रा उदां 
ग्यानवर्णीं रा उदां थ्री 
दंसणमोहणी रा उदा थकी रे, 
मोहणी कमं जाबक षय गयो रे, 
जो यानि आडो हुवे मोहणी रे, 
मोहणी कर्मं जावक उपरम्य रे, 
जोग्यान आडोहुवे मोहणी रे, 


त्‌ 
॥\।। 
4 
# 


ॐ 3 
41! ॐ, 
५ ५ ५" ५ (<, ८५, ८५* .५* ८५ ५७ ५ <“ . 


ॐ 3, = 


१५६ 
वले सररपणो- संतोष रे+ ` - 
मोह कर्म उदे सू -एहवा दोप रे॥ २४ ॥ 
राग हष वघ तिणसूं ताम रे) 
वे माठा वरते परिणाम रे॥ २५ 
अविरत नीपे तम रे। र 
अनेक सावय . करे काम रे॥ २६ ॥ 
मादी ल्श्यां माला अध्यवसाय रे। 
चारितं मोह उदे सं तायं रे॥ २७ ॥ 
तेपिणमोहउ्दा सूं जागरे! . 
ते करज्यो हिया मे पिद्धाण रे॥ २८॥ 
गुण नीपजे श्रीकार रे। ॐ 
गोहीज विगारणहांर रे॥ २६ ॥ 
ग्यान आड़ो छं मोहणी कमं रे। - - 
तेतो भूलो अग्यांनी भम रे॥ ३० ॥ 
मोह बारमें गुणठणे हुवे दुर रे। = 
तो पडी सरधां में धूर रे॥ ३१॥ 
ते .पृरा मूढ गिवार रे! . ,~ 
साची सरधासूंक्ररेखे खुवारि रे) ३२॥ 
तो ग्यान मेँ उपजे व्यामोहं रे 
ते मोह -`निर्चेई न कोय रे॥२३.॥ 
ग्यानावर्णी उदे सं जांणरे।॥ ; ~. 
तिणरी पूरी न कर पिचछछांण रे॥ ३४ ॥ 


व्यामोह पमे छे ताय रे। 
मोलां नँ खबर न काय रे॥ ३५ 1 
ते दिति नै पाम्यो व्यामोह रे। 
ते हिरदे विचारी जोय रे॥ ३६ ॥ 
ग्यानं भूक सासो पर जायरे। 
पवाथं उघो सरघाय रे॥ ३७) 
जब आयो वारम गुण ठेणरे। 
ते षय गयां उपजे केवल्नाणं रे॥ ३८ ॥ 
इग्यार मे गृणठलण रे। 
ते उपदाम्यां उपजे उपरम नाण रे॥ ३६ ॥ 


१६० 


मुर कहितां मूकाणा सवै करम॒॑सूं रे 
त्ने अमकाणा सरधे क्मसूरे, 
अमत्त समुकाणा नदी कर्म॑ थीरे, 
त्यनिं सरघे मूक्राणां कमं धीरे 
ए नवमो नै दसमों भिथ्यात चरे 
ते दोन मिथ्या उत्थापनेंरेः 
मूति नै अमृति बणाविया रे, 
वे जोड करी तिण उपर रे, 
कहे एक  जाण्यां जणं सहुरे, 
एहवी करे छै पशूणां रे, 
ारीजदसां बोखां मांरिलो रे, 
तो उष्हीज उणरी सरघा थकीरे, 
कहे नव जोण्यां एक रहे न्हींरे 
तिण दोयन जाण्यां दसां मांहिलां रे, 
दोय नही जाण्यांते जिह रह्यां रे, 
अदुभ कम जोगे ऊनी पञैरे, 
जो अमूति अमति छोड तेरे, 
उणरे छव मिथ्याती ऊ भेदको रे, 
मिध्यादिष्ट षयोपकम हुदै तेहनी रे, 
ते पिण मूढ मिथ्याती जणे नहीं रेः 
संवत अरे सेंतले समे रे 
जोड कीघी निन्व॒ओलखायवां र, 


भिश्यु-मन्थ रलाकर ( खण्डं ¦ १ ) 


त्याने कहिजे सिद्ध भगवान २1 
ते मिथ्याती री अधी सरधानरे॥ ४०॥ 
ते तो संसारी जीवं २1 
तिणरे निश्च मिथ्यात री नीवेरे।॥ ४१॥ 
सूतर' ठ्णांग मांहि रे। 
ओर वणाया चै ताहि रे॥ ४२॥ 
मूकाणा ने अमूकाणा री ठेर रे। 
कर २ सा कौर रे॥ ४३॥ 
नवं जाण्यां न रहे एकं रे) 
क्र २ ताण क्रोखं रे॥ ४४] 
जो ॐ एकं ॒बोरूरो हुवे अजाण रे । 
जाबकं मूढ अयाण रे॥ ४५ 
मर कहे दे कर २ ताण रे! 
तो उणरे रेखे ॐ जाबक भजाण रे ॥ ४६॥ 
वताय दियां दोयं ओर रे 
ते तो बृडे खे करर भौर रे »४७॥ 
कहे मूकाणा नं अमूकाण रे। 
उणरी सरघा क्ेव्यो पिद्धाण रे।! ४८॥ 
नास्ति पाड छे विविध प्रकार रे, 
तिणरो तौ धणो छे विस्तार रे ४६॥ 


फागुण सुदमे ताहि रे। 
माघोपर सहर ॒रे माहि रे॥ ५० ॥ 


दाङ १९१ 


ष्क 


केद मूढ मिथ्याती - जीवडा, 
ते ग्रहस्थ री पांचूं इन्द्रां मणी, 
जो कोद ग्रहस्थ आंधो हवे, 
तै आश्च घटीयो कहेतेहं ने, 
वले बहो कान ह्वे, 
व्यू २इद्रीघटेञ्धू २ गुण वषे, 
द्री घटीया गुण नीपनों कंहे, 
कहे इद्रया मे अवगुण घणा, 
जो इद्रयां सावद्य हुवे, 
जे इद्रयांने साव्य कहे, 
पाप लगे छं राग पेष थी, 
ए वीर वकव्चन उत्थापीयो, 
~. धो हुवां रो पाप टलियो के, 
तिणरा थोडा सा जावर प्रगट करू, 


दुहा 

जिण मारग ना अजांण। 

सावद्य कहे छे तांण तांण॥ १॥ 
तेहने कटे मिटियो देखण रो पाप । 

इम कर र्या मूढ विलाप॥ २॥ 
ते सुणवा से मिटीयो कहे पाप । 


एहवी करे अग्यानी धप ३॥ 
दद्र वघीया गुणं धट जाय । 
ते चोड मूला जाय॥ ४॥ 


तोड््री घ्टेते करणी उपाय 
तिणरी सरघा रे ओहीज न्याय । ५ ॥ 


इद्रयां थी न खगे पाप। 
तिणमे होसी धणो संताप ६ ॥ 
ते परा मूढ अयाण। 


ते सुणज्यो चतुर सुजांण ॥ ७ ॥ 


टार 
[ जत गुरू तिसता नन्दन वीर्‌ | 


जाति, कुकर बल रूप ने, 
ए अदं पाम्यां मद अवि जीवने, 


ज्यं. पाच इरी पांमो जीवडे, 
जो राग घेष आणि त्या उपरे, 
जा्तने कूल बल रूप नै, 
एद्‌ पाम्था मद अवि नही, 
ज्यं पाच इरी पांषी जीवडे, 

जो राग धेष न॒ आणे त्यां उपरे, 
र ~ प्रत्येक गाथां के अन्तमेड। 
१ 


तप लाभ\ सूतुर० ने ठुकराय< । 
तिणसं पाप कमं छागे माय। 
चुतर नर समो ग्यांन विचार+ ॥ १ 


तिणसूं शाब्दादिक वेदाय । 
तो पाप कमं बंवाय॥ २ 
तप॒ कमि सुतर ने दकराय। 
तिणरे पापं न छापे आय॥ ३ 
तिणसूं शब्दादिकं वेदाय । 
तिणसूं पाप न कगे ताय॥ ४ 


01 
॥॥ 
| 1 ४ 


॥1 


१६२ 

जात॒ कुल बलं स्प ने, 
एभ्ठेद मद्रा कारण कल्या 
आठ बोल ज्यू पांचूद इंदर्या, 
आठ बोस पाप कगे नही, 
जो पांच इंदरी साव्य हवे, 
जोषए बहूं बोल सावद्य नही, 
कोद्‌क्हैे ओघो हूरवेद्ै तेहन, 
तो सुतर भण नें कोद वीसस्यो, 
कान बहरो हवं तेहन, 
कोडतप करनं भागल हुवो, 
दण विध पांच इंदरी हीणी परस्यां, 


तोजात कलादिकं आदद भिष्ट हुवे 
पांच दृदरी तो सिद ती, 
रागद्रेष गओ्खायो छै एहथी, 
दरी घटीयां सूं गुण वघीयो कहे, 
द्री टे छै उसभ उदे हरवा, 
उणरी सरघा रे च्छे इंदरीहार, 
जात कूलाविकिं भ्यं तगो, 
उणरे लेखे मिनष द दल्दरी, 
जताद्कि आदरं हीणा ह्वा. 
जीव नीच जाति मांह उपनो, 
जोनीच कुलमें जीव उपनो, 
जो बल करतें निरबल हुवे, 
जो सपमे जीव कुरूप ह्वे 
तपता तिण सूंमूल हवे नही, 
मसणादिक जाब्क भ्ठि नही, 
कोई ठोठतो सुतर भणे नहीं 
जो सिखाद्किं जाबक म्जि नही, 
जातादिक आदं पामे पाद्व, 
पचं इरी हीणी पडे तेहन 
उसभड्दे सुंगुण भीपनां कटे, 
उसभ धटीया साव्य॒ नीपणों के, 


भिष्षु-मन्थ रलाकर ( खण्ड : १) 


तप लछम सुतर नै ठुकराय। 
पिण एतो नहीं मदरा उपाय ॥ 
ए पिण कारण कहि छे ताय। 
ज्यं इंदसयासुं पिण पापने थाय ॥ 
तोए पिण आटु साव्यं होय । 
तो पाच इंदरी सावद्य नही कोय ॥ 
देण रो पापं टल जाय। 
तिण रे ट्टीयो सुतर मदं ताय॑॥ 
सुणवारो पपि मिवियो ताय। 
तिणरे पिण तप मदं मिट जाय\॥ 
त्यांरो परप न॒ खामे आय) 
तिणरे आरद्‌ भद मिट जयि॥ 
जातादिक आट्‌ भद नहीं ताहि! 
ते निरणो करो घट माहि ॥ 
ते जिण मारगं रा अजांण। 
तिणरी विकलां नँ नहीं छं पिदछछाणं ॥ 
थविर मे उपनां गुणं होय। 
त्यारे पद र्हि अवि कोय ॥ 
हीयाफूट इरीहीणे हीय । 
तिणरे मद्‌ नहीं आवें कोय ॥ 
तिणरे जातत रो मद आवे नांहि। 
तो कुर मद नहीं भावे मन माहि ॥ 
तो बलरो मद नवं ल्िगार। 
तोखूप रोनही आवे अहंकार ॥ 
तिणरे तपसा रो मद नहीं आय । 
तिणने छाम रो मद मवं ताये ॥ 
तो सतर मद नवं ताय। 
तो स्कुराइ रो मद नहींआय॥ 
तेउसभ्‌ क्म सूं जांण। 
उसमे कर्मं उदे हूभा जंग 
तिणरे उदे हृभो चछ मिथ्यात्‌ । 
आतो विकला वारी चँ वीत ॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


७ 1 


८ ॥ 


९ 1 


१० ॥ 


११॥ 


१९ ॥ 


१३ ॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥ 


१६ ॥ 


१७ 


१८ ॥ 


२० ॥ 


इद्दियवादी री चीप ¦ टां ११ 


कोई जीवदो भागी नै दलं दरदरी, 
तिणने चावे ते वस्त मिले नी, 


एतो उदं आयां कर्म भोगवे, 
गुण तो होसी जद जीवर, 
ख्डारूपदछे विविघप्रकार नां, 
ल्प ने चषू इरी सव्य नही, 
ख्डा दा्द विविघव प्रकारे ना, 
दन्द नँ सुरतड्धी सावयय नही, 
ख्डा गंध विवेघ प्रकार ना, 
गंघ नें घाणेद्रो सावद्य नही, 
र्डा रस विविधे प्रकार नां, 
रसं नें रस द्री सावद्य नही, 
रूडा फ़रस छं विविध प्रकारं ना, 
फरसनें फरस द्री सावद्य नही, 
शबदाद्किं पाच रूडा उपरे, 
दान्दादिक पांच पाडुमआ उपरे, 
साघमनोग् आहार करतो थक, 
ते जिण अगनारो चोर द, 
साघ मनोग्य आहार करतो भको, 
तिणरो चारित न हुवो कोयला, 
रस॒ इद्र सवद्य तरी, 


प्रिवपणा ने प्तावथ कल्यो, 
साधु अमनोग्य आहुर करतो थको, 


तिणरे चारितमें धूबो उरीयो, 
साय जमनोग्य महार करतो थको, 
तिणरो चारित कुसले र्यो, 
रस॒ इरी तो सावद्य नही, 
धष आयो तिण नँ सव्य क्यो, 
देखो राग घेष सव्य कल्या, 
भगोतीरे सतक खंद सातमे, 
श्रेणिक राजा ने राणी चेरुणा, 
साधु स्राघवियां नीहाणो कीयो, 


दुख भोगवे विविव प्रकार । 
तिणरे गुण के मूढ गिवार। 
तिणरे गुण नही हओ चिगार। 
मिरीया त्यागसी तिण वार॥ 
त्यांने देखे चेषू इरी ताम। 
साव्यं दे खेटा परिणाम ॥ 
ते सुणें सुरत इरी तांम। 
सावद्य सोय परिणामं ॥ 
त्याचे वेदे धण्द्री ताम । 
सावद्य खोटा परिणाम ॥ 
त्याने वेदे रस इरी तांप। 
साक खोटा परिणाम ॥ 
त्याने वेदे फरस इरी तांम। 
सावद्य खोर परिणाम ॥ 
राग ते साव्यं जांण। 
घेष अवे ते सव्य पिद्धांण॥ 
जो ग्रिघपणो करे कोय। 
तिणरो चारित कोयला होय ॥ 
चरिघपणो करे नही कोय । 
तिणरे कर्मं निरजरा दहोय॥ 
साक्य नही मनोग्य आहार । 
तिणसू चारित हुवो छार ॥ 
जो उ घेष करे तिण वार) 
हवो श्री जिण गना वार ॥ 
जो उ धष न अणे लार । 
वले कर्म॑ तुटा तिण वार्‌॥ 
सावद्य नही अमनोग्य आहार । 


१६३ 


२१ ॥ 
२२1 
२३ ॥ 
२५ ॥ 
२५ 1 
२६ ॥ 
२७ ॥ 
२८ 1 
२६ ॥ 
३० ॥ 
२३१ ॥ 
३२ ॥ 


३३ ॥ 


तिणसू हवो चारितं रो विगार॥ ३४॥ 


ते सन्य जोग व्यापार। 


पेहिखा उदेसामे विक्ततार ॥ ३५ ए 
त्यारो रूप मनोहरं देख। 
त्यारा खोट परिणाम चिरोष ॥ ३६॥ 


१ 


न 


६४ 


जब कैद अग्यानी इमं कहे, 


तिण सं चषृ इरी नँ सावद्य कहां म्ह 
घणा साध ने सध्या, 
जो चषू इरी सव्य हवे तौ, 
देखंणा माहँ अवगुण नही, 
सोटो मन वरत्यो तेहन, 
सुरीयभि नामे देवता, 
नाटक पाङ्या विवध परकारना जी, 
त्यारा मीठा शब्दे सुहामणा, 
वेले साघ ते साचव्यां, 
दन्द सुण्या स्प देषीयां, 
पाप खगे छ सव्य जोग थी, 
नातीला ने कल्या असमाषीया, 
असमाधीया निज परणाम छ 


ग्य इद्र ने वेरण कही पि, 
वेरी तो राग षेष परिणाम द्ध, 
इरी तो षयउपसम भाव छे, 
केवल दग माही वानभी, 
कामेँ भोग थकी समता नष्टौ, 


राग धष थक्री भसुमता हुये, 
ए उत्तराषेन इकतीसमे ओ, 
तिणरो अथं हीया मे धारने जी, 
वले कही २ नै कितरो कहु, 
केम छागे छे तेह भी, 
समत अटरे सेते समे 
जोड कीधी ददी ओरुखायवा, 


मि्ु-्न्थ रलाकषर ( खण्ड { १) 
रूप देख्यो तो कीयो नीहांण । 


चोखी करी पिछछण ॥ ३७॥ 
त्यारो रूप देख्यो षिण वार। 
सगखा रे हतो विगाड॥ ३८] 
आंगुण मन परिणामा ` 
त्यां कियो नीहाणो तांम 1 ३६॥ 
ते वीर समीपे आय। 

रूप भनेक चणय ॥ ४० ॥ 
ते साधां सुणिया छ कानि। 
त्यारा दीठा रूप अस्मान 1 ४१॥ 


तिणरो पाप न छागो चल्िगार। 
ते बुधिवंत॒करप्यो विचार ॥ ४२९॥ 
पिण ते असमायीया नाहि] 
ते विचार देखो मन मांहि॥४३॥ 
इदयं वैरण  नांहि। 
ते विचार कीज्यो भन माहि ॥ ४४॥ ' 
जीवरो निज गुण सूम] । 
निरमल . चीज अनुप ॥४५॥ | 


. वसुमता पिण मत॒ जंण। 


तिणरी बुघवंत कर्यो पिच्छंण 1 ४६ ॥ 


सो उपर छी गाथा एक। | 
छोड दो खोट टेक] ४७॥ 


द्र द ` षयउपसमः भाव। 
तिणये जाणे समरदिष्टी न्याव ॥ ४५ ॥ 
वैसाष विद नवमी बुबवार। ` 
नेणवा ` सहर ` मार ॥ ४६॥ 


@ | 


_ ढाड : १२ 


| ` दहा 
कैद भारीकरमा जीवडा, ते कर रह्या कुंडी टेक । 
ते पाच इदरया ने सावय कहे, -ते बडे छै विना ववेक ॥ १॥ 
, जो इदरयां साव्य॒ हुवे, तोहरी घटीयां सावद्यमिट जाय) 
उणरे र्खे इरी हारीयां, -छम अनतो थाय॥ २ 
दुद्रयां षयउपसम भवदे निरमलो, केवर दरसण माहिली चीज 1 
, त्या इंदरयां ने सावद्य कहे, ते रह्या मिथ्यात मे भीज।॥ ३॥ 
केह जो -इदरयां कायमरहै, तो पडे नरक मे जाय। 
दुसरो ओगुण कहे इंदरयां ममे, ते एकत मूसावाय ॥ ४॥ 
. अवगुण तो छरागयेप मे, तेदीया दंदरयां स्षिर नांख। 
, त्याने किमि समभाविये, च्यांरी फूटी अर्भितर आख ॥ ५॥ 
 केड शब्दादिकं सुख भोगवे घणा, -तो ही जामे देवलोक माय । 
त्यारी इदरया पिण कसे रहे, तिणरो जाणे समदिष्टीन्याय 1 ६॥ 
इदरया काम र्यां कह नारकी, ते भूठ रा वोलणहार। 
` , तिणरी सोधैसरवारो निरणो कहू, ते सुणजों त्रिसतार ॥ ७॥ 
| दख 
[ [ पाषरुड वधसी श्रार पाच मे 1 
तीन परल  _आउषारा जुगरीया रे, त्यारी तीन . कोस री. हती काय रे। 
द्री. पांचोद त्यारी निरमली रे, -ते मरने निदेद्‌ देवता थाय रे। 

- दंदरयां ने सावद्य कोई मत जांणस्यो २*॥ १॥ 
ज॒गरीया-मरने हवे छं देवता रे, त्यारे हंता शब्दादिक नां सुख पूररे। 
ईदी .कायम र्यां कहे नारकी रे, तिणरी सरधा रो प्रतष देखो कूड रे ॥ २॥ 
काम ने भोग जुगरीया रे घणा रे, त्यांरा सुख पुरां केम कहुवाय -रे। 
पिण राग ने धेय सीषर नही तेहन रे, तिणस्‌ं जुगकीया नरक न॒ जाय रे॥ ३॥ 
कोंम- ने भोग उतकष्टया भोगवें रे, जो उतकष्टो राग॒तिणसू होय रे। 
तो जुगरीयो मरने जाए नारकी रे, देवता होय न स्के कोय रे॥ ४1 
` ग्ब मक प्केक गाया ङ्मनतङ्ह, 7 य - ~ 


१६६ 


ते बजत्र सुगे छे विविघ प्रकारनां रे 
कसबोद स्वे विविध प्रकारनां रे 
फरस भोगवे विविधं प्रकारनां रे, 
पिण राग नैँ षेष तणा रे पातला रे, 
जुगरीयां रा सुखं रे भाग अनंत मे रे, 
जो राग नै धेष त्यारे प्रब्छ हुवे रे, 
ए प्रतष अवगुण छे राग षेषमे रे, 
पाप छगे छे सव्य जोग थी रे, 
घणा कम नें मोग जुलीयां भोगवे रे 
केह थोडा भोगवीयां जाए नरक मेरे, 
जगरीयां रा सुख सू सुखं अनंत गुणा रे 
पिण मूर्खा ने तिसिणा त्यरि अस्प रे 
धवेणप्ति ने व्यंतर तषी रे 
त्यां सगरा रा सूलस अनंतं गुणां रे, 
त्यां रे सुख छ उतकट शब्दादिक तणां रे, 
त्यांरेमल्प कप कमे छे तेह सूरे, 
कद दोनंद पुरष बरोबर भोगवे रे, 
पिणिपापन लगे त्याने सारिषो रे, 
कोड्‌ कामे भोग तीवर परिणाम सरे, 
तिण मूर्छसुं पाप लगे छ चीकणारे, 
कोड कम ने भोग सनोग्य भोगवेरे, 
तो अल्प कर्म लागे तिम रगथीरे, 
शब्दादिकं पांच मिलिया पाद्वा रे, 
तिणधेष सूं कमं रगे छं चीकेणारे 
शन्दादिक पाच मिरीया पाड्वा रे 
तो अल्पं कमं रगे तिण पेष धीरे, 
राग तै घेव करे छे भीवडो रे 
जेहवो करे छ तेहवो पाप नीपे रे 
धष सूं तदु नमे मा्लीरे 
ते एकत साक्य मन रा जोग थीरे 
भाटक पडे छं विविवं प्रकारनां रे 
धरले गीत नें नाद घणा रीयामणारे, 


भि्ु-न्थ रत्नाकर (लण्ड : १) 


वले विविध प्रकारे देखे क्प रे। 
भोजन करे छि विविध अनूप रे॥५॥ 
त्यरि कांमभोग॒ घणा सुखदाय रे। 
तिण सूं तो अल्प पाप बेघाय रे॥ ६] 
केद राजा नां सुख छं अल्पं कगार रे। 
तो पादरां जाए नरकं मकार २े॥४॥ 
ते इदरयां रे माथे न्ह कोयं रे। 
विचारे करे देखो मन मांय रे॥८॥ 
तेप्तो नं जाए नरकं ममार रे। 
तिणरो कोद बुधिवंत करो विचार रे ॥ ६॥ 
एक सवाथं सिद्ध देवतां रा जांण रे) 
तो अल्प कर्मं छागे च आंण रे १०॥ 
वटे नर॒ मनष सगकाद्‌ नर सार रे। 
एके देवता रा सवार्थं सिद्ध मभार रे॥ ११॥ 
पिण रागतैचेष अस दं ताय रे। 
ते मिनष थद नें मुक्ति मे जाय रे॥१२॥ 
काम नँ मोग मनोग्य जण रे। 
पाप परिणामा छार पिद्धाण रे॥१३॥ 
भोगवे गाडी मूर्खो भंणरे। 
ते पिण इंदरयां रो दोष म जण रे॥ १४] 
तिण सपर बाणं भक्पसो राग रे। 
ते पिणं दुदस्थां रो नहीं विभागं रे॥१५॥ 
त्यां उपर केरे जौ गदर धेष रे। 
ते इंदस्यां रो कां नहीं विदोष रे 1 १६॥ 
तिण उपर करे अल्प सो घेष रे। 
ते पिण इदस्यां रो नहीं विशेष रे ॥ १७॥ 
जगन मरभम उतकष्टो जांण रे। 
पिण इंदस्था सूं पाप न लगे आण रे ॥२८॥ 
गयो छं सातमी नरकं मफार रे) 
तिणरी दृंदरी में दोष नही लिगार रे1१६॥ 
तिहा बार्जत्र बाज र्या घुंकार रे। 
ते तोःसाव्द्य जोग तों व्यापार रं॥२०॥ 


इन्दरिथवादी री चौपद ; टार १२ 


ते नाटक देखे छ गायां संसीया रे, 
वले गीत वाजे सला सोमलेरे 
नाटक देखे छे गायां भेसीयांरे 
मनर पिण जोग सावद्य नही वरतीयो रेः 
गीत सुणिथा छ भायां मेसीयां रे, 
मनरो पिण जोग साक्य नही वरतीयो रे, 
त्यारे सुणीयां देख्यांरी नही विचारणा रे, 
कदा कोयक विचारी ने हरखतं हुवे रे 
तेहीज नाटक देख्या नर नारीयांरे, 
जबपापकागो छे मनरां जोग थीरे, 
तेहीज गीत सुण्या नर नारीयां रे 
जव कैद नर नारी मनसं हरषीया रे, 
ते नाट्कदेख नें कोड हरष्यो तदीरे, 
जन परप न खगो तिणनें सर्वथारे 
नाटक देख्यो छै गायां भेसीयां रे, 
यमि पाप कर्मं लागो छे नेहने रे 
पाप न॒ लगे सुणियां देषीयांरे, 
पपं लगे छ साच्यं जोग धीरे, 
च्यार कषाय ने तीन वेद थीरे, 
मादी चस्या ने माब जोग संर, 
वे कोद मोहं उदे सं नीपनांरे, 
परिणि पापन लागे षयडउपसम भावथी रे, 
सात कर्म उदा सं नीपनां रे 
तो षयउपसम कर्मं हुमां गुण नीपना रे, 
पाप ववे कहे षयडउपसम भाव थीरे 
ते अप बै ओरां नै वोवता रे, 
पाच इंदस्यां नँ मेले भोकर रे, 
ते निष््चेद्ं राग तणी परजाय दरे, 
पाच इदस्यां नँ जो कोई वस करेरे, 
ते तो वीतराग तणी परजाय यरे, 
इदस्यां तो षयडउपसम भाव छे निरमरो रे, 
पाप लागे छे उदे भाव धीरे, 


१६५ 


वे तेहीज नाटक देखे नर नारं रे१ 
यांमेंकुण२ कर्मा रा बावणहार रे॥॥२९ 
त्याने तो सम पडी नही काय रे! 
देख्या सूं पाप न छागे ताय रं॥२२॥ 
त्याने तो समभ पडी नदी कय रे\ 
त्याने सुणीयां सू पापन गो ताय रे॥२३॥ 
विचास्या चिन मन सूं हरष न थाय रे। 
जब तिणरे.पिण पाप कमं बवाय रे॥ २४] 
तेमनं सूं हआ घणां गतान रे] 
तिण पापसर होसी घर्णा हैरान रे॥२५॥ 
वले सुणीया वाजंत्रं ना धुकारः रे। 
त्यां सघ ने पापं लागो तिण वार रे ॥२६॥ 
नही हरष्यो सुणने वाजेत्र॒ गीत रे। 
दुंदरयां नँ दोष नही इण रीत रे॥२७॥ 
नाटक देख्यो नरनारी ताम रे। 
जिणरा वरत्यां खोद परिणामं रे॥२८॥ 
पणि माहे सका मूलम आंण रे। 
मोह उदे भाव नीपन सूं जंण रे॥२६॥ 
वले मिथ्यात इविरत सेती जांण रे। 
याबोलखंसूंपाप कगे छे भंण रे॥३०॥ 
त्यास पिण लगे पपि एकत रे) 
विचार करे देखो मतवंत रे॥३१॥ 
तिणसूद पाप न रोगे आय रे। 
त्यां गुणा सू पापं केम वंघाय रे॥३२॥ 
तिणरी सरघा मे पूरो धोर अंधार रे। 
तिण॒जीतव जन्म दियो निगार रे॥३३॥ 
ते शन्दादिक माहं ब्रिधी भाय रे। 
तिणसू सावद्य जोग वरते छ ताय रे ॥ ३४॥ 
त ग्रिधी शब्दादिकं सुं नही थाय रे। 
जब निरवद जोग बरे छे ताय रे॥३५॥ 
तिणसूतो पाप न लगे गय रे। 
ते राग नँ धेष तंणी पर्नाय रे॥३६॥ 


१६८ भिष्यु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


पाच दस्यं ने रग धेष रोर, समाव जूधो २ छे ताम रे। 

इंदस्यां रा सभाव महिं अवगुण नही रे, केषाय तणा खोदा परिणाम रे॥२७] 
काम ने भोग शब्दादिकं तेहथी र, समता नदीं पामे जीव क्गिाररे1 , 
अस्रमता पिण नही पमे छे एहथीरे, यां सूंमूलन पामे जीव -व्किर रे॥३८॥ 
जोराग नँ घेष अणे त्यां उपरेरे, ते हिज विकार विषय कषाय रे] 

ते कल्यो चे उत्तराधेन क्तीस मेरे, सो उपरली पहली गाथा मांय.२े॥ ३६॥ 
दद्यां ने राग पेष ओलखायवा रे, जोड कीघी आंतरदा गाम मार रे! 
संवत अरे सेते समे र, वसात सुदि नारस नँ रविवार रे॥४०॥ 


टार : १३ 


केई इदरयां ने सावद्य के, 
ते आगमं अर्थं अंवला करे 
पंचं इंदरी दमवी कही, 
वेले दुद्रा नें संवरवी कही, 
दन्द सु्णे डा पाड, 
निग्रह करी कही छ इण विषे, 
ल्प दीठा रूडा पाड, 
दण विध निग्रह करवी कही, 
शेष इंदरी तीनां तणो, 
निग्रह करणी दमणी ने सवरवी, 
राग॒घेष उपे जीव रे, 
ते इदरयां केर ओरखावीयो, 
ते आंगुणतो रगधेषमे 
इद्रयां हिसादिक अठारामे नही, 
दंदरयां ने साव््य निरवद करे, 
दिवे जथातथ निरणो कटु, 


ड्द 


ते जिणमारण ना अजां) 
बडे छै कर कर तांण॥ १॥ 
निग्रह करनी कही चछ तय। 
तिणरो मूढ न जाणे त्याय॥२॥ 
राण धष न करवो ताय। 
दर्मणी संवरवी इण न्याय॥ ३॥ 
राग दषन करवो ताय । 
दमवी संवरवी इण त्थाय ॥ ४॥ 
इण रीत सं कहणो ताय। 
सगल रो छं ओहीज न्याय॥ ५॥ 
रान्दादिक थी ताय । 
ते भोला नेँखबर न कांय।॥ ६॥ 
पिण इंदरयां मे आगुण नाहि । 
विचार देखो मन॒ मांहि॥ ७॥ 
ते प्रमारथ रा अजाण । 
ते सुणजों चतर सुजांण॥ ८॥ 


दहड्ि 
[ चन्द्युप्त राजा सुरो 1 


शब्द शूडा नें पाडमा, 


तिणसं हरष ने सोगरो आगार छे, 


इनिरत अत्यागमाव तेहसूः, 
कन्दं सुणियां रो कारण को नही, 
राब्द रूडा ने पाडा, 
तिणरा सावद्य जोग वरतीया, 
तिण॒ सवद जोग थी जीवर, 
जोग वरते तखा ताद जांणज्यो, 


र्‌ 


ते सणे सुरतद्धी ताह्योरे। 
ते इविरत कटी जिण रायो रे। 
कोद इंदरयां नें सावद्य मत॒ जाणजो ॥ १ 
पाप छागे निरंतर आण रे। 
इविरतं संबधीयो पाप जाणो २े॥ को° २ 
ते सुणियां हषं सोग॒ थायो रे। 
मन व्चन ने कायो रे॥ ३ 
पाप कमं आय सछ्गेरे। 
तिणरो नही निरंतर पाप अगेरे॥ ४ 


९५७० 

दाव्द ्डा नें पाड़वा, 
त्यां हरष नें सोगरा व्याग चछ 
ते विरत त्याग भाव तेहसू, 
शबद सुणीयांरो कारणको नही, 
शन्द ख्डा नें पाड्वा, 
तिणि रा जोग निरवद वरतीया, 
तिणं निरवद जोग थी जीव रे 
ते जोगं वरते छ त्यां लगे, 


दन्द री विरत नँ निरवद जोग थी, 


दन्द री इविरतनें मालं जोग थी, 
विरत ने निरवद जोग वरतीया, 
विरत नँ सव्य जोग वरतीया, 
रोष च्या ददरयां मणी, 


विरतं इविरत सुभ उसुभ जोग थी, 
शब्दादिकं ख्डा ने पाडा तणा, 
पिण इ्दर्यां ने भंडी मत्‌ जांणजो, 


पाच इंदरयां नें संवर कही, 
भंड उवगरण नँ सूची कूसग, 
एटीन वसोई असंवर कल्या, 
एतो दसोई सवर अंसवर नही, 


शन्दाद्कि पांच विषे रा त्यागे 
माठा वरतावण रा त्याग चछ 
भंड उपगरण री ममत्ता रो त्यागे, 
मची कूसग॒ अजयणा रो त्याग चै 
शब्दादिकं आदि सूची कृसग नो 
वेले 


जोग बरतावे पाडमा, 
संवर ने आसवं दोन्‌ ततणो, 
संवर मांगा इद्रयां भागे नही, 
प्रथवी र्पाणी तेड बाड काय ने, 
तेद चोखिी ने पचिद्री, 
प्रथवी कायाद्कि दसं भणी, 
या दसांई नँ बसंनमं क्यो, 


भिष्ु-प्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


ते सुणे सुरतं इरी ताह्यो रे। 
तिणनँ विरत कही जिण रायो २॥ 
रुके निरंतर पापो रे] 
थिर परिणाम राख्यां थापो रे॥ 
जो सुणनें वेराग आणे तायो रे 
मन वचनन कायो रे॥ 
कटे छै पाप कर्मो रे। 
ते पिण नही निरंतर धर्मो २े॥ 
हवे छे संवर निरजरा घर्मो रे। 
छागे छ पराप कर्मो रे॥ 
ए दोनूं इदरयां नाही रे। 
ते पिण ईदरया नही कांड रे॥ 
सुरतं इद्र जेम॒पिदणो रे। 
सघरी शंदरयां ने न्यारी जांणो रे ॥ 
द्विरत नं उसुम जोग भुंडारे। 
छोड मिथ्यात री ख्डा २॥ 
वले मन वचन नै कायारे। 
ए रसोई संवर व्ताया रे॥ 
त्यां ने श्डी रीतं पिद्छंणो रे। 
त्यांरो न्याय परमारथ जांणो रे॥ 
मन वचन काया इम जांणो रे। 
संवर एह पिदछणो रे॥ 
वले अजयणा करवारो त्यागो रे। 
ए दसोई संवर त्याग वैरागो रे॥ 
नही त्याग्यां दसोई बो तामो रे। 
तेअसंवर खोट परिणामो रे॥ 
ते इयां सूं कांड लेखो रे। 
इविरत पिण इमहीज देखो रे॥ 
वेनसपती नँ बेदी कायो रे। 
दसमों अजीव काय बतायो रे॥ 
संजम॒ कल्यो ठणा्जग मांद्यो रे। 
तिणये मूढन जाणे न्यायो रे॥ 


१ ॥ 


१५ ॥ 


११ ॥ 


१२९ ॥ 


१२ ॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥ 


१६ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१६ ॥ 


२० ॥ 


इन्दरियवादी री चौपई ; ठार १३ 


परयवी कायाद वसोः संजम नरी, 
यानं हणवा रो त्याग संजम कल्यो, 
संजम असंजम ने इद्रयां कटे, 
संजम असंजम न इद्रयां भणी, 
मोह उदेने पयउपसम हं, 
दणविर्णी कर्म षयउ्पसम्या, 
संजम ने तो संवर जांणजो, 
त्याने इंदरयां कही किण कारणे, 
सुरतइ्द्रौ ने मेरे मोकरी, 
मोकरी मेहे ते भाव बौर छ 
सुरती नो सभाव युवा तणो, 
ए सांप्रतं दोनूंद जूजूञा, 
सुरतड्द्री सुणे ते जीव चे, 
मोरी मेखेते पिण जीव छे, 
उदे ने पयउपस्तम भाव दोय द्ध 
पयउ्प्तमस क्म गे नही, 
चपु इरी ने मेहे मोकटी, 
सुरती जिम पांच इदरयां भणी, 


पाच इदयं ने सत्र कही, 
तेराग घेप ओरुक्लायो इंदर्यां क्री, 


चोरक्ही पांच इंद्रं भणी, 
ते विकार उल्लायो इदरयां करी, 
एकं हीरा ककिर सू, 
प्रिवी थका राग पीडया, 
स्परे विपे भ्रिची घणो, 
जिमि रागे पीज्यो पतमीयो, 
्रिची घणो सनोग्य गन्द, 
जिम रागे पीञ्यो मिरगलो, 
मनोग्य गंवसं ग्री घणो, 
रागे पीञ्यो त्प गंघ ओपी, 
मनोग्य रस सरु ग्रिची धणो, 


रागे षीच्यो मचछमांस नँ ग्रहे, 


अनम पिण नहीदधे दतोई रे। 
विना त्याग असंजम कल्यो सोई रे ॥ 
ते पूरा मूढ अर्यांणोरे। 
निवेद जूजा२ जांणो रे] 
संजम ने असजम जाणोरे। 
पाच इद्रयां प्रगटी प्च्छंगो रे॥ 
असंजम ने अस्वर जांणो २) 
तिणरीक्रो हियामे पिच्छणोरे॥ 
तिगने सुरतड्द्री मत जीणो रे। 
तिणने ख्डी रीत पिद्छंणो रे 
मोक्टी मेले ते राग घेषोरे। 
यां दोयांने एक म ल्क्लो रे] 
ते तो पयउयसम भाव द्धे चोखो रे 
तेतो उदे भाव सदोखो रे॥ 
त्यांने एक कोई मत जांणो रे। 
उदे भावस कर्मं खगे ञांणोरे1 
तिणने चषू इरी मत जांणोरे। 
इणहीज रीत प्द्धणो रे॥ 
उत्तराघेन तेवीसमां ` मारो रे। 
तिणरो पिड्त जंभे विचारो रे॥ 
उत्तराघेन वत्ती मां मफारो रे। 
तिणरो वुववंत जाणे विचारो रे॥। 


मरण पाम्यां दे अकालो रे। 
त्यांरी घत्ति हद ततकालो रे 
तेपामे विणि जकारो रे। 
ख्य॒ ख्पटी मरे त्ततकारो रे॥ 
ते पामे विणात अकारो रे। 
जनब्दं खुपटी परे तत्रो रे॥ 
ते पामे विणा अकाखो रे] 
गव खंपटी मरे ततकालो रे ॥ 
ते पामे विणा अकालो रे। 
रस कपरी भरे ततकालो रे] 


१७ 


२१ ॥ 
२२ ॥ 
२२३ 1 
२४1 


रध ॥ 


२७ ॥ 
२८ 1 
२६ 1 
३० ॥ 
२९१९ ॥ 
३२ 1 
२३ ॥ 
२४ ॥ 


२५ ॥ 


१७२ 

मनोग्य फर सूं ग्रिधी घण, 
रागे पीञ्यो महिष जलं पडे, 
मनोमय भाव सूं ग्रिधी धणो, 
रागे पील्यो हस्ती काममोग सू, 
एक २ इरी नां विकिर थी, 
आतो इण भवं केरी वानगी, 
एकर दीना विकार थी, 
तो पाच द्री ना विकार थी, 
दुद्रयां रा विकार राग धवं छे, 
इंदरयां घो शन्दाद्कि सुणे देखे, 
रान्दादिक जयातथ जाण्यां देषीयां, 
पाप लभे छे राग घेष आगणियां, 


राग ने धेष दोन्‌ षय किया, 
इंदरया तो कसले रहे, 
तिणसूं यां तो सावद्य नही, 
पाप कमं लगे तेहथी, 
कररो वचन क्यो श्रवणे सुण्यो, 
तिणरो शरीर सघलोडई प्रजल्यो, 
विषेकारी वचन श्रवणे सुण्यो, 
सगरो सरीर विषे सूं फलफूलीयो, 
राग दष चछ सर्वं प्रदेस मे, 
वले सवयं जोग कषाय थी, 
वले किर नँ कतरो कटू, 
इदरयां सूं पाप लगे नही, 
जोड कीधी इंदरयां ने ओङूलायवा, 
सवतं अरे सेते समे, 


। भिशु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


ते पामे विणास भकालो रे) 


फरसं कपटी मरे ततकालो रे॥ 
ते पमे विनास्त अकालो रे। 
लस्पटपणां सूं मरे ततकालो रे॥ 
पामी अकि चातो रे। 
कहै द्खिई छं बातोरे 
दुखं पामे छे एमोरे। 
दुखां नो कहिवो केमो रे॥ 


ते इदयां रा गुणथी न्यारारे। 
शब्दादिकं राग सूलागे प्यारारे॥ 
पाप न कगे ल्िारो रे। 
राग धेष छे विषय विकारोरे॥ 
तो वितरागी शुण थविरे। 
एतो केवल दन मे समावेरे॥ 
साव्यं छे राग घेषोरे। 
तेतो इद्रयां रो नही लेखोरे॥ 
मन सू जांण्यो जब जाग्यो घेषो रे] 
आख्यां हुई लार वरोषो रे॥ 
मनू जांण्यो जब उपनो रागो रे। 
विकार सहित जोवा छागो रे॥ 
तिणसूं सवं प्रदेसां पाप॒॒लगे रे। 
पाप कगे न निजगुण भागेरे॥ 
इंदरयां ने साव्य मतं जणो रे। 
त्यनिं र्डी रीत पिद्छाणो रे॥ 
दद्रगढ सहर मारो रे। 
जेठ विदं चवदस सोमवारो रे॥ 
@ 


३५ ॥ 


२८ ] 


३९ ॥ 


४५ ॥ 


४१॥ 


४९॥ 


४३ ॥ 


४ठ॥ 


४५ ॥ 


४६ ॥ 


४५७ ॥ 


ठठ ॥ 


४६ ॥ 


दढ ; १४ 
द्य 
कड इंदरयां नँ मूढ सव्य कहे कृडा २ कटेत ल्गाय। 
तिण श्री जिण वचन उथापने, खाच रीघी गछारे माय॥ १॥ 
कहे इद्रयां निग्रह करणी कही, दमणी जीतणी कही ठम २। 
वसं करणी नँ संवरणी कही, सव्यतो कही छं आम) २॥ 
इण विधि करे छ परूपणा, तिणरो मूलं न जणे मरम। 
तिणं रहिस न जांण्यो सिद्धांत रो, भूखा ज्ञानी भरम ॥ ३॥ 
पंचं इंदरयां नं सावद्य थापवा, करे अनेक उपाय । 
वे खोटी २ जोडां करे, भोला केकां ने दीया भरमाय॥ ४॥ 
दुंदरयां ने निग्रह करणी कही, तिणरो न्याय न जणे मूढ) 


तिण सूं उधी करे द परूपणा, 
दान्दादिकं पाच उपरे, 
इम॒निग्रह करणी दमणी जितणी, 


भूटी भाल रह्या च्छे 
राग 
वस॒ करणी संवरणी इणं रीत।॥ ६\॥ 


क 


ख्ढ \ ५॥ 
पेष न करणां हेत पीत] 


वले वरोषे तेहनो, विवरो क्ट दू तांम। 
चित्त खगाय नँ समलो, यस्यं सीमे आत्म काम) ७॥ 
ठढाख 


( श्रा श्रशुकपा जिन प्रग्यां मे) 


दाबदरी चाहि करनं शब्द सुणेते, 
तति विषे सेवण रा सुद्ध साधु ने, 


परमारथका जे रान्दं॒सुण्या नही दोष, 


गमता शनदरी चाहि भभिकाष करे तो, 
कन्दरी अभिलावा ने शब्द रो सुणवो, 


अभिलाषा तो मोह उदे राग भाव छ 
मोह भाव अभिलाषं तिणने, 
षयउ्पपस्म दइंदरी मेट हवे तो, 
सुरतद्री ने निग्रह इण विध करणी, 
अमनोगम उपरे घेष न अगि, 
सुरतद्द्री ने निग्रह कही जिण रीते, 
दमहिजं वस करणी ने सवर कणी, 


शब्द सुणवा री चाहि विषे रस जागो । 
जीवे भ्यां छग छं पचखाणो। 
दुद्रयां रो सभाव सुणो भव जीवाों॥ १॥ 
वले सरहिजा सुगे तोही दोष न रागे । 
जब त्याग वराग साधु रो भागे॥२॥ 
एतो दोनूं सभाव जूमा २ जांणो । 
द्रया ने षयउपसम भाव पिच्छकणो ॥ ३ ॥ 
मेद दीया बीतरागी थाय । 
जाय पडे अघ कूप रे मांय॥ 2 ॥ 
मन गमतां हबद सूं मरन न थायं। 
तिण सुरतद्दरी निग्रह कीघी छ ताय ॥ ५॥ 
दमणी ने जीतणी इमहीज जीणो। 
या पांचां रो परमारथ एक पिद्छांणो ॥ ६ ॥ 


१७४ 


निग्रह निग्रह कर रहय मूरलः 
दस्ण मोह उदे संवरी नही सभे, 
तिणसू ते तो कहे निग्रह इण विध करणी, 
जब उणने देणो कानां आडो दाटो, 
शन्दरी अभिखाषा चाहं करे ते, 
शब्द सुणे सुरतददी परोक्षपणं ते, 
शब्द ॒सुणे सुरतद्र षयउपसम भवे, 
पाप लागे अभिलाषा चाहि कीयां थी, 
तिण उदे भाव नें निग्रह दमणो कल्यो छ 
निग्रहाद्कि जुरा २ पांच कल्या दे 
मन वचन काया रा जोग छै सावद्य, 
जोग ने सुरतद्धी एक सरे द, 
स्री चाहि करने रूप देखे तो, 
तिण विषे सेवण रा सूघ साधुरे, 
सुरतद्री तणी बारे गाथा कही तिम, 
ए साठ गाथा पाच इयां तणी चछ, 
ए पाच इंदख्यां रो निग्रह क्यो जिण, 
ते मारण छोड ने उड पडिया, 
तिण मूढ मिध्याती ने पूचा कीजे, 
वले किण भाव नँ दमणो जीतणो चछ, 
जो उ षयडपसम भावने दमणो कहं तो, 
उपसम षायके षयउपसम तीजो, 
जो उ उदे भाव नँ दमणो कहें तो, 
वले षयउपसम भाव नें दमणो कहे तो, 
उदे भाव नीपना रा तेतीस बोल, 
तिणमें मोह उदे माव दमणो कृट्यो जिण, 
सात कर्म उदे सूं नीपना भाव, 
तो षयउपस्लम भाव दमणो करम कहती, 
ववेहार सचा भाषा कटी जिणेसर, 
तिणरी विकलां ने सम पडे नही पूरी, 
धणा भेद छे ववहार सचा भाषां रा, 
पिण योडा सा प्ररणट कृं छं त्यनिं, 


भिशु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ } 


पिण निग्रह तणो निरणो नहीं जणे। 
पीपल बाधी मूरलं श्यं ताणे॥ ७॥ 
जाक दाबदां ने सुणवा नांहीं। 
छेकी पिण भूल न राखेणी काई।८॥ 
मन व्वन कायारा छं माल जोग। 
अचषू दशंण चछ मणागार उपयोग ॥ ९ ॥ 
तिण भाव सूं पापन खगे ल्मिर। 
ते तो उदे भाव सावद्य जोग व्यापार ॥ १०॥ 
जीतणो वस करणो न संवरणो] 
पिण पांचां रो परमारथ एक करणो ॥ ११॥ 
त्यां जोगां ने मूढ कहे सुरतद््र । 
तिण सपकितं खोई छ तिण दिन री ॥ १२॥ 
श्प देखन री चाहि विषे रस जाणो । 
जीते ज्या क्ण छे पचखाणो ॥१३॥ 
पाच इद्रयां तणी इमहिज विध जाणो । 
त्यारी जुदी २ गाथा कहि ने पिदछाणो ॥१४॥ 
त्यांरो न्याय निरणो न जाणे मिथ्याती । 
त्यारी भोलां जीते केरे पल्पाती ॥१५॥ 
पांच भावां मे निग्रह किंसो भाव करणो । 
वले किण भाव ने वस॒ करणो संवरणो ॥ १६॥, 
उपसम खायक भाव नँ दमणो वरोखं । 
यां तीनां रो निजगुण कल्यो जिण एक ॥ १७॥ 
तिणरो गाढो वचन ग्रहे ने बंघ कीजे। 
तिण भूटाबोला ने भूखो घारीजे ॥ १८॥ 
इत्यादिके उदे भाव रा बोल अनेक । 
ओर भाव नें दमो कल्यो नहीं एक ॥१६॥ 
त्यां ने पिण दमणां कल्या जिण तांही । 
ते न्याय विचार देखो घट माही ॥२०॥ 
तिण भाषा सुं गृथ्या छे सुतर मे बोल । 
ते तो समदिष्टी देवे विवरा सुध खोल ॥२१॥ 
ते तो पूरा कणी नं अवि ताम्‌! 
ते साभख्जो राखे चित्त ठम ॥९९॥ 
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सचित्त॒ अच्त्ति ने मिश्र परिग्रहो, 
ज्य इदस्या ने पिण सत्रू कही छे 
सचित्त॒ अचित्तं ने मिश्र परिग्रह, 
ज्यं पाचू इदस्या पिण सत्रू नही द, 
सचित्त॒ अचित्त ने मिश्र परिग्रहो 
ज्य्‌ शब्दादिकं उपर राग॒ भणे, 
समचे शरीर ने नावा कही जिण, 
ज्यु द्याने शत्रू तिहां इन कटी छ, 
व्यं शरीर तो नावा निर्वे नही छ 
त्यारो परमार्थ समरदिष्टी जाणे, 
शरीर भी सावद्य सेवण गार जे, 
ज्यं शन्दादिक ऊपर राग आणे तो, 
दारीर थी सव्य रा त्याग छे त्रिविधे, 
ज्यू शब्दादि ऊपर राग न आणे, 
प्रथवीकाय ने संजम कल्यो जिण, 
ते न्याय न जाणे मूढ मिथ्याती, 
प्रथवीकाय तो सजम निर्वे नही च्छे, 
व्यु इंदरया पिण सन्रू निर्वे नही द 
प्रथवीकय ने असजम क्यो जिण, 
ते पिण न्याय न जाणे मूढ मिथ्याती, 
प्रथवीकाय असंजमं नहीं निश्चे, 
“ज्यू इदस्या पिण सन निर्वे नहीं छ, 
सतरे भेदे संजम ने असजम, 
त्यांरो त्याग सरजम नें अत्याग असंजम्‌, 
कामने भोग कल्या छे अनर्थरा मूल, 
त्यां ने किपाक फल री ओपमा दीधी, 
कामनेभोग कल्या छ अनरथ रा मूल, 
ज्यू इंदरया ने पिण सतू कही छ 
काम ने मोग अनर्थं रां मूल नाही, 
ज्यू इदरयां पिण सत्रू छे नाही, 
कामनेभोग थी जीव समता न पमि, 
उत्तराधेन बत्तीसमें घेनें, 
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तिणनें अनर्थं रो मूल कल्यो भगवान । 
त्यांरो न्याय न जाणे ते विकल समान 1 २३॥ 
ते तो निश्चेद्र अनर्थं रो भूर नाही । 
ते न्याय विचारे देखो घट माही ॥२४॥ 
तिणरी मूर्छा सावद्य जोग अनरथ जाणो । 
तिण रागने सत्रू रीजो पिच्छाणो ॥२५॥ 
उत्तराधेन तेवीसमां धेन माय । 
तेपिण विकलां ने खबर न काय ॥२६॥ 
ज्यू इद्रया पिण सच्रू निरचेद् नाही । 
पिण भोला ने खबर पड नही कांड ॥ २७॥ 
तिण आगार ने रूरी नावा जांणो 
तिण राग ने शत्रु लीजो पिद्धांणो ॥२८॥ 
ते त्याग छे नावा गुण रत्नां री खाणो 1 
तिण त्याग ने मित्री क्यो जिण जाणो 1 २६॥ 
ज्यू इदस्यां ने सत्रू कठी मगवत । 
तिणरो परमार्थ जाणे मतवतं ॥३०॥ 
सजम छे प्रवी हणवा रो त्याग। 
सत्रू सब्दादिकं सू कीयां राग ॥२१॥ 
ज्यू इदरया ने सतच्रू कही भगवंत । 
तिणरो परमारथं सुणज्यो म॑तवंत ॥ ३२॥ 
असजम तो प्रथवी हणवारो अत्याग । 
सत्रूतो शब्दादिकं सू कीया राग ॥३३॥ 
प्रथवीकाय अयू सतरेद जांण। 
त्यारी जूदी २ कर लीजो पिच्छण ॥ ३४॥ 
त्याने कल्या छे महादुख ने दुख तणी षान्‌ । 
ज्यू इदस्या ने सत्रू कही भगवान ॥ ३५॥ 
तेतोराग ने षेषं आसरी जाणो। 
तिण नें रीजो रुडी रीतं पिद्छांणो ॥ ३६ 
त्या सू ग्रिव पणो अनथ रो मूल जाणो । 
सत्रू तो शब्दादिकं सूं राग पि्छाणो ॥ ३७॥ 
कामनेंभोग थी नही पमे विकार। 
सो अभरली पहली गाथा मभार ॥३८॥ 
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काम नँ भोग ऊपर न 
र॒राग ४ 
= उदे नीपनां ० 
सत्त ने दत्त ॒दोनृड संवर माव, पिग द्यां सच. नहीं चे निगार वकार! 
पिण सत्तने दत्त दोन्‌ म च, प्रव्न व्याकरण सुव र ॥ ३६॥ 
नी संवर, सत्त ने दत्त दोनं छै जोग मभार । 
षि न्पपार्‌ 1४० 
 ॥४०॥ 
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दहा 


दरे जीवर चछ 
भगोती रे सतषंय 
दरब तो तीन कामे सासतो, 
उपजे नै विणे पतै माव जीवे 
दख नै भव दोन छे जूजुञ्ा, 
उदयादिक पांच भावं करी, 
छु दरब ज्णेसर भाषीया, 
तेतो गिणती राहुं दसवां ने गिण्यां, 
छ देरां नै छं दरब कल्या, 
परजाय तो एकीका दख री, 
जीव दरब री प्रजाय ने, 
ते परजाय तो नीपनी ह्वे, 


सासतो, 
सातमे, 


भवे जीव असाषतौ छै ताहि। 
कल्यो बीजा उदेसा माहि॥ १॥ 
भसंख्यात  प्रदेसी जांण 1 

्तिणरी वुचवेत करजो पिद्धाण ॥ २॥ 
वैजीव के तौ एक हीज जाण1 
भाव जीते रीजो पिद्धण॥ ३ ॥ 

त्याने सासता कृष्या तीन काक ` ` 
अले भावरो न कल्यी निकाल )॥ ४॥ 


त्यारीं गणी नही परजा्य। 
अती अनंती कही जिणरय॥ ५1 
भवे जीवे कषयो जिणसरायं। 


दरव ष्टे भवेः नहीं ताग्र॥ £ ॥ 


द्रव॒ ने भाव जीव रो, त्रिवरो करहुं दु ताय। 
ते ज्थातथ पाट करू, ते सु्जो चित्त ल्याय )॥ ७ ॥ 
हा | 
[ श्ना श्रगुकपा जिर ब्राग्या मे | 


द्वे नै भाव जीव रौ निरर्णो कीजो, 
आगम नां उघा २ अर्थ करेन, 


नव पदारथ मे धूर सूं जीव कल्यौ जिण, 
कांई्‌ दरब गुण परजाय बारे न राखी, 


आश्व संवर निरजरा नँ मोष, 
यनि समदि गओल्खिथा अर्मितर, 
मद्वि संवर निरजरा नँ मोष, 


तिण भावे जीवं न द्रव जीव सरध्या, 
अघवस्ाय परिणाम ध्यान चे कस्या, 
ए जीवरा भाव असाप्तता निच, 


धीर रा कचन आगम माहे जोवो। 
मानवे नीं भवं कराय विगोवो। 
दरब मै" भवं जीवरो निरणो कीजो+* ॥ १ 1 
तिणमे द्रवने' भाव दीनं ई भाया। 
समने जीव क्यो तिण भें सर्वं समाया ॥ २ ॥ 
ए च्यांरू पदारथ चछ भाव जीवो। 
त्यारि अर्मितर ग्रान खुल्यो घट दीवो ॥ ३ ॥ 
याने दरबे जीव केद्यी छं अग्यानी 1 
तिण तँ समदिष्टी किण विघधजाणे ग्यांनी ॥ ४ ॥ 
त्यास मेद अनेक कल्या भगवत्‌ । 
त्यि भावे जत्र नागो मतवत॥ ५1 


* यह ्जाकडी प्रत्येक गाथां के अन्त भें द । 
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वटे जोग उपीयोग नै दिष्ट तीनो, 
ए पिण जीवरा भाव असासता निशे, 
नारकी तिरजेच म्नि नं देवा, 
इत्यादिक अनेक असास्ता त्याने, 
द्रव आत्मा नँ दरे जीवं कही 
तिणं परनाय ने रखे जीवं सरघे, 
भाव जीव नं दरव -जीव सरघे, 
ते आगम उयापनेँं उंघी प्पे, 
दवे तो जीव नँ एक कल्यो चछ 
तिण दरव रा ल्खणां नें भाव ओव कटीजे, 
सुखदेव सिन्यासी पएखा कीघी, 
दरव थकीतो हुं एक हौ सुखदेव, 
नाणदसणय्या ए दोय पिण हंद, 
प्रजोगस्याए अनेक पिण हं च्छु, 
वे सोमरु नं कल्यो वीर जिणेसर, 
अठारमां सतक रे दस्मे उदे, 
वले पारसनाथजी क्यो सोमर नै, 
निरावकका सतर जोय निरणो कीजो, 
इत्यादिकं सूतर मे ठम ठम, 
तिण दख रा भाव नीपनां त्याने, 
दरव थकी जीव तो सातो करटीजे, 
भगोती -रे सातमे सतक कल्यो दे, 
जीवे दरवे सासत्तो भवे असासतो, 
भगोती .सूतर रा नवमां सतक मे, 
नरेदयो नरेदयो द्रव थी तूला, 
अवग्राहणा ने धित अश्री तो, 
नेव उपीयोग न्नाश्री छखणवडीयो, 
चेउठाण ने छखाणवडीयो, 
दरव ने प्रदे ववे घटे नाही, 
नारकी तिम डक चोवीसोद कहणा, 
ए पतल्नचणा रा पांचमां पद महि, 
इम सभर ने उत्तम नरनारी, 


= ~ 
ज 
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कृषाय संजाक्किं वो अनंत। 
त्यानेई भवे जीवे कट्या मगवत ॥ ६ ॥ 
वलै चोवीस डंडक ने छकाय। 
भवे जीव क्या जिण राय॥ ७] 
तेष जीवरी परजाय आतमा सत 
तिणरे निदेद्‌ याय चूको छ मिथ्यात ॥ ८ ॥ 
ते अन्टा्ी थको करे भूटी भालाल । 
नता अरिहंता पे सिर दीघो आर 1 ६॥ 
त्रिण एक रा दोय कदे नहीष्टोय। 


- तिण भाव री संख्या मही देकोय 1 १०॥ 


तिणरो जाव दीयो थविचे अणगार । 
ते ह सासतो तीनोंड कार मभार ॥ ११॥ 
प्रदेसण्याएं अपय पिण हूं चं, 
ए तने जाव सूत्र सु देऊ द्धं १२॥ 
दरब थकी हूं सोमर एक। 
भगोती सतर जय छोड दो टेक १३1 
दरव थकीं ` हुं सोमल ` एकं। 
परभव साहमों जोयनेँ छोड दो टेक 1 १४॥ 
दरव थकी जीव क्षयो छं ए) 
भाव थकी जीवने कीजे अनेक ॥ १५॥ 
भाव ˆ थकी असासतो केणो 1 
दूजा उदेसा मांह -जोय लेणो॥ १६॥ 
जमारीनें वीर कल्यो च तादि। 
तेतीसमां उदेसा रे भाहि ॥ १७॥ 
परदेस की पिण तुला जणो 1 
चउठाणवडयो चकेजो पिद्धांणो 1 १८॥ 
तिणरी धारणा करने रीत सूं कीजे । 
त्याने भवे जीव पिद्छाण रजे १६॥ 
बधे चरे तिण नें भाव जीव कहीने | 
जिण जिणमें बोर प्रावे ते रीजे1२०॥ 
तिण ठम तो छे चणो विस्तारो, 
दरव भाव सरध छो न्यारो न्यायो} २१॥ 
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इत्यादिक सूतर मे ठम ठम, 
भवे जीव असासतौो ओव क्षयो चछ, 
भवे जीव भसासतो तिणने 
एहवी उधी परूपणा करने अ्यानी, 
दर॑बे जीव तो नित सासतो चछ, 
यने ओख्खीयां विण उधी परूपे, 
दरब रां षणा ने दरव न कीजे, 
दरब ने र्खण न्यारा न्यारा कीजे, 
जिण दरब ने भावं ओलषीयां नाही, 
त्याने' प्रन पृद्धुयां तो डिगतां वे, 
दरबरी ठेर तो भावं बताते, 
तिणरी अमितर आंख दहिया री ष्टी, 
दरब ने भावं जीवं ओलषीया नाही, 
दरब जीव ने एक के अनेकं कीजे, 
जो उ दरब जीवने सासतो कदे, 
तिरो कचन गाढो कर॒ चर्चा कीजे, 
पद्ध दरब ने भाव री चरा करने, 
जो समायो समफे नदी मूरख, 
सासतो असासतो दोन्‌ नं जाणे, 
अजांण थको उधी ताण करे च्छे, 
दरव मे भाव जीव ओखावणं काज, 
समंत  अठारे ने वरस सतारे, 
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दरबे ओव नँ सासतो क्यो वीर । 
दरबने भाव जांण्या छे सरघा सघीर ॥ २२॥ 
दरबनभे भवेकहे दे दोन्‌, 
उसभ कम उदे साची सरघाने सोद ॥ २३.॥ 
तिणने पिण कहे दरब ने माव दोन । 

ताण कर कर ने यही आतम विगोड्‌ । २४ ॥ 
खषणां रा दरवा ने र्ण न कहीजे । 

जीव रे ठेखे दोया ने एक गिणीजे ॥ २५ ॥ 
ते खाय रह्या छ अग्यानी भलोखा । 

त्यारी परतीत करने वृढे कोड भोला ॥ २६ ॥ 
भवं री ठेर दरबने बतीवे। 

तिणसूं आमो सहिमो खोला खावे ॥ २७ ॥ 
तिणने समफावणं पूद्धा कीजे। 

वे सासतो के असासतो कीजे ॥ २८ ॥ 
चे दरब जीव ने कहु दे एक) 

भाव जीवे भसासतो कटीजे अनेक ॥ २६ ॥ 
समभतो जणे तो समाय रीजे । 

तिणसू विषवाद कदेय न कीजे 1 ३० ॥ 
चके दरब ने भावरा नही निचेरा । 

तिण नरक सूं सनमुख दीघा डरा ॥ ३१॥ 
जोड कीधी मावोपुर सहर मारो । 

चेत विद वीज ने सोमवारो॥ २२॥ 


रलं; ५ 


परजायवादी री चौपहं 


ढा 


दः ~ 


ड्हा 


दसरासतखंव सूयगडा्ंग मे, 
नास्तक मत छ तेनो, 
तीथकर चक्रवरतादिक, 
त्यानि जीव न सरे सरवथा, 


तिण नास्तक वादी रा मतं तणो, 


तिणं नास्तक पडी जीवरी, 
उ चेतन गुण परजाय नै, 
एहवी उघी करे छै परूपणा, 
वले असासता दरव ने इम कटै, 
जीवे अजीव विनां तीजी वस्तु छ, 
नियमां निहव जीव तेहन, 
तिणरी सरां परगट कर, 


टाख 


अकिरीयां वादी रो विततार 1 

ओं जणे भम ससार १ 
वले साधु सती अणगार। 

ते मूलो ममे गिवार॥२॥ 
परजायवादी पिरवारः 1 = , 
तिणरा घट माहि घोर अन्वार।॥ ३1: ` ` 
नदी सरे जीव अजीव । 

कर २ खाच उतीवे॥ ४1. 
जीव अजीव दोनृद्‌ कटे नांहि 1 

ते तो नही गिणती रे मांहि॥ ५1 
जीव॒ गणि नही ताय। 

ते सुणजो चित्त ल्याय॥ ६ ॥ 


[ श्रा श्रगुकंपा जिन श्राग्यामे | 
तीथकर गणवर धमं नां नायक, आचार्यं उवाय मों बणगारो। 
साघु साघवीयादिक न्याह तीर्थ, याने जीवं न सरे ते मूढं गिवारो। 


देव गुर धर्मं॒तीनंद रतन अमोलक, 
याने जीव-न सरघे ते मूढ मिथ्याती, 
गुर नही जीव चेलो नही जीव, 
माहोमां करे समोग असणाच्कि नो, 
आर्ठोद करमां सू मूकवि ते मख, 
त्यान पिणजीव न संरघे अग्यानी, 
सूतर वाचे ते ओीवं नही चछ, 
वरखांण सुणे ते पिम जीवं नाही, 
तिरण तारण जीवने नही सरे, 
जीव ने जीव उवविे नाही, 


*+यह्‌ आाकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त मे &। 


आ सरघा छ परनायवादी री*॥ १॥ 
त्यांस सरणो लीयां उतरे भवपारो । 
तिण आंख मीचीने कोयो अंघारो ॥ आ० २ ॥ 
विनो अविनो करते पिण जीवनांही। 
तिणमे पिण जीव रो सन कार्‌ ३॥ 
त्यनि तो करहीर्जे सिध भग्वानं। 
त्यां विका मे नही छे जाचक विगनान ॥ ४ 1 
धमं कथाकहे ते पिण नही जीव्‌। 
त्यां दीधी मिथ्यातत री उडी नीव॥ ५॥ 
जीवने जीवं नही उतारे पारो। 
वले जीवने जीवन करे खुवारो॥ ६ 


१८४ 

चक्रवत वामदेव मंडरीक राजा, 
भवी दरवादिक पांचंद देवां न, 
वाप नहीं जीव वटो नही जीव, 


जीव जने नहीं जीव मरे पिण नाही, 
प्रणीजे परणवे ते ओव मठी चछ, 
अप्रगादिक्र नीपजावें ते जीव नदी छ 
अप्रजापतो हीय प्रजापतो हवः 
तैरद्य प्िस्जंव मिनख मै देवा, 
हे चाट तिणनें ओव न कटीजे, 
खेती करसणादिक करे ते जीव नदी छ, 


एविद्री आदि द पचिद्र नैः 
च्छे चदे भेद र जीवरा त्यानि, 
दसकं भूठावोो नही जीव, 


वले तीनों तेसठ पाषंडीयां ने, 
भोगी नही ओव जोगी नही जीव, 
मायःवीया मिथ्यात्ी ने जीव न जाणे, 
आरत ङ् धर्मं नँ सुकल, 
छं भाव कस्यां पिणं जीव नं जार्णे 
वारे उीयोगं नें चवदे गुण ठणा, 
जीव न जाणे वचोवीस इडं ने, 
छ्व॒नियंठा नें पाचूंढ चारि, 
वके आतमा सात नै सावद्य निरवद, 
इत्याक्क्रि जीव रा मैद अनेक, 
त्याने जोव अजीव न कँ दोनृह, 
यसासता सग्खाई पछ कह्याते, 
यनि जीव कहं तो मूठ वोच 
जो चर्चा रो काम पञ्यां जीव कहं तो, 
असासत दरब ने जीव न सरे, 
जो यसासता दर नँ जीव कहे तो, 
सूने चित्त हीयापूट विक्ठं च्यु, 
हिरवे परजायवादी नँ पृछा कीले, 
कुण उपजवे नँ कग खपे, 


भिध्षु-प्रन्ध रनाकर ( खण्ड ¦ १) 


ए मिनखहुमा करणी कर मोरी। 
जीव न कटै तिणरी सरघा खोदी ॥ ५॥ 


वे जीव नहीं स्षगलो पिरवाये। 
जीवनीं भोगवे वपि विकारो ८॥ 


जानी माड आया ते पिण नही जीवं। 
जपे जीमविं ते नरी जीवे अजीव ॥ & ॥ 
पे वाल जुवांन ने होय गयो वृह । 
याँ नँ जीवे न सर्वे ते जाव मूढो) १०॥ 
वे जीव न करं छं विणज व्यापारो 1 
जीव तो नदीं करर छ भडाने राडो ॥ ११॥ 
वले प्रथवी आदि देद छ्छ्राय। 
यां गलं न जीव कहं नही ताय ॥ १२॥ 
वके चोर कूसीलीरयो नै धनपातर्‌ । 
यां सगां नँ जीव न सधे करुपातर ॥ १३॥ 
बेरी नैँभित्रीषएुं पिणं ओव नदही। 
दरण खोदी सरधा माहँ कला न कांड ॥ १४] 
यां च्यारं ध्यानात जीवन जरणे। 
अग्यांनी थका मढ उधी तर्णे1 १५॥ 
त्यनिं पण जीव न जणे अग्यांनी। 
तिणने वुधवंत कोद्र न जणं यानी ॥ १६॥ 
उठण कमादिक ए पिणं रपाच। 
यानं जीवे न मानें करं कूडी खाच ॥ १४॥ 
त्याने निषदं जीव कल्या जिणराय । 
तीजी रास कँ छ ताय ॥१८॥ 
त्यां तौ जीव कटसी किण ठेखं। 
जापरी सरघा सांह्या क्यं नही देते ॥ १६॥ 
मसासता दरव री पृच्छा कीजे! 
याने जीव कँ तो भूषो घारीर्जे ॥ २० ॥ 
आपरी सरघा रो आप अजा । 
आपरी सरघां री पिण नही पिद्धांणो ॥ २१॥ 


संसार महिं दुख किण विघ पर्व! 
करमां रो करता कूण कावि । 
ए प्रन परजायवादी ने पीजे* ॥ २२॥ 


+इस कड़ी को प्रत्येक गाथा के अन्त मे सम । | 


परजायवादी री चौपई ¦ ढाल १ 


जो उ करमां रो करता जीवने थापे, 
करतां अनेक असासता दीस, 
जो उ करम रो करतां जीव नही कहे तो, 
जो सरघा हुवे तो पिण चनें राखे, 
उणरी सरधा रा अहखांण एहवा दीसे छे, 
क्रमा रो करता तो असासतो चछ, 
घम ने करम रो करता जीव छे, 
जीव अजीव विनां तीजीं वस्तु न काई, 
जीव अजीव विना वस्तु थपि, 
तिणने कोड्‌ तेरासीयो नही जाणे, 
करमां रो करता सासतो नाही, 
एहवा प्रन पूद्धया रा जाब नं आवे, 
कै तो चूड जाणी ने बोले छै 
ए वात रो निश्चो तो केवली जीणे, 
श्री वीर कषयो आचांरगण माहे 
चेतन॒ गुण परजाय सहीत ओरुखसी, 


हिसादिक भूढ चोरी जीव करे छ, 
ते छेदन भेदन जनम मरणं रा, 
परजायवादी री सरघा परगट कीघा, 
जिण आगम लोप विक पररूपे, 
इणं खोटी सरघां रो उधाड कीयां घ, 
केद विपरीत सरघा आदर ने छोड, 
कैद मूढ मिथ्याती इसडी पर्प, 
जीवरी परजाय ने जीवं न सरव, 
पीजणी पेडा ने वे नामनं ओघण, 
यां सगलखानें गाडो निश्च कहीजे, 
जिम गाडा री परजाय ने याडो कीजे, 
जीवरी परजाय ने जीव न सरधे, 
गाडां री परजाय तोमेली करी, 
पिण जीवरी परजाय न पडे दद्र, 
"यह्‌ ओंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 
२ 


१८५ 


तो उणरी सरथा जावक उठ जवे । 
जसासतां नें जीव यही वतारे २३॥ 
घणां छोक न मानें तिणरी वातो। 
एहवां कपटी रो भूर ने गूढ मिथ्यातो ॥ २४ ॥ 
करमा रा करतां ने गेषी जांणो। 
गेनी जांणजो इण अह.जणो ॥ २५॥ 
तिणने जीव अजीव न कहै दोनूड्‌। 
तीनी कहै ते तेरासी होइ ॥ २६॥ 
तिणने नियमाई निश्च तेरासीयो जाणो । 
ते पिण मूढमती दे अयाणो ॥ २७॥ 
तो उ जीव नै करता केहसी किण रेखे । 
जब मूठ बोरुण री सेरी देखे ॥ २८॥ 
कै आपरी भाषा रो भाप अजाणो। 
पिण बुचवंत हसी ते करसी पिद्धाणो ॥ २६ ॥ 
करमां रो करतां द निश्रं जीवो। 
त्यारे अभितर ग्यांन खुलसी घट दीवो । 
आ स्रघां श्री जिणवर भाषी+॥ ३० ॥ 
तिण किरतव सू लागे जीवरे पापो । 
चिह गति मे दुःख मुगते आपो॥३१॥ 
कैद क्रोघ करे केद्‌ मन माहे खजें। 
ते सीह तणी परे केदेय न गाजे ॥ ३२॥ 
कद्‌ वुधवंत॒सुण २ रहसी दरा । 
त्याने पिण वीर वखाण्यां सरा ॥ ३३॥ 
जीव ने जीवं री परजाय नही छे एक । 
ते अग्यानी थको कुडी करे छ टेक ॥ २४॥ 
इत्याद्कि जूञा जूमा नाम अनेक । 
गाडा री परजाय ने गाडो छ एक ॥ ३५ ॥ 
तिम जीव री परजायने जीव छ एक 
तिण खरोटी सरघा धारी विनां ववेक ॥ २६ 


ते तो कदेड काडे पड जाएं दरी] 
उपजे उपजे ने होय जाए पूरी ।॥ ३७॥ 


१८६ भिष्घु-्न्थ रत्नाकर ( खण्ड : १ ) 
जे जे परजाय पूरी होय जाए, तिरी भरतख बीजी हवे ताय! 

जे मिनष मूमो ते देवादिक इवो, इ त्यादि ओर रो ओर हुय जाय ॥३८॥ 
देस थकी दिष्टत दीयों चै गाडां रो, ते वुधर्वत जण लीजो मनं भांय। 
पिणं ओव री परजाय ने जीव एकै, तिणं महि सकाम आंणजों कंय ॥ ३६॥ 
ॐ 


हाड : २ 
ड्हा 


आ परजायवादी री सरघा बूरी, 
हल्कर्मीं किम सरधसी, 
चेतन गुण परजायते जीव छ, 
चेतन॒ गुण ने जीव सरघे नही, 
त्याने साधं वतावे जूजूभा, 
पिण गुघू सरीला मांनव माने नही, 
त्याने धुर सू तोसंत भिरीयों नही, 


जाणे निर्णे कोठे भूबीयो, 
उणने मिले सतगुर गार, 
सतर भरथ सुणाय ने, 


जीवरा गुण ल्खण परजाय चछ 
त्याने जीव न सरघे सरथा, 


घोरं सखद मिथ्यात। 
ए प्रतख भू मिथ्यात ॥ १॥ 
जोवों सूतर माहीं सभाक । 
विण दीयो अरिहंत सिर आर ॥ २॥ 
जीव रा गुण जीव ॒साल्यात । 
त्यारे दिवस ॒तकाद्रज रात ॥ ३॥ 
कीघो परजायवादी रो परस्संग । 
कारी नाग भूयग।॥४॥ 
जो उ दूर करे पपातं। 
काढे जेहर मिथ्यात्त ॥ ५॥ 
त्याने जीव कल्यो जिणराय 1 
ते चोडे भूखा जाय॥६॥ 


परजायवदी रौ सरघा उपर, सूतर्‌ मे जाब अनेक। 
पिण थोडा सा पाट कू, ते सुगजो आण ववेक ॥ ७॥ 
दडि 
[ पाड वधसी श्रारे पाच मे 1 
तीथकर गणधर सत्तम जीव दछरे उत्तप छ आचार्ये उवभफाय रे 


याने वाद्या सू पातिकं दर पलाय रे 1 
ए अरिहंत वायक सतकर जांणजो २* ॥ १ ॥ 
सतर मे भाख्या छे तीरथ च्यार रे। 
ग्यानादिक गुण रतना रा भडार रे ॥ ए० २॥ 


परजीयवांदी पाखडी बार रे। 
तिण दीयो अग्यानी मो माल रे। 
ए परजायवादी रो मततषूडो नहीरे॥ २३ ॥ 
पावे गुणछांणा परजा प्राण रे। 
याने जीव न गिणे ते मूढ भयाण रे 1 ए० ४ ॥ 


त्यारा ग्यांन दरसण चारित च निरमलारे, 


वे सराष साधवी श्रावक श्रावका रे, 
त्याने पिण उत्तम जीव जिण कल्यारे, 
या सगल्ाने जीवन सरधे सरवथारे, 
वले एहवी करे छ मूढ परूमणा रे, 


ए च्यारू तीरथ तीथकर देव मेरे, 
जोग उपीयोग जस्या तेहमें रे, 
"यह्‌ आकडी प्रत्येक गाधा के अन्त में ह । 


१८८ 


त्यांरो विनं बीयाक्च गुण कीरत कीयां रे 
ते क्यों गिनातावेन आस्म रे, 
विनो वीयाक्च करे ते निश्चे जीवेदैरे, 
यनि परजायवादी जीव गिण नही रे, 
भवी दरस्बादिक पांच देवे मे रे, 
यारी गत्ति आगतिने यांरो आंतरो रे 
ए पेहङी गति मांसं उपजे आयने रे, 
देवतदव जाए छ मुग्त मे रे 
परभवमे जासीते निश्चे जीव दरे, 
इतरो न सूरे मोह अघ जीवने रे 
भवी दरबाद्कि पच्‌ देवनों रे, 
नवमं उदेधे सतक बारमे रे, 
एक्द्री अदि पंचिद्री जीव चरे 
जीचरा चदे सेद ते ओव रे, 
वले परजायवादी पाखंडी इम कहे रे, 
जीवरी परजायनें जीवमाने नही रे, 
एक्द्रौ आदि पंचिद्र जीवे ने रे, 
ते देस परदेस चेतन दरबरा रे 
दसमे उदधे दूजा सतके मेरे, 
सोल सतक यदेते भस्मे रे, 
वले दसमे उदेपे सतक इग्यारमे रे, 
जीव अजीव देस परदेस नों रे, 
नेरदयो तिरजच मिनेष नै देवता रे, 
एजीव होसी तो यारे करम रे, 
चोवीसोई उक नियमा जीवे दरे, 
समे उदेपे छठा स्तक मेरे, 
जीव रा चवदे भेदे सिघंत मेरे. 
याने मूढं मिथ्याती जीव गणे नीरे, 
वले दसवीकलिक चोथा अधेयनमे रे, 
तिणने अग्यानी जीवं न लेषे रे, 
गिनाता सूतररा तीजाञषेनमे रे, 
छं जीव नीकाय माहे संका करे रे, 


भिशुभन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १ } 


वांधे तीथकर गोत रसारुरे। 
रीजो बीसोद बोर सभालरे॥ ५॥ 
जीव विनां वीयावेच कूण केराय रे। 
ए प्रतखं चोड भल जायरे॥ ६ ॥ 
यांमेकरे केडवेक्र रूप रसाछरे, 
यिं जीवन सरघे ते मूरख बारुरे॥ ७ ॥ 
ए मरते उपज पेहटी गति माय रे। 
याने सूतर मे जीव कल्या जिणराय रे॥ ८ ॥ 
जीव विना गतागति करं कैमरे 
ओ बो सूणे चित गेहला जेमरे॥ ६ 1 
चिसतार भगोती सूतर माहि रे। 
ए निरणो कर लीजों भवीयण ताहिरे ॥ १० ॥ 
छ काय नें जीव कही जिण राय रे। 
त्याने जीव न गणि अरग्यानी तायरे॥ ११॥ 
परजायरे नही छ देस परदेस रे। 
ते करे अग्यानी कूड क्ठेस रे॥ १२॥ 
दे परदेस कल्या जिणराय रे। 
जोवों भगोती सूतर मांयरे॥ १२३॥ 
वके दसमां सतक रे पहर जांण रे । 
ए निरणों कररीजों चतुर सुजांणरे॥ १४॥ 
तिहां पिण तेहीज छै विस्तार रे1 
रूपी अरूपी नों विस्तार रे1॥ १५॥ 
त्यारे आंठोदइ करम कल्यां भगवत रे । 
त्याने निरूरोड जीव जाणों मतवतं रे ॥ १६ ॥ 
नियमा कषयो ते विसवावीस रे। 
भगोती में भाष गया जगदी रे) १७॥ 
ते निश्नेद जीव कदल्या साख्यात रे ! 
भा प्रतख भूरी तिणरी वात रे॥ शन ॥ 
निङूचेड जीव कही छव काय रे । 
ते करे बुडणरों मूढ उपाय रे॥ १६९॥ 
खण अंगमे तीजांणा मायरे। 
अहेत असु ने समक्त जाय रे॥ २० ॥ 


धरंजायवादी री चौपरई ¦ ठार ९ 


अरिहंत कही छ आदू आतमा रे, 
कोड्‌ सात यातमा ने जीव सरे नही रे, 
हिसाद्कि अटारे थानक पापरा रे 
पाच थावर ने घमं भचर्मं आकासासती रे, 
बादर क्ठेवर ने परमाणुमो रे, 
ए सारा अडतारीस बोलां भणी रे, 
ए भगोती सूतररे सतक अारमे रे, 
जीव अजीवरी परजाय ने रे, 
जीवं री परनायनं जीवएके छर, 
परजायवादी परजाय ने जीव गणि नीरे, 
चोथं उदेशै सतक तेरमे रे, 
आप कटो सामी किरपा क्रीजीरे, 
जब वीरक्ह्यो छ सुणतू्‌ गोयमारे, 
उपीयोग काम अवि छ जीवरे रे, 
जीव क्ष्यो छ वीर उपीयोग ने रे, 
जे कोई जीव नदी सरये' छ उपीयोगने रे, 
केवल ग्यांन तणो विनो कीया रे, 
कोड्‌ जीवनं गणि केवर ग्याननेरे, 
जगिनाननेक्टी द नियमां आतमा रे, 
ए दसम द्देे सतक वारम रे, 
गिनांन ने नियमां कही छं जत्तमारे, 
दसमे ्देसे सतक वारम रे, 
आतमा द तेहीज निश््चे ग्यानद्ध रे, 
ते आचारग पांचमां भवेन मेरे, 
जेजे दर में जोग उपीयोग छर, 
ते तो दरव निनद जीव छै रे, 


आतमा तै निचे ओव साख्यात रे 1 
तिणरा घट माहं घोर मिध्यात रे॥ 
त्यां अठरा रो वेरमण ते परिहार रे। 
वरे सरसी साघ मोटां अणगार रे 1 
वले सरीर रीत जीव च ताय रे! 
जीव अजीव दरव कल्या जिणरायं रे ॥ 
कल्यो चोथा द्देसा माहिरे। 
जीव अजीव दरवं कल्यां छै ताहि रे 1 
जीवी प्रजायते निंद्य जीवरे। 
तिण दीधी खोरी सरघा री नीवरे॥ 
भगोती मे पदधयो गोतम साम रे। 
जीवरे जीव अवे द काम र॥ 
ओव रे जीवे अवेद केम रं। 
त्याखउपीयोगारा चछ वारेनाम रे॥ 
निसंक पणे कीयो निस्तार रे। 
ते निश््यद पूरो मूढ गिवार रे 
कट जाए माला पाप करमंरे। 
ते मूला अयान जावक भर्मरे॥ 
नियमा ते निश्येद जीव ओंण रे । 
भगोतीमे जोय करो पिचछछोणंरे॥ 
नियमा ते निरू्नेद जीव जाण रे । 
भगोतीमे जोय करो पिद्धणरे1॥ 
ग्यान छं तेहीज आतमा जाणरे। 
पाचमे उदे जोय पिदधाणं रे॥ 
वञेङेस्या गुणर्खणा परजाय प्राण रे 1 
ए सरधामे सकामूरुम आणरे॥ 
@ 


१८६ 


२१ ॥ 


२२९ 1 


२२३ ॥ 


२४ 1 


२५. 1 


२६ ॥ 


२७ ॥ 


२८] 


२६ ॥ 


३० ॥ 


३९१1 


२२ ॥ 


३३ ॥ 


ढाडःर 
=] 


परजायवादी रां प्त तणा 
त्याने खुलवा जाब वतावीया, 
त्यांरी खोदी सरघा डायवा, 
कितरा एकतो वले कटु 


कद्र कर रह्या कूडी ताण । 
साख सूतर री आंण।॥ १॥ 


कादण मूढ मिथ्यात 1 
ते सूणजों विख्यात ॥ २1 


ठ 
[ पज जी पधारो हो नगरी सविया | 


संजती असंजती ने संजतासजती, 
ए सगा ने ओव ज्मणिसरं भाषीया, 


संजती असंजती नै संजतासंजदी, 
ते सगाई भवे जीव असासता, 
समाई पचख्ाग संजप न संवर 
एस्ग्लानें कही द ज्गणिसिर आतमा, 
ए सूतर भगोती रा पहरा स्तक मे, 
समाई अदि छु आतमा भणी, 
चारित परिणाप क्ष्या छँ जीवर, 
ते जीव रापरिणांम तो निदे जीव चँ 
दरं कषाय जोग उपीयोग्‌ आतमा, 
वे आरी कही छ वीयं आतमा, 
एक जीव गणि द दरब आतमा भणी, 
सेष आतमा सात॒नही छ सासती, 
आतमा आरोद जीव जिणवर कही, 
ए द्समे उदे सतक नारमे, 


उ भवे जीव न॒ सरं असासतो, 
उ सप्रत जीव नें जीव ग्णिं नही, 


दरे सासतो ने भवे असासतो, 
ते सुतर भगोती रे सतक सातम, 


*यहु अकि प्रत्येक गाथा के जन्त मे है । 


एहवा बोर घणां छ ताहि हो) 
ते पन्नवणा भगोती राहि हो, 
ए अरिहंत . वायक सतकर जांण जो* ॥१॥ 
एहवा बोल घणां छ ताय हो। 
ते भाष्यों छं श्री जिणराय हो ॥ए०२॥ 
ववेक नं विउसग जांणं हो) 
ए भावे जीव पिद्धाण हो॥३॥ 
नवमां _ -उदेसा मांय हो! 
मावे जीव . कल्यो जिणराय हो ॥४॥ . 
संणाञंग दसमां लंणां मांय हो। 
तिणमे संका म॒ आणों कांय हो ॥५॥ 
ग्यांन दरसण चारितं ताय हो। 
आठोद जीव कही जिण राय हो ॥६॥ 
ते सासती नित सदीव हो। 
त्याने जाक न गणे जीव हो ॥७॥ 
ते सूतर भगोती मभार हो। 
आतमा आं रो विस्तार हौ \\८॥ 
तिण सुतर दीया छँ उथाप हो। 
यही कूडों करं छे विलप हो)\६॥ 
जीवे ने क्यों जिणराय हो। 
दूजा उदेसा मांय हो ॥१०॥ 


परजायवादी री चोप ¦ ढा ३ 


दरबे सस्तो जीव नं यूं क्यो, 
भवि जीव ने कल्यो छ अस्रासतो, 
निजश्ण फिर ने परगुण भरपड, 
परगुण कडीयां हवे निजगुण निरमलो, 
असुघ निजगुण फिरीयां सुध निजगुण हवे, 
सुच निजगुण फिरीयां असुधं निजगुण हुवे, 


जे मेला निजगुण मोहकरम वसे, 
मोह ॒रहीतं निजगुण हुवे निरमल, 


सात करम उदे सूं निजगुण मेला ह्वे, 
ते करम भस्यां हुवे निजगुण निरमला, 


आर करम उदे हूवां नीपजे, 
आठ क्रमा नँ पयं कौघां नीपनां, 
चयार करमां ने षयोपसम कीयां नीपजे, 
माह करम उपस्मीयां परगट, 


ए च्यारूद भाव परणांमीक जीव छे, 
ए साव फिरे पिण दरव फिरे नही, 
तत्व सुध सरध्यां हुवे जीव समकती, 
उहीज ग्यांनी रो अगनानी हवे, 
नारकी देवता रो मिनप तिरजच हुवे, 
इत्यादिक जीवर भाव अनेक स, 
सासतो जीव दरव द अनादरो, 
ते परजाय हाण विरघहूवे करम्‌ सू, 
जे भवि 'फिरे पिण दूर पड नही, 
इण विधि भवे जीव असासतो, 
ओ जीव रा भाव न सरघं असासता, 
याने जीव न सरघे मूढं मूरख थक, 
चले गोतम सामी पूछा करी जीव री, 
ते तीजा उदेसा छठा सतक मे, 
ए आदि ने अंत रहीत जीव छे 
के आदि सरहीत नं अंत रहीत रच, 
श्री वीर जिणेसर कुं सुण गोयमा, 
त्यांरा भेद विसतार कहूं द्धं जूजूघा, 


१६१ 


जीव रो अजीव न थाय हो। 
ते तो परजाय पल्टे जाय हो॥११॥ 


ते परगण पुदगल जांण हो। 
आ सरधा घट मे आंण हौ ॥१२॥ 
ते परगुण करदे दुर हो। 


तिणसूं परगुण कगे पूर हदो ॥१३॥ 
यां निजगुणा सूं करम बधाय हो। 
त्यां सं प्रगुण दुर पराय हो ॥१४॥ 
त्यां संपाप न करगे ताम हौ। 
त्यांरा गुण निपन द्धे नांम हो॥१५॥ 
निजगुण उदे भाव भनेकं हो। 
निजगुण पायक भाव वदोख हो ॥१६॥ 
निजगुण षयोपसम भवे हो। 
निजगुण उपसम भव हो ॥१७॥ 
ते चेतन गुण परजाय हो। 
ते पिण सुणजो न्याय हो 1१८] 
उवी सरध्यां मिध्याती थाय हो। 
अग्यांनी रो ग्यानी हय जाय हो ॥१६॥ 
मिनपं॒तिरजंव देवता थाय हो) 
ते गोर रो ओर होय जाय हो ॥२०॥ 
तिणरी परय अनती जांण हो। 
पिण दरव री नही विरघ हांण हो ॥\२१॥ 
त्या भावां रा नाम अनेकं हो। 
ते सरघो आंण ववेक हो ॥२२॥ 
तिण कादयो छे मत्त कूर हो। 
तिणरी सगत करमो दूर हो॥२३॥ 
सूतर भगोती मांय हो] 
ते साभ जो चित्त चस्याय हो 1२४॥ 
के आदि नही उत सीत द्ो। 
कं आदि नं उत सीत हो। 
ए गोतम सामी पुद्धयोश्री वीर नँ ॥२५॥ 
ए च्यारू्‌ भांग छै जीव हो । 
ए सरध्यां समक्त री नीव हो ॥२६॥ 


१६२ मिध्चु-मन्थ रल्लाकर ( खण्ड ; १) 


ए आदि रहीत ने अत रहीत छ, ए अभव सिधीया जीव जांण हो। 

आदि नही पिण अंत सहीत र ते भव सिधीया जीव पिच्छांण हो ॥२७॥ 

जे करम खपाए ने सिघ गति मे गया, त्यांरी आदि छ पिण अंत रीत हो। 

नासी तिरजंच पिनष ने देवता, ए आदि नँ अंत सरहीतं हो ॥२८॥ 

ए च्या जीव॒ ज्णिसर भाषीया, त्याने जीव न सरं मूढ हो। 

ते वृड छ वीर ना वचन उथापनेै, कर कर कू रूढ रहो ॥२६॥ 
+. 


५, 


रज्ञ ; ६ 
ठीकम डोसी री चौपह 


द्धिः १ 
दुह्य 


अरिहुत सिध ने आयरिया, 
ए पाच्‌ पदा ने नमण कीया, 
नैव पदारथ ओोकख्यां विनां, 
केडं ओल्ख नें उवा प्या, 
एक एक वचनं उथाप ने, 
तो अनेक वचन उथापें तके, 
करणी छ निरजरा तणी, 
ते समक्त खोय मिथ्याती हुवो, 
प्रबल उदे छ दंसण मोहणी, 
विभ्रम पडीयो मिथ्यात रे, 
जिण अनेक वचन उथापीया, 
कुण कुण वचन्‌ उधापीया, 


उव्ाया सगा साध । 
पामे परम समाघ॥१॥ 
निर्चेद समकती नाहि । 
ते तो निनवा री पात माहि 1 २॥ 
निनवं हां छं कर २ ताण । 
ते तो निर्चेंद मिनव जाण ॥ २ ॥ 
तिणनें संवर सरधे कोय । 
जीतव॒ जनम चिगोय॥ ४॥ 
तिणसूं विगडी दिष्ट अतत । 
तिणरी मती हृद भय भ्न त 1 ५॥ 
उधाअ्थं करे ने ताय । 
ते सुणजो चित ल्याय ॥ ६॥ 


ढाड 
[ स्राधम जारो इर चल गत सु 1] 


करडी सीखामण कहं जोड ने, 
जो परभव री चिता हुवे धट मे, 


सुभ जोगां ने सवर सरघे, 
तिण रे दोन्‌ कानी पड्यो दिवालो, 
धुरखा पाच गुणरखंणा ताईं, 
इसडी उधी सरा द तिणरे, 
केवल ग्यानी ने कहे अधरमी, 
च्छे साव्यं पुन गों सरे, 
पाप ठंणो इविरत रो षय हं, 


देस विरत नीपनी सरधे, 
पांच महावरता ने कहं सुभ जोग, 
आपिण प्रतख उधी सरघा, 


+"यह कड प्रत्येक गौथां के अन्त मे -है । 


सुणं ने मत॒ धरजो घेष जी। 
तो निरणों करो विरोष ओ। 
उधीसरघाकोई म राखो^*1 १९॥ 
संवर नै सरे सुभ जोग जी। 
आं सरघा घणी अजोग जी ॥ उ०२ ॥ 
नही सरे सुभ जोग जी। 
मोदे मिथ्यात रोरोगजी।॥३॥ 
त्यारे सरघे साच्यं जोग जी) 
आ पिण बात अजोग जी॥४॥ 
कहै सवं चिरत आते नांहि जी । 
आ सरघा नही जिणमत मांहिजी ॥ ५॥ 
सुभ जोगा ने कहे महावरतं जी । 
तिणमें मूल नही दे सतजी॥ ६॥ 


१६६ 


पांच चारितिने कं सुभ जोग च, 
ते समक्त खोय ने नँ हुआ मिथ्याती, 
सुभ जोगां ने कहै उपसम भान, 
तिणरं जोग तणी ओख्खणा नाही, 
असुभ जोग तणा कीघा पचर्खण, 
आपिण उधी स्रधा तिण री, 
दरब जोग तीनूद रूपी, 
पुनरो करता रूपी सरै, 
वे साव्यं सूं पुन रगो सरघे, 
पुनरो करता कं अघम, 
जीव रा भाव थकी नहीं खगे, 
ए प्रतख खोरी सरघां तिणमे, 
पुन ग्रहवारो किरतब नही कोड्‌, 
भा सरघा जिणपत सूं न्यारी, 
कहे इरियावही किरीया दे धरम, 
तिण सावद्य नें अधमं सरघे, 
कहे अमुभ॒ कमं रो परिग्रहण, 
तिण स्राक्य नँ कहँ अधर्म 
कहे सुभक्स्या ने सुभ जोगां विण, 
दइसडी उपघी केरे परूपणा, 
केवरीयां रे सावद्य सधे 
तिणरी थित कहे दोय समां री, 
पुन ग्रहवारो किरतब नही कोद, 
ते पणि श्री जिण आग्या बारे 
कटे सुभ जोगां नँ आश्रव सरध्या, 
एहवी उधी करे परू्पणा, 
कं सुभ लेस्या नँ आश्रव सरध्या, 
आपण उधी सरा तिणरी, 
महावीर ना सासण माहे, 
त्यां तो एकीको वचनं उथाप्यो, 


मिशु-म्न्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


सुभ जोग नें कह चारित पांच जी । 
केर कर उधी खांचजी॥७॥ 
ओ पण जडो अन्यायनजी। 
चोडे भला जायजी॥८॥ 
तिणसू नीपना कहे सुभ जोग जी । 
तेरकिमं सरघे डउहा खोगजी॥ ६ ॥ 
तिण सं कागों करहुं पुनं जो। 
आ सरघा घणी जवृन जी १० ॥ 
तिण साव््य नँ कहै अधमं जी। 
ते जावक भूलों ममं जी ११॥ 
पुनरो एक प्रदे जी। 
नही साच तणों क्वकेस जी ॥ १२॥ 
कह विण कीघां पुन होय जी। 
तिणते मतं धारो कोय जी॥ १३॥ 
तिहां नीपनों कहे सावद्य जी 
ते कटितां नं अवि लाज जी ॥ १४ ॥ 
सवं सावद्य कह छु ताम जी) 
ते यही बके बेफांम जी ॥१५॥ 
कहै धमं ने निरजरा नांहि जी । 
ते चही जिण आम्या माहि जी ॥ १६॥ 
तिण सावद्य ने करहुं अधर्मं जी । 
तिणरो मूढ न जणिं मरम जी ॥१७॥ 
इसडो पर्प कोय जी। 
च्यार तीथं में नही होय जी ॥१८॥ 
वीस संवर नों हुवो व्िछेद जी। 
तिण प्यं धमं में मेदजी ॥१६॥ 
तो निरजरा नो थाए विच्छेद जी 1 
ओ घात्यो धमे में मेदजी॥२०॥ 
निनव॒ हां सातं जी। 
पडवजीयो मिध्यति जी ॥ २१॥ 


टीकम डौसी री चोप ¦ डाङ १ १६७ 
एक वचन उथाप्यां निनव हवे, तिणमे संक म राखो कोय जी । 
तो अनेक वचन उथपि ते तो, निद्चै नतिनव होय जी1॥२२॥ 
तिण एहूवी उवी सरघा कदे, वले बोले आख पपार जी। 
तिण तीन कारा तीथकरा ने, दीयो अग्यानी आरु जी॥२३॥ 
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चारित मोहणी पय षयउपसम हओं, 
मोह घट्या सुभ जोग नीपना सर 
सुभ जोग नीपजणं रौ विवि न॒ जाणे, 
सुम जोग नँ ओल्बीया विण आवा, 
सुभ ने असुभ जोग नीपं तिणरो, 
त्यांस थोडे सो विस्तार कह रच 
अंतराय करम षय षयदपसम हओं, 
ते क्बद वीर्य दँ उजखो निरमर, 
त्तिण ऊबद वीर्य सूं करम न स्के, 
लनद ` वीर्यं दधँ पुदगर न संजोे, 
ल्बद वीर्यं तणों जीव करं व्यापार, 
तिण व्यापार ने भाव जोग कटीरजे, 
सावद्य काम करे ते साव्दय जोग, 
तेतो दरव जोग पुदगल ने संघति, 
सव्य जोगां सू पप रगे चच, 
वले निरवद जगां सु पुनपिण के, 
सुभे जोग छं करणी करम काटण री, 
सुभ जोगां ने संवर सरधे छ भोला, 
मन वचन जोग उतकट रहे तो, 
चारितं तो उतकष्टो रहै तो, 
सुभ मन वचनं जोग चारित दहे तो 
जो उ चारितं री धित इधकी परूपे, 
मन क्चन रा दोय दोय तीन काया रा, 
जोग ने संवर कहु तिण ने पृछा क्रीज, 
क्देयक तो सतं मन जोग वरते, 
एक एक समे दोन्‌ मन नही वरते, 
कायारा तीन जोग साथे नही वरते, 
चारितं सवरं तो निरतर एक, 
जो उ सातो जोगां ने सवर सरघे, 
केदे कोड्‌ वरते कंदे कोड्‌ वरते छे, 
सवर ने सुभ जोग जूजूघा रीसे, 
अर्मितर आंख हीयारी पटी, 


१६६ 


्तिण सूं तो सुभ जोग नीपजे नाही 1 
ते पड गया मोह मिथ्यात रे माही ।1 = ॥ 
असु जोग तणी पिण विघ नही जाणे । 
पीपल बाधी मूरख च्य तणे।॥ € ॥ 
निरणो वीर सुतर मे वतायों। 
ते सांभलजों भवीयण चित्त ल्यायो ॥ १० ॥ 
नीपजे षायक पयउपसम ताय । 
तिण वी्थंसू केरमं न कर्गे आय ॥ ११॥ 
वले वीयं सू कसम कटं नही ताय। 
तिण ने वीयं आतमा कही जिणराय ॥ १२॥ 
ते व्यापार छं करण वीयं जोग) 
त्यांरो व्यापार छँ पुदगल रे संजोग !॥ १३॥ 
निरवद काम करें ते निरनद जोग । 
दरव ने भाव जोग रों भेलो संजोग \ १४ 
निरव्द जोगां सूं निरजरा होय । 
सुभ जोगां ने सवर सरघो मत कोय ॥ १५॥ 
सवर सू तो स्के छे करम) 
तेतो करमा तणे क्स भला छे भमं ॥ १६॥ 
अतर मोहर ताइ जांण। 
देसउणो कोड पूवं परमाण ॥ १७1 
चारितं पिण॒ अतर मोहरतं॒तांड । 
तिणनें भआपरा बोल्या री समम न कादं ॥ १८ ॥ 
ए सात जोग तेरमे गुणरणे। 
त्‌ कसा जोग ने सवर जणि॥ १९॥ 
कदेयक वरते जोग॒ववहार मन । 
इमरीज वरते दोन्‌ जोग॒वेचने ॥ २० ॥ 
एक समे वरते काया ये जोग एक । 
जोग तो जूजूवा वरते अनेक ॥ २१९॥ 
ते सातोद जोग नही एके पाथ) 
संवर तो एक धारा रहँ छ साख्यात ॥ २२॥ 
था दोया ने एक कहै किण लेखं। 
ते सूतर सहयो किण विधि देखे ॥ २३ ॥ 


०० 


केवली समदधात करे तिण का, 
पहले नँ अस्मे ओदारौीक ओग, 
वीजं च्छे वले सातम समे, 
तीज चों नँ पंचमे ए तीन समामे, 
ए कारमण जोग तों नवो नींपनो, 
सुम जोगां नें चारित गि तिण रेख, 
जो कारमण जोग नें चारितं सर 
जन उणरे लेखे ते पिण चारित मिटीयो, 
जो उ ओदारीक रा मिश्र ने चारित सरधे, 
जब तिणरं छेते ते पिण चारित विरुलयो, 
वले पांच जोग नीपे त्यारे, 


ते पिण जोग निरंतर राही, 
चारितं निरंतर केवलीयां रे, 
ए प्रतख न्याय उघाडों दीस, 


तेरमां थी जाम चवदमे गुणि 
तठ प्छे सष छै क्चनं रो जोग, 
जो उ मन वचन जोग संवर सर्धे, 
अजोग संवर पिण चीपनो नाही, 
एहवा प्रन पयां रा जाब नं अवे, 
भारीकरमो हवे तो उंघो पड जां 
सुभ जोग ने संवर न्यारा न्यारा छँ 
वले दिन दिन इषिकी तांणकरे तों 


सिश्यु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


कायारां तीन जोग तणों व्यापार 
बाकी रां जोग नहीं तिण वार ॥ २४॥ 
ओदारीक नों मिश्र जोग व्यापार 
कारमण जोग वरतं तिण वार॥२५॥ 
अगिं जोग हंता ते गया विरुलाय | 
चारितत पिण विके होय गयों ताय ॥ २६॥ 
ते पिण मिटसी तैरमे गुणे । 
जब उ किंसा जोग नें चारिति जणिं॥ २७॥ 
ते पण जोग जासी विल्लाय। 
आप री सरधां सम देखो मन मांय ॥ २८॥ 
त्थारे पिण चारितं सरघ उभों रहँ ताय। 
त्यां जोगां नं चारित कहुसी किण न्याय ॥ २६॥ 
जोग निरंतर नही छै एक। 
हचछर्मीं होसी ते छोडी टेक ॥ ३० ॥ 
जब पहला तो मनं जोग रों श्चं व्यापार । 
जब एके कायजोग र्यो रच लार॥ ३१॥ 
तिणरें लेखं तो दोन संवर घट जाय । 
एक कायां रो जोग बाकी रह्यो ताय ॥ ३२॥ 
जब हलरम हवे तो सवो सुभे। 
क्ले उंधी सरघा माहि इधको असू ।॥ ३२ ॥ 
यानं एक सरं ते मूढ मिथ्याती) 
ते उंधी सरघा रो इवौ पलपाती ॥ २३४॥ 
५ 


दाल: 
इहा 


सुभ जोग सवर निश्च नही, 
ते करणी छं निरजरा तणी, 
समदघात करे जब केवरी, 
तिण सूं करम तणी निरजरा हुवे, 
त्यांरी निरजरा सूं पुदगख स्या, 
जोगां सूं निर्वे निरजरा हुवे, 
सुभ जोगां सूं निरजरा हवे, 


ते थोडा सा परगट क, 


सुभ जोग निरवद व्यापार । 
तिण सू करमन स्कं ख्िर॥ १॥ 
काय जोग तणो व्यापार । 
पुन पिण लागे तिण वार॥२॥ 
त्यां सूं सवं रोक फरसाय। 
चोडे देखो सूतर रो न्याय॥२॥ 
ते कल्यो सतर रे मांय। 
ते सभिल्जो चित्त ल्याय॥४॥ 


ट्ट 
[ चतुर्‌ विचार करी ने दैखो | 


अकुसल जोग रुधतां निरजरा हुवे, 
वले निरजरा हुवे कसल जोग उदीस्यां, 


ओं तौ परिसरणीया तप कल्यो श्री जिणेसर, 
त्या सुभ जोगा ने कोड संवर सरघे, 
प्रस्त जोग पडवजीयो साधु, 
ए उत्तराधेन गुणतीसमे अयने, 
सामायक रो फल साव्य जोग निवरते, 
ए पिण उत्तरषिन गुणतीसमे धन, 
पाच परकार नी सभाय कीयां सू, 
साय करे ते निखद जोगां सू, 


ए पिण उत्तराधेन गुणतीसमे धेने 
त्यां सुभ जोगां नँ सवर सरघे, 
जोग तणा पचखाण कयां सू, 
ते अजोग सर॑वर . चारितं नाही 

#यह कड प्रत्येक गाथा के अन्तमे है 1 
२६ 


ते निरजरासुघेत्यां ल्ग जांणो रे। 
ते प्रवरते छेत्यां छा पिच्छंणो रे। 
सुभजोग चछ निजया री केरणी*॥ १॥ 
सूतर॒ उवाईद मांह्यो रे। 
ते तो चोडे मूला जायो रे॥ सु०२॥ 
अणंतघाती करमां ने खपायो रे। 
सातमो नोल क्यो जिणरायो रे॥३॥ 
इणरो ए गुणं नीपनो ताह्यो रे। 
क्यो आस्मां बोर रे माद्योरे॥४॥ 
निरजरा हद कटीया करमो रे, 
जव नीपनोँ निर्जरा धर्मो रे। 
सुध सरधा रो निरणो कीजो ॥ ५॥ 
उगणीस सूं तेनीस ताह रे) 
ते भूक गया भम माही रे॥६॥ 
अजोग संवर हवो रे। 
मजोग संवर चारित सूं ज्खो रे॥७॥ 


२०२ 


अजोग॒ सवर सुभ जोग रध्यां नीपनो, 
चरित नीपनो सवं इविरत त्याग्या, 
अजोग संवर हुव निरवद जोग त्याग्यां, 
चारित हुवे सर्वं इविरतं त्याग्यां, 
तीन करण जोगां सवं सव्य त्याग्यो, 
पांच सुमति छ निरवद जोग व्यापारः 
गुपत संवर तो निरंतर साधु रे, 
पांच सुमत तो निरंतर नहीं छे 
दर्यां सुमत तो चाले जला तां, 
एसणा सुमततो प्रक्रत छे त्यां रग, 
आयाण भंड मत॒ निखेवणा सुमत, 
पर्णा सुमति परे जठा तां, 
सुमति छं सुभ जोग ॒निरजरा री केरणी, 
याने एक कहं तिणरी उषी सरघा, 
सुभ जोग शुष्या मिट निरञरा री करणी, 
जब अजोगं संवर नीपनों तिण काट, 
जीव॒ तणा प्रदेश चार्व, 
ते प्रदेल धिर हं अजोग संवर छ 
सुभ जोग व्यापार सुं करम कटं चछ 
जीव॒ रा प्रदे वचा तठा तांद, 
चारितं ना परिणांम थिर प्रदेस, 
तिणसूं सुभजोगनें चारितं न्यारा न्यारा ध 
वीयाक्व करण रो फल वतायो, 
ते वीयाक्च करें सुभ जोगां सूं, 
वंदणा करता नीच गोत खपा्े, 
वदणा करे छँ सुभ जोगां सू, 
साक्य जोगां सं सेवे पाप अरे 
ते सावय करणी करतां पिण निरजरा हवे छँ 
उदीरी उदीरी नँ करे क्रोघादिक, 
उदीरी नें क्रोधादिक उदे आंण्या ते, 
पाप री करणी करतां निरजरा ह छ, 


भिश्ु-परन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


जब छटो निरवद व्यापारो रे। 
बाकी द्रविरत न रही ल्मगिरोरे॥८॥ 
तिणमे सव्य रो नही परिहारो रे। 
नव कोरी त्याभ्यो सावद्य व्यापारो २॥ ६॥ 
ते तो तीन गुपत संवर घर्मो रे। 
त्यां कटे छ अगला करमो रे॥१०॥ 
पाच सुमत निरंतर नाही रे। 
ए तो प्रवरते छ जठ तांद २े॥११॥ 
भाषा सुमत बोरे जखा ताइ रे। 
त्यनं संवर केहीजं नाही रे॥१२॥ 
ते तो ल्विं मूके तठ तांद रे। 
त्याने पिण संवर कटहीर्जे नाहीं रे 1 १३॥ 


सुभ जोगां नं संवर कहं कोयो रे। 


संवर नें सुम जोग छे दोय रे॥ १४॥ 
पुन ॒ग्रहवारा दुवार स्धांणां रे। 
करणं वीयं जोग भिटंणो रे॥ १५॥ 


तेहीज जोग व्यापारो रे) 
सुभ जोग मिट्था तिणवारो रे॥ १६॥ 


जव जीव रा प्रदे चाले रे। 
पुन रा प्रदे भटे रे॥ १७॥ 
त्यांरो सीतल्मृत सभावो रे। 
ओतं देखो उघाडो न्यावो रे॥ १८॥ 
बंधे तीथकर नाम करमो रे। 
त्यांस हवं निर्जरा धर्मो २॥ १९॥ 
वके विं उच्च गोते क्रमों रे। 
तिण सूं हवं निराजरा धर्मो रे॥ २०॥ 
ते तों पाप री करणी जांणोरे। 
त्यांरो न्याय हीया मेँ पिद्छणो रे॥ २१॥ 
जब छागे दे पापना परो रे। 
करम भरे पड दरूरो रे॥ २९॥ 
तिण करणी मे जाबक खामी रे। 


सावद्य जोगां पाप नं निरजरा हुवे छ ते निरजरा तणों नहीं कामी रे॥ २३ ॥ 


टीकम डोसी री चौपर्द ¦ टार १ 


ज्यू सुभ जोग छे निखद व्यापार, 
तिण करणी करतां पिण पुन छागे छ 
उदीरी ने करणी निरबद करतां, 
करम उदीर उदीर उदे आंणी नै, 
निरजरा री करणी करतां पून हुवे छै, 
निरव्द जोगा सूं निरजरा ने पुन हुवे छ, 
सुभ जोग सं निरजया री करणी, 
सुभ जोगां नँ कोद संवर सरे 
कहि कहि ने कितिरो एक कहूं 
सुभ जगा ने सवर सरघे, 
सुभ जोग नै सुभ चक्स्या सेती, 
ते जिण मारग सू न्याया पडीया, 
भली जस्या ने उदे भाव मे आणी, 
वले भली कस्या धमं मे पिण आंणी, 
भली ल्स्या थी तो पुन ग्रहे कछ 
निरजरा ह्वे तिण सूं घर्म मे ांणी, 
लेस्या अधन री धुरी गाधा मे, 
वले भली जस्या नै धर्मं मे आणी, 
करमां ने ्रहेतिणस्‌ कही करम रस्या, 
उदे भाव ते करम श्रह्वारो दहेतु, 


न, 


समचे जोगां ने उदे माव मे भाण्या, 
निखद जोगा सू तो पुन ब्रह छ 
सुभ जोगा सू निरजया हुवे छ, 
वले मुभ जोगा सूं पुन पिणं खगे, 
गोहं नीपवि छे गोहां के कारणे 
तो पिणि साथे खाखलो नीपे च, 
ज्यू करणी करें निरजरा रे कजे, 
पिण पुन नीपजे छ निरजरा करता, 
भली क्स्य ने भला जोगा सू, 
क्त्या ने जोगा मे कायक फेर दे, 
सुम ल्स्या ने सुभ जोगां सू पुन कगे, 
जो इतरे कहे किण ने समभन पडतो, 


२०३ 


ते करणी निरजरारी जांणो रे। 
त्यांये त्याय हीया मे आंणो रे॥ २४॥ 
लगे पुन रा पूरा रे 
करम काटक करे दरो रे॥ २५॥ 
तिण करणी माहं नही खामी रे। 
ते पुन तणा नही कामी रे॥ २६॥ 
तिणरो छ भगम साखी २। 
ते भारी करमां जीव अन्हाखी रे।॥ २७ ॥ 
सुभ जोग ते संवर नाही रे। 
ते निनवांरी पांत माही रे॥ २८॥ 
पुन गो सरघे नाही रे। 
ते पिण निनवारी पांत माही रे॥ २६ ॥ 
अनुजोग दवार सुतर मरार रे। 
तिणरो मूढ न जणे विचारो रे ३०॥ 
तिण सुं उदे भव माहे आणी रे। 
आ श्री जिणवरनी वाणी रे॥ २३१॥ 
करम लेस्यां छु जिण भाखी रे। 
उत्तराघन चोतीसमो साखी रे॥ ३२॥ 
निरजरा हृवे तिण सू ठेस्था घर्मो रे। 
सुभल्स्यासूकागे पुन करमो रे ३३ ॥ 
तिण में सावद्य निरवद दोन जाणो रे! 
सव्यसूपापल्गो छे आंणो रे॥ ३४1 
तिणसूनिरजरारी करणी मे चाल्या रे । 
तिणसूं आश्रव माहे घाल्यां रे॥ ३५ ॥ 
पिण खाखलं री नही चवो रे। 
वुघवेत समो इण न्यावो रे॥ ३६ ॥ 


पिणं पुन तणी नही चावो रे। 
खाखला नें गोहां रे स्यावो रे॥ ३७॥ 
निर्जरा ने पुन होयो रे। 
तिणसूलेस्यानेजोगदे दयो रे॥ ३८॥ 


त्यांरो न कीयो घणो विसतारो रे। 
सतर सं करो निस्तारो रे॥ ३६ ॥ 


ढ़ : 8 
डा 


पहला गुणठाणा धी पाचपां रगे, 
एहवी उधी करे छ पर्णा, 
पह गुणलंणा थी चछा को, 
सातमां शी तेरमां लगे, 
कद्‌ मूढ मिथ्याती जीक्डा, 


श्रावक रे सुभ जोग सरे नही, 
घ्राव्क रे सुभ जोग सरधें नही, 


श्राक्क रे सुभे जोग जिग क्या, 


कदे वरते नर्हा सुम जोग। 
तिणरं लागों भिथ्यातत रों रोग॥१॥ 
सावद्य निरवद जोग छं ताहि। 
एक निर॑वद जोग त्यां मांहि॥२॥ 
केर रह्मा उधी ताण 
ते पूरा- मूढ अ्यांण ॥ ३ ॥ 
ते भवं मव मे होसी खुराब। 
ते सुणजों भूतर रो जाव॥४॥ 


टड 
[ श्राणद्‌ समकित्‌ उचरे र लाल 1 


श्रावकं सामायक त्रत उचरे रे छल, 
ते भणे सभाय बोर थोकडा रे खाट, 


श्रावक पाच प्रदा नँ वंदणा करे रे सरल, 
श्रावक रे सुभेजोग सरं नही रे लाद, 
आवो पघारो करहु साधां भणी रे खाल 
तिण वचन ने कहं असुभ जोग छ रे लाख, 
व्ले साधा नै श्रावक दान दं रे खाल, 


ज | 


दान देवा रा जोगां भँ असुघ कह रे छा, 


तीन मनोरथ मन॒ चिते रे छाछ, 


तिण मनने कहे असुभ जोग चछ रे खाल, 
धमं ध्यान ध्यावे श्रावक तिण स्मे रे लाल, 


तिणन्यापारने कहं सुम जोग छ रे छाल, 
श्रावक भवे साधां री भावना रे खाल, 
इण मावना रा जोगां नँ असुघ कहे रे छाल 
श्राक्कं सीलादिक वारे त्रत उचरे रे लाख 
तिण जगां नँ असृुध करहुं रे खाल 


“यह आकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ है । 


सावद्य ओग रा करे पचखांण हो 1 भविक" 
वटे घो निरद वांण हो 1 भविकजन 
सुघ सरघा रो निरणो करो रे सल+॥ १॥ 
त्यांरा वरते निखद जोग हो। 
तिंणरे मोखे मिथ्यातरो रोग हो ॥ मऽसु° \॥ 
ते वव्हार क्वचन जोग ` सुध हो। 
तिणरी भिष्ट हृद च. बुव हो॥३॥ 
ततिणरी वीनंडइ जोग हुव सुध हो। 
तिणरी विणड गद सुध बुव हो॥४॥ 
ते सुध मन जोग निरदोष हो। 
तिणरी सरघा फोगट फक हो ॥५॥ 
जन सुभ जोगां रो छे व्यापार हो। 
तिणरी खोटी सरघा नै धिकार ही ॥६॥ 
साघ अं तो देड' सुघ बहार हो! 
तिण जीतब दीयों विगार दहो॥ ४॥ 
जब निरवद जोगां रो व्यापर हौ! 
ते तो पूरा मूढ गिनार हो॥५॥ 


टीकम डोसी री चौपई ¦ हार ४ 


श्रावक निरवद किश्तवं करे रे छल, 
तिणजोगाने सुध सरे नही रे लाल, 
मन पुने वचन काय पुने कष्या रे खाल, 
यां तीनां ने कहें असुध जोगे रे खाल, 
श्रावक तो जिहाइ रद्या रे छार, 
जब परत संसार मिथ्याती करे रे खल, 
सुख विपाक सतर मे दस जणां रे लाल, 
त्यांरा तीन करण जोग सुधे था रे खाल, 
दान दीयों भगवान मे रे खल, 
त्यां पिण तीन केरण तीन जोगसूं रे लाल, 
ठम ठम सिचांत माहे कष्य रे लाल, 
त्यारे सुभ जोग मूर सरघे नही रे खाल, 
सतर भगोती माहे कल्यो रे जालः, 
निरवद भाषा ते निरवद जोग दध रे का, 
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ते निरवद जोगां सं होयहो। 
तिण समक्त दवी खोय हो॥ € ॥ 
ए तीनृंद सुव जोग जाणं हो। 
तेतो जिनि मारग नां अजाण हो॥ १०॥ 
मिथ्याती रे पिण सुभ जोग जांण हो। 
तिणरा निरवदं जोग पिदछाणं हो॥ ११॥ 
दानं दे कीयो परत ससार हो। 
जोवो विपाक सूतर रे मभार हो॥ १२॥ 
विजे गाथापती आदि च्यार हो! 
कीघो परत संसार दहो॥ १३॥ 
मिथ्याती कीयो परत ससार हो। 
ते तो भूख रा , वोलुणहार हो॥ १४॥ 
इद्र निरव्द भाषा बोकठे जांण हो । 
तिणरी करो हीया मे प्द्ांण हो ॥ १५॥ 


डटः: १५ 


अरिहंत सिधि नं आयरीया, 
ए मुगत नगर मां दायका, 
पांच भाव जिगेसर भाषीया, 
षयोपसम ने परिणामक च्चै 
आठ करम उदे हां नीपजे, 
त्याने भाव जीव जिणवर कलया, 
नारकी तिरजंच मिनष देवता, 
किस्तांदिक भाव रेस्या खु, 
तीन वेद मिध्याती न अविरती, 
वले अहारथा ने संसारथा, 
छदप्स्य नँ संजोगीपणो, 
ते सारा उद भाव जीवं चछ, 
त्यामे मोह उदं सूं नीपनां, 
सेष करम उदे सं नीपनां, 
नाम करम उदे सूं नीपनां, 
के्‌ सावद्य निरवद दोन्‌ नही, 
छ करम्‌ उदे हुं चीपनां, 
त्यांरा भावभेद परगट के, 


छा 
उवाय सगला साच । 
पांचूंई पद अराघ॥ १॥ 


उदे उपसमं षायक जांण 1 
त्या री बुघवंत केरजो पिद्छंण ॥ २ ॥ 
जीव तणा उदं भाव। 
त्यारो जू जूञो छे सभाव ॥ ३ ॥ 
पृथ्वी आदि देद छ काय । 
क्रोचादिक च्यार कषाय ॥ ४ ॥ 
असनी नें अनांण ! 
असिंघ नें अकेवरी जांण ॥ ५॥ 


-ए बोर कष्या तेतीस। 


ते माष गया जगदीस॥ ६\॥ 
ते साराइ सव्य जांण। 
त्यासूंपाप न लगे आंण॥ ७ ॥ 
त्यामे केयकं निरवद जंण । 
त्यास करमन खगे आंण॥८॥ 
ते सावद्य निरद नाहि । 
ते निरणो करो घट माहि॥ € ॥ 


ढदाड 
[ श्रा श्रगुकपा लिख ब्राग्या मे] 
च्यार गति छकाय असनी नँ अनाणी, संसारा ते तौ संसार रे मांहि। 
असिद्ध केवली नं छदमस्थ, एसो बोल सावद्य निरद नाही। 
उदे' भाव जीव अतेकरण ओरुखजों* ॥ १ ॥ 
च्छे तीनों वेद मिध्यातं नें इविरत । 
त्यास एकत पाप गे छँ निरत 1 उ० २ ॥ 
त्यांसूं निरजरा होय पुन लगे छं माय । 
त्यासूं पुन नें पाप दोनूंद बधाय॥३॥ 


च्यार कषाय न तीन भाठी क्ष्या, 
ए वारो बोल दं एकत सावद्य, 
तीन भली चस्या छं एकत निरवद, 
आदहारीके सें संजोगो छँ सावद्य निरवद, 


"यह आंकडी भ्त्येक गाथा के जन्त मे है! 
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अतराय करम षय षयउपसम हुओं, 
ते उजला कखे छ एकत निरवद, 
वीयं चखान दँ नांम करम संजोगे, 
जब करम कटेः तिण निरवद जोगां सू, 
नाम करम संजोगे प्रदे चरे, 
जघवस्राय परिणांमादिक सर्वं शूडा, 
भरी ठेस्या भला जोग करणी रे ठेखे, 
पुन रो पिण ग्रहण हवे तिण लेखे, 
चवदमे गुणठणे चवदे' जोग सरे, 
ए सरघा छं विपरीत प्रतखव खोदी, 


चवदमों गुणलणो अगोमी कल्यो जिण, 
पिण भारी करमा ने सवी न से, 
तेरमें गुणठणे पहला मन जोग सूपे, 
एकीन जोग रूधी नें हुआ अजोगी, 
जब तो कहे प्रवतन जोग सकूघाणा, 
ओ तों अणहूुतो गोलो चलायो, 
ए निरतन जोग छं सुभ जोग संवर, 
ते किण ही सूतर माहे चाल्यो न रीत", 
सुभ जोग ने संवर सरे मिथ्याती, 
ते हीया ष्टु गा रा साथी, 
जोग तो व्यापार जीव तगो द, 
थिर प्रदे ने जोग सखे रै, 
मुम जोग चे संतर जू जूञा छे, 
त्यां दोयां ने एक सरे अग्यांनी, 
सुभ जोगां सं पुन करम रगे चै, 
सुभ असुभ करम संवर सूं स्के छ, 
सवर सु जीवाराप्रदेस ब॑व हुवे चे, 


के, 


यां दोयां ने एक सरषे छै अग्यानी, 
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जब वीयं लबद उपजे दछं आय । 
तिण सूं पुन पाप निरजरा क्यही न थाय ॥ ४ ॥ 
ते निरवद जोग तणो व्यापार । 
पुन रो पिण ग्रहणं हवे तिणवार। ५॥ 
ते भली रस्या भला जोग व्यापार । 
जब निरजरा पुन हुवे तिणवार॥ ६1 
षायक षयउपसमं भाव छं ताय। 
उदे भाव माहं घाल्या जिणराय॥ ७ ॥ 
तीणमें कारमण जोग ने दीयो छे टल । 
तिणरो मूढ मिथ्याती न कदे निकार । 
इण खोटी सरधा रो निरणो कीजो॥ ८ ॥ 
जोसकाहुवे तो सतर नें संभालो। 
तिणरी अर्भितर फूट आया करम जालो ॥ इ० ६ ॥ 
पदेः वचन रूषे पद्ध सूघ काया । 
त्यरि पाका जोग कठी सं आयां ॥ १० ॥ 
निरवरतन जोग छे तिण माही] 
तेतोकिणहीसूतरमे दमे नांही॥ ११॥ 
ओ पिण अणहूतो चायो गोलो । 
आ पिण मिथ्यात्यां रे मोटी भोरो ॥ १२॥ 
आतो उल जख थी जाक्क भूटी। 
त्यांरी अर्भितर भख हीया री षटू ॥ १३ ॥ 
जीव रा प्रदेस हाक चले त्यांही। 
तिणरे मोटो भिथ्यात रह्यो घट मांहि ॥ १३॥ 
त्या दोयां रो जूञो जूमो छे सभाव । 
तिण निश्च इ कीघो छे मोटो अन्या ॥ १५॥ 
असुभ जोगां सूं रगे पापं करम । 
वले सुभ जोग सुं हुवे निरजरां धर्म ॥ १६॥ 
जोग सूं जीव रा प्रदेसरी हवे छे छट । 
ते निश्च नैमा छँ दीया टूट ॥ १७॥ 
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निपेषां री चौपरं 


~ 


[ 


अर्हित सिच ने आयरिया 
थांरा गण ओने वंदणां करे 
केड्‌ हिसचर्मीं जीवडां 
मारे छकाय-रा नीव ने, 
नाम॒ श्रापनाः दरब. भव ने, 
त्यांरी पिण समज पडे नही, 
ए च्यार नषेपारोनामनले, 
त्यांरी सरघा रा प्रन पू्छीयां थका, 
ते भूर बोले छै किण विध 
दिवे नामि -नषेपा रो निरणो कटु, 


[ धीज करे 


ठे इव थोरी नँ सरणरां र 
चंडाल धुरा धुर सर्वं जात मे रे छां 


जे गुण विण नाम मानें तेहन रे, 
तिने पृ्छणो सगरी न्यात्‌ ने रे लाल 
पच गण, विण नाम भगवान ने रे 
उणु . सरघा थापी ते उथप गड्‌ रे लाख 
कद्‌ जोगी- सिन्यास्यां यनामद्रे 
जे गण विणा नाम मानि तके रे छर 
कद्‌ करे पमिनषांरो कारय रे 
जे गुण विण नाम माने" तके रे जार 
केदक ब्राह्मण खोक मे रे, 


जे गुण विणा नाम" मनि तके रे खाल, 
रे 


केदं साध वाजे ` भगत दंदीया 
जे गुण विर्णं नाम प्राने तके रे` लाल 
ए नाम नैषेपा--पांचूं गुण .विणांरे 
जे ग॒ण विणा नांमˆमाने तेह्ने रे खार 


*यह आंकडीं प्रत्येक गाथा के जन्त मेंदहै। 
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द्द 
वले उवाफाय. नं सवं साघं। 
ते पामे परम- समाध॥ १ 
मनि निगुणां देव गुर घमं। 
वांघ उसम करम्‌ ॥२॥ ` 
ए माने नषेपा च्यार। 
घट मे घोर अंघार॥> 1 
मोखां ने देः भरमाय। 
तो भूर बोरे फिर जाय॥ ४॥ 
किण विघ फिर फिर जाय। 
ते सुणजो चति ल्याय॥ ५॥ 
टाट 
सीता सती ₹२े | 
भील मेणा ने मूसर्मानं रे। 


के कारो च्च नाम भगवान रे। 

नांम नषेपारो निरणो सुणो रे लाक+ ॥ १ ॥ 
सणखा- नीम भगवान - वंदणीक रे। 
करणी नाम भगवान री ठीक रे॥ ना०२॥ 
जो उन वादे सगल रा पाय रे। 
पिण गृहुला ने खवर न्‌- काय रे1.२॥- 
सिघगिरी न सिचनाथ -रे। 
सिघां ने वयंन वदि जोडी हाथ रे॥४॥. 
ते पिण वाजं आचाय खोकां मांय रे । 
क्यु न वादे तिण आचाय रापायरे॥ ५ 
त्यारी जा वाजे उपाध्याय रे)। 

क्यं न वादं उण उपाध्याय रापायरे॥ ६ ॥ 
ते निगुण छं रहीत समाचरे। 

ते क्यं न वादे एहवा साच रे ७1. 
व्यार पृषे पटे ने चाम रे ` 

वदि पूजे करणा गुणः ग्रामि - रे1-८ #-- 


[1 [1 
[री 


{1 


[7 


[) 
| क । न= ॥ 1 
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ए नांम नषेपा पंचं गुण विणा रे 
भाव भगत करी वादं नहीं रे काट, 
ताम नषेपो मतिं गुण विणा रे, 
ते पग २ मूठ बोट चणां रे खाल, 
नांम वांदण रो क्षयां थकां रे 
कहं नाम चेतो पिण गुण नहीं रे ला, 
जे नाम नकेवल मानता रे, 
यारी खोधै सरघा अचव्के धरणीं रे लाल, 
ते कटवा नँ लंम आवीयों रे, 
त्यारे लगा डक कु गुरांतणारे लाल, 
ए नाम नषेपो करे र्यां रे, 
भरमाया कुरां तणा रे छार, 
सोनों कूपो दीयों नाम मिनष रोर, 
जो कामं पडे गेहणां हणो रे जाल, 
किण ही मिनष रो नांम हीरो पनों दीयों रे, 
जो कांप पडे जडवं रो रे लाख, 
करिण ही मिनष रो माणक पोती नांम्चरे 
जो पेहरें सिणयार करवा भणी रे जाल, 
केसर किंस्तूरा नाम दयो मिनषरोरे 
जो कमं पडे वलेपण गंध रो रे, 
किणही मिनषरो नाम कड्‌ दीयों रे, 
पिण भूख जागे तिण अवसरे रे खल, 
किणही लकड़ी रो नाम घोड़ो दीर्योरे, 
भो काम पड चारुण तणो रे, 
इत्यादिक जीव अजीव रा रे, 
पिण गरज सर नही ते नांम सूं रे लाल, 
ज्यं गुण विणं नाम भगवान छं रे, 
पिण धमं नहीं तिण वांदीयां रे छाल, 
नामि भगवान सवं ओीवे रो रे, 
पिण गुण विण नांम भगवान सूं रे छाल, 
गुण विण नाम भगवान सूं रे, 


भिष्ु-न्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


जो उनमें तो सरघामें एूटरे। 
गयो उठ रे॥६॥ 
पिण कामं प्ां दे उथापरे। 
ते कर र्या कृडा विखाप रे॥१०॥ 


तो नाम नषपो 


तव॒ ते बोले एम रे। 
तिणनें सीस नमावां केम रे॥११॥ 


ते गुण रो सरणो रे किण न्याय रे। 
जब साच बोली आया ठय २े॥१२॥ 


पिण मांह न भीजे मूढ 
ते किण विघं छोड रूढ 


तिणरीपिण समभ न काय 
ते चोडे भुला जाय 
ते कहवा ने छ नामं 
तो नवं गेहणा रे काप 


ते पिण कहवाने दं नांप 


रे। 
रे॥ १२३॥ 
रे। 
रे॥ १४॥ 
र। 

रे॥ १५॥ 
रे। 


तो नवं जडाव रे कांम रे॥१६॥ 


ते पिणं कृह्वा नें 


ि- 


छु नाम रे। 


तो तावे पंहरणरे केम रे॥ १७॥ 
कहवा नें छ नामं रे। 
तो नावि वलेपण गंघ कांप रे॥१८॥ 


ते पिणं 


विक 


ते पिण कहवानेँं छ नमिरे। 


तो नावे ावण 
ते पिण कहवानें छ नामि 


रे कामं 


तो नवं चदण रे कामं 


दीघां 
समम 


ते पिण कटवा ने छ नाम 
तै तिरण तारण नहीं तामं 


दीयों 
न॒ स्री 


न॒ टले 
जे त्याने वाधां सुदं गति हव रे छार, तो सगाइ जीव जाता मोल 


नाम 
आण 


अनेक . 
तवेक 


अनैती चार 
गरज लिगार 
आतम दोख 


रे ॥ १६॥ 
रे। 
र॥२०॥ ` 
रे । 
रे॥ २१॥ 
रे । 
रे २२॥ 
रे। 
र ॥ २३॥ 
रे। 
रे २४॥ 


लिषेषां री चौपई ; ठार १ 


गुण विणं नाम वायां थकां रे, 
गरज सरे एक भाव सूं रे लाल, 
गुण विण नाम माने तेहन रे, 
फिरती भाषा वे धणां रे राङ, 
गुण करने अरिहत छ रे, 


त्थांरा गुण ने नाम एक हीज छ रे काल, 
किणरी मात्तौ रोनांम स्ख्मां दछरे, 
जे गुणं विणं नाम माने तेहने रे कल, 
के दोया ने गिण लेणी उस्वी रे, 
जोऽउञ्स्लीने मां जुदी गणि रे लाल, 
किणरा बाप रो नाम घनरूप छरे, 
जे गुण विणा नांम माने तेहने रे राक, 
सगल घनरूप नीम तहने रे, 
ओर धनरूप सूं दुजागी करे रे लाल, 
वेनं वेनोद्‌ काका वावादिकि रे, 
त्याने नाम परमांणे न लेखे रे लाल, 
गुण ओर ने नाम गोरे छर, 
कोई मेलेद मत भूर्जो रे लाल, 
केयके नाम केहिवां नै दीया रे, 
कृहिवा रा नाष कंहिवा भणी रे खाल, 
इम कहि कहि ने कितोक कहं रे 
जेगुण विण नाम वादे नहीं रे खार, 


२१३ 
गरज सरे नही काय रे। 
जोवो सुतर रे माय रे\॥२५॥ 
बोरी रो नं दीपे क्व॒ रे। 
ते होय र्या मोह अप रे॥२६॥ 
गुण करनं सिव साध रे। 


त्याने वाद्या हुवे परम समाध रे २७॥ 
तेहीज नाष अस्री रो होय जांय रे 

दोयां नँ गिण रेणी माय रे॥२८॥ 
उणरी सरघा साहो जोय रे। 
तिण नांम नषेपो दीयो सोय रे॥२६९॥ 
त्यारे माहोमां हेत मिराप रे। 
सगखा छै घनरूप बाप २े॥३०॥ 
संकतो नही कखे बाप रे। 
तिण दीयो नांम नषेपो उथाप रे॥३१॥ 
यारे नामं छ नाम अनेक रे। 

तो छोड देणी कूडी टेक रे।॥३२॥ 
ते कह वतरखवण काम रे। 

सुण सुण एहवो नाम रे॥३३॥ 
केद्‌ गुण निपन छ नांमरे। 
पिण गुण निपन अवे कामं रे॥३४॥ 
नाम न्षेपों रो विसतार रे। 
तिण सफल कीयों अवतार रे॥३५1 
@ 


टट: 


गुण विण नाम्‌ दीयों रेक मे, 
वले थोडा सा परः करू, 


ठ्य 


ते प्रतख जेजो देख) 
ते सुणसुणम करो चेख॥ १॥ 


टार 
[ ददी - चीनी । 
नाम यो सुरो रणधीर, भागौ जाञं दीठे तीर। 
नाम॒ दीयो छ राघाकिसन, सेवतो जा सातो विसन॥ ^ ॥ 
ताम दीयों द गोलिदराय, फिर फिर चरति पराई गाय। 
बाह रो नाभ दीयों ॐ रा मामी न मिरे कुल्डी चछा २॥ 
सासु करे म्हारी कपूरदे बहू, भाभल नाम बोकावे सह) 
नाम दीयो कसतूरी जसं माहे न मिलें हीग री वास\२॥ 
ठेठ घप्ी ने बाको न्हा, दुरभख - पडीयो देष दकार । 
नम दीयो थो जातपार पिण सगल पेहरी ङच्या बाल \\ ४ ॥ 
करिण हो एकयो नाभ सोनो दीयो, साथ विणा एकलरो चारीयो । 
चणो दल्द वरेन छ नम नते क्देय नं उठे घाड)) ५॥ 


वा रो नाम दों छ ससार, 
कुड दुंड॒ने दिन पुरा करर 
नाम दीयो चै घर्मोसिह, 
कूड कपट लंपट चित धरे, 
लोक कहे सा च्छि बाय, 
किणहीएक रो नाम सरूपं दीय, 
सुंदर नाम दीय छै अनूप, 

चट छ हर्या, 
ञ्य नोभ दीयों अरित भगवान, 
तिरण तारण री सम्‌ नत कायः 
दण अनुसारे दीघां नाम अनकः, 
ते सुणनँ समभे चतुर॒सूजाण 


पिण मिद्धो नही सोक रो साड) 
वूं बावडी पड ते मरे॥६॥ 
प्रभव नी नही छै परवाह । 


इसडो धरमो नरकं पडं\॥ ७ ॥ 
उं सूर छणा ते जाय) 
एक काली नँ कूज ीयो ॥ ८ ॥ 
लोधी बेटे वले कृप 
सेड करने घर माडीयां 1 ६ ॥ 


पिण महि न दसं शकर गिनांस । 
तिणने मूर वदिं जाय ॥ ^“ ॥ 
त्यासू गरजं सरं नही एक्‌) 
पिण मूरख माडे र्ताणा ताण ॥ ११॥ 


ढाखः; र 


द्दह 


ॐ 


ए ताध नषेपो गओरुखावीय), 
गुण विण देखी थापना, 
वादे पूजं तीथकर री थापना, 
सोन पीतल धात अनेक सू, 
वले कागद कपडादिक उपरे, 
तिणनेँ सीस नमाय व्देणां करे, 
कहे जिण प्रतिमां जिण सारी, 
दनां ने वायां थका, 
वले गुण खरे पूजा कही, 
भे चोडे भूला मानवी, 
कदे तो कर वांदां गुणां भणी, 
त्यारी सरघा में षू फजीती घणी, 
अ गुण विणा आकार ने वांदता, 
तो फिर जां भू बोरे घमो, 


हिवे थापना रो ईषकार। 
भूला भम॑ ससार॥१॥ 
त्यारे आकारे पथर कोराय । 
त्यारे आकारे विब भराय ॥२॥ 
भगवंत रो मांडे आकार 1 
जाणे हुवो कामि अपार) ३] 1 
फर भ जणों कोय। 
छाभम सरीखो होय ॥४)॥ 
निगुण धृजता जाय । 
त्यनिं किम आंणीजे ठाय॥५॥ 
कदे कहँ वांदा आकार । 

ते कतां न॒ अवि पार॥\॥ 
त्याने प्रशन पूद्धु जाय। 

ते सुणजो चित ॒च्याय॥ ७॥ 


टट 
[ श्रा श्रशुकम्पा जिर श्रागन्था मे ] 


चक्रवत वासुदेव ने बलदेवा, 
इत्यादिक्र कद्ध॑ -मिनष नें सवं जुगरीया, 


भवनपती - नें न्यंतर देवा, 
ते पिण छ रिहत रे आकारे, 
जें गुण विणा आकार भगवान रो वादे, 
समचोरस स्ठण रा मिनष ने देवा, 
जो उ हरष धरे याने वदिं नहीं तो, 
आप थापी ते आप उथरपे, 
पथर धातु चितरामादिक ना, 


तो खद गोबर धूर कोयलादिक ना, ` 
"*युहुं आंकड प्रत्येक गाथा के जन्त मेँ है! - 


ते तो छ तीन खंड तणा सरदार) 
ते सगलरइ छे भगवंत रे आकार 1 
यापना निषेपा रो निरणो सुणजो* ॥ १ ॥ 
जोतकी देव ने विमांणीक वखांण। 
समचोरप् छे सगला रो संखण ॥ था०२॥ 
तिणरे लेखे वांदणा कुण २ भाकारो । 
त्याने हरष घरे वादणा वारूं वारो॥ ३॥ 
उणरी सरधा उणरे केखेंद खोटी । 
भां पिण आघा रे भोय मोदी! ४॥ 


करे केर वोदे भगवंत रो अकारो । 
आकार करे वांदणा वारं बारो॥ ५1 
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९ 


जो गोबरादिक नां आकार न वाद 
पयर धातु चितरामादिक नां, 
कद थापना सचित नें अचित दर नी, 
तिण अगिं आय पांचं अंग नमे नै 
तिणरी सेवा पूजा करे भाव भगत सू? 
परिण ततो एक्द्री जीव अग्यानी, 
आचायं उवाय साध गुणवता, 
गुण॒विणा भकार वादे ते, 
जे आकार मिनष तणा चछ, 
गुण विणा अकार वदिं ते, 
उ सवं मिनषां नें नहीं वदे तो, 
अकं व्हणा सरघा पर्प, 
जो आकार वांदणं रो कहै कोड्‌ उण नें 
एअकारदेतो प्णिगुणनही माहे, 
जे थापना आकार माने निकेवल, 
यारी सरथा अरक्यां जाब ने अवि, 
ते कहवां ने ठय आया जणो, 
त्यारे कुगुरां रा ङक करडा लागा, 
ए थापना थापनाकर र्या मूरख, 
वुगुरां रां सरमाया अग्यांनी, 
जो उ हाथी सद्ल्यां भात कपडो वेचे जब, 
जो उ गुण विण आकार वादं तिण केले, 
करं हाथी मद्धस्यां भात्तं कपडो फाङ्यां सू, 
तो भगवंत रे आकारं प्रतिमा वायां, 
किणरा सगा स्बेवी व्याही न्यातीला, 
भगवत रे आकारे प्रिमां पूजे 
कँ रेत रा खाद में सवाद नहीं छे 
गुण विण वसतु ते अथं न॒ अ, 
पथर्‌ कराय नँ प्रतिमा वणाव, 
तिण नें तिणहीज पथर रा स्पीया देव ते, 
धृत तेलादकि नो सोदो देद नें 
तो भाल तणा मगवेत॒वणाए, 


५४ <, 4 4 < 


भिष्रु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड : ९) 


तो आपरी सरधां रो आप अर्जांणों । 
आकार देखी मूढ भे मुखंणो॥ ६॥ 
भगवंत रे आकार वणाव च॑रो। 
नमोथूणं युर्णे मूढ होय होय नेरो ॥ ७॥ 
एटीज म्हारी आवागमण निवारे। 

ए तिरे कही ते किण विध तारे॥८॥ 
त्यारे आकारे दुढीयादिक भेषधारी । 
तोओक्यू न वादं यांरो देख आकारी ॥ & ॥ 
तेहीज आकार सधां रा जांण। 

सवं मिनषां मेँ क्यूं नही वोदे अयांण ॥ १०॥ 
तिण थापना अकार दीयों उसय । 

ते परग पग भूठ बोले फिर जाय॥ ११॥ 
जन तो सूघो बोरे मुख सं एम। 
तिणनें म्हे सीस नमां केम॥ १२॥ 
तेगुणसरो सरणो लद किण त्याय। 

जव साच बोषी ते अयो छ ठय ॥ १२॥ 
पिण मन मे न भीं अरग्यानी मूढो । 

ते करिण विधं छोड खोटी रूढो ॥ \४॥ 
तिण थापना री पिण समभ न कायो । 

ते चोडे मारग भला जायो ॥ १५॥ 
त्यांरा फाडी फाडी करे दोय दोय दका । 

तो हाथी मचछ्यां पारण काय हका ॥ १६॥ 
हाथी मचछच्यां सास्यां रान गे पप करमो । 
तिणरनेद निच म जांणों धर्मो | १७॥ 
तिण नें रेत रा लड्‌ वणाय ने . मेलं । 

ते रेत रा लाड्‌ पाछा काव ठेठ १८॥ 
तो प्रतिमासे गुण पर म जांणो। 
समो रे समो थे मूढ अयांणो ॥ १६॥ 
तिण प्रतिमा नें भगवंत ज्यू सेवे। 

ओ चोखा सूपीया मे क्यूं नहीं वे ॥ २० ॥ 
पथर रा स्पीया छेद पर न वा। 

उ भगवंतं श्यं किण रें वेदिं॥ २१॥ 


निपेपां री चोप : हाल ३. 


भावा रा स्पीयां लद वसतु देवे, 
व्यं भंठा रा प्रम्‌ वादे तिणयो मत, 
रूपा तणां स्पीयां रे कल्किणे, 
ते तिरण तारण भगवतं री ठरे 
भाठा रा रुपीया लद घाटे खनने 
ज्यं भाठा रा भगवंत थापी वादेत, 
कोद परर विणा सायं स्पीया मे सोटो, 
ए मगवंत मे सोया खाघा किण जेखे, 
कोड्‌ कागद उपर कटक अङ्के, 
त्यामे सूरषणा रो मंस च॒ दीस, 
ज्यं चोवीस आदि अनेक तीथकर, 
त्यामे ग्यांनाद्कि गुण अंस न पवि, 
जो उ रासे भरोसो कागद रा कटकं रो, 
ज्यं प्रतिमा ने वदि तिरण रे भरोस, 
पोल रे दोन्‌ कवले हाथी वणाया, 
ज्यूं प्रतिमा कराय देवल में बेसारी, 
उण री असी मृांजो फेर परणीजे, 
गुण विण आकार वादे तिण लेखे, 
भरतार भृआं जो अच्री रोवे तो, 
गुण विण आकार वादे त्तिण क्ख, 
अख्ली री गरज हली नही सारि, 
इण द्टते गुण विण बाकर वादे, 
वले बाख्पणे रमे उवडा उवडी, 
ज्यू भगवत री प्रतिमा कर वादे, 
पापड रा खोया ने गधा रा ऊीडा, 
ज्य्‌ प्रतिमा छै भगवत रे आकारे, 
गधा रा रीडा रा पापड न थाये, 
ज्यं प्रतिमा ते वादयां धमं कहां थी, 
दण लोक पे मोह अव मिनपचघणा छे, 
तिणरो वचडो हृतो ते चल गयो चेतन, 
व्छ्डा री खाल देली गाय भूरी, 


आ प्रतिमा नही मगवंत री काया, ` 


न्त 


९१७५ 


तो नीवी मे पड जायें जाबक टोट । 
खोटो रे खोटो निकेवल खोटो ॥ २२॥ 
पयर रा शपीया केदे नही हाे। 
माठा रा भगवंत किण विघ चाले॥ २३॥ 
त्यारौ काम पडे जब घणौ भीदवि। 
परभवं माहे घ्णों पिते ॥ २४॥ 
तेतोलूपांरां फोर तणो परतापो। 
बा तौ प्रतख दीसे पथर री थापो ॥२५॥ 
माहे भल घोरीया असवार वणावें । 
वेरी दुसमण हटानण रे अर्थं न अवे ॥ २६॥ 
त्यांरा जथातथ आकार वणावें । 
ते तरण तारण रे काज न अवे'॥ २७॥ 
तो इजत जाय रह नही आबो। 
ते चहुं गति मे होसी घणां खुरवो ॥ २८ ॥ 
ते चढवारे काम केदे नही भया) 
आ पिण जांणजो थोथी पाया॥ २६॥ 
तो उ पिण उणरी सरघां गयो मूली 1 
अस्री रे आकारे कर ऊेणी द्ष्ठी॥ ३०] 
उवा पिण सरधा शद छे भुलो। 
भरतार रे आकारे कर लेणो द्रो ॥ ३१॥ 
भरतार री गरज सारे नही दलो । 
त्यारी पिण जाणजो बोहीज सूरो ॥ ३२॥ 
ते विकल पणे करे हरी ने हला । 
ते भला रे भला निकेवल भला ॥ ३३ ॥ 
यादोयारो दीपे एक आकारो। 
ञे गुण विण अर्थं न अवि लिगारो ॥ ३४॥ 
कोरा खाघां पिण॒ विगडे मूढो । 
छोडो रे चछोडो थे खोटी रूढो ॥३५॥ 
जेहवी सूआडी मोह अंघ गाय । 
तिणरी खाल चादी २ पावस जाय ॥३६॥ 
तो ञे प्रतिमा देल मूला किम रेखे । 
ते तो मोह अघ गाय सूं भला वरोषे ॥ ३७॥ 


२१८ 


अरिहुंत भगवत सुगत गयां जन्‌, 
ते तो गुण विण जड अचेतन पुदगल, 
त्यारो असरु आकार सरीर पड्यो ते, 
तो ओर अकार वणाय नै वादे, 
गुण विण आकार वांदण वालो गेले, 
तिण भूं भगवंत री प्रतिमा कर वादा, 
परिणाम चले कहँ भस्री दीं, 
ज्यू प्रतिमा दीठं भगवंत याद आवे, 
उणरेमा जेन भस्ी हवे एक आकारः 
पिणएक तीनंड च्य काम न अवे 
कदे प्रतिमा दीठं यगवंत याद भवे, 
पिणध्मतो भगवंत रा गुण वायां, 
मा बेन आकारे अल्ली तिणि सूं 
जो उ गुणं विण आकार वदिं तिण क्ख, 
मा बेन आकारे असी तिण नें दीखं, 
उ प्रतिमा देखी भन हरष धरे तो, 
मा बेन रे आकारे अक्ली हुवे ते, 
ज्यं मगवंत रे आकारे प्रतिमा कीधीं ते, 
भगवत रे अकारे प्रतिमा वाद 
तो उणरा बाप रे गकारे मिनष घणा छँ, 
जो सगखा ने बाप लेखवतो राजे, 
जो गुण विण ञाकार माने अग्यानी, 
उणरी मा रे उमीयारे वीदणी हती, 
गुण विण भकार वादे तिण चे, 
कै दोयां ने असी लेव केणी, 
वले मा रे उणीयारे अनेक कराया, 
च्छे बेन बनोद काका बाबादिक, 
त्याने आकार परमण नहीं रेखवे' तो, 
कोद बाई छे हिसा धर्मी अनार्य, 
आकार वादे तिणि बाइ रे च्खे, 
कै दोयां ने बेटा रेव ङेणा, 
जो भरतार नै' वेय जूदा गणि तो, 


मिष्चु-प्न्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


त्यांरो सरीर आकार कारे रही काय, 
तिण नै कोड वादेः तो घर्मं न थाय | ३८॥ 
तिणनेइ वायां बघे' निश्च कर्मो । 
त्यां मघां नै किण विघ होसी धर्मो ॥ ३६॥ 
अकार वाचया कहं लाभ अनेत। 
तिण प्रतिमा नें छेखव ल्यां भगवंत ॥४०॥ 
मा बेन दीठं रहे सुघ परिणांप। 
एहवा कृटेतं कगे तताम ॥४१॥ 
कहँ एक दीठां याद आवें तीनू । 
याद आई पिणं गरजं सरी नहीं कोई ॥४२॥ 
केदे भगवंत दीठं प्रतिमां याद अवें। 
परतिमा रा गुण वादयां करम वंध अविं ॥४३॥ 
धर वासो करतो सके न अणि] 
तो अस्ीनेमा बेन क्यं नहीं जंणे॥४४॥ 
हरषे ते वषि रे करम्‌। 
चछ कय मारण रा उठे परिणाम ॥४९॥ 
मानेन री मरज निदर्वेह न सारं। 
आ पिण जांणजो कदेद न तारं ॥४६॥ 
तिण आगे करे वे अनेक विलापो । 
त्यां सगला नें लेखन लेणा बापो \॥४४॥ 
ओ मत॒ उरे ठेखंद क्ूडो। 
ते कर र्यां मूर फेन ॒फितुरो ॥४५॥ 
तिणने घनं खरचे परणीजे ल्यायो ] 
दोयां ने केखव ठेणी मायो ॥४६॥ 
आपणी सरधारो देखी न्यायो । 
त्यां सगल्यां नै ठेखवे ऊेणी मायो ॥५०॥ 
यारे आकारे छे मिनष अनेक , 
छोड देणी कंडी जाक टेक ॥५१॥ 
तिण पुतर जायो ते पिता रे आकारो । 
दोयां ने भिण लेणा भ्रतारो ॥५२॥ 
तो उणरी सरधा मे उवा परवीण दूरी । 
उण री सरघा रेखे आ पडसी की ॥५२॥ 


निषेषां री चौप्ई : ठाङे ३ 


इत्यादिक जीव अजीव तणा ले, 
पिण गरज सरे नही आकार नाद्या, 
गुण विण थापना भगवान री छे, 
पणि धमं नही त्याने सीस नमाया, 
भगवंत रो आकार सवे जीवां रे, 
पिण गुण विण कार भगवान रा सू, 
गुण विण आकार भगवान रा सू, 
जो आकार वादयां सू सुदति जाने तो, 
गुण विना अकार वाद्यं सू, 
गरज सरे एक भाव नें वाद्या, 
गुण विण आकार वादं तिणां रं, 
ते फिरती भाषा बोरे अग्यांनी, 
गुण करनं अरिहंत भगवत दख, 
त्यारां आकार सु गुण न्यारा नही छे, 
जे गुण विण आकार थाप राख्यो ते, 
ममं म॒ मृल्रा आकार देखी ने, 
केयक आकार कहिवारा द्ध, 
कहिवारा भकार कहिवा भणी छे, 
इमकहिर नें कतरो एक कहीजे, 
गुण विण थापना वादे नही, 


२१६. 


कीघा अकीघा आकार अनेकं । 
सममो रे समो थे आण ववेक ॥ ५४॥ 
त देखीं ने जणे केगो आकार । 
तिरण तारणं मत॒ जाणो छिगार ॥५५॥ 
हवो चछ अनत अनंतीं बार। 
किणरोदई हुवो न दीसे उद्धार ॥५६॥) 
निश्चेद न टके आतम दोख) 
सगखां जीव॒ जाय विराजता मोख ।। ५७॥ 
निश्चेद गरज सरे तही काय) 
सासो हवे तौ जोबो सूतर माय ॥५८॥ 
बोली मे मूर न दीसे वंधं। 
ते होय रह्या सततवाखा ज्यं अघ ॥५६॥ 


गुण करने छं रखेसर साघ। 
त्याने वादयां सू पामे परम समाघ ॥६०॥ 
कहि वतलाव्णं आवे काम। 


वले सुणसुणनें अकार रो नाम ॥६१॥ 
केड गुण निपन चारित परिणाम । 
गुण निपन आवें वादण काम ॥६२॥ 
दण थापना निषपा रो चिसतार। 
त्या निरचं इ सफल कीयो अवतार ॥ ६३॥ 


द ¦: ¢ 


ए थापना नषेपौ क्यो, 
केड दरब नषेपो सांमरी, 
ते गुण विण वादे दरब ने, 
सतीत अनागत कार री, 
कहे साव हुवा श्री रिषभ नां, 
वोबीस तीथकर हुवा नही, 
इम कहि २ भोख लोक ने, 
उधी करे परूपणा,; 
त्यास कांम पडे चरचा तणो, 
त्यांरी सरघा ने मूं परगट कृषः 


| | 

हवे दरब री करज पिछाण। 
भूखा खोक अजाप ॥ १॥ 
कूडा कुटेतं सराय । 
मतिं गुणं परजाय ॥ २ 


त्यां कीयो चोडसत्थो ले नांम 

त्याने वादे कयां गुणम्रांम ॥ ३॥ 
करे निगुंणा वांदण री थाप। 
बोहखा ` वधि पाप॥य।॥ - 
तौ भट नो फिर जायं। 

ते. सुणजो चित च्याय॥५॥ 


दाख 


[ आरो तूदा म साधो नही - 


तीथकर हसी आगमीया काल में र, 
ते भैर नमोधुणं मे घारीयो रे, 


नमोथुणं चोवीसत्थो करतां थकां रे 
तो उणरी सरघा रे लेषे कुण कुण वांदणा र, 
एक मूख मासं जीवं नसीक्ली रे, 


जे दरब तीथंकृर वादे गुण विनां रे, 


पृथवी आदि देद छ काय ते रे, 
जे दरब तीथकर वदिं गुण ॒विनांरे, 
अनंता दरवे सिघ दषे काय भें रे, 
जो दरब तीथकर वादे गुण विनां रे, 


अनंताद्‌ छँ साध च काय तँ रे, 
जो दरे तीर्थकर वदिं गुण विनां रे, 


ए १ तीथकर सिघ साघ कल्या रे, 
„ इण च्च उणरी सरघा खोदी पडी रे, 


"यह अरकिड़ी प्रत्येके गाथा क जन्त है 


त्याने वदिं नं करे अग्यांनी जाप रे। 
त्यां कीची निगुणा वंदण री थाप रे) 
ए दरब नषेपा रो निरणो सुणो २े+॥१॥ 
कहे गुण रो मतत जांणो कोई कोम रे1 
ते सुणजो राखे चित एकण सम रे ॥ए०२॥ 
धनता तीथेकर अगं थाय रे। 
तो मूखां नें क्यूं नही वादे जाय रे॥३॥ 
दरबे तीथकर अनंत ॒पिद्धांण रे। 
तो क्यूं नहीं वदे यनं जांणरे॥४॥ 
सिध होसी ग्यांनादिक पांमी रिषि रे। 
तो क्यं नही वाद दरवै सिधं रे॥५॥ 
भवे होसी चारितं आर रे। 
तो क्यं नहीं वदिं छे साध रे॥६॥ 
त्याने ओहीज न चादे' सीस नभाय रे । 
पिण ओघां चै" सम पड नही काय रे 1 ७॥ 


निषेषा. री चौ : टार ४ , 


भरत : चक्री .ˆनो ` हूवो ` -डकरो रे 
ते घ्र छोडी ने हवो तिरडंडीयो रे 
ते दरे तीथकर हृतो तिण-द्नि रे 
तो रिषभ जिणेसर रा साध सराघन्यीं रे 
जो चोदयो करतो वादे तेहने. रे 
घै रिषम भिणेसर सरिषो लेखवी रे 
श्री रिषभदेव रा. साध साघन्या रे, 
जे कोद दैरबं तीथकर वादसी रे, 
वके भरतजी वाद्यो कटे मरीच ने रे, 
भोला ने विगोए ,पाड्या भर्ममेरे, 
वके दरे तीथंकर हता किंसनजी रे, 
पिणं नेम जिणद रा साध साध्यां रे, 
त्यां उल्टा किसन ने पमे च्गावींया रे 
तो चोदयो करतां निगुणा किम ॒वाद॑सी रे, 
वले दरव तीथकर हती देवकी - रे, 
पिण नेम जिणंद रा सार्घं सधिव्यां रे, 
थातीनां ने उल्टा पगे ल्गावीया रे 
तो चीदथी करता निगुण किम वादसी रे 
वले दरे तीथकर -श्वेणक राय थो रे; 
पिण चीर जिणेसर रा साव साघन्या रे, 
त्या उख्टा श्रेणक ने पगे च्गावीया रे 
तो चोदयो करतां निगुण किम वादी रे, 
मोटी सतीयां थी राण्यां किसन री रे, 
जो वे दरवे तीथंकर वादे गुण विना रे, 
वले मोदी सतीया श्रेणक नी राणीया रे, 
जो दरे तीथंकर वादे गुण विनां रे, 
त्यां भरतार जाणी ने कीधी विटबणां रे, 
ते नमोथुण गुणता किम वांदसी रे 
किसनजीः ने श्रेणक री रांणीयां रे 
त्यां सामायक पसा मे वंदणा करी रे 
जे दरबे तीथकर वादं गुण विनां रे 
जो उ .कह दे द्रवे साव-न बादणा रे 


५२१ 
ते महावीर सामी नो जीव मरीच रे। 


-तिण री सावद्य कर्णी ने सरघा नीचरे॥ ८ 1 


श्री रिषभ जिणेसर दीयो वताय ॒रे। 

क्यं नही वाद्या तिणरापाय रे॥४॥ 
तिण सूं तो मेरो करणो आहार रे। 

अ करता बदणा ने नमसकार रे॥ १० ॥ 
त्या नही वाद्यो निगुण मरीच रे। 

तिण री पिण सावद्य करणी नीच रे॥ ११ 
ते पिण नही छं सूतर माय रे। 

ते निगुणां ने वादे' हरषत थाय रे॥ १२॥ 
त्याने नेम जिणंद दीयों वताय रे। 

त्या किंसन रा क्यु नही वोद्या प्य रे ॥ १३ 
पिण गुण विण दरे न वाद्यो कोय रे। 

हिरदे विमासी बुव सुं जोय रे॥ १४॥ 
ते रोहिणी बलभद्रजी जाण रे। 

नही वाद्या ते गुण विण दरब पिदधाणरे ॥ १५॥ 
पिण गुण विण दरब न वाद्यो कोय रे। 

हिरदे विमासी बुधः सूं जोय रे॥ १६] 
त्याने वीर ज्णिसर दीयो बताय रे। 

त्यां श्रेणक रा क्यूं नही वांद्या पाय रे ॥ १७ ॥ 
पिण गुण विणं दरब न वाद्यो कोय रे। - 
हिरदे विमासी बुव सूं जोय रे॥ १८॥ 
त्यांरे तीथकर नादण्‌ रो घणों हुकास रे । 

तो किसन सूं नही करती धरवास रे ॥ १६॥ 
त्यारे तीथकर वांदण रो घणों हुलास रे - 

तो श्रेणक सं नही कसती धरवास रे ५२०4 
वके त्यासूं पिण सेन्या कामने भोग रे। 

ते तो क्ुगुरा री सरथा जांण अजोग रे ॥२१॥ 
ते तो समदिष्ट चतुर सुजांणरे। 

ते तो भावे तीथंकर देव जांण रे॥२२॥ 
त्यां गुण विण बादणा दरे साघ रे। 


उगने उण री स्रधा री न पडी लाघ रे॥२३॥ 


२९२ 


कैद आगमीये कि सुध साध होसी रे 
ते दरब गुण विण उरी ठीकरा रे, 
जो दखेसाघां ने वदे गुण विनां रे, 
उणरी सरघा रे च्चे कुण कूण वांदणा रे, 
तो गोस्राल्य कुपाततर नें पण वांदणो रे, 
जो उ दरे पाने वांदेगुण विनां रे 
वले इग्यारे श्रेणक राजा रा ॐीकरा रे 
ओ साघ हौसी अआगमीया काल मेरे, 
जमाली नें कुंडरीकादिक जे हुवा रे 
जे दरे साध ने चाद गुण विनां रे, 
इत्यादिकि भागल ने हवा कुसीलयीया रे, 
जे दरवे स्राघ नं वादे गुण विनां रेः 
जो उ न वादे यने भाव सुरे 
चले दरे साच ने वदिं गुण विनां रे, 
उण अस्री प्रणी सं घरवासो कीयों रे, 
जे मानें निकेवल गुण विण दबं नेंरे, 
उण नें जनषदेद ने मां मोटोकीयों रे, 
जे माने निकेवल गुण विण दरब ने रे, 
मानें तो केखवं लेणी अस्री रे, 
जे माने निकेवरु गुणं विण दरब नेंरे 
दण रे सगलाद जीव हुवा छ अस्री रे 
जे मानें निके गुण विण दरब नेँरे, 
वलेबेटो इण रे धरे आय जनमीयो रे, 
जे माने निकेव्छ गुण विण दरब नेँरे, 
इण रो बाप ते पार भवबेटो हृतो रे 
जे मानें निकेवर गुण विण दर ने रे, 
थोरी मेणाद्कि सवे जीवां तणो रे, 
जे माने निकेवल गुणविण दख ने रे 
जोड सगलाने बाप न लेखे रे, 
जे माने निकेवल गुण विण दरब ने रे 
वले काका बाबादिकं सगपण तहने रे, 
जे माने निकेवल गुण विणं दरब ने रे, 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


कैद भागरु हुवा चारित विराध रे, 
त्यां सगल नें कटीजे' दरबे साघ रे ॥२४॥ 
तो यां सगय नें बांदणा करणी ताम रे। 
हिव दरबेसाघ सा क्षु च्रं नांमरे।॥२५॥ 
ते पण आगमीयो करे सघ थायरे। 
तो गोसाल नें क्यू नही वादे ताय रे ॥२९॥ 
ते कोणके ने कालादिक कमार रे] 
यनं पिण बादणा वारंवार रे॥२७॥ 
ते बिगञ्या समक्त ने संजम सोय रे। 
तो याने पिण वांदणां नीचो हौयरे॥२८) 
त्यारो दरब नषेपो न गयो तांमरे। 
तो यानिंई्‌ वांदणा ले ले नाम रे॥२९॥ 
तो उण रो उणहीन दीयों उथाप रे। 
त्यारे ॐ पेते बोहा पपिरे)३०॥ 
ते माता हती पाचिल भव मांय रे। 


तो ज्ली सँ छव केणी सायरे॥३१॥ 


ते तो असी थी पार भव ममार रे। 
तिणच््मा नें मिण रठेणी नार रे॥३२॥ 
असी नँ केलवं लेणी मायरेा 
उणरी सरधा रो गओहीज उधो न्याय रे ॥३३॥ 
सगाई जीव हवा मा बेनरे। ` 
ति रा करिण विष चलसी कूडा फेन रे 1२४) 
त्तिण रो पाच्धल भव बेटो हतो आप रे। 
तोबेयने इणे गिणणो बापरे॥२५॥ 
तिणरोदज बेटो हुवो आय रे। 
तो बाप नें बेटो गिणणो इण त्याय रे) ३६॥ 
त्यारि बेटो हतो पाछ्िल भव आप रे। 
इण ठेते सगला जव इण रा बाप रे ॥२७।॥ 
तो उणरेद लेलेद सरघा कूड रे। 
त्यारो चहुं गति में होसी घणों फितुर रे ॥२५॥ 
सला जीवे हुवा अनंती वाररे। 
एकरिण विधं करसी मूढ विचार रे ॥ ३६॥ 


निषेपां री चौपड ; ढाढ ४ 


वले अरिहंत सिध साघ इण जीवरे रेः 
जे मानें निकेवल गुण विण दरं ने रे, 
ओ कूण कुण मारे ने कुण कुण पूजसी रे 
ते वृडा अग्यांनी निगुणा वांद नरे, 
ञे दरब नषेपो वादे गुण विनां रे, 
पगले पगले भूठ वोकले धरणो रे, 
याने गुण विण दरबं वादण रो क्ष्यं रे, 
कहें दरवद तो पिण गुण माहेनही र 
जे दरब निकेव वादे तेहन रे 
आ खोदी सरघा यांरी अटकी चणी रे, 
ते कहिवा नेः अय अग्यांनी आवीया रे, 
त्यादे डंक करडा लागा कुुरं तणा रे, 
ए दरबनषेपो मुख सूं कर र्यां रे 
जेभरायालगा छै कुरुरां तणा रे, 
केड दरव तीयंकर काल अनाद रारे, 
तो च्दणा करे तिणने किम तारी रे, 
जे दरवे तीथकर छं केद्‌ गुण विनां रे, 
पणि घर्म नही तिणाने वांदीयां रे, 
गुण विण दरे तीथकर तेहसूं रे, 
जो त्याने वाचां सुं सुध गति हुवे रे, 
जे दरे तीथकर वदि गुण विनां रे, 
ते फिरती माषे वोके कपटी थका रे 
गुणां करे तीर्थकर देव चरे 
त्यांरा गणने दरव तो एक हीजर्छरे, 
गुण ओर नें दरं ओर रे, 
कोड भोले मत भूलो गुण विण दरव नें रे, 
कद दरवा रा नाम किना नँ दीयां रे, 
ते कहिवारा दरब जांणो कहिवा भणी रे, 
इम कहतां कहतां पूरो हवे नहीं रे, 
जे गुण विण थोथा दरव वदे नही रे, 


२९३ 


ते हुवा न्यातीला वार अनंत रे। 
तिणरे ठेखे' छ सगल एकण परत रे ॥४०॥ 
तिण रो कहता तो कदेय न आते थाग रे 1 
त्यांरो भवे व मे हसी घणो अभाग रे ॥ ४१॥ 
पण काम पल्यां देवे उथापरे। 

ते कर रंह्या कूडां मूढ विरापरे॥४२॥ 
जब तो उवे सूंघो बके एमरे। 
तिणने म्ह सीस नमांवा केम रे॥५४३॥ 
तेगुणरो सरणो लवे किण न्याय रे। 

जव साच बोे नतेः आयां ठय रे॥४४॥ 
पिण माहं ची भीजे मूर मूढ रे। 
तेकिण विध दछोडं खोटी ष्डरे1४५॥ 
तिणरी पिण समभ पडे नहीं काय रे। 

ते प्रत्खं॒चोडे मूला जाय रे॥४६॥ 
त्यांरी पिण गरज सरी नही कायरे। 
ववेक आणी समो इण न्याय रे ॥ ४७॥ 
ते पिण किवं नते दरवे नांमरे। 

ते तिरण तारण नही द्धं ताम रे॥४८॥ 
किणं विष टल्सी आतम दोखरे। 

तो जीव सगकाड जाता मोखरे॥४९॥ 
त्यारे मूल न दीसें वोै व॑धरे। 

ते होय रद्या पूरा मोह अघरे॥५०॥ 
गुण करने क्या छ सिध साघ रे। 
त्याने वादयां सू पामे परम समाध रे ॥ ५१ ॥ 
ते तो दं कह वतरखाबण काम रे। 

सुण सुण दरव रो चोखो नांम रे॥५२॥ 
केड गुण निपन दरवां रा नाम रे] 

पिण गुण निपन ते अवे काम रे॥५३॥ 
इण दरव नषेपां रो विस्तार रे। 

तिण सफल कीयो निदचे अवतार रे॥ ५४॥ 
® 


टार : ५ 
ठ्हा 


ताम थापना दरब तणो, 
ए निगुणा भाव रहीत मे, 
गुण विण नांम॒निकेवखो, 
दरब मषेयो गुण विनां, 
तिण कारण मोदो कद्यं, 
च्यारू नषेपो तिण भाव मे, 
भाव नषेपो रूडी रीत सुं, 
दण ने ओलखीयां विनां जीव रे, 
जें जे दरब रो नाम द्धै, 
एभवनषपोश्री जिण कदय, 


` ढङ 
( पृज्य जी पधारो हो नगरी सविया ) 

अनंता तीथकर अगे हूसी वे, ते हिवडां सले च्यांरू गति माहि हो । म ज० । 
दरबे तीथकर कहिज तहने, पिण भावे एक्रीयादिक ताहि हो । भ० ज० । 

भावे नषेपो मवीयण सांभलो*॥ १॥ 
तीथंकर ग्रहवासें वसतां थका, जद भोगी पुरब विख्यात हो] 
दरव तीथकर त्यानेदे जिण कष्या, पिण मे तेगृहस्थ साल्यातहो ॥ भ० भा०२॥ 
तीथकर घर छोडे नँ चारितं रीयो, पले छँ सघ आचार हो। 
तो ही दरे तीथकर कहीजे तेह, भवे हां मोट अण्गार हो॥३1 
केवल ग्थान दरस्षण उपनां पछ, थापे तीरथ व्यार हो। 
भावे तीथकर कहीजे तेहने, समो आण विचार हो 1 ४॥ 
चतस मतस्य करनं परस्या, वांगी च गुण येतिस हो, 


तीथकर नां गुण सगख छे तेह में, 
भनंत॒ अर्ति अगि हसी वे, 
दवे तो अरिहंत त्यांनेद्‌ भिण कल्या, 
धर छोड सुधो पे साघपणो, 
त्यां लगे दरे भरिहंत क्या तेहन, 
*यह जाकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ है । 


यां तीनां रो कल्यो विसतार । 

कृण नही रे ल्गिार॥ १1 
गुण विण थापना आकार 1 

ए तीनू नषेपो असार॥२॥ 
गुण सहीत नपेपो भाव । । 
तिणरो विरला जाणे न्याय ॥ ३ ॥ 


रुजो नर-नार 1 
घट मे घोर -अंधार॥ ४॥ 
नांम जिसा छं गुण तिण माय ¦ 


ते सुणजो चित्ते - ल्याय ॥ ५॥ 


ते तीथंकर भवे -जगदीस हो ॥ ५॥ 
हिवडं तो चिं गति गोता खाय हो। 
पिण भावे एक्द्रीयाद्कि सांय हौ॥ ६॥ 
पिण हणीया नही करम च्यार दौ । 
ते भवे हुवा सुध अणगार हो ॥ ७ ॥ 


निपेपां य चौपड ¦ ठाङे ५ 


च्यार करम घनं घातीयां छं अरि, 
भवे अरिहत कटीजे तिणि समे, 
अनत सिध अगमीर्ये के हसी, 
दरव सघ कहीजे तेहने, 
वले भरिहंत साध मुगत नै नीक्रल्या, 
पिण ज्या ल्ग मुगते न पोहता त्यां खगे, 
सक्छ कार्य सामी मुगते गया, 
त्यां आवागमण मेट्यो गति च्यार नो, 
अनंत चायं उवाय साध हसी, 
ते आचाय उवाय साध दये कष्या, 
वले आचायं उवभाय साव धरमें थका 
त्यामे गुण परगट हुवा धर दखोख्यां पच्छ, 
के्‌ आचार्यं उवाय साघ भागक थया, 
त्यम आगरमीये कि मणं पर्या, 
छतीस गुणा आचार्यं परस्या, 
सत्तावीस गुणा सहीत साव कष्या, 
ए भवे अरिहत सिघ साव क्या, 
निगुणां तीन नेषेपां वांदीया, 
जो मत्त पिता रा अग सं उपनौ, 
मात पिति पिण भवे तेहना, 
ते पुत्तर मरे भोर जायगां उपनो, 
भे पिण मात पिता नही भावे तेहनां, 
कोद अस्त्री परणे ग्रहवासो करे, 
ते पाल भव मे इणरीमाता हती, 
द्म भाइ भतीजा काका वावादिकः, 
जे जे सगपण वरतपांन काल मे, 
भवे सगपण जे जे संसार मे, 
दरवे सगा सगखाड एक एक रे, 
भवि सगपण वीतां प्छ तहने, 
दख छतो पिण गुण माहं नही, 
सगलाई जीव द दरे नेरीया, 
तहि छेन भेदन खेतर वेदना, 
२६ 


ए अरी हणीयां सूं अरिहतं हो! 
ओर ने वादो मतवत होर] 
ते तो हिव्डा चिहं गत गोताखाय हो । 
पिण भवे एक्द्रयाक्कि मांयदहो॥ € ॥ 
त्यारां भावे परमांणे गुण रि हो] 
त्याने दरवे कहीजे सिध दहौ॥ १०॥ 
त्या अवेद करम षय कीघ हो) 
त्याने भवे कहीजे सिध दहो ॥ ११॥ 
ते हिवडां नरकाद्कि मे ताम हो। 
भावे नेरइयादिक नम हो।१२॥) 
ते दरवे छं भाव रहीत हो। 
जव सवे छे गृण सीत हो॥ १३॥ 
ते दरवे छे गुण रहीत हो, 
जद होसी वले भावं सहीत ही ॥ १४॥ 
पचीस गुणा उवाय हो। 
ए सगा मवि मुनीराय हो॥१५॥ 
त्याने वायां निरजरा धमं हो। 
वधे साते आठ उसम करम हो ॥ १६7 
ते भवे पुतर साख्यात हो] 
जीव ज्यां ल्ग त्यांरो अगजात हो ॥ १७॥ 
जवं यारो नही भवे अगजात्त हो । 
भवे सगपण नही तिलमात हो ॥ १८ ॥ 
ते भें वरते नार हो। 
ओ सगपणन र्यो ल्गिार हो।॥ १६॥ 


वेन ॒वेनोड्‌ आदि पिद्धण हो। 
ते मवे सगणं जाण हो २०॥ 
अवि गुण परमाणि काम हो 


त्यारा कुण कूण कटीजं नाम हो ॥२९॥ 
भवि य्‌ अर्थं न आय हो। 
तिण सू गर्जसरे नही काय हो 1॥२२॥ 
पिण भवेतो नारकी मार हो) 
ते खामे अनंती मार हो॥२३॥ 


11, 


। ऋवन्को 
[ह 4 
9 


जे देवता होसी आगमीया ` कल मे, 
्वणपती वतर जोतकी वेमाणीया, 
नारी आदि चोवीसोद डंडक ममे, 
जे मवि तो कीज वरतं तेहवो, 
अणघड़ीया सरूपा ते दरवे सपीयो कर्यो, 
पच उपर सीको दीयो चलण हुवे जेहवो, 
सूत पणी नें दरे कपडो कदय, 
भावे कपडो कहीजे वणीयां पर्छ 
इत्यादिक भाव नषेपा अनेक च, 
पिण दण अणुसारे बुषवंत सम नै, 


-तिहां 


भि्ु-मन्ध रनाकर्‌ (खण्ड ; १) 


ते दरे देवता पिछाण हो) 
त्याने भावे देवता जाण हो॥२४॥ 
जीवं उपनों जाय हो। 
ते जोबो सूतर माय हो1॥२५॥ 
तिण रो घडे अक्रार तेह हो। 
जब भवे रस्पीयौ एह हो २६॥ 
ते गुण विणत्तिण रो नाम हो। 
अवे पहरण रे कराम ॒हो॥२७॥ 
ते पूरा केम कषिवाय हो। 
असकल कलेजो न्याय हो1रए८॥ 


टाढः ९ 


ट्य 
दूनीया मे भोरख्प घणी, ते कही कठा खण जाय। 
अर्थं अनर्थ धमं कारणे, हण रह्या जीव अथधाय।॥ १॥ 


अर्थे हरणे ते आरं कारणा, 
मित्र" नाग\ भूत" ने जक्ष< यारो, 
आसे कारणां विण हणे, 
ते अनर्थं डउडश्री जिण कृद्यो, 
देव॒ गुर ध्म कारणे, 
घर्म॑हेते हणे द इण विघे, 
अथं अनर्थं घमं कारणे, 
ते दया किसी ठेर पाली, 
जे हिसा धर्मी जीवडा, 
त्यारो छं काय मारण त्णो, 
देव॒ गुर धम कारणे, 
त्यारी खोदी सरघा परगट केर, 


आतमा ^ स्यातः घर उ पिरवार*। 
कल्यो घणो विसतार ॥ २1 
ते अकल विनां वेफाम। 

छु काय हणे विण काम॥२॥ 
जणे जीव हण्या छैघमं। 

ते भूखा अम्यानी भर्म॥ ४) 
सगे ठमे हण रहा प्राण । 


अ मूदमती अयांण॥ ५॥ 
त्यारे उदे मिध्यात अग्यान । 
रहे निरतर ध्यनि।॥ ६ ॥ 


किण वषि हणे छ काय। 
ते सुणजो चित ल्याय्‌॥ ७॥ 


 दाट 

[ देशी-विियानी `] 
भरिहतत॒देव॒ री करे थापना, हण सह्या जीते छं काय जओी। 
देव कजे हणे जीव किण वि, ते सामख्जो चित ल्याय ओी। 

जीव मारे ते धर्मदो नही*॥ १॥ 

ते तो देवलादिक करावा, च्गणावे हनारा दाम जी) 
घन सरवे पूजा कारणे, वले करे अनेक हगाम जी जी २॥ 
पथर खान सूं काठे मंगावता, तसं थावर मरं अनेक जी। 
त्यायो च्खो करो धट भित्र, कोड्‌ बुघवंत आण च्वेक जी॥ ३ 
पथर फोड्या पृथवीकाया मरे, पाणी घाले चूनादिक माय ओ। 
वायुकाय मरे लेता मरुता, यंची खागा उठे तेउकाय ओ॥ ४॥ 
वनसपति ते त्स जीवडा, गाडादिक हठे चीथ्या जाय जी। 
नीव दद्‌ देवल चृंणता थकां, तटे पिण मरे जीवेद्धकाय जी॥५॥ 


*यहु आंकडी प्रत्येक गाथा के अन्तमं &। 


२२८ 
चूनो बाल उपर देतां थका, 
अनंता जीवं मारे देवल कयो, 
देवल करावतां हिसा हृद 
पछ पृजाद्छकिं करावा, 
कटेः टंची वाजे दे निरतर, 
त्याने दुख उपज छं तिण समे, 
नित॒ पाणी ढोल न्हेवरावतां, 
नितका वाकाय मारे घणा, 
नित नित काची कलीयां तोड ने, 
दीवादिक सं मरे पतमीया, 
इण विध छ काय ने मारव, 


वे केह म्हाने पाप लागो नही, 
आवे दया पाल्ण रो पगथीयो, 
ते तो तिणि दिनि जीव मारे घणां, 


वले सतर भेदे पूजा रचे, 
तठे द्या तणो सींचो नहीं 
वले वाधेः पां रे गुघरा, 
ते ते गवे बवजवे कूदता, 
देव कजे हणे जीव इण विधे, 
जणे लाम हुवो जण धर्मतो, 


इत्यादिके 


लि 


देवर काजे हणे, 
गुर काजे हणे जीवे ने, 


देव॒ रे कजे देवल करवा, 
तिमि गुर काज थानक कीया, 
थानक करावतां हिसा हृद, 
छ काय मारे छे तिणि वन्धे, 
वले बधे पडदा प्स्व ने, 
इत्यादिकं थानक करे कारणे, 
सीर लसांड एीणां रोटयां करे, 
भोर वसत॒ अनेक करे घणी, 
आहार पाणी आदिकि निपजांवता, 
पे तेड वहरवे तहने, 


भिक्ु-जन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


तिहां पिण मरे जीव अथाग जी। 
भोतो नही चछ मुगत रो माग जी॥ ६॥ 
ते तो पूरी केम कहुवाय जी, 
नित रानित मारे छ काय ओ॥७॥ 
नित नित मारे प्ृथवीकायं ओ 
घणी अतुल वेदना थाय ओ॥प८॥ 
अग्ने मारे दीवो - उजवाल जी) 
कूट कूट मजीरा ताल ओ] ६॥ 
माला गथ चवि आण जी। 
तसकाय रो करे घमसार्णं ओ॥ १०॥ 
क्रे छे नतित का संग्राम ओी। 
हणीयां अरिहुत देव रे कांप जी। ११] 
तिथ परव पजूसण मास भी। 
करे अनेकं जीवां रो विणासं जी ॥ १२॥ 
तिणरो माड घणों विसतार ओ 
क्रे छ काय रो संघार ओ।॥१३॥ 
हाय मे के मजीरां ता जओी। 
करे छं काय रो सेगाल जी॥१४॥. 
तिण मे मृल न जणे दोख ओ। 
तिण सूं नेडी छं अक्चिर मोखं जी ॥ १५॥ 
तिणरो करितां न अवि पार जी) 
ते सांभर्नो विसतार जी॥ १६॥ 
तस॒ थावर ल्ृघ्या प्रण जी। 
हुवे छ काय रो धमसाण जी ॥ १७॥ 
ते तो देवल नी परे जांण जी। 
तिण यी वुघवंत करजो पिदछछंण जी ॥ १८॥ 
चंदरवा ताटादिकिं आंण जी। 
हणे तस थावर रा प्राण जी॥ १६॥ 
पाणी उकलि भर भर ठम जी) 
गुरने प्रतिखामण काम जी॥ २०॥ 
करे दछ्छे कायां रो विणांस ओ। 
वले करे मुगत री आस जी॥९१॥ 


निषेषां री चौपरई ! शङ ६ 


इत्याव्कि गुर काजे हिसा करे, 


घमं काजे हिसा करे जीव री, 
क्रे उजवणा ते पारणा, 
त्याने नहतं जीमावा कारणे, 
वले धर्म कौजे धुकर करे, 
चोपासाव्कि मे जाता भावता, 
तप॒ माड्यो ते पूरो हां पञ, 
वले लाइ आदिकं करे घणा, 
वले समदड होड दानं दे, 
आंबाद्कि फर नी चोवीसी दीये, 
हणे अर्थे उनर्थे जीव ने, 
घ्म हैते हणे छ काय ने, 
पी आव्य घे देवल मे, 
ते नजर पडे कुगुरा तभी, 
केद्‌ इंड पंखी जीवा मरे, 
त्यामें घमं परूपे पापया 
अनार्यं अवि देस उपरे, 
दुख  उपजावे राक गरीब ने, 
तिम कृगुर अनाय सारिषा, 
ते पणि मामां नगरा फिरता थका, 
अनाय देस मारे गया पच, 
केदे अनार्यं फेर अवं तिहा, 
ञ्य कगुर विहार कीयां पछ, 


वले गुर आवें तिण गाम मे, 
मोटां विरद महाजन रा कुल ममे, 


पिण कुरुर तणा भरमावीया, 
अनार्यं गाम नगर मास्या पचे, 
षुगुर जीव मराय हरषत हरे 
उनायं करे कतल जीवां तणी, 
कुगुर जीव मरावण नित नवा, 
अनार्यं विचि तो कृगुरं बुरा, 


ते तो घमं जणे जीव मार ने, 


२९६ 


ते तो परी" केम केहिवाय जी। -- 
ते सांभरु जो चित ˆराय जी॥ २२.॥ 
वले साही ब्छल जाण जी ~ 
करे छ कोय रो घमसांग ओी॥ २३ 
संव कदे ठे जवे जातजी1 
करे तस थावर री घात जी॥ २४1 
जीमण करे लोक जीमाय नी! : 
ते तो हण हण जीव द्ध काय जी॥ २५१ 
उपर वाडाराफलदे जांणजी। ` 
इत्यादिक दान पिदाण जी ॥२६॥ 
तेतो भारी हुवे बे पप जी। 

ओ तो करुगुर तणो परताप ओी॥ २७] 
इडा मेल ब्धे त्तिण माय जी। 

तो आखा दे तुरत पडाय जी॥२८॥ 
केद्‌ उड भागे जाकास ओी। 

करावे जीवां रो विणासं ओ॥ २६॥ 
जब करे अकाय काम्‌ जी। 

फिर फिर मारे नगरने गम जी1३०॥ 


त्यारा दुष्ट घणा परिणांम जी। 
मरवि पलीया रा गाम जी॥३१॥ 


वले गामं नगर वसे आण जी। 
तो वटे पमार करे घमसांण ओी॥३२॥ 
पंखी फेरे आला घा खाग ओी। 
जब पंख्याये जणो अभाग जी॥३३॥ 
वाजे जीव दया प्रतिपा जी। 
पडे पली जीवा रां आल जी॥ ३४॥ 
कोड आणे मन॒ पिदताप जी। 
त्यारे हसि घर्मं री थप जी॥३५१ 
ते पिणं फेरे दुहाई वेग जी। 
त्यारो कव्य नं दीसेथेग जी] ३६॥ 
त्यांरी मूरख मानं बात जी! 
ओं तो क्रलों धणो छँ मिथ्यात जी ॥ ३७॥ 


२३० 

कुगुर कहे हिसा कीयां विनां, 
पोते व्याग कीयों हिसा तो, 
जो हसा कीयां धर्म नीपे, 
पिण साधां नँ हिसा केरणी नही, 
जीव मास्यं मे धमं कर, 
त्यं वेदिं पूजे गुर जणं नै, 
जीतव्य नँ परसंसा हैतं हरण, 
हँ अनम मरण मूकायवा, 
मारे द कारणां छ काय नै, 
धर्मं ॑हेते हणे तिणि जीवे रे, 
ए छ कारणे हिसा कयां, 


निच््वे मोह ने मार वधे घणी, 


ए च कारणा हिसा करः 
ए आचारंग पहला अघेन मे, 
कद्‌ समण माहण अनायं थका, 
कहं प्राण भूत जीव सत्वने, 
एहवी उषी पर्पे वेहने, 
तुम्हे भृहो दीठ साभच्यो, 
जीव साद्या रो दोष गिं नही, 
एहवा मूढ मिथ्याती दुरमती, 
कोद हिसा धर्मी नँ इम कहै, 
जव कहे सोने मास्यं पप रँ 
जो थनिं मस्ां रो पाप च, 
भोरां ने मास्यं धर्म॑ परूप ने, 
भाचारग चोथा अधेन मे, 
हिसा धर्मी भनायं तेहने, 
घमं हसी एकंदर मारीचा, 
दघकेः मस्यां इघको धर्म॑, 
जो एव्र मास्वां पापै 
इषके हण्यां इधको पाप च 
कड हिता घर्मा चोड कहे 


के.“ चौड -न कट कपटी थका, 


धमं न 


भिष्चु-मन्थ रंल्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


होवें कोय ओी। 
त्याने धमं कहां थीहोय जीद] 
तो गृहस्थ होय जामे निहार जी। 
त्यांरो होसी कुण हवाल जओी। ३६॥ 
अ तो करगुरतणाषछछै वेण जी। 
त्यांरा कूटा अभितर मेण जी॥४०॥ 
वके मानं वडाः कांप जी 

वले दुख दूरा करवा ताम ओ1४१॥ 
त्यांरे अहित रो कारण साख्यात जी । 
समक्त ॒ जाय आवें मिथ्यात ओ ॥ ४२॥ 
घे आठ करम गांठ पूर जी। 

नहीं चरते नरकं सूं दूर जी ४३॥ 
ते तो दख पामे इण संसारं जी। 

चछ उदेसां कल्यो विसतार ओी॥५४॥ 
केरे दहसि धमं री थप जी। 
घमं॒हेते हण्यां नहीं पप जी॥ ४५॥ 
आर्यं साघ बोल्या केप ओी। 
भंड मायो भंडो जांण्यो एम जी ॥ ४६॥ 
ए तो क्चनन अनायंरो जण जी। 
त्यांरी सुध लुघ नही च्किांण जी ॥ ४७॥ 
थान मास्या हुवे घर्म के पाप जी। 
साच बोली सुधो करे थाप जी ॥४८॥ 
तो इमं सवं जीवं मास्यं जंग ओी। 

थे कांय बृडो क्र कर तांण जी॥ ४६॥ 
बीजे उदेसे ए विसतार जी। 
कीघा जिण मारग सूं न्यर जी॥५०॥ 
तो नेरी मास्यं पाप नन थाय जी। 

उण री सरघा रो ओहीज न्याय जी 1 ५१॥ 
तो बद्री माख्यां पाप वतेख जी। 

इम `जिण घर्मं साह्यो देव॒ जी ॥ ५२॥ 
हिसा क्रीघां विण नहीं हवे घमंजी! 
साचो कटहितां भवे समं जी॥५३॥ 


निषेषां री चौपद : ठार ६ 


केड दया धर्मी वजे. लोक मे, 
ते पिण छे तिण हीजं पात रा, 
सूतर॒ सघत मे इम कल्यो, 
नही मास्यं परप लागे नही, 
वले देहरा प्रतिमां करावता, 
त्याने मंद बुघी श्री जण क्या, 


चले श्द्रमति कही तेहनी, 


ते दूरत पत॒ क्वण रो धणी, 
जीव हिसा करे तहने, 
हिवि हिसा धर्मी रा फल कटुः 
कैद हिसा धर्मी जीवडा, 
तिहां छेदन भेदन परमि चणी, 
मार खगं नरके थी नीके, 
तिहां पिण दुख पामे अति घणा, 
वके निपोद में प्डीयां पे, 
परिभमण क्रे ससार मे, 
इमं रशुरतो रुक्तो संसार मे, 
ते कुण कुण पामे अवस्था, 
त्यांरी बाक्पणे माता मरे, 
पेण सगां रो चिद्छोहो पडे, 
वाक्क थकां मरे वेटा बेटीयां, 
दुवे दुख जनम पूरो हुवे, 
केड होय जाये ट्या पांगुला, 
कैद होय जामे आचा दल्छ्री, 
सों रोग सरीरे उपजे, 
जनम मरण जरा दख पामे घणा, 
सुयगडायंग मघेन अरारमे, 
इम जांणं नर नारीयां, 
देवल हिसा निर्षेवी सामरे 
पाप हवे तो नही ल्गावता, 
आगे व्डा॒ व्डेया भोला नरी, 
किण री उखइ उठे नही, 


२६१ 


चारे हिसा -घर्मीं री रीत जी। 
बतलायां बोरे विपरीत जी ॥ ५४॥ 
जीव मस्यां सूं कगे पाप जी। 
श्री जिण मुख माख्यो आप ओ॥ ५५॥ 
जीव हण रद्य एथवीकोय जी। 
दमे अग पेहला अघेन मांय जी ॥ ५६॥ 
ते तो जढ मूढ घर्णो अतत जी। 
हिसा धर्मी ने क्यो भगवत जी ॥ ५७॥ 


ओल्खायो श्री जिणराय जी। 
ते सांभख्जो चित ल्याय जी॥ ५८॥ 
मरी उपजे नरक मकार जी। 
वके खार्भे भनती मार जी॥ ५६॥ 
पडे तिर्य॑च गति मे जाय जी। 
ते तो पूरा केम कृहिवाय जी॥ ६० ॥ 
दुख पामे अनंतो कारु ओी। 


जणिं अरट तणी घड मा जी॥ ६९॥ 
कंदे मिनष तणो भव पाय जी। 
ते सांमख्जो चित ल्याय जी॥६२॥ 
वे पिता रो पडे विजोग ओी)। 
म्ठि दुसमण रो सजोग जी॥६३॥ 
वले धर भगे अघगाक जी। 
माथे अवं अणहूतो आल जी॥ ६४॥ 
कद्‌ गुंगा बहरा जांण जी। 
रहे दिनि दिति तणा तांण जी॥ ६५॥ 
तिण सूं पामे दुल संताप जी। 
हसा धर्मी तण परतपि जी॥ ६६॥ 
ए भाव क्या ज्िणराय ओी। 
धर्म॑ किं हणो छं काय जी॥ ६७॥ 
केड्‌ पा उत्तर दे आप जी) 
खां कोडं हनारां दाम जी॥६८॥ 
धन॒ खरचै क्वं पप जी। 
म्हांरा कडा वृहां री थाप जी॥ ९९॥ 


२३२्‌ 

अगे सिव मारगी हवा घणा, 
त्या पिण लाला कोडां सख्गावीया, 
मागे वडा व्डरया तुरकां तणा, 
त्यां पिण लां कोड च्णावीया, 
ग्यानी सिवी नै सुसलगांन रे, 
सगजा लखां कोडां ल्गाय नेः 
ओर दैव मसीत करावीर्यां, 
जिण रा देव कयां तेहन, 
ध्म॑होसी तो सग्खा ने धष, 
ए जकेखो कीयां तो ल्ड पड, 
आप रा देवल री करे थापना, 
पिण घमं नही हिसा कीया, 
दया धम छे जिणवर तणो, 
जीव मास्यं धमन नीरज 


भिशु-पन्थ रत्नाकर (खण्डः १) 


ज्यांये जोवो पुराणे विचार जी। 
कराया देवलं हरदुवार जी॥७०॥ 
मोदी कराई मसीत ओी। 
त्यांरी पिण छुं आदहीज रीत ओी॥७१॥ 
सगलां वां री आं रीत जी। 
करायां देवल आदि मसीत जी॥७२॥ 
त्याने पाप वतावे पूर जी। 
धपं कहँ ते एकत कूड ओ ॥ ७३॥ 
पाप होसी तो सगला नें पाप जी, 
खोदी सरघां री करवां थाप जी1७४॥ 
ओर देवल देवे उथाप जी। 
कोड्‌ मत करो कूड विलाप जी॥७५॥ 


तिणमे जव न हणवो कोय भी 
प्रवचन साहो जोय ओी॥ ७६॥ 


रल ¦ द 


निन्व री चौपड 


दाट :; 
दुहां 


सणाभग उवाद उपगमे, 
वले युयगडामग तेरमे, 
श्री वीर तणा सासण ममे, 
त्यारी सरां नाम गरी भण्‌, 


निन्व नो आचार) 
अथं तणो विसार ॥ १॥ 
नत्व चाच्या सात । 


ते सु्णेनो विख्यात ॥ २ ॥ 


ढषड 
[, राण-सल कोई मत रासो 1 


माडीयो, 
नही, 


करवा 
माने 


जे कारज 
कीचा ने मूर्छ 


सिप्य भमगनान रो, 
नीर थकादजं विगदटीयो, 
असष प्रदेसीः जीवः छ, 
ए प्रभु वचन उथापः नै, 
ए तीसगृत्तः नन्व दरूजो, 
तिण चेतनः दरब न ओर्ख्यो, 
सजमाक्किं मेः संका पड़ी, 
साधा मे सरघे देवता, 
सुघ ववहुर उयापीरयो, 
ए आप्ताढ> निन्वं तीनो, 
नरकादिकि च्पारू गतां, 
छेहडो आसी सवं जीवे रो, 
मिथला नगरी नँ 
वििद सरध्यो संसार नं 
सपराय इरियावही अद दे, 
विगस्यो बोल यनेक सू, 


ए गगे, निन्व॒पांचमा तणी, 
एक पमे किरिया दोय थापतां, 


ए जपाली 


"यह आकि प्रत्येकं गाथा के अन्तमें है। 


सभे, 


काइ कीघो ने कांड करणो रे। 
भारी करमे न कीघों निरणो रे। 
सर्घा सुणो निन्वा तणी*॥ १ 
जो सुध सरधा थी, भागो रे। 


1 


सावथी नगरी ने वागो रे॥स०२॥ 
वीर सगले चेतन साख्यो रे। 
एक प्रदेस ने जीवं दाख्यी रे) ३ 
नगरी रजग्रही जाणो रे। 
पड गयो उल्यी त्राणो रे॥ ४ 
त्या माहौमा बंदणा छोडी रे। 

ते नमे नही कर जोडी २॥ ५ 
करम उदे वात विगडी रे। 
ते हृभो सेवीया नगरी रे॥ ६ 
थोडी थीडी घट जासी रे। 
ओ संसार सूनो थासी रे॥ ७ 
परगदः मन मे भातो रे) 
ए आसमित्तः निन्व चोधोरे।॥ प 
एक समे किरिया दोय रगे रे। 
पर्प दीका आगे २॥ € 
उत्पति उल्का तीर नगरी २। 
सपकत॒ सरघा विगडी रे॥ १० 


1. 
१३९ 


जीव॒ अजीव दोन्‌ जिण कष्या, 
वोध बीज विणासीयो, 
अंतरी नगरी मे, 
तीन रास परूषी ताण र्न, 


खीर नीर जयं आढोद क्रम चछ, 
ते काचूवा नपरे करम नै, 


दशनपुर नगरी तिहां, 
ए सतांइ निन्वां तणो, 
ए सात नित्वं तो हूय ग्या, 
सरघा परगट कयां तेहनी, 
जे आचार मे टखा पस्या, 
भव॒ जीवां ने देखी समता, 
पाखंशयां स्‌ पिल गया, 
कें चाले लोक रे, 
पूरा॒दन दया नही मलख्या, 
सुघ साधां नँ निन्वं कहै 
गोसे अद्रक कुमार पे, 
संका नहीं ओंणी मूठ री, 
गद्रक वषार उत्तर दीया, 
कुन्द करे चट भितरे 
इम अजूणाई्‌ काट मे, 
छोकां सूं करे लगावणी, 
महावरतां री चरचां कीया, 
सरणो रीयों संसार नो, 
ग्यानं द्रसण चारितं तप॒ विनां, 
संके नही सावद्य बोरा, 


भिशु-मन्थ रलाकर (खण्ड ¦ \) 


तीजी रास तेरासीरये थाषी रे। 
संकीयों नही मूरख पापी रे॥११॥ 
ओ हूय गयो समर्कतं भठो रे] 
ए छलक निन्व छठे रे॥१२॥ 
जिण क्या छोरीमूतो रे। 
मौ उधी सरध विगूतो रे॥१३॥ 
ते गोछ्ामाहिरु जणों रे। 
सरघा एह फ्छिंणों रे॥१४॥ 
वे हसी त्यांरी केडायतं रे। 
सुण नें हुवा ररीयायत रे १५॥ 
सुघ सरघा थी पिण चूका रे। 
तो कर लोकां आगे कूका रे॥ १६॥ 
साधां सं अंतर धेखो र। 
ए प्रतखं निन्वे देखो रे॥१७॥ 
चालं अणहूता घोचा रे। 
ए कगुरं काल्या चो्चा रे॥ १८॥ 
वीर में दोष वताया रे! 
कृडा गोला चलाया रे॥१६॥ 
तब पादा जाब न आयां रे, 
ओर पाषंडीयां नें र्गोया रे॥२०॥ 
नही न्याय मेरुण री नीतो रे) 
त्यां लीधी गोसासा री रीतो रे॥२१॥ 
पगा मूक न मांडे रे। 
मेषे जिण मारग भाद रे॥९२॥ 
धमं वतावण लागा रे) 
ते रतत वहुणा नागाः २े५२३॥ 


द: २ 


वस गयो पाच निन्वां तणो, 
दोय तणा परगट हभ, 
दो किरिया निन्व पंचमो, 
त्यारा केडायत उठीय, 
माहोमादही निन्व कदे, 
च्खणा कर ओल्खाय दै, 
कहु थोडीसी बानगी, 
भव जीवा ने प्रति वोघवा, 


इहा 

प्रसिघ नं सुण्यो कोय । 
साभख्जो सहु लेय ॥ 
चछठो तेरासीयो जांण । 
प्रतख देखो अहल्ाण ॥ 
ते रागा घेखो जाण। 
ते उाहा चतुर भुजाण ॥ 
तेरासीया नी वात! 
काढण मूलं मिथ्यात ॥ 


ढा 


१ ॥ 


२ ॥ 


४ ॥ 


[ दे्गी- परजजी पधारो हौ नगरी सेविथा | 


जीव अजीव 
तीजी रस 


दोनूड जिण क्या, 
परूपी तेरासीये, 


धर्म॑ अघम जिगेसर भावीयो, 
तीन परू्पे ते नन्वे जाणजो, 
मिश्र प्वनेतो मिश्र घर्ष कटेः 
विरतं इविरत दोन्‌ न्यारी कीया, 
सुयगडाअग अयेन अठारमे, 
इ्विरत रही ते अधमं जिण कही, 
दविरत सेवाया सेवीयां भटो जाणीया, 
एवो भगवत क्वचन ॒ उथाप ने, 
स्वं विरत दै धर्मं साधां तणो, 
ए दोनूद धर्मं मे जिणजो री आगना, 


तीजा गुणखणा ने मिश्र धमं कहे, 


नांख्यां मोह मिथ्यात री जाल में 
साची सरघा तौ समक्त माहिली, 
कायक मिथ्यात र्यो धट मिततरे, 


#यह्‌ जकढी प्रत्येक गाधा के जन्त मेह) 


तीजी वस्तु न काय हो! 
तो निन्व कल्यो जिण रायहो। 


निन्व तेरासीया केडायत ओल्खो* ॥ १॥ 


तीजो पथ न कोय हो 
चछल्क छठा जिम होय हो ॥ नि° 
तिणरोन पायो मेद हो। 
कुड कुड पामे खेद हो॥ 


श्रावक धर्मं विरत वलख्राण हो। 
तिण मे मडी ताण हो) 
तीनृद करणा पप हो। 
कीघी चछ मिघ्ररीधाप हो ॥ 
देस विरत श्रावक जाण हो। 
तिणरी न करे पिद्काण हो॥ 
भोला ने दीया भरमाय हो 
हिवे साभलो तिणरो त्यायहो॥ 
तिण सून लगे करम हो। 
तिणमे नही जिण घमं हो 


४: 


र्ट 


५ 


६ 


७ 


त 


२३८ 


ए दोन्‌ सरथा धट मे जूजूड 
सममिथ्या दिष्टि तो समच कदय, 
मिश्र भाषा नें मिश्र धमक, 
करम ब्धे इण थी महामोहणी, 
तीसांद बोला ब्धे महामोहणी, 


जो गुणतीस, बोरा. मे मिश्र न नीपजें, 


अराघवी विराघवी मिश्र भाषा कटी; 
वीर कही दे बोरुण आसरी, 
साची भाषा पिण सवज बोलता, 
ते साची भाषाने कही लु आराघवी, 
तो मिश्र भाषामे धर्म. कहां थकी, 
सू री नेश्राय साचो नीक 
जो करमां वस इतरी समफ़ पडं सही, 
साच ने भूठ दोनूद न्यारा करो, 
जमीकदं खाधा खवायां भले जांणीयां, 
ए चोडे.मारग श्री जिणराज- रो,., 
मिश्र परूपे अग्यानी एह मेः 
खवाये तिरपत्न कीयो पर जीव ने, 
करप वास्या छ त्तिणि जीव रे, 
जीतृ अनताः भारः जहर कयो, 
एक उबोयो अनंताः मार नैं, 
ए. प्रत्ख पाप रगो दोनूं विरे 
काचो पाणी चछोण्यां मिश्र घमं करै, 
के "घम्‌, हूमो तस ओव न्यारा कीया, 
तस री दया ने-घात पाणी; तणी, 
हिवे साध, कहे ते भवीयण सांभरो, 
एक गरः बीजो अणगल- पीये 
पाणी रो प्रप देया ने बरोबर, 


पाणी चछण्यां घात हूर अपकाय री; 


लिकराणा चाया अवला . जीवां , तणा, 
भणगरु पीयां ते पाप, रगे घमो 
ोडो घणो छ पा दोन भणी, 


भि्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


जूमो जूओ तिण रो सभाव हो । 
ए तीजा गुणलणासयोेन्यावहो!॥ & ॥ 
एहवो चायो मूढ हो। 
जो' बोले सभामे बाक्ूट हो॥९० ॥ 
घमं से अन्ना नः कोयः होः 
तो एकण मे क्रिमि होय दहो1११॥ 
भूला} तिणि र भमः होः 
पिण नः करे तिण स्रः करम्‌; हौः॥ १२ ॥ 
वघ जाय सात, आठ कसम दोः] 
तिणयेड न दीसे धमे होगा १३॥ 
मोरोद म करजो तांण र्ो। 
ते साच ही. सवय जीण होः १४॥ 
तो भेल समे म जांण हो। 


साव्दय तिरवद पि्धांण हो ॥१५॥ 
तीनृद करणां पप हो! 
ते पिणं दीयोः छे उश्राप हो ॥१६॥ 
मोखां नँ- वत्वे भेद हौ) 
ए सरघो घमं उमेद हो॥\५४७॥ 
जपीकद . खंवाय हो 
भिश्र कहां थीः थाय होशन्नी 
ते कुप्ुर जाणें उपपरार हो 
तिणरोद्ध घट मे अंघारः हो॥ १६1; 
तेः भूखा चौोज- लगाय हो. 
आ दमा रही. घट माय हों॥ २० 
मिश्र चतर्वि- एमः हो 1 
एक मना धर पेम हो ॥२१४ 


ते बुधवंत॒करसी ` नीवेर हो।. 
तस ` माहे पडो फेर हो ॥२२॥ 
देवे दीयों तस नै गोताय हो" 
तेः मिभ. किहां. थी. थाय हौ 1२३५ 
गर पीं अल्प करमर हो. 
नहीं दछेरवीयां, छे" घ्म हो. ॥४१॥ ` 


निन्व री चौपई्‌ : ठार र 


मिश्र अणहुतो उठाय बेठो कीयो, 
ए वाकी गति छ मोह करम तणी, 
चाले चि असक नित्वां तणी, 
निरणो न कटे समता भाव सू, 


२२६ 


अनेक हो । 

टेक हो ॥ २५॥ 
आ हो। 
प्पाल हो ॥२६॥ 


विगदयया बोर 
तिण सू न च्छे 
ओरा सिर देँ 
वरो आक 


" = 


ढाः: 


दिवे पांचमां नित्व॒ तणा, 
ते विगडायछ जिण भेष में, 
कहे दया आंण ने जीवं मारीयां, 
ए करम उदे पंथ कडीयो, 
पाप कीयां धमं न॒ नींपजं 
एक करणी मेँ दोय नं नींपजें 
धर्मं अधर्मं करणी जू जू, 
दो किरियां निन्वं॒केडायतां, 
एकं सावद्य करणी करे तेह ते, 
कण कूण चाला चार्व्या, 


ड्हा 


भरंखजो पिरवार । 
ते न कहै धमं विचार ॥१॥ 
हवे छ धमं ने पाप। 
भगवत वचन उथाप॥२॥ 
धर्मं थी पाप न हीय । 
ए संका म आंणो कोय ॥३॥ 
ते मांहोपांही नही मेक) 
केर दीधी भेर सभे ।॥४॥ 
धमं अधर्म दोय वताय । 
ते सुणजो चित्ताय ॥५॥ 


ठि 
[ देशी-धिग धिग काम विडम्बणा ] 


एक सावद्य करणी कीयां थका, 
ए अरिहृत्त वचन मनि नही, 


हु श्यादिक अररे सेवीयां, 
ए न्याय मारा जिणराज रो, 
सरन आधरणी जीमणवार में, 


त्यानि धमं अधमं दोन्‌ कहे, 
चाय व नां जीव विणापीया, 
वले विष सेवारी पर जीव नें 
कँ अबड नां सिष्य सासो, 
त्या आगना जे पाणी लीयो 
वले आणंद आदि दै श्रावकां, 
ते सरलबुघो था जीवडा, 
दुम्‌ कहे ह विरू परूपता, 
हिव एहनों विवरो सांमलो, 


------------ 
यह अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तमं है 


धमं अस न होय रे। 
ते साव्य मे सरघे दोय रे। 
दोय किरिया निन्व केडायत सुणो* ॥ १॥ 
तीनू करणां पाप रे। 
ते निन्वां दीयों उथाप रे॥दो०२॥ 
वले नहत जीमावे खोक रे। 
ते नन्व सरघा एोक २े॥३॥ 
एजिण माष्यो नहीं धमं रे। 
दोन्‌ विधि बधीया करम रे॥४ 
अण दीघो रीघो ताय रे। 
वे रां उनोया कंय २े॥५॥ 
मागे च्याया आहार रे। 
त्यां काय विगोया दातार रे॥६॥ 


हुंस्या दिढावें मूढ ॒रे। 
छोडो मिथ्यात री शूढ रे॥७1 


निन्व री चोप : ढा ३ 


किण ही संस लीयो सतगुर केन, 
मोने बाप परणवे तो परणीज भू, 
बाप भरणावे तेह ते, 
तो उणरी सरघा रे श्रावक, 
ज्यं अबड आणंद आदि श्रावका, 
मागण री इविरत पेहं हती, 
जाचीयो ने अण जाचीयो, 
सुतो मे अण सुभ्तो, 
च्छे पूद्यां ने विण पूर्ीयां, 
ते विरत क्री विण पृद्धीया, 
जे जे आगार त्यागे दीयो, 
बकी र्यो आगार सेवारीया, 
ए आगार तो पेहलां हतो, 
इविरत सिची पार की, 
लेवाल रे इविरत्त लेण री, 
ए दोयां रे काल अनादरी, 
वले कोद अभिग्रह लै एहवो, 
विण कहं विरख वाद्‌ नही, 
दम॒ हिज फल फू चार नो, 
विण भाग्या हणवो नही, 
इण अनुसारे बोल अनेक छे, 
जे अधमं री देसी 'आगना, 
अनरनां सिष्या नें दीधी भागना, 
तिण॒ रहसि मे सिर घारीयो, 
हसि तणी आग्या दीया, 
ए निरणो न कीयो घट भित्तरे, 


२४९१ 


जाव जीवं न परणं नार रे। 


इतरो राख्यो भागार रे॥८॥ 
तो हरष धरे मनं माय रे। 
वाप डबोयो काय रे॥६९॥ 
वेरागे कीयां पच्चखाण रे। 
ते नवो पापं म जण २॥१०॥ 
सचितत॒ अचित आहार रे। 
सगखोद थो आगार रे॥११॥ 
पाप करतां न॒ आंणतां खाज रे। 
ते इविरत टालुण काज रे॥१२॥ 
ते श्रावक नो छ धर्म रे। 
ते निवे बधसी करम रे॥१३॥ 
तवो न सीख्यो कोय रे। 


ते घमं कहा थी होय रे1१४॥ 
दातार रेदेण री जांण रे। 
ते त्याग्या थी निरवाणं रे॥ १५॥ 
हं रेवन सखेतमे जायं रे। 
ते परछी न्टाखे उय रे॥ १६॥ 
तस॒ थावर जीव अनेकं रे। 
संस लीयो आण ववेक रे} १७॥ 
सवदि किरिया करे कोय रे। 
तो आचा फल नही होय रे॥१८॥ 
कहं ख्पे स॒ भरं नीर रे। 
न॒ सरायों तिणने वीर २े॥ १९॥ 
नफो पम जांणो कोय रे। 
ते गया जमारो खोय रे॥२०॥ 


वरसी दान दयो तीथकर, एक कोडनें आठ राख जांण रे। 
ए प्रतखं साव्य सुमे नही, प्रर गया उल्टी ताण रे!) २१॥ 
सोनद्यां रीघा तिणिने कहे, हो छ एकत पाप रे। 
दीया तीथकर तेह ने, दो किरिया दीधी थाप रे॥२२॥ 
धर्म॑ भघमं दोन्‌ कहँ सोनद्या दीघा दान रे। 
पाप जाणे तो देता नही, ते एहवा आणे तान रे॥२३॥ 


२१ 


२४२ 
दरम कहे भोला खोक रै, 
हिवे सष करै तै साभ, 
एक कनेक दूजी कांपणी, 
पहल ने पकरावीयां, 
जो नफो जणे सोँनदयां ` दीयां, 
ठेवा ने भारी कीया, 
जो सो सो सोनश्या दीयां एकने, 
दिनि रा मिनष हज एतल, 
एक वरस तणा तीत कोड ने, 
एहुवे उनभाने मांनन्यां, 
ए जस महिमां देव॒ वघारवा, 


ए सासती थित छै तेहनी, 
आठ सहस नें च्छे चोसठ, 
वाजत्र अनेक आरभ कीया, 
ए सगलाइ सव्य जिण क्रह्या 
महोच्व॒ दान सिनान तो, 
ग्यान दरसण चारिति तप॒ विनां, 
ज्यां श्री जिणघर्मं न भओलख्यो, 
तीथकर सौनदया दीयां लोक नें 
सूघ आहार गचेषे न भोगन्यो, 
सूघ आहार दीयों मगवत नें 


त, 
पाप लगौ कँ भगवंत ने, 
आप तिरे ओरां नेः उबीय नँ 
ए दोन्‌ बोल चविरध चछ 


भिश्ु-न्थ र्ाकर ( खण्ड : {) 


धर्म॑ सूं दीयां भिरकाय रे। 
वरसी दान रो न्याय रे) २४॥ 
त्याग्यां स्वि सुख होय रे। 
घमं म जांणों कोय रे॥२५ 
ते ओरं इबया काय रे। 
ए कपट रो मारण नयि रे॥२६॥ 
तिण लेखे वाघ्यो तु माररे। 
एक खख नँ आठ हजार ॑रे) २७) 
अल्यासी लाख नं असी हजार रे! 
पाप स्ायो अपार रे॥९८॥ 
ते समो चतुर सुजांण रे] 
उत्तरं एह पिदछछण रे॥ २६॥ 
कलसा दोल्या भर नीर रे। 
दीख्या लीघीं जिण दिनि वीर रे॥३०॥ 
राख सुतर परतीतरे। ` 
ए गृहवासा री रीत रे॥३१॥ 
स्वै करणी अधमं जांणं रे) 
ते कर र्या उल्टी तांभ रे॥३२॥ 
कँ हओं छै पापु ने धर्मं रे। 
कट बाध्या उसभ क्रम २॥३३॥ 
घमं कहै `ते तौ त्थाय रे। 
ए प्रतख-ः भुसावाय रे॥ ३४॥ 
भप इं ओरां नें ततार रे। 
ते वुधवत ` करसीं विचार रे॥ ३५॥ 


टार: ४ 


सुयगडा अग तेरमे, 
साध नँ निन्वां तरणो, 
एक मारण कल्यो मोष रो, 
किरिया भरी ने पाडवी कही, 
निन्व॒ पाषंडी नोटकादिक, 
ते सूतर भणे जिण भाखीया, 
प्रनकपणो अहकार नो, 
समा सारग सेवे नही, 
श्री जिण मार उथपे, 
नित्न॒ पाषड त्याने कष्या, 


दुहा 

जथातथ ऊ भाव । 

कहु दीयो भगवंतं न्याव ॥ १५ ॥ 
वीजो क्यो ससार) 


मेल न राख्यो लिगार॥२॥ 
ते उल्या द्विस् नँ रात। 
पण गिर र्या गूढ मिथ्यात ॥ ३ ॥ 
वरे चादे उरटी रीत । 
ते अपदा अवनीतं । ४ ॥ 
मि कृपारगं जेह्‌। 
वले साभल्जो विध तेह ॥ ५॥ 


टार 


[ श्रा श्रगुकम्पा जि श्रागन्या मे ] 
विसुघ निरदोषण मार सुगत रारे 
ते छोडने परीयां करे कदागरो रे, 


ग्यनि दरसणं चारितं तप तिनारे, 
वले जोड करे हिमा घं थापवा रे, 
संवर सूं स्के छँ करम आवता रे 


रोष कारज सगला 


संसार नां रे, 


ग्यांन आगम मे संका भआंणता रे, 


पररन पूया 
विनो कराव॑णं ने अगा 


रो जाब नं उपने रे, 
घणां रे, 


सतावीस ` गुणं सू वरते वेगा रे, 
केद हीण आचारी कूगुर छोडने रे, 
व्यानं कहि ए निन्व॒ मायावीयां रे, 


एहवा 


असा साघं कटावता रे, 


ते त्तो भण करसी ससारमे रे, 
*यह्‌ अकिंड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे ह] 


म्यान्‌ दरसणं चारितं तप च्यार रे! 

ए निन्वां री सरधाने आचार रे। 
त्याने पाषडी निन्वं जिरणं कल्या २५॥ १ ॥ 
जे धमं कहे छ ते विपरीतं रे। 
त्यार केडं पिणं इने कर परतीत रे॥२॥ 
निरजरा सूं कटे भगला करम रे। 
तिणमे पाषडी धपे घ्मरे॥३॥ 
पिडत वाजे मन॒ मे अभिमान रे। 

जब आणे अग्यानी कृडा तन रे॥४ˆ॥ 
-म्हे पदवीधंर चछा मोटा अणगार रे। 

वले सरघामे पुरो घोर अंघार रे॥५ ॥ 
सुघ सरधौ , नँ पके वरत ॒रसाररे। - 

दे दे `अणहूुतो भरूठो आरु रे॥६ ॥ 
कपट सहीत त्यारी वात रे। 
उतकट अनती पामे ˆ घातं रे॥७ 1 


ष ॥॥ 
| 


४४ भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १ ) 


केड गुरकने भणे गुर ने गोपवे रे, केड्‌ प्रसिघ आचार्य रो ले नाम रे। 

के्‌ मूढ वो कहे हं पोते मण्यो रे, ए भारी करमां जीवां रा कांमरे1म ॥ 
उस्न्नादिक पपंडीयां अगे भरण्यो रे, पिण मूठ न बोले उत्तम्‌ जीव रे! 

दोयं जांण ने त्यनिं दोडणा रे एन्याय मारग छँसिघगतिनीवरे। 

ए भरिहुत वायक सतकर जांणजोरे* ॥ ६ 
तोही पृचछा तो कहि दे तिण से नांमरे। 

नही कोड गुर चेला रो कामरे ॥ ए० १० ॥ 
अनन्ता आगे भणीयो सिघंत रे । 
साची सरघा विननमिरी त रे1११॥ 
ते भार तणो विभागी जांणरे। 
समक्त विण थोथा मूढ मयांण रे ॥ १२ ॥ 


कैद सुतर सिघंत भणे अभवी कन रे 

पिण जिं मिथ्याती तिणनें मूलख्णो रे, 

सिघंत भणायो अनन्ता जीवं नं रे, 

गुर ने चेलो हों सर्वं जीवनों रे, 

गधा मे घाल्यो चंदन वावनो रे, 

जे किरिथा मे हीण थकां सूतर भणे रे, 

कोड्‌ सण सणवे करवा नांमनां रे, केड्‌ प्रसंसा पांन वडाई्‌ हेत रे। 

सूने चित परमाथ पायो नही रे, एवीजविण रहि गयो खारी खेतरे॥ १३ ॥ 

सुध साच पे घर छोडे सुतर भणे र, आचार सरघा मे देखे चूक रे। 

तो काण न राखे चेल गुर तणी रे, भागल जाणे तो जामे मूक रे॥ १४॥ 

अजांणपणें करगुर नँ गुर करे २, पिण ठीक पस्यां छोड ततकार रे1 

त्यागी वेरागी त्यनिं जिण क्या रे ए सांसो हृं तो सूतर संभाल रे ॥ १५ ॥ 

वले क्रोध धणो वोले भल्खामणा रे, उपसम्यो कलहो करवा त्थार रे। 

लिमारोमारग छोड उभर पस्यारे, ते पिण दख पमं संसार रे॥ १६॥ 

कोद मपे हक्का बोले एहवा रे, मो तुल कुण छै ग्यान भंजर रे] 

हं जीवादि नवतत रो निरणो करू २, हं तपसी चं उतकष्टौँ अणगार रे ॥ १७ ॥ 

एहवा अहकारी साध भेप मेँ रे, त्यां दीयां नरकादिक जावा सूतरे। 

अनेरा उत्तम साव नें श्रावकां रे, जाणें आकार मात विबसूतं रे॥ १८ ॥ 

कडा भरीया जल सूं लखां गमे रे, चंदरमा रो सगल द प्रतिविव रे। 

सुध सवि श्रावक न एहवा ठेखवे रे, आ कारी पाषंडीयां भी भंव रे ॥ १९ ॥ 

तेमिरगज्युं परीयादछ कड जारुमेंरे, जेचारित छेन करं अहंकार रे। 

ते भमग करसी गाढा दृलीया थकां रे, इण भाव कूट संसार ममार रे ॥ २० ॥ 
ए दिष्ट्त सुल्टा रोंउल्टों करे रे, साघ नँ कहँ अताव एमं रे। 

ए हिज निन्व म्हां मसू निकल्या रे, सगव ने गिणीया प्रतिविव जेम रे 1 २१ ॥ 
द्म कहि कुगुरं वुल्द चलाय नेँरे, साधां न घा निन्व माय रे। 

चद्रमा^ने परतिदिवेःनिन्वः सावभ्रो रे, एच्यारां तणो सुगो भवियगन्यायरे ॥ २९ ॥ 

कडा भरीया जल सूं काखां गमेरे, चंद्रमा रौ सगके छँ प्रतिवि रे। 

_ मूख जणे गिरं चमा रे, पिणते तों आका अंतर ठंबरे॥ २३ ॥ 
^यह कि प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


निन्वं री चौपरई्‌ ¦ ढां ४ २४५ 


परतिनिन नें जे कोड मानें चंद्रमारे, ते तों कषिजं विकल स्मान रे। 
ञ्य गुण विण सरधें साधु भेषनें रे, ते खता मिथ्याती पूर अग्यान रे॥ २४ ॥ 
प्रतितिव नँ प्रतिबिन क्या थका रे, भूठ म लागों जाणो कोयरे। 
सतावीस गुण विहुणा सागने रे, असाबु कल्यां थी दोष नदहोयरे॥ २५1 
साघ री गुण री चस्वा माडीया रे, जब तो कानी दे जामे दुर रे। 
घणां ख्गि धास्यां सू मेलप करे २, सूघ साधने निन्व कहिवा सूर रे ॥ २६ ॥ 
घणां रे भरोते कोड रहिजो मती रे, सरघा ने चख्गत्ि मीदी जोय रे। 
लोक भाषा माहि पिण इमं कहे रे धी खायो पिण करल्डोन गयो कोय रे ॥ २७ ॥ 
कोई साघा म्हासू निकल भाग हवे २, कड मागल छोड ने हुवे छै साघ रे 
वके थोडा घणा रो कारण कोनहीरे, सुघ करणी सूं पामे सदा समाघ रे ॥ २८ ॥ 
सुघ साघा ने छोड सरघा विगटीयां रे, ते गिणजो पाषडो निन्व माहि रे । 
सुष सरघा काले ने छौज्या भागा २, चार पाले ते निन्व र्हि रे॥ २६॥ 
पूजा सलागा उचा गोत ने रे, पाम्यां छै जीव अनती वार रे। 
जे वेरागे घर शछोडे सजम रीयोरे गरब छो तो खेवो पार रे॥२३० ॥ 
@ 


दि: ५ 


द 
केरायत दोय निन्वां तणा, ओल्खायां स्डी रीतं, 
हिवे जमारी रा पट कर, ते सुणजौो धर पीत॥ १॥ 
श्री वीर तणा सासण ममे, निन्व हअ सिति । 
तिण मे प्रथम निन्वं जमाटी ही, तिणरी विगडी सरधा वात॥२॥ 
का कीघों नँ काई्‌ करणो अछ, ते . प्रसि चानी वात। 
काई्‌ कीधानेँ मूल माने नही, तिणंरे इण विवि जायो मिथ्यत्त॥३)॥ 
सावी नगरी नां बागे, इणरेरोग उपनो आय। 
जव इण प्रावा नँ तेडी कल्यो, मांहरे करो संथारो जाया ४॥ 


जब सावां करणो मांञ्यों साथर, 
जव जमारी पला ने करै, 
जय साधां क्यो न कीयो करं छं साथर, 


कार्‌ कीयोने करे तिणवीर। ` 
अजे कीयों केन कीयों संथार॥ ५ ॥ 
ठ आयो जपारी चराय! 


दण पूरो न दीं साथरो, तिणसू उवी विचार मन ्मायं॥ ६ ॥ 

भगवत कहु करवा माडयों, तिण ने कीघो कटं साख्यातं। 

च्छे चल्वा मांड्या ने चरीयो कः ते एकत भूटी वात। ७ ॥ 

तिणि भगवंत नँ भूख कहँ, पडवजीयों मिथ्यात । 

तिणरां केडायत उठीयां, ते शुणजो विख्यातं ॥ ८ ॥ 
ढा 


[| देरी--आ अरसुकम्पा शिण आगन्या मे | 


कार्‌ कीधां मै कार्‌ करणो छँ वाकी, 
इसड़ी सरे ते जमाली रा कैडायत, 


पाच सेर तणी रोधी करणी छँ, 
सगरी कीघां विनां कहे कीघी न कटहूणी, 
चोवीमस हाथ रो थान वणवा पांञ्यों 
आंखो वणीया चिनां कष वणीयो न कहिणो, 
घर हाट हवेरी करवा मांड्या, 
अधूरा कीयां ने कहे कीयां न कहिणा, 


यह्‌ अंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


तिण कीधा कारज नँ जे नही मानें। 

ते वधवंत आगे किण विघ रहसी छनि ! 

आ सरघा जमाली निन्व॒ री*॥ १॥ 

तिणमे सेर तणी कधी ख रोटी) 

तिणरी पिण सरघा जानक सीदे ॥ अआ० > ॥ 

तिण माहँ बणीयों छ एक हाथ। 

तिणरो पिम जांणजो ओहिज मिथ्यात ॥ ३ ॥ 

काट कीघा पिण न कीयां छपुरा। 

त्याने पिण जांणजों जिणगी री सरघा सूं दररा॥ ४ ॥ 


निन्व.री चोप ¦ ढा ५ 


दस कोस तणे गामत्तरें चाल्यो, 
धेट पोहता विनां कहे चाल्यो न किणो, 
कोड्‌ मासन खमण चोखे चितं कीधो, 
जमारी रे ठेते मास खपण न भागो 
जाय खामीने छाय छागी नही कहिणी, 


इण अनुसार छ बोल अनेक, 
सुदंसणा भगवत री बेदी, 
तिणरे स्रधा जाली री आई, 


ते आहार करती थी परेच वाधते, 
त्याने दीक श्रावक समभफावण काज, 
जव कैद आर्या कह परेच वले छ, 
परेच वटी क्यं थारी खोटी हुवे सरघा, 
दम॒ सुदषणा साम ने डरी, 
वीर केने सुव हइ आए, 
आ प्रतख खटी जमाली री सरघा, 
जमारी रा थका भगवत रा बाजे, 
दोष सेव्यं सेवे नँ सेवसी अर्गे, 
वले करम तणे वस॒ उधा बोरे, 
किण ही साघ स्रवद किरतव कीघो, 
जे जे होसी जपाली रा केडायत, 
हिसा कीया पेंहलो चरते भागे, 
जमाी रा केडायत कह भेष धारी, 
अदत रीय पतीजो वरत भगे 
तिणभागाने मागो न सरे अग्यानी, 
उपगरण मरजादा सूं इघका राखे, 
वघो करावें दीख्या मो आगे रीं 


किवाड ज्या दोप खगो न सरपं 
निसक थका पापी जडं उघड, 
ठम म थानक माड नै वेढा केड, 
त्यारो सापपणो भागो नही सरे, 
असणाद्कि नित एकण धर वेहस्या, 
केड आहार पाणी नित धोवण वेह, 


"यह्‌ आकंडी प्रत्येक गाधा के अन्तमेह। 


«४७ 


काई्‌ चाल्योने कार्‌ ्वलणो सेष। 

आ पिण खोदी सरघा जमारी रीटेक ॥ ५ ॥ 
तिण गुणतीसमे दिन एक साधी रोटी । 

तिण सू जमाटी री सरधां सोटी।॥ ६ ॥ 
पूरो बीया पछ कहे वरीयो ताय । 

आं खोटी सरधा पूरी केम कहवाय ।॥ ७ ॥ 
तिण वीर कने लीयो सजम भार। 

ते पिण हृद जमाली री छर॥>८॥ 
ते आर्यां सहीत बेटी थी माय। 
अग्न सूं परेच ने दीधी र्गाय॥ ६ ॥ 
जब दीक श्रावक वोल्यो छ एम) 

पुरी बली चिनां वली कहो खो केम ॥ १० ॥ 
जमारी री सरघा छोडी खोदी जांण । 
प्रात ठे पारी आई ठ्क्राण॥ ११॥ 
ते सरघा भेष धास्यां रे अर । 
तेपिण विक्रला ने खर नं कर्द) १२॥ 
तिणरोई्‌ चारित सरघं नही भागों । 

कहे वरत न भागो पिण दोषण लागों ॥ १३1 
पाच महावरत मे दोषण खोगो। 
तिणरो संजम सरघे नहीं भागो 1 १४॥ 
मूठ बोल्यां दूज वरत भागो । 

वरतं भागों नही पिण दोपण खगो ॥ १५ 
विषे परिणाम आयां चोथो वरत भागो 1 

ते पिण जमाली रे कैडं ङागो 1 १६॥ 
थानक्रादिक उपर ममता रही लागोँ] 
तिणरो पाचमों वरत न सरघे' भागो । 

ते चनित्वा जमारी रा केडायत्‌* ॥ १७॥ 
छागो सरघं तोद वरतं भागों न सरघे । 

रत दिवस राक जीवा ने मरदे॥ ते० १८ ॥ 
आघाकरमी केद मोल रा रीधा। 

त्या नरक सू सनमुख उरा दीधा॥ १६॥ 
वीर॒ क्यो तिण ने अणाचारी। , 
तिण ते सरघे मूढ सुध आचारी ॥ २० ॥ 


२४८ 


पुस्तके पाना वेले चटनं पातर, 
धोडो ध्णो त्यानि मोल वतावे, 
जीपणवार आरा माहं जनि, 
सतर महे वरज्यो तोही नहीं माने, 
गृहस्थ रँ घरे मेरे पोथी पाना, 
जीवां य॒ ज जमे तिण महैः 
श्री पारसनाय तणी साघवीयां, 
तेभिष्ट हृद हाथ पग धोई नै, 
त्यां समक्त स्त साधयणों खेयो, 
समदिष्ट विर्माणीके देव्ता हवे छ 
भेषधारी भिष्ट भागल हीय बेरा, 
त्यारी विकलाई देख फिरे छोक त्यांस, 
एटवी मागर विराधक नें सरथं साचवीया, 
त्यया विनां वीयाक्च मे धमं थ्व, 
तेर्ग राय ऋषी ढील परस्यो अद, 
दीर कल्यो इसडो साधं हवे तो, 
हेख्वा निव्वा जोग क्यो सेखगण ने, 
तिगरी वीयाक्चव पंथकं कीीं 
उस्नाद्कि वायां नक्षीत रे माहे, 
उरस्नादिकं पाच दोष सेरग मे पे, 
सेल्ग मे पारसनाय तणी साधवीयां, 
यारा पुरासं व्ण भगं न सरधे, 
याने कहि कहि ने कितये एक कहि 
यमि नुबवत जांण लसी थोडे, 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्डं : १) 


सनी करे सराघ मोर रुरवे, 
क्ले साघ रो मूरख विड्द धरावें ॥ २१॥ 
बेठी पांत मां सूं पातरा धर व्यवे) 
वले लोकां माहे साध ञ्य पूजवें। २२॥ 
वले पडिलेद्यां विनां राख वरस छ मासो । 
एहना साच वाजे त्यांरो दुरगत वासो ॥२३॥ 
दोयसौ ने छं साघपणो विगर 
त्याने सराधवीयां सरघे भेषघारी ॥२४॥ 
समक्त रही हवे तो देवी हवे नाहि। 
त्यं साघ सरघे ते जमारी रे माहि ॥२५॥ 
तेआ में दोषां रोपार न दे, 
त्याने साधवीयां सरं इण लेते ॥२६॥ 
त्यनिं वांखं पञ्यां कहं एकत पर्मा। 
ते भूल मिथ्याती एकत भर्मो ॥२७॥ 
उस्न कृंसीरीयो कल्यौ भगवत । 
उतकट रस्ले तो काल अनंत ५२८॥ 
तिणनें वाचां ववे पाप करमो। 
तिण नँ मेषघारी केह छं घर्मो ॥२६॥ 
च्यार्‌ महीनां रो प्रातं अवं! 
तिणने वायं घमं भिथ्याती वतां ॥ ३०॥ 
यारा साधपणो सगखा रा भागां, 
त्याने समकत विहुणां किजे नागां ॥२१॥ 
याोरीसरघाये छह न अवि वेगो। 
यारी खोरी सरधा ने भू रो ठगो ॥२२॥ 


टा ‡ & 
दहा 


मेषधारी विगडायल जेन रा, ते मूला सूतर वांच। 


उंघा अथं करर धणां, स्यारो विक्र माने ङे साच॥ १॥ 
सुध साधां नै निन्व कहे, ठे ले सूतर रो नांम। 
पोते केडायतं नत्वा तणा, ते पिण खनरनही छ तांम॥२॥ 


त्यांरी सुघ बुघ तो चरती रही, 
त्यारे लयाय निरणो घट में नही, 
निन्व॒ कर्िगे केन, 
समच ओल्लाठं दोन्‌ भणी, 


तिण सूं बोले आल पंपाल। 
तिण सूं भापे अग्यांनी अल्ल ॥३॥ 
किण नँ कंहिजे सुध ॒साघ । 
त्यारी विरलां परसी छ ॥ ४॥ 


ढं 


[ भव जीवां तुमह जिन धर्मं श्रो्तसरो ] 


एक धर्मं कहे जिण आगनां मरे, 
याभे साची सरा छ केहनी, 


धर्म कहे श्री जिण आगना मे, 
जिण धर्मं जिग आगन्या बारे कहे, 
जिण करणी मे जण आगनां नही, 
तिण में एक कहें मिश्र घमं हवो, 
साव मन सा्फे पण बोके नही, 
मिश्र कहे ते केडायत निन्वां तणा, 
आहार पांणी कपडा्दिक मण ने, 
तिण में एक कहँ पाप कगे नही, 
साध आहार पांणी कंपडादिक भोगन्या, 
पाप कहै ते पाषंडी के निन्वां, 
एक कहै जिण आगना दीये तिहा, 
एक कटे जिण आगता दीर्ये तिहा, 
जिण आगना दीय तिण करणी मभे, 
जिण आगना सहीत करणी मभ, 
+य कड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में &। 
३२ 


एक कहे रे ध्म जिण आगना बार । 
किण री चरी रे सरघां घोर अंधकार 1 
तुघवंता यामे निन्वं कहिजं केटने* ॥ १॥ 
ते केडायतरे श्री जिणजी रा जाण। 
ते केरायत रे नित्वा रा पिद्छाण ॥ तु० ॥ २ ॥ 
तिण करणी मे रे साघ सामे मून। 
एक कँ रे एतो करणी ज्बून 1३1 
तिण करणी नँ रे सावद्य जाणें तौ लीक । 
तेरासीया रे जिम जांणजों तहतीक ॥४॥ 
निण आग्या सू रे भोगवें छ सुध ॒साघ । 
एक कहै रे इविरतत नें परमाद॥५॥ 
पापनक्हरेतेतो जिणजी रा साघ। 
त्यारे होसी रे भव-भव मे असमाघ \॥ ६॥ 
तिण्‌ करणी मे रे पाप करम लागे नाहि । 
पापलागेरे तिण करणी रे माहि॥] 
पापलागोरेनकृहँं ते साची वात । 
पाप कहे छे रे तिण रां घट में मिथ्यात ॥८॥ 


२९० 


एक कहे छै असुच निक भोगे, 
एक कहे वंदणीक असुध भोग्या, 
असुधं भोगवे ते तो वंदणीकं नही, 
तिण से वंदणीक तो चिकल कहु 
एक कहे नव॒ तत भोख्ख्यां पक्त 
एक कहे नव तत ओलल्यां विनां, 
नवतत ओल्खाय देणो साघपणो, 
नवतत ओक्ख्या विनां देणो क, 
एक कहे चोथो वरत भगं तेह ने, 
एक कहे दिया दद्‌ वडो राखणो, 
वरत भागां द्ख्या दई छोटो करर 
वरत भांगाई्‌ वडा रो वंडो रखीयो, 
एक॒ कहं पाप कीघां करावीयां, 
एक कहै पाप कीघां पप च्च, 
पाप कधा करायां भखो जांणीरया, 
कीचां पाप कररायां मिश्र करै, 
एकं धम कहं छ विरत मे, 
यमि करुण निन्व नँ कुण सच च्चै, 
विरत महै धमं कहं तेहनीं 


इविरत माहे धपे कहै तेहनीं, 
एक कहे देवगुर धमं कारणे, 
एक कहै देवगुर धमं कारणे, 


देवगुर घम्‌ कजि हणवा नदी, 
इम कहे ते केडायत वीर नां, 


एक कहे टोला स न्यारा तेहन 
एक कहे यारा कृष्यां सं वांदणा, 
टेला सुं त्यारा कीयां तेहन 


तिण धमं ओर्ख्यो जिणराज रे, 


एक कहं अवक्त फिरे एको, 
एक कहँ अवक्त पिर एकलो, 
सवकेत॒ एकल फिर तेहन, 
अवक्त एकल नँ साघ ङेखवे, 


मिश्षु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १ \ 


तेतो साध रे कंदे नही वंदणीके। 
यां दोयांमेरेकिंणरी सरघा ठीक ॥६॥ 
आतो जाणो रे सुध साघररै वाय। 
ते तो चोडंरे निन्वां री पात मांय॥१०॥ 
दिख्यां दई रे भेखो करणो आहार । 
दिख्या देणी रे दीख च करणी कगार ॥११॥ 
इम भखंरेते त्तो जिणजी रा सत। 
इमभारखेरेते तो निन्वां री पंत॥१२) 
दिष्या देई रे छोटो करणो ताहि। 
भागा ज्यं रे वांदणा गण मांहि॥१२॥ 
आतो साची रे सरघा छ ककं 
आ निन्वां री रे सरधां जागो तहतीकं ॥ १५४॥ 
भो जण्यां रे तीनूं करणां छ पाप। 
केरायां रे दीयों मिश्र घमं थप ॥१५॥ 
यां तीनां ने रेपापकह ते वीर वेण। 
तिण निन्वां रारे पूटा अभितर तेण ॥१६॥ 
एक कँ रे घमं अविरत में तांग। 
यारी पिण रे कर छीजो पिदछछंण ॥१७॥ 
सरघा चोखी रे सूतर रे न्याय) 
सरधा खोदी रे निन्वां री छ ताय ॥१८॥ 
नहीं हणवा रे काय रा जीव। 
छुकाय नै रे हणवी निसं दीव ॥१६॥॥ 
जीवां री रे चछ्वोई्‌ काय। 
हणवा कहेरे तेतो निन्वां रा वाय॥२०॥ 
नहीं वांदणा रे विण कायां निकाल । 
याँ दोयां मेरेकिणभांगी जिण पल ॥२१॥ 
नही वादे रे विण काठ्यां निकाल । 
वाद्या तिण रे मामी जिण वांघी पाल) २९॥ 
तिण एकल नें रे साघ सरघणों नाहि । 
तिण नें साघ रे सरे पडणों पां माहि ॥२३॥ 
साध न सरघे' ते तो जिणजी रां सघ । 
तेतो निन्व रे भूं करे विषवाद ॥९४॥ 


निन्व री चीप : ठि ६ २६५१ 


साध ने वांदण जाता थका, मारगमेरेतस थावर री हवे घात। 
तिण रो एकं तो पाप छागो कह, एक केहे रे पाप नही अस मात 11२५॥ 
तस थावर मूञा रो पाप ल्षवे, ते तो सरधां रे सुध साधा री अटल । 
जीव म्‌आ त्यारो पाप न छेखवे, त्याने जाणो रे निक्षे निन्वा असल ॥ २६॥ 


रत्न : £ 


मिध्याती री करणी री चौपड 


डा : १ 
डा 


अरिहत सिने आयरीया, 
मुगत॒ नगर ना दायका, 
नम्‌ वीर सासण षणी, 
त्या माथे हाथ देडइ करी, 
त्या श्री जिण मुख सू भाखीया, 
त्यांरो हदल्कर्मीं निरणो कीयो, 
केई सुतर वाचे जिग भालीया, 
उघा उंधां अथं करे, 
पहला गुणठांणा रो धणी, 
दान सीयल तप॒ भावनादिक, 
तिण करणी नं मूढ मूख कः 
उणरे संसार वघे करणी कीया, 
जोडउधणी चणी करणी करर, 
तिणरी सरधां परगट करू, 


सगा साध । 
ए पा पद भराध॥ १॥ 
सासणं नायक साम्‌। 
सास्या धणा ना काम॥२॥ 
मागम सार सिघत । 
त्यां पायोदचै भारग तत॥ ३1 
पिण पूरा मूढ अयाण। 
ते ववेक विकल समाण॥ ४॥ 
वराग मन माहि आण) 
निरवद करणी करे जांणजाण ॥ ५॥ 
मिथ्याती री करणी नही सुध । 
उणरे प्राक्म स्वं असुघ ॥ ६ ॥ 
तो घण धघणो वधे संसार) 
ते सुणजो विसतार ॥ ७ ॥ 


उवकाया 


ढाख 


[ श्रा श्रनुकम्पा जिर श्रागन्या मे ] 


भद्रीक मिथ्याती, 
परिणाम छ चोखा, 


केई्‌ प्रकत रा 
दयां तणा 


तिणरे घर साघूजी गोचरी आया, 
सात आठ पग साहो आयने, 
पद्ये रसोडा धर माहे लेजाए, 
तिणरो अपुधं भकम सरधे अरग्यानी, 
मिथ्याती साघां नँ असणादिक देवे, 
तो पण उणरे धर जाए अशानी, 
च्छे वस्त्रं पातर आहार नें 


ने पाणी, 
तेदीज तिणरो असणादिक वेह 


वले विनेवंत साधां रा ताहि) 

चे मच्छर नही तिणरा घट माहि । 

इण निरवद करणी रो निरणो कीजो ॥ १ ॥ 
तेसाधने देख हुवो हरख अपरार । 

सीस नप्राय वाद्या वाह्वार॥ २ ॥ 
प्रतिलाभ्यो उसणादिक च्यारूढ आहार । 

वके कह तिणररे वधीयों संसार ॥ ३ ॥ 
तिणरों तो उ प्राकमं असुध जणि। 
असणाक्कि किणि चञ्तं अर्णिं॥४॥ 
साधां ने दीयां जाणे छ बघतो संसारो । 

तो उणरे कें उ कांय पाड रख 'घाडे ॥ ५॥ 


२५६ 


जिग ने अप जिं छ निश्च मिथ्याती, 
सुध प्रक्रम जाणें छै त्यांरो, 
जो मिथ्याती उणने असणादिक देवे, 
उणरी करणी नें प्राकम अयुवं जणिं च, 


ज्यायो आहार णपंणी कपडादिक चवे, 
आप रा मुतलब काज ओरां नँ उबोवे, 
मनं गमतो चोखो चोखो आहार वंहरायौ, 
तिणरो दनि ने प्राकम्‌ असुघ जिं द, 
असणाप्कि नित व्यवि छघणां घरां रो, 
नित निति धणां रे ससार वधार, 
इण री सरघा रे केले मिथ्याती रा घर रो, 
वले सेज्या संधारो वस्व ने पातर 
जो अनेरी सरघा रों उण नभय पध, 
धनि दान दीयां करणी सुध कें अ्सुघ, 
आप ने मारी भारी म्ह वस्त्रं वेहराया, 
म्ह क्स्पेते वस्त आपने दीधी, 
अप नें दान दीयां री सुध करणी हुवे 
जो सूघ नही हवे तों असुधकहों शे, 
सुघ करणी कल्यां निजं सरधा टे 
प्रष्नं पधयां रो जाब तो देणी न अवि, 
जब उ कहे म्ह पुने रीतो पृद् न कीधी, 
भली करणी कल्यां पुन नै धर्मं जाणे, 
थाने दान दीयां आदछधी करनी न जांणों, 
तिण सूं आप करणी हवेते बतावो, 
हं कटवायां विनां बाप ने नहीं दछोडं 
थनिं दान दीयां भादी करणी कहो, 
थानं दान दीयां आकछी करणी नं कहो तो, 
म्ह धनि दनि दीयों ते करणी, 
म्हे तो म्हारे कारण पृच्ा करीर 
थनं दान दीयांरी भंडी करणी चच, 
थे साध थह इसरा काप कीधां, 

"यह्‌ अकिड़ प्रत्येकं गाया के अन्त में है 1 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्डः १) 


त्यारो असणादिकि जांी जांणी नें व्याव । 
तो उणरे रेखे उ ठगो काय चलं ॥ ६ ॥ 
तोभो त्रत चवण नं त्यांरी हेोवें। 
तो साध थडईद ओरां नें काय इबोवें। 
दृण मूढ मती रो निरणों कीजो* ॥ ७ ॥ 
त्यारं साप्रत जाणें छ ववतो संसार। 
धिगधिग छ तिणरो जमवारो॥९०८॥ 
तले मही महीं चोखो कपडो रहर । 
वके तिण हीज दानं नें तेहीजं सरवे ॥६॥ 
त्यां सगलां रे जाणे चँ वघीयो ससार! 
ते तो नियमाई निश्च नही अणगार ॥ १०॥ 
असणादिक बवेहरणों नहीं कांड । 
तिण मिथ्याती रौ जाबकवेहरणो नाही ॥ ११॥ 
म्हारी असणादिक थे वेहरी वेहरीने ल्याबों । 
महार फल रागे ते जयातथं वतावों ॥ १२॥ 
मनगमतों वेहरायो म्ह आहार नें पांणी ] 
म्ह तो आपने दान दीयों घर्म जांणी ॥ १३॥ 
तो सुघ करणी मुख सूं कंठी आप। 
यांदोयांमे एकणरी केरो थाप1१४॥ 
असुधं करणी कद्यं तो उ धेली धावे | 
जबं पुनं कहे नँ उ पिडो दुवे ॥ १५॥ 
थानं दान दीयां री करणी कहो आपं। 
भूडी कल्यां तो जांण सूं एकंत पाप ॥ १६ ॥ 
निं दांन दीयां करणी जांणोँ थे भंडी । 
हिवे मती करो अप गल गोले । 
मोनें पिण आप निपटम जांणो भोखो ॥ १७ ॥ 
तो हं जंण सं थान मोटा अणगारो । 
हं आण केस थाने पिण ॒दगादारो ॥ १८ ॥ 
आद्धी जांणो तो चों किदो अची ! 
संका काय आणो थेँ कहितां साची ॥ १९ ॥ 
तोथेख्गखगरनैम्हारोस्वाधो छ मालो! 
थासो प्रभव मे हसी कूण हवालो ॥ २० ॥ 


मिथ्याती री करणी री चोप ¦ ठार १ 


थानं दान दीया आदी करणी न जीणो, 
वे भूडी करणी कीया पुन वतावो, 
पुन सरधो थे भृडी करणी मे, 
भूडी करणी कीयां निरचे पाप लागे छे, 
जो इसडो मिले कोद पचम वारो, 
जव अकल विकलं थद्‌ उघो बो, 
पहले गुणठणे दान साधा ने देदने, 
तिण दान रा गुण देवता पिण की, 
सुपातर दान री कोद करे दलररी, 
सुपातर दान री कोद करे परससा, 


पेहञे गुणठणे सील पठे चछ, 
तिणरो सीलं असुध जाणे अग्यानी, 
पेहटे गुणखणे तपसा करे चछ, 


वले हरी नीखोतरी त्याग करं छ, 
दान सील तप॒ तणी भावना भवे, 
जो उ घणो घणो वेराग करे तो, 
निरवद करणी करे पेहकले गुणसाणे, 
इसडी परू्पणा करे अग्यानी, 
पहले गुणठाणे निरवद करणी करे छ, 
अतिचार छागो कहे समक्त माही, 
निरद करणी कोड करे मिथ्याती, 
तिणने भगवत पिण भागना नही देवे, 
मिथ्याती री करणी माहे गण नही जणे, 
वले तेहीजं भिथ्याती ने सूस करावे, 
वले किं कहि मिथ्याती नै हरी छृढवे, 
उपवास वेखादिक कहि कहि ने करावे, 
वले भिथ्याती ने उपदे दई ने, 
राती भोजनादिक रो पिण त्याग करावे, 
वले चलाण सुणावें चछ तिणरन 
संथारो पिण करावे उपदेस देदने, 
निरवदं करणी करे पहले गुणखणे, 
वले असुध प्राक्म जाणे छ त्िणरो, 
३३ 


२५७ 


थाने दान दीयां करणी जांणो थ भूटी । 

ते निद्चे न चाले खोटी हृडी।॥ २१1 
तो पापहोसी किण करणी माय। 

ते पिण थने समभे न काय।॥ २२॥ 
तो पग पग सरघा माहे अटकावं । 

पिण पूया रो जाब पूरो नही भवे ॥ २३ ॥ 
परत ससार कीघो छ जीव अनत । 

सम ठम सूतर मे कल्यो भगवंत ॥ २४ 1 
वले हर कोड देवे सुपार दान । 

या तीना री आधी करणी कही मगवान ॥ २५ ॥ 
वेराग सहीतं चोखे परिणाम] 

व्ठे ससार वघीयो जाणे दे ताम 11 २६॥ 
उपवास वेखछादिक चोखे परिणाम ) 

ते सगलाई असुध कहे छ ताम ॥ २७॥ 
वे तिणने ससार लगे सारो। 

उ धणो धणो जाणे वतो ससारो ॥ २८ ॥ 
तिण करणी ने जाबक जाणे असुध । 
तिणरी मिष्ट हदे सुघने बुधे 1२६॥ 
तिणरी करणी सराया मे दोषण जाणे । 

तिणरो न्याय जाण्या विणं मूखं ताणे ॥ ३० ॥ 
तिणरे केह गुण नीपजे नही काद । 

एहवी कहें छ अग्यानी परपदा माही ॥ ३१1 
सरावे तिणने पिण दोप वतवे। 
त्यारा बोल्या री परतीत किण विघ अवि ॥ ३२ ॥ 
जमीकदादिकना प्ण सूस करावे । 
तेहीज तिण करणी ने असुघ वतावे ॥ ३३ ॥ 
कुसीरादिकि छोड तो छोड । 
चछकाय नें चवदे नेमादिक सीखावे ॥ ३४ ॥ 
वले कहि कहि ने तिणनें ग्यान सीखावे ! 

तेहीन तिणरी करणी असुध वतावि ॥ ३५ ॥ 
तिणरी असुघ करणी करं छ वारूवार 1 

वके करणी कीया जाणे वधीयो संसार ॥ ३६॥ 


२८८ 


समकत रो परमाद मिथ्याती री करणी, 
वले खोटां पचखांण कहँ छे तिणर, 
इसडी सरा ताण ताण परूपे, 
कम्‌ पञ्यां त्िणरी करणी तेदीज सराव, 
निखद करणी करं समदिषट, 
यां दोयांरा फल आच्छ रगे, 
निरवद करणी न मूढ नखधेः 
सवत अढठारे वरस सताले, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 
यां दोयांनें वरोवर कह छै तोम। 
तिणरी करणी नं जानक जाणे अकाम ॥ ३७॥ 
वले तेहीज भिथ्याती ने त्याग करावे । 
एक धारा विकलो सं बोकणी नवे ॥ ३८॥ 
तेहीज करणी करे मिथ्याती ताम । 
ते सूतर में जवो ठम ठंम॥३९॥ 
तिण उपर जोड कीधी माघोपुर सहर मार 
चेत॒ सुद छठ नं सकरवार ॥४०॥ 


टार : २ 


टा 
जीव॒ अजीव जाणे नही तेहने, पह" गुणठणे क्यो जिणराय । 
त्यारा पचखांण दुपचखाण कल्या, तिणरो मूढ न जणे न्याय ॥ १॥ 
पहले गुणलणं विरत न नीपजं, तिण रेखे क्या दूपचखाण । 
पिण निरजरा लेखे पचखांण निरमा, उतम करणी नखाण ॥ २ ॥ 
पहले गुणठणे करणी करे, तिणरे हवे छ निरजरा घर्म । 
जो घणो धणो निरवदं प्राकम करे, तो घणा धणा कटे छे कर्म॥३॥ 
पहले गुणठणे दान दधा थकी, कयो ढै परत ससार। 
थोडासा परगट करू, ते सुणजो विस्तार ॥ ४ ॥ 


टाख 


[ पाखड वेधसो श्रारे पाच मे ] 


सुलभ थो सुमुख नमे गाथापती रे, तिण प्रतिलाभ्या सुदत्त नमे भणगाररे । 

तिण परत ससार कीयो तिण दान धीरे, विपाक्रसूतर मे छं विस्तार रे) 
एनिरवद करणी मे छेजिण आगना २५ ॥ १॥ 

सुमु गाथापति ज्यं दसा जणारे, त्या परिण प्रतिकाभ्या भणगाररे! ` 

त्यां परत संसार कीयां सगला जणारे, विपाक मे जवो जो विस्तार रे॥ ए० २ ॥ 

जब देवतां वजाइ थी देवदुदभी रे, तिण दान राकीया घणा गुणग्राम रे। 

थे मिनष जन्मरतर्णो लाहो लीयोरे, जस कीरत कीधी छे तिणणठंमरे॥३॥ 


केद्‌ मूढ मिथ्याती करे परूपणा रे, मिथ्यातीतो न करे परत संसार रे। 
जो मिथ्याती दान दैवे साघाभणीरे, तिण करणी मे सार नही ख्िाररे॥ ४॥ 
सुमुख ने आदिदेद दसा जणा रे, त्यांदान थीनकीयों परत संसार रे। 
ते सघने देखे ने हरखत हमारे, उपसम समक्त आई तिणवार रे॥ ५॥ 
त्या उपसम समक्त थी दसा जणांरे, सगखाइ कीयों परत ससार रे। 
ते समक्तं भअतरमुहरतमे वमी रे, पद्धेमिनष आलो बाध्यो तिणवार रे ॥ ६ ॥ 
इसडी वातां मनसूंउठाय नेरे, दान री करणी कँ असुधरे। 
ते सके नही सूतर उथापतां रे, भिष्ट हृड चै त्यारी बुघ रे॥७॥ 
साप्रत सतर माहे इम क्यो रे, दनेथी कीयों परत ससार रे। 
मिनष रो आउखो वाध्यो दानथी रे, जोबो विपाक सूतर मार रे॥ ठ ॥ 


*यद कड़ी प्रत्येक गाथा के जन्त मे है। 


< 
2 


सुखम थो विजय नामे गायापति रे 
तिण परत संसार कीयो तिण दानथी रे, 
आणंद नें सुदंसण विजय नीपरें रे 
त्यां वीरने दान देइ च्यारूं अणां रे, 
यां च्यारू रे सोनदयां री विरखा हुड रे, 


तिहा देव वजाद देवदूवभी रे 
चके घिन धिन कल्यो छ त्याने देवता रे, 
दान निरदोपण देड वीर नँ रे. 


जम कीरत कीघी त्यारी देवता रे, 
तिणरो विस्तार क्द्यो दंअति धणो रे 
त्याने दानं दीयो चे मिथ्यती थके रे, 
दण करणी री जिणजी री द आगना रे, 
विजे गायापती आदि च्यारूं जणा रे, 
ते पिण साधने देखी हरवीया रे, 
त्यां उपसम समक्तं पामी थी च्यारूजणां रे, 
देव तणो आरो बांघीयो रे, 
इसडी वातां मन सूं उढायनें रे, 
ते स्कै नही सुतर उथापता रे, 
स्रत सूतर महि इम कल्यो रे 
देव आउलो बध्यो दांनथी रे 
घणा मिथ्याती श्री भगवान ने 
तिण दांन री करणी नँ कहे असुघ चँ 
अनंता तीथकर हमा तेहन रे, 
त्यां सगलां री करणी कहे असुव ह्य रे, 
रेवती वेहरायो विजोरा पकननं रे, 
वले देव आखों बाध्यो दान थी रे 
जिग ने वाडे हरकेसी साध नरे 
तिण दान री जस महिमा कीधी देवतां रे, 
मिथ्याती अनंता मातर दान थी रे, 
ए वीर ना क्चन॒ उथापे पापीया रे 
सीले आचार करे सहीत चरे, 
तिणनेँं आराघक कल्यो देसथी रे 


रे 
रे 


भिष्ठु-मन्थ रताकर (खण्ड : १) 


तिण प्रतिराभ्या भगवंत श्री महावीररे । 
दान सूं पाम्यो भवजल तीर रे॥६॥ 
वले बहर बाह्मण तिमहीज जाण रे। 
परत संसार कीयो छे देता पाण रे॥१०॥ 
पाच दरव परगस्यां ताप रे। 
यां च्यारां रा कयां घणा गुणग्राम रे॥ ११॥ 
थे सफल कीययों मांनव अवतार रे। 
मिनष नो जीतब दीयो सुधार रे॥१२९॥ 
वे मिना पिण कीयां घणा गुण ताहिरे। 
भगोती रा पनरमा सतक रे माहि २े॥ १३ 
मिथ्याती थकां कीयो प्रत ससार रे। 
तिण करणी मे अवगुण नही ल्गिार रे ॥ १४॥ 
त्यां दान थी नं कीयो पस्त पंसार रे। 
उपसम सपकत आई तिणवार २॥ १५॥ 
सगाई कीयो परत संसार रे। 
ए मिथ्याती नही हता तिणवार रे॥ १६॥ 
दान री करणी कहे बधुषरे। 
मिष्ट हुड छे त्यांरी वुब रे॥१४॥ 
दांनथी कयो परत संसार रे। 
भगौती रा पनरमा सतक भार रे॥ १८॥ 
हरत सूं दीयो निरदौषण दान रे। 
त्यां विकलां रां घट मे घोर अग्यांन रे ॥ १६॥ 
त्यनिं हरख सूं दीयों अनता दान रे । 
ते सवभव में होसी धणा हिरन २॥ २०॥ 
तिण दान सूं कीयो परत संसार रे। 
ते विजय ज्यु जांण ऊेजो विस्तार २॥ २१॥ 
ब्राह्मणां दीयो निरदोषण दान र। 
ते सूतर माहं गुथ्यो भगवान रे ॥ ९९॥ 
निर्वेद कीयों परत संसार रे। 
मूढ नोर | हा त्यार रे ॥ २२३॥ 
पिण सूतर नँ समकत तिणरं नाहि रे! 
विचार कर जोवो हीया माहि २े॥ ९४॥ 


मिथ्यात्ती री करणी री चीप ; ठार २ 


देस थकी तो आराघक कल्यो रे, 
विरत नही द तिणरे सवया 
जो पेहले' गुणठाणे असुघ करणी ह्वे रे, 
ते विस्तार भगोती सतकजं आमे रे, 
देस आराघक करणी जिण कीरे 
कर्म॑ कटे च्चै तिण करणी थकीरे, 


वेले वेके निरत 


सार काढे ने कूकस 
तिण सथारो कीयो भला परिणोभ सूरे, 
त्यां नाटक पाड विवध परकारप्रा २, 


द्र हतो ते म्हारो चव गयो रे, 
दरम क्हेने देवदेवी चलता रह्वा रे, 
तिण केम निरजरीया मिथ्याती थकारे, 


ते साव थने सि्वपुर जावसी रे, 
इण करणी कीघी चछ मिथ्याती शके रे, 


जो तामल्मीतापस तप करतौ नही रे, 


जो निरवेद करणी मिध्याती करे रे, 
तिण निरबद करणी ने कहे उसुध छर, 


ए भगोती सुतर रे सतकज तीसरे रे, 
असोचां केवली मिथ्याती थकां रे, 
वके रीधी सूर्य साही आतापना रे, 
परकतत रो भद्रक ने वनीत दरे, 
क्रोघ मान माया ने लोम पातला रे 
श्री न वस कर रीधी जंणनेरे, 


२६९१ 


पहले गृणरणे ते किण न्याय रे। 
निरजरा लेखे क्यो जिगय रे ॥ २५॥ 
तो देस आरावक कहिता नाहि रे 
ए चोभरी दसमां उसा माहि रे॥२६॥ 
ते करणी दधे जिण आम्या माय रे। 
तिणने असुघ कहे ने वृडो काय रे 1 २७॥ 
सास्सहस वरसा खग जाण रे। 
वेराग भावे सुमता आण रे॥२८॥ 
पाणी सू घोयो इकवीस वार रे। 
एहवो पारणे कीयो आहार रे॥२६॥ 
जव देवदेवी आयां त्िण पास रे। 
पठे हाय जोडी करे भरदास् रे॥३०॥ 
देवदेवी हआ म्हे सवं अनाथ रे। 
थे नीहाणो कर हुवो स्हारा नाथ रे॥३१॥ 
पिण तामरी न कीयो नीहाणो ताय रे। 
ते इसांण इद्र हुवो छ जाय रे॥३२॥ 
महाविदेह खेतर मभार रे। 
ससारनी जावाणमणं निवार रे1३३॥ 
तिण करणी सू घटीयो छ ससार रे। 
इणं करणी सूं हुवो एकामवतार रे ॥ ३४॥ 
तो तपसा विण इद्र हतो नाहि रे। 
विचार करे देखो पन पां रे५३५॥ 
ते पिण कमं कर चकचूर रे। 
तिणरी सरधा मे कूड कूड मे कुंड रे ॥३६॥ 
करणी तणो करो निस्तार रे। 
पहला उसा मे विस्तार रे॥३७॥ 
छठ छठ तप कीयो निरतर जाण रे। 
वाह दोनू्‌द्‌ उची आण रे॥३८॥ 
उपसतपणो घणों छं ताहि रे। 
मान ने मदं लीयो तिण माहि रे॥३९॥ 
वे धणा छ गुण तिण माहि रे। 
करमा ने पतला पाडे छै ताहि रे॥५४०॥ 


२६२ 


इम करतां एकदा प्रस्तावं तेहनां रे, 
क्ले चढती चढती चस्या विसुध छर, 
तदावर्णीं कर्म॑ पयउपस्षम हुवा रे, 
न्याय मारग री करतां गवेषणा रे, 
जो थोडो जाणे विभग अनांण सूं रे, 
उतकट जणे नँ ववे तेहसंरे, 
वले जणं विसंग अनांण सूरे, 
पाखडीयां ने जाण्यां पाडू रे, 
सारभी सपरिग्रही जाण्या तेहन रे, 
विसुध॒निरदोषण हृता तेहन रे, 
दण रीतं पहला तो समक्त पांमीयो रे, 
प्छ अनुक्रम हुवो केवली रे 
असोचा केवली हा इण रीत सूरे, 
कम॑ पतला पर्या मिथ्याती धथकां रे, 
जो पिथ्याती थको तपसा करतो नही रे, 
क्रोधादिकि नही पाडतो पातला रे, 
जो लेस्या परिणाम भला हता नही रे, 
इत्यादिक कीयां सू हवो समकती रे, 
पेहले गुणठांणे मिथ्याती थकां रे, 
तिण करणी थी नीव लागी छ मुगत री रे, 
असोचा केवली री करणी तणो रे, 
नवमां सतक रे उदृलें इगतीस मेरे 
समक्तं विण हाथी रा भव म्भैरे, 
तिण परतं ससार कीयो दया थकीरे, 
मिथ्याती तिरवद करणी करकी थकां रे, 


तिण करणी नें असुध कहे छ पापीया रे, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


आया सुभे अधवसाय परिणाम रे। 
विषय विकार तणी नहीं हाम २।॥५१॥ 
करवा गो ते सुध विचार रे। 
विभग॒ अनांण उपजे तिणवार रे॥४२॥ 
आंगुरु रे असंख्याता मे भाग रे 
असंख्याता जोयण सहस रो भाग रे॥४२॥ 
जीवने अजीव तणों सरूप रे। 
त्याने चूडता जांण्यां भवजल कंप रे ॥४४॥ 
संकलेस करता जांण्यां च ताम रे। 
त्याने पिण जांण लीया तिण लम रे॥४५] 
विभंग अनांण रौ हुवो अवधि गिनान रे । 
पचै गयो पांचमी गति प्रधान रे॥४६॥ 
मिथ्याती थकां तिण करणी कीघ रे। 
तिण सूं अनुक्रम सिवपुर रीघं रे॥४७॥ 
मिथ्याती थको नदौ केतो आताप रे। 
तो किण विघ कटता इणरा पापि रे ॥४८॥ 
तो किण विघ पामत विभंग अनांणं रे। 
अनुक्रपे पोहतो छ निरवाण रे1॥४६॥ 
निरवदं करणी कीधी छ ताम रे। 
ते करणी चोखी ने सुध परिणाम रे॥५०॥ 
विस्तार भगोती सूतर माहि रे 
तिहा जोय निरणों कर रीजो ताहि रे ॥५१॥ 
सुसरला री दया पाटी छे ताहि रे। 
जोवों पेहखा अघेन गिनाता मांहि रे ॥५२॥ 
समक्त पाय पोहता निरवांण रे। 
ते निरचेद पूरा मूढ अयण रे॥५३॥ 


खडः 
दुहा 


सुयगडा्ग आस्मा अघेन मे, 
तेवीसमी ने नोवीसमी, 
जे ततवना अजांण चै, 
ते वीर सुभट वाजे लोक मे, 
ते करणी निरवद करे, 
मास खमणादिक तपसा करे, 
अयुध प्राकम कहे तेहन, 
केमं बंध कहै तिणरे सवथा, 


दोय गाथा कही तिण माय । 
तिणरो मूढ न जाणे न्याय ॥ १ ॥ 
मोटा भाग सहीत । 
पिण समक्त कर ने रहीत ॥ २} 
दान सीलखादि निरदोष। 
तिणरी करणी कहे सर्वं फोके ॥ २ ॥ 


करणी कीयां षघे संसार । 
निर्जरा नही कहे चल्गारे ॥ ४ ॥ 


इण विघ अथं उघा करे, निरबद करणी ने के छे असुध । 
ते ववेक विकल सुध वुवे विना, त्यांरीभिष्ट हुई छे वुघ॥५॥ 
तेवीसमी गाथा तणो, तिण मलन जाण्यो न्याय। 
असुध प्राकमं॒कद्यो तेहनो, तिणरो अर्थं सुणो चित्तल्याय ॥ ६ ॥ 
टि 
[ श्री नेम जिद समोसररया रे लात | 
असुध प्राक्मं कल्यं तेहनों रे, ते असुघ करणी तणो कथन जण रे । 


सुघ करणी रो कथने इहा नहीं रे लाल, 


जे खोटी करणी मिथ्याती करे रे, 
ते असुघ प्राकरम तिणरो कल्यो लालः, 
असुध करणी रो असुध प्रक्रम कल्यो रे, 
तिणसु निरवद करणी मिथ्याती तणी रे लाल, 
सावद्य तिरवद करणी मिथ्याती करे रे 
तो उणरी सरघारोकेखो कीयारे लाल, 


जे ततवतणा कदं जांण छ रे, 
ते वीरसुभमटवाजे छोकमेंरे लाल 
ते करणी निरवद करे रे, 


मास समणादिकि तपसा करे रे ऊाल, 
नयह्‌ आकडी प्रत्येक गाथा के जन्त में है । 


तिणरी वुघवत करजो पिदछाण रे। 
युध सरघा रो निरणो करो रे लार+ ॥ १ 
ते जिण अआगना बाहिर जांणरे। 
तिणसू पाप कर्म॑ लागे आण रे ॥ सु० २ 
ते विकला ने संवर न कायरे। 
तिणनेँ असुध कहै तायरे॥ ३ 
यां दोनूने कहे छै असुघ रे। 
समकती रो प्राक्म॒ सर्वं सुघरे॥ ४ 


ते मोटा भाग सहीतं रे। 
ते समक्त करने सहीत रे॥ ५ 
दानसीखादिक निरदोखं रे) 


तिणसुं कमं तणो हुवे सोख रे॥ ६ 


॥ 


[न 
1 
र्‌ 


1 


निरवद करणी ते सुघ प्राकम क्यो रे, 
गेव करणी अभुध प्राकम क्यो सल, 
ते असुघ प्राकमं समदिष्टी तणोरे, 
सुध प्राकम मिथ्याती तमो लाल 
तिण ठम तो कथन इतर्लखजं छे रे, 
समदिष्टी रा सुध प्राक्म तणो रे जाल, 
साव्य निरवद करणी मिथ्याती तणी रे, 


तो समदिष्टी री दोनूं करणी तणो रे खल, 
भिथ्याती निरवद करणी करे रे, 
ते ववेक विकल सुध बुघ विनां रे लाल, 
वले मूढ मिथ्याती इमं कहै रे, 
मिथ्याती तणी करणी तणो रे लाल्‌, 
निरवद करणी मिथ्याती तणी रे, 
भे दोन्‌ई दुरगत रो कारण कहँ रँ लाल, 
आचारय पाचमां अघेयन रो रे, 
भोखा नैं न्हाखें भम॑ मे रे छाल, 
आचारंग तिण ठ्मेतो इम कद्योरे, 
तिण करणी करण रो उदम्‌ कर रे लाल, 
निरवद करणी जिण आगना सीत दरे 
ते पिण कूपा में पञ्या रे कराल, 
उठे कुरण री करणी कटी रे, 
ञं दोन्‌ कुगति रा कारण क्या रे छाल, 
अढे मिथ्याती नं समदिष् तणो रे, 
उठे करणी निखेवी आग्या बाररी रे लालः, 
च्छे निखेध्यों परमारद ने रे. 
तिणनें दुरगतिनों कारण कल्यो लाल, 
करणी जिण आगन माहिटी रे 
जे करसी ते सुल पावसी रे लाल, 
एहवो कथन आनचारग ने ममे रे 
तिणसूं निरवद करणी मिथ्याती तणी रे खाल, 
निरक्द करणी मिथ्यातरी करे रे, 
समदिष्टी रा परमाद सरिखी कटी र लाल, 


भिश्यु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦: १ ) 


ते जि्र आगन माहिलों जांण रे। 
तिण सूंपाप कर्मं लागे आंणरे॥ 
तिणरो कथन नहीं तिण लप रे। 
तिणरो पिण कथन नही चँ ताम रे॥ 
असुध प्राकम मिथ्याती रो तामरे। 
फर वतायो तण ठम रे॥ 
यां दोयां रो प्राकमं हवे असुध रे। 
प्रक्म हो ज्ञं सुध रे॥ 
तिणरी करणी कहं छं असुच र। 
त्यारी भिष्ट हृद छ वध रे॥ 


समदि तणो परमाद रे। 
यां दोयां ने कहे असमाद रे॥ 
समदिष्ट तणो परमार रे। 


एहवो कूड करे छ विवाद रे ॥ 
छठ उहेसों वताय रं। 
तिणरो उधो अथं वताय रे॥ 
सावद्य करणी जिण आगना बार रे 
ते पडीया कुमारग मार रे॥ 
तिणमें उदम नही छ लिगाररे। 
करमां रा वारण हार रे॥ 
सनमारग रो कल्यौ परमाद रे। 
ए साची सरध्यां होसी समादरे।॥ 
कथनत नही छ ल्गार रे) 
दुरगति नी पोहचावण हारं रे॥ 
करणी न करे जिण आगन सहीतं रं । 
तहां जोयणखो रूडी रीत रे॥ 
तिहां वीर कही निरदोष रे) 
आग्या बारे केरणी स्वं फोक रे ॥ 
तिणरों अर्थं न जांण्योौ ताय रे। 
तिने कही दुरगति रों उपाय रे॥ 
त्तिणने कह दुर्गति रो उपाय रे। 
चे पुन वतावें 


७ ॥ 


८ 1 


९ ॥ 


१० ॥ 


११ ॥ 


१२ ॥ 


१२ ॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥ 


१६ ॥ 


१५ ॥ 


१८ ॥ 


१६९ ॥ 


२० ॥ 


२१॥ 


तिणं भांयरे॥ २२॥ 


भिथ्याती री करणी री चौपई ¦ ठार ३ 


समदिष्टी रा परमाद थी रे 
तो मिथ्यातीरी करणी मे रे लाल, 
उणरी करणी दुरगति रो कारण कहँ रे, 
पुनपूंतो जामे सुदगति मभ रे लाल, 
मिथ्यात्वी निरवद करणी करे रे, 
प्रमाद कहे अन्हीखी थकां रे लाल, 
मिथ्याती दान देवे साधा भणी रे, 
वरे तेहीज वेहरे तिणरो जाण नेँ रे लाल, 
पिथ्याती देवे वस्त्र पतता रे, 
तिणरे जाणें उपाय दुरगति तणो रे खाल, 
घणा मिथ्यात्या रा धर तणों रे, 
त्यारे दुरगति वधार जांण जांण ने रे लाल, 
सील पके मिथ्याती वेराग सूं रे, 
हसियाद्कि त्यागे वराग सू रे खल, 
इत्यादिक निरव्द करणी करे रे, 
तिणरी करणी दुरगत रो कारण कहे रे लाल, 


वले तहीन मिथ्याती जीव ने रे, 
कूसील दछोडावे तेहने रे छट, 
वले तिणने दछ़ोडवि नीलोतरी रे, 


तिणरी करणी रा फल दुरगति कँ रे काल, 
निरवद करणी मिथ्याती करे रे, 
ते वेवेक विकर सुध बुव विनां रे छाल, 
निरवद करणी भओल्खायवा रे, 
समत अलरे सेते समे रे लाट, 


३४ 


२६५ 


च 


पाप कछर्गे छै आय रें 

पून क्यूं वतां तायरे॥ २३॥ 
तिण च्च तो पुन नाहिरे। 

ते पिण निरणो नही घट माहि रे॥ २४॥ 
तिणने दुरति रो कारण कहें मूढ रे । 

तिण काल्य मिष्यातरी श्ड रे॥ २५॥ 
तिणरे जाणें दुरगति रो उपाय रे। 

इसडों काय करे छ अन्याय रे॥ २६॥ 
वक्ते देवँ असणादिक च्यारू आहार रे । 

तो ठेवा नें काय हुवे तयार रे॥२७॥ 
नित्य॒ नित्य ल्यावे आहार रे। 
त्याचे किम कहिजे अणगार रे॥ २८ ॥ 
तपसा करे वेराग सूं ताय रे। 
तिणरे कहे दूरगत रो उपाय रे॥ २६ 


वैराग मन माहे आण रे) 
ते जिण मारम रा अजांण रे ३०॥ 
उपदे दे दे वाख्वार रे। 


वे तपसा करविण ने त्यार रे॥ २९१॥ 
वले , दछोड्वै वस्त॒ अनेक रे। 
त्या विकला मे नही छं ववेक रे॥३२॥ 
तिणनेँ कँ दुरति ने परमाद रे। 

बोले छ सिरखावाद रे॥३३॥ 
जोड कीधी नेणवा मार रे। 
वेसा विद वारस थविरवार रे॥ ३४॥ 
@ 


छाछ : ४ 


ड्या 


मिथ्याती निरवद करणी करर, 
तिण माहँ संक म राखजो, 
मिथ्याती आद्ची करणी कीयां विनां, 
सुध प्राक्म सूं समकत पांमसी, 
धूर संतो जीव मिथ्याती थका, 
ग्यांन समक्त पाय साधां कने, 
साघां री संगत कीयां थका, 
धुर सं तो सुणवो रसिघत रो, 
संजम ते आश्र रहीत पणो, 
नवमो क्रीया रहीत पणो, 
सका हवे तो भगोती मे जोय, 
मुणीयां सूं समक्त पांमसी, 
जो मिध्याती री करणी असुघ हे, 
जब सुणवोदई्‌ तिणरो असुघ हुवे, 
मिथ्याती निरवद करणी करै, 


तिणरें निरजरां कही जिणराय । 
जोवो सूतर रे मांय॥ १॥ 
किण विघ पामे समक्त सार । 
तिणमे सकाम राखो ल्गिार!॥ २॥ 
सुणे साधां री वांण। 
अनुक्रमे पोह निरवांण ॥ ३ ॥ 
दस ोखां री प्राप्त जांण। 
पद्ध ग्यांन विगनान पचखांण ॥ ४ ॥ 
तपसा ने कमं बोदाण। 
दसमो सिधि निखांण॥ ५] 
दुजे सतक रपाचमे उदह्‌स। 
इणमे कूड नहीं ल्वलेस्त ॥ ६ ॥ 
वले अयुध प्राक्रम हवे ताय । 
तो उ समकती क्देय न थाय ॥ ७ ॥ 
तिणनं असुध कहे ते अ्यांण | 


तिणरा जाब कहूं सतर थकी, ते सुणजों चतुर सुजांण॥ ८॥ 


(172) 
[ जगत गुद तिसला नदन वीर |] 


किल्यांण कारणी वारता, 
वले जणे सुणीयां थकी, 
कल्याण ने अकिल्थांण री, 
दसवीकाचकि चोथा गधेयनमें जी, 
मिथ्याती सु्णे साधां कनै, 
निरणो करे घट भिरे 


जो मिथ्याती रो प्राक्म असुघ हू 
असुध प्राक्म ने असुधं विचार थी, 


"यह ओकिड़ प्रत्येकं गाथा के जन्त में ह । 


सुणीयां सं जाणें साख्यात । 


अकिल्यांण कारणी वातं। 

चतुर नर समो ग्यांने विचार* ॥ १ ॥ 
सुणीयां सू दोयां री ठीक होय । 

दग्यारमी गाथा जोय ॥ च०२९॥ 


पचै करे छं मन में विचार । 
तिण सूं पामे समक्त सार॥ ३॥ 
तो विचारणा सुध नही 54 होय 
समक्त नहीं पमं कोय॥ ४॥ 


मिथ्याती री करणी री चौपई : ढा ५ 


समकत 
तिण 
सकडाल 


पामे सुध विचारीयां, 
प्रकम ने असुध कहे 

पुत्र॒ श्री वीरने ओी, 
वले जायगा माहे उतारीया, 
तिण दानं दीयो श्री वीर ने, 
अनुक्रेमे समभ श्रावकं हुवो, 
तिणरा प्राक्मं ने कटे असुध छ 
केम बंघवा रो कारण करे 
धमं करवा नै जाबक न उटीया, 
तिणने पण धर्म सुणावणो, 
जिणरो सुणवा सो असुघ प्राकम हुवे तो, 
जब धमं न सुणावणो तेहने, 
मिथ्याती निरबद सीखे सुण, 
तेदीज युणावे सीखाे तेहने, 
सोगधीया नगरी ाहिरे, 
तिहां सुखदेव सन्यासी आवीयो, 
तिण थावर्वां अणगार ने जी, 
त्यारा जाब सुणे हरखत हुवो जी, 
पछ वाणी सुगणे हीये सरघने, 
तिण सजम लीयो एक सहस सू जी, 
तिण प्रशन पद्यां मिथ्याती थके, 
मिथ्याती थका कधी विचारणा, 
जो मिथ्याती रो सुणवो असुघ हुवे तो, 
तिणरो सुणवारो प्राक्म सुध हृतो, 


खधक नामे सिन्यासी हतो जी, 
तिणने प्रदतज पूदछछीया जी, 
जब तिणने जाब न उपनो, 


तिणने वीर आगृच वतावीयो, 
तिण मिध्याती थके वाणीं सुणे, 
धीवर जिणेसर आगे, 
तिणरो सुणवारो प्राकम सुध थो, 
तिणरा प्राकम कोद असुध कहे, 


२६७ 


ते निल्वे सुघ प्राकम जाण । 
ते तो. पूरा मूढ अयांण॥ ५॥ 
व्दणा कधी सीस नमाय। 


पाट पाटला दीघा वेहराय॥ ६ ॥ 
मिथ्याती थके निरदोप। 
तिण कीयों कर्मा रो सोष। ७ ॥ 
वले असुध करणी कहं तीय । 
ते तो चोडे भूखा जाय॥ ०८ ॥ 
घमं सुणवो न वादे ताहि । 
जोवो आचारगं माहि ॥ € ॥ 


सीख्लणो पिण असुघ होय । 
ग्यान सीखावणो नही कोय।॥ १० ॥ 
तिणरी करणी जाणे छ असुषघ । 


उणरे ठेते उणरी भिष्ट बुघ ॥ ११ ॥ 
नीरासोग वाग मभार । 
साथे ल्यायो सीष हजार ॥ १३॥ 
पृच्छा  प्ररन अनेक । 
घट माहे आयो ववेक ॥ १३॥ 
समक्तं पांमी तिण लम) 
सास्या आतम काम ॥ १४॥ 
मिथ्याती थके सुणीया जाब। 
तिणं सू समक्त पायो सताब ॥ १५ ॥ 
समक्त नही पामतो ताम। 
तिण सू समक्त पायो तिण ठाम ॥ १६ ॥ 
सावी नगरी माय । 
पिगल नियठे आय ॥ १७ ॥ 
तिण सू आयो वीर ने पास। 
ते सुणने पाम्यो हुखास्र ॥ १८ ॥ 
पाम्यो समक्त सार । 
तिण रीघो सजम भार॥ १६ ॥ 
तिण सू पामीयो समक्त सार । 
ते पूरा मूढ गिवार॥ २० ॥ 


२६८ 


तगर नीं वासीयो, 
छडि तापस हुवो, 
समुंदर देखीया, 
असंखं धीप समुंदर सृण्या जब, 
वीर क्चन सूुणे हीये सरघीया, 
वीर॒ क्चन सुण्या मिथ्यात्ती थर्का, 
तिणयो सुणवायो प्रक्म॒ सुध चछ, 


हथणापुर 
ते राज 
सात्तघीप 


मिष्ठु-मन्थ रलाकर ( खण्ड : १} 


सिवराज रखेशवर जांण | 
तिणनें उपनों - विभंगं नाण २१॥ 
इतरोदज जांण्यों संसार । 
संका पडी तिणवार ॥ २२॥ 
जब आयो वीरनें पास 
जब समक्तं पांमीयो तास॥ २३॥ 
तो पांषीयों समक्तं सार। 
तिणमे संका तही -ल्गिार॥ २४॥ 


रल : १० 


एकर री चौपड 


टाठडः: १ 


आरभ जीवी ग्रहस्थी, 
अणतीर्थी पासथादिक, 
कट्‌ रागे घर छोड ने, 
राग धेख व्याकुल थकां, 
रिति पमि पप कमम, 
गण छोडी ह्वे एकल, 
त्यात लजावें पाली, 
एहवा मानव फिरे एकला, 
धणं मे रहै सके नही, 
कुण कुण दोख तिणमें कल्या, 


दुह्य 
फिर त्यंरी नेश्राय। 
ते पिण तेहवा थाय॥१॥ 
राचें विषे रस रग 
करं न्रतनो भग॥ २ 
साय सरणो मान, 
कुड कपट री खांन॥ ३॥ 
वके मेख लजावण हार । 
धिग ॒त्यारो जवार ॥ ४॥ 
ते एक्ठ्डा थाय } 
ते सुणजो चित्तेल्याय।॥ ५॥ 


ढाख 


[ समर मन 
अप छादे फिर जे एकरा, 
साघ श्रावक धमं थकी टलीया, 
एको देखने रोक पृछा करे 
कोद वादे नही तब मान वहे, 
केपटाद घणी द एकल तणी, 
चले लोभ धणो छु वोहल पणे, 
बहूं आस्म ने विषि रक्त धणो, 
नट नी परे अर्थी भोगं तरणो, 
धणे प्रकारे करें धुरतपणो, 
अधक्साय मनरा अतही चणा, 
वहु" कोे माणे मायाः छोम* पणो, 
ए आठ आगुण धट मे वर्ती, 
वले साचुनो च्गिङीयां रहे, 
हुं सुध वचारितीयो बाचारी, 
रते कोद देखे अकार्य करतो, 
अग्यांन परमाद दोख भस्य, 


हरसे तेह सती ] 

ते जिण मारगणमे नही भला] 

ससार समुद्र मे कल्या॥ १ ॥ 
घणोक्रोधकरीतिण सूरे ल्डे। 

करला वचन ति्णने रे कहे॥ २ 1 
सुतर माहे भाखी त्रिभुवन घणीं । 

श्री वीर कल्यो छ एकक्तणे॥ ३॥ 
संचो करे बजर पाप तणों। 

वहु मेख धरे माहे ग्रिधपणो | ४ ॥ 
संके नही करतो कमं रिणो | 

मा वर्ते छ एकल तणा ५ 1 
रते" नडः सढे* संकप॒ चणो 1 
हिसाद्छकि आश्चवना अर्थी॥ € ॥ 
कमे आखायो एम कहं । 

सतरे भेदे सजमघारी॥ ७ ॥ 
आजीवका अर्थी रहे उरतो | 

निरतर मूढ मोद्य कुपथ पस्यों ॥ = ॥ 


२७य्‌ 


जिणधर्म न जणे अपदे रद्य, 
पाप करण सं उख्गा रे नही, 
आचारंग पांचमे अधने आख्यो, 
ए चिरत कष्या छै एकर तणा, 


एहवा अपचछछंदा अवनीत, 
निरलजां भागल विपरीत, 
उस्नादिक पाच रे तणी, 
ए मोखं मारण नां छ एदा, 
त्यां छोडी खोकीक तणी रजीया, 
दोणं काढठ्यां तो तपता रहै, 


भिश्षु-्रन्थ स्त्नाकेर ( खण्ड ; १) 


त्याने कमं बांघण नें पिडत्त कल्या । 
तिणनें संसारम भमण कही॥ ६ ॥ 
पहले उदेसे जिण भांख्यो । 
इण अनुसारे अतहि घणा ॥ १० ॥ 
त्यां छोडी धमं तणी रीत। 
किम वं तिणरी परतीत॥ ११ ॥ 
संगत वर्जी छे त्रिभुवन घणी 
एहवा दं जेन तणा जिदा।॥ १२॥ 
संको नही आणे करतां कजीया । 
ते आया परिसा केम सहं॥ १३॥ 


ठ २ 


छणा्जग महिं क्यो, 
आठ गुणां स्हीत छै 
सरघा में सेढो चणो, 
सतवादी प्रज्सुरञ चछ 
मूतर ग्रहना सक्त घणी, 
वहु्रुती* नवमा पूवं तणी, 
पंचमे पांच समरथा^, 
सत्व करी सेटो घणो, 


कलहकारी चछठे नही, 
अनुकु प्रतिक्रुकं उयसग्र॒ सहै, 
ए आयं गुणां सीत चछ, 
तोपिणगुर ग्या दीया, 
ए आटा गुणा विण एकला फिरे, 
वके भाचारण मे निखेधीयो, 


दहा 

एक्छ रो ववहार । 

ते सुणजो तिसतार॥ १॥ 
न सके देवं डिगाय । 

वे नही अन्याय २॥ 
मरजदा वत वंखांण। 


तीजी आचार वथू नौं जांण।॥ ३॥ 
तप॒ सूतर एकल्पणो जांण। 
वरे समरथ सरीर वाण ॥ ४ ॥ 
सातम धीरज ताहि । 
आरे वीरज अदाहि ॥ ५ ॥ 
तो करणो उग्र विहार । 
फिरे एकल्मर अणगार 1 ६ ॥ 
ते अवक्त मूढ अर्यांण। 
ते सुणजो चतुर सुजांण॥ ७ ॥ 


ट 
[ पाड वधसी श्रारे पाच मे ] 


एकर नें मुनी रो भाव नखेीयो रे, 
दुष्ट॒पराकम नौ थानक तेहन रे, 


पुरस्‌ तो स्ेपी अरिहत आगनां रे, 
वके नाम धरें एकल साधरोरे, 
सूतर अवक्त वय अवक्त पर्णे रे, 
यां दोन्‌ बोां माहे काचो नही रे 
कोड गण माहे रहता पडीयो चूक में रे 
अर्वक्त क्रो तें क्स आय ने रे, 
करु सगला साघ तो इमहीज चाल्तां रे, 


हंघणां महितो रहे सकं नही रे, 


३५ 


अवक्त ते क्यो छँ घणो विगाड रे। 
दुष्ट॒क्ल्यों तिणरो विहार रे! 
अवक्त ने नदेध्यों रहणो एकलो रे ॥ १॥ 
एक तो आदहीज मोटी खोड रे। 
एतोरद्धंजिणसास्ण में चोर रे॥ए२॥ 
तिणरी चोभगी चित्तमे धार रे। 

तो नाचित रहो एकल अणगार रे ॥३॥ 
तिणने गुर हित सं दीधी सीख रे। 
वचन न बोले गुर ने ठीक रे॥४॥ 
त्याने सी्खामण न दीए काय रे। 
ओघट घाट घणी मन माय रे॥५॥ 


२५४ भिष्ठु- मन्थं रलाकर्‌ ( खण्ड ¦ १) 
अभिमानी आपणपो मोटो मानतो रे, प्रवल मोह महि मुरभाय रे। 
काये अकराय सुव॒ सू्े नीं रे, वेकं विकल ते एकल थाय र॥६॥ 
गामानुमांम विचरतां तहने रे, घणी जावाघा उपजे माय रे] 
आवाघा एकल ने खमतां दोषिटी रे, खमवा रो जाणे नही उपाय रे॥७॥ 
वीर कल्यं म्हारा उपदेस धीरे, तोन सीष एकच्पणो सम होय रे। 
ए तो सरघा तीथकर देवरीरे, गण मत छोडो सूतर जोय रे॥ 
आचारग पांचमां अवेन मेरे, चोथे उटृसे छे ए भाव रे। 


र 
उपसग्र श्री आवावा उपजे तेहनों र, विसतार कहूं शु तिणरो न्याव रे ॥६॥ 


ट : २ 


साप्त खास ताव तेज री 
व्छे गरढापो आया थका, 
वके परिणाम चलं विचलं जा, 
ज्या एकल्पणो आदस्यो, 
जो साधां री संगत करे, 
आप॒ छदे एकल फसा, 


४४१ 


भागणरा उपाय च्चै अति घणा, 


इहा 


रोग उपज अनेक विघ अय । 
विवधं पणे दुख पाय ॥१॥ 
किणरी हटक न काय। 
त्याने परभ चित्तन काय ॥ २॥ 
तो वधेः घणो वेर । 
जाएं संजम थी भाग।॥३॥ 
ते धूरा कल्या न जाय। 
ते सुणजो चित्त ॒ल्याय॥४॥ 


दाङ 


[ सल्य कोड मत रासरजो 1 


पिणं कह थोडी सी वानी, 
ताव चे कदा आकरो, 
तिरला भतुल वाय भिडकीया, 
कम जोगे कुत्तो इं 
डने जन्हौ वालादिक हुवा, 
जवे केड कायर सीदावता। 
भूख निषा ना पीडया, 
कैद आरत ध्यान माहि मरे, 
उतक्ये अर्नेतां भव भमे, 
अचर आय वकारीया, 
विटक हुवा होसी चणा, 
व्खि अतत षीञ्या थका, 
मारी भावना भावीया, 
अकयं करतो सके नही, 
वात चानी हुवा लोक मे, 
य जणि नर नारीया, 
धरे हाणं हासो हुवे खोक मे, 


"यह अकिड़ी प्रत्येक गाधा के जन्ते है। 


वाचा स्के वोल्यो न जायो रे] 
कुण सखाई थायो रे। 
चिग॒ धिग अवक्त एकखो* ॥ १॥ 
तो ठरे मात्र किम जवे रे। 


आहार पाणी कूम ल्यावे रे॥ पि०२॥ 


आप छदे करे मन जाण्यो रे। 
साये ग्रहस्य नो आंण्यो र॥३॥ 
नरक तिरजच मे जायो रे! 
चिहूं गति गोता सखायो रे॥४॥ 
तो छाग जाए तिण चके रें। 
किणरी ललना सील पठे रे॥५॥ 
वेस्यादिक ने घरे जायो रे। 
कुण आणे तिणने खायो रे॥६॥ 
धोडा सुखा ने कजं रे] 
कने बेसणवाला पिण जजे रे1॥७॥ 
एक्क दुर ताजीजे रे। 
इसरो काम न कीज रे॥८॥ 


२७६ भिक्ष-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


यांसं प्रकत पादी वले नही, किणं न मिं सभावो र। 

दूल॒ वेदी हवं एकल, कैद करे धणो अन्यावो रे॥६। 
व्यंसं पोते माचार पठ नही, वले कूड कट रो चालो रे। 

गण दोडी हवै एका, ओरं रे सिर दे अषो रे॥१०॥ 
क्यांसूं पोते आचार पले नहीं पिण समभक्त रां चोखो रे। 

गण दोडी हुव एकला, नहीं कदे ओरां मे दोखो रे॥ ११॥ 
पै मोह कर्म उदे हवा, कड कपट. चावे रे। 
फिरती भाषा बोट घणी, अहता अगुण गवे रे॥ १२॥ 
गांवां नगरा विचरतां, खोक पुरै हर कोड रे। 

धै साधा मास्‌ नीके, आतम काय विगोद रे॥१२॥ 
जवं केयक बोले पाधरा, केडद बोरे आख्पपाटो रे] 

कद्‌ क्रोध करे कद परजर्टः केद मूह कर विकरालो रे॥ १४॥ 
कद दोखण ढके आपणा, मोरां मे वते चकों रे। 
ष्या न बोले पाषरो, पूजा सलागा रो भूखो रे॥ १५॥ 
कोद लालरोरो करे, आहारदिकनां रूपी रे। 
पूरो निकालो कडि नरी, अस्ना एकल कपटी रे॥ १६॥ 
आए साधां नँ वंदणा करे, माहं माठ परिणामो रे। 
विनो नरमाइ करे घणी, ए पेट भरणं रो कामो रे॥ १७॥ 
समभू नरनतार वदे नहीं रे, आगना लोप एकल देखी रे। 
आहार पणी न दे भाव भगतसू, तो हुव साधां रो वैली रे॥ १८॥ 
छल चद्र जोव्तो रहै, दुष्ट परिणामा दिनि काेरे। 
च्यार तीरथ सं तपतो रहै, मोखं तणी विरत वाढे रे॥ १६1 
दगध बीज करं आपरो, वले घा मोरां रे संकारे) 

भम॑ मे पडि लोक नै, भसा छै एकल वंका रे॥२०॥ 
चित भरम्यों फिरतो रह तिणनें साची सरधा तावे रे। 
कदाच जो आई हवे, तो थोडा महि गमावे रे॥२१॥ 
मगे न शांणो पार को, व्छेक्ने साधां रो मेघो रे। 
सरघा राखे निरमी, केयक विरला देलौ रे॥९९॥ 
च्यार तीरथ नै ओर लोक, फिट फिट सगे किवांणो 1 

जो अवगुण जणं भाप मे, साची सरधा रो एह अहाणो २॥ ९१ ॥ 
वले अवगुण काँ गुर ॒तेहनां, तो ही कुरुष भावं नदी अणि रे । 
अभितेर समक्त परगमी, ते तों मोदं उपगारी जां रे ॥ २४॥ 


एकर यी चौपई ¦ ठार ३ २७७ 


बोध समक्त पायो त्या कनेः त्या दीं हरषत भायो रे। 


विनो भगत क्र घणी, साची सरघा दीसे तिण मांह्यो रे ॥ २५॥ 
साघ साधवी ने सरघा तणा, पठं पै गुण गावे रे। 
एकतण धारा नोच्तां, परतीत इणं विघ {अविं रे॥२६॥ 


दः: 
ड्य 


मला कुल री विगरी तका, 
ज्यं साघ विगस्यो आचार थी, 
भाग्या रोपे सतगुर तणी, 
भाप छदे एकलो भे 
विगस्यां घान री पाती, 
ज्यं एकल री संगत कीया, 
जो एकल नें आदर दीए, 
फूट परं जिग धमे, 


नुघवेत॒ अक 
तो वधेः 
ते सुणजो विख्यात 1 ४] 


जोवे विराण साध। 

ते किण विधं अदं हाथ॥१॥ 

तिणनेँं ओपम शँ गरीयार । 

ढोर फिर रूलीयार ॥२॥ 
इसध आय । 

पत॒ जाय॥३॥ 
मिथ्यात | 


बेठां 


दद: 


[ भव जीवा तुम 
जिग ससण मे भाग्या वड, 
भं तो सजन असजन भेला रह 


छांदो रूध्यां विण 
सहु अप मते हू 
आप मते एकला 
एहवा भपछंदा री करे थापना, 
वराग घटे तिणयरी पाती 
कं साध सूं उत्तर जाय आसता 
भ तौ भिका साधां रा समदाय थी 
वटे छिद्र धरावे एक एक नै 
तकटादिक चोर कुसीलीया, 
भ्यू भागल ने भागल मित्या 
चौरी जारी आदि खंन अकरज कीयां 


एकरा, 


ले देस नकारो दे कादीयां, 
ते विगाड करे तिण देसनो, 
ट्त उपञावे रेत गरीबं ते, 


“यह भकिद प्रत्येक गाणां के अन्त मे है । 


संजम॒ नीपजे", 


हवा, 


जिर धर्मं श्रोलसो ] 
आतोँबीधी रेश्री भगवंत पाल। 


छदि चाले रे प्रमु वचनं संभाल । 
सुषवंता एककं संगत ने कीजिए+* ॥ १ ॥ 
तो कुण चारे रे परनी आग्या मांय । 
खिण मेला रँ िण वीखर जांय ॥ बु०२॥ 
तो सासण में रे पर जाए घमडोर। 
ते पिण भूल रे भेद न पायो रही भोल ॥ ३ ॥ 
के उग॒ संगत रे अवे मूक मिथ्यात । 
साची सरध्यां रे एकर तणी वात ॥ ४॥ 
आपस मे रे वोट विष्वा रवेण। 
साघ दीठां रे बटे अतर नँण॥ ५॥ 
वधी चावे रे आप आपणी न्यात । 
घों हरषे रे कर मनोगत वात ॥ ६॥ 
राजा पकडे रे करं छवी छेद खोड । 
त्याने राखे रे भील मेणादिकं चोर ॥ ७॥ 


भील्मेणा रे त्याने आंणी साथ। 
धनं लेजावें रे करे करं त्यांरी घात ॥ 5॥ 


एकर री चोपरई : टा ४ 


त्याने भसणादिकि आदर दीया, 
कदा राय कोपे तो धन खोस द, 
दण ॒दिष्ट्ते साधा रा समदाय मे, 
ते प छदे एकला रहे 
ओ तो साधां रा ओगुण बोलता फिर, 
ओषधी ब्धवाला ने विगोवता, 
त्थांरी भाव मगत संगत कीया, 
ते तो दुख पामे इण संसार मे, 
चोर ने तो आहार आदर दीया, 


भेष धारी नै भागल एकक तणी, 
उसनां कुसीलीया पासया, 
त्याने तीर्थ मे गिणवा नही, 
तो हेक्वा निक्वा जोग छ, 
त्यारो सग॒ पर्चो करणो नही, 


या तो अनंत ससार आरे कीयो, 


त्याने आहारपाणी उपघ दीया, 
सेला वेस सभफय क्रवी नही, 
यांरो संग प्रचो कररता थका, 


२६ 


फरो खगे रे भाग्या राजा तणी आंण । 
जीवा मारेरे तिणराभं फर जाण। £ ॥ 
दोखण सेन्थां रे साघ काढं गण बार । 
के भाग रे आगे पादे फिर खर ॥ १० ॥ 
मुख मीठा रे सले अततर घात । 
कूडी केथणी रे कुंडी कर कर वात ॥ १॥ 
तिण भागी रे भगवत नी माण। 
उतकष्टं रे अनंत जामण मरण जांण ॥ १२1 
इह॒ लोके रें धन जीतव नो विणास । 
संगत कीघा रे वधे करम तणी रास ॥ १३॥ 
अपदछछंदा रे संसत्तादिक जांण। 
जौ कर लीजो रे जिण वचन परभांण ॥ १४॥ 
खिष्ट करवां रे तिणरी ग्याता मे सासं ] 
सूतर माहे रे भगवत गया भाख ॥ १५॥ 
इह खोक रे परलोके हुसी भंड 1 
तिणनँ आवे रे चोमासीनों दड 1! १६॥ 
नही करणो रे त्यारे साथे वीहार। 
ग्यान दरसण रे चारितनों चिगार ॥ १७॥ 


दाख; 
दहा 


केड मेषधाश्यां रा टोलां थकी, 
ते आप छदं फिर एकटा, 
तिणने हीर हटके किणरी नही, 
वले प्रबल उदं तिणरं मोहणी, 
ते नाम धरां सघ रो 
वले वाडखोपी ब्रह्य वरतं री, 
आलं गुणां विण एकल 
श्री वीर जिणेसर भाखीयो, 
जे आप छदे रिरे एकखा, 
जिण लोक लज्या पिणं परहरी, 


लंड गड नीके बार । 
ज्यू ढोर फिर शूलीयार ॥ 
स इचछाचारी फिर छ सदीव 1 
एहवा एकल भारी करमां जीव ।। २ ॥ 
पिण मूक दीधी मरजाद । 
करतो फिर मूढ उपाध ॥ 
साघ नँ रहिवों तांहि। 
जोवों आगम रे माहि॥ 
श्री जिण वचन विराघ। 
तिणनें मूरखं सरे साध ॥ 


१॥ 


२३॥ 


४॥ 


५ ॥ 


टाट 
[ चतुर विचार करीनेदैसौ ] 


बावीस टोखां बाजे त्यांरी आ सरघा, 
हिते तेदहीज एकल नं साध थप, 


जो एकल ने चोडे साध पररूपे 
जो एक्क नें गिणे बावीस टोलां में, 
त्यां वीर नां क्चन तो हेला सेव्या, 
एकर नें कोद्र सघ सखे त्िण, 
क्यारों नेव चवे क्यांरी चवे नेवारी, 
जणं एक्क म्हारो उघाड करेखा, 
त्यांरा श्रावकं श्रावकां वादे एकल नै, 


थे एकल नै वादों किण लें 
एकल तो जणं आगना बारे 


थे सीस नमाय एकल नैं वदि, 
इतरी कटने एकर री वंदणा छडावें 
जव एकल पिण यारा खोया खोया किरतन, 


साघां नें एकलो नहीं रहणो रे। 
त्यांरी विकलाद रो कांड कहुणो रे। 
एकल भेषधारी रो संग न कीजे॥ 
तो लागे लोकां माहं भृडी रे। 
तो सगल री सरघा बडी रे॥ 
तो एकल सूं धीत वै रे। 
आगम उथाप्या आधे रे॥ 
ते तों रह एकल सूं डरता रे। 
तिण सूं संकता रदँ ाजां मरता रे ॥ 
त्यनिं इतरो पिण कहणों काठ रे। 
गुण तीखुतौ रा पाठो रे॥ 
तिणन वायां तो नहीं छ धर्मो रे। 
कंय वांधों चीकणा करमो रे॥ 
तो एकल चरणों दुख प्व रे। 
चोड रोकं म वतावें रे॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


एकर री चौपईं ¦ ढाङ ५ 


केद इण कारण रता थकां भेषघारी, 
वले उल्टी खुसामदी करे एकल री, 
कद तो भेषधास्या रे गोहीजं कारण, 
वे वीजो कारण मेषघास्या रे, 
एकला रा श्वावके भेपधास्यां नें, 
वले आहार पाणी भावभगत सूं देवे, 
वले एकल रा श्रावके श्रावकां पासे; 
तेतं पेटभरा इहलोक रा अरथी, 
मन माहं तों आयो न जाणे एकर ने, 
पिण निज मुतर्ब रे कजे मेषघारी, 
तो कूड कपट कैर काप चावे, 
यांसं एकल नें असाघ चोडे कहणी नवे, 
कर्टैक तो एकक नँ साध कहं चछ 
यारि काम पडे जेहवी भाषा बोले, 
जो एकर भेषधास्यां रे काम नं अवि, 
खये सरघाय ने वंदणा छोडाने, 
जिण एकक मे पांणी मरे विवध परकारे, 
भागल एकल नें मेषघारी, 
ते एकल भेषघास्यां सं मिक्तो चाले, 
आपरा किरतव आपनं सुभ, 
एहवो एकल माग मेषघास्यां सू, 
वले भूर वोले त्यारा अवगुण ठाके, 
महीन भेषघारी भागल एकल सू, 
ते पिण भूर बोली दोष ढकं एकल रा, 
एकल पिण भेषघस्यां रो न करे उघाड, 
गालागोलो क्न स्म॒ खा लछोकाने, 
कांमं पड्यां एकल सूं करे आहार पाणी, 
कांमंपड्या देवो लेवो करेएकल सू, 
काम परजाएं तो भेषघारी एकल सू, 
एकक पिण मेषघास्यां भूं कर संभोग, 
कदेक तो एकल सूं करे सभोग, 
एकल सूं संभोगं करे छै व्यार, 
३६ 


रासं एकर सूं मिकापो 
न॒ कर एकल री उथापो 


ते एकल ने उथापे केमो 
ते संभलो धर पेषो 
साध सरे वादे पूजे 


तिणसूं एकल रा अवगुणन सूक रे॥ १०॥ 


एकल रा गुण गवि 
एक्ला ने साघ सरघावे 
पिण मुखं सूं खोटो कहणी नावे 
एकल ने नही रीसावि 
त्याने पु्छया करे गाागोो 
थारे पिणं ॒तांबा उपर भोलो 
कटे कहै एकर ने असाधो 
त्याने किम कंिजे वीर ना सायो 
तो तुरत दे तिणने उडायो 
धारे असाध तणी पांत मायो 
ते तो ओरा ने केम उथापे 
त्या सगल नें साच पिं 
वटे करे त्यास नरमाई 
मन छानी चोरी नही काइ 
रतो रहै दिनि रतो 
त्यांरी कूड कर परपाती 
डरता रहै दिनि रातो 
वे कूटी कर पखपातो 
ञे पिण न करें एकल रो उघाडो 
धिग्रधिग्र त्यारो जपवारो 
काम पञ्या उतर जाम भेखा 
काम॒ पडयां वाद किण देरा 
करें बारे संभोगो 
ते मेल द सर्वं सनोमो 
कदेक न करें एकक सूं संभोगो 
वरते छ पाठा जोगौ 


२८१ 
रे । 
रे॥८ ॥ 
रे। 
रे॥ € ॥ 
रे। 
रे] 
रे ॥ ११॥ 
रे] 
रे॥ १२॥ 
रे । 
रे ॥ १३॥ 
रे) 
रे ॥ ९४॥ 
रे। 
रे ॥ १५॥ 
रे। 
रे ॥ १६॥ 
रे। 
रे ॥ १७॥ 
रे। 

रे ॥ १८ ॥ 
रे। 
रे १६॥ 
रे। 
रे ॥ २०1 
रे। 
रे॥ २१॥ 
रे। 
रे ॥ २२॥ 
रे। 
रे॥ २३॥ 


५८२ 


क्देक तो एकल सूं होय जाएं जूटा, 


ए साधां रा भेष में प्रतख देखो, 


गधा रा कंठ ने उट वर्णे, 
एतो दोन जणां माहोमां हिलमिरीया, 
ज्यं मेषधास्यां 
एपिण मांहोमां हिल्मिल एक हुमा, 
चोर सांहोमां मिलने चोरीकरे ने, 
ज्यं एकल नँ मेषधारी मिक चा, 
जो चोरं रे मांहोमां फाट पडतो, 
ज्यं यारे पिण मांहोमां रे फाट पड तो, 

ने भेषधारी भेखा मिल च्लि, 
ए साख माल खाञं कोकां रो, 
भेषघास्यां रा श्रावक ने एकल य श्रावक, 
ते सच असाधं रा गुण नहीं जणि, 
ते एक्छने पणि साध सरघे, 
समाया पिणं सममे तही भोला, 
मेषघाच्यां रा श्रावका त्यांरी, 
ते एकल ने वदं तीषखुतों करने, 
केड्‌ एकल नँ भेषधास्वां रा॒श्रावक, 
सघ साधां रे आल देतां अग्यांनी, 
साधां रे आलदे एकटरा दोष ढक, 
तेतोंनरक निगोदरा वीद वण्यां द्धे, 
त्यांरा गुर मेँ हृता दोष वते, 
निकाल काढण तो वात न कांड, 
त्याने परभव री चिता नही कड, 
त्यांरे न्याय निरणों तो मूल न दी 


ते एकल सरवे, 


मिश्ठु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १ ) 


क्देक होय जाए भेज 
जाणे नच कुबदी सखस 
उट रो क्प गधा वाणे 
ते तो परमारथ नही पिद्णि 
एकल न मेषधारी सरां 
खम छखोकां नं खविं 
प्रः धन कुसले ल्यं 
तो भोरोंनँं ठं स्रा सवे 
पर धन हय न भविं 
यां ञआर्गे पिणं कुण दगा 
ओ प्रत्ख देषो पोलांणो 
तयारी बुघवंत करो पिदछधाणो 
त्यांरा घट माहं घोर अंधार 
नहीं जणं साधां रो भाचारो 
यारे आपण सुध बुघ नाहि 
परीया एकक रा फद माहि 
सुधवुध जाधके विगडी 
मस्तक पगां रे रगडीः रे॥३२॥ 
ते पिण एकल रा दोष ढकं रे। 

सारी करमां मूल न सकं २॥३३॥ 
ते तों दोन षरकारं बूडा रे। 

चिहुंगति माहं दीस सी भंडा २॥३४॥ 
तो ल्डवा -नँ छै तयारो रे। 
उल्टा करे- कजीया ने राडो रे॥२५॥ 
त्यांरा मत॒माहँ गाढा चूरीया रे। 

जैसा हंता जसा गुर - मिलीया २॥ ३६॥ 


रे। 
रे॥ २४॥ 
रे। 
रे ॥ २५॥ 
रे। 
रे॥ २६॥ 
रे। 
रे ॥ २७॥ 
२1 
रे॥२८॥ 
रे। 
रे 1.२६॥ 
रे। 
रे ॥ ३०॥ 
रे। . 
रे ॥ ३१॥ 
रे। 


टार : ६ 
ड्या 


केड्‌ भेषघारी एकल फिर, 
ववेक विकल सुधवुघ विना, 
सगखा एकल नहीं सरिखा, 
चल्गतं पिण त्यारी जुजुडु, 
कैद एकल ॐ भोटीया, 
केद्‌ एकल छ पेटारथी, 
केड्‌ एकल छ धूरत अति चरणा, 
केद एकल छ कुसीरीया, 
कद एकल तपसा करे, 
ते छानौ खाये तपसा ममे, 
केड्‌ एकल दुष्ट छ अति घणा, 
मोरां मोरां अकाय पोते करे, 
एकल माहे तो अवगुण घणां, 
थोडा सा परगट 


कड, ते सुणजो चित्त॒ल्याय ॥ 


अवक्त मूढ अयाण। 
जिण मारण रा अजाण॥ १ ॥ 
सगां री सरधा नहीं एकं । 
त्यांरा चाला चिरत अनेक ॥ २ ॥ 
केड विकल छु तांम्‌। 
केकारा छ दुं्ट परिणांम॥ ३ ॥ 
कूड कपट री खानं) 
त्यांरो एकत विषे सूं ध्यान ॥ 
लोकां ते लिण रे काम) 
ते तों थोथा करंछहगाम।॥ ५॥ 
निजं दोषण देवे ढकं । 
देवे रां पिर न्दाख॥ £ ॥ 
ते पूरा क्या न जाय) 
७ ॥ 


इख 
[ चतुर विचार करीने दसौ ` 


केद एकर कूपात्तर कूसीलीया छै, 
त्िणरे ठम ठम वायां सं पर्चो, 


वुगखा रो ध्यान तो मद्ल्या उपर 
तिणने भोला लोक तो साबु जणे च्छे, 
एवा एकल उतरे सूणे सचृणे, 
तिण ठमे रात री अल्ली रहे तो, 
वले रात रो आढडो जडे सभे एकल, 
इण वात रो करुण करे गवेसोः 
घणा साध रहे कदा एहवं च्कार्णे, 
जो एकल एहवे च्किणे रहै तो 


*"यह कड प्रत्येक गाथा के अन्त में ह । 


ते तो बुगल ध्यानी वणजायो रे। 


ते करता फिर विरो उपायो रे। 
एकर भेषघारी रो संग नकीरजे*}} १९ 
ज्य एकल रे ष्षि स॒ ध्यानो रे] 
पिणं पिठत सू नही छंखछखानो रे 1९०२] 
ते जायगा दं अप्रतीतकारी रे] 
लोका ने न पड ठीक च्ारीरे॥ ३ ॥ 
जब कुण जाणे अस्री छ माही रे। 
गवेसो कीया मिटे त्याने काइ रे ४॥ 
तोअछ्ीनो जोर न खगे रे। 
बरहुात्रततिणरो भगे रे॥ ५॥ 


२८४ 


जिण एकल रा परिणाम तही च च्किणे, 
जे उतरे अप्रतीतकारी स्किणे, 
जिण एकल रे सीर पराखुणो नरी, 
तिण खमे निसंक सूं करे अकारज, 
सगे सचूणे उतरे ते ठिकिणे, 
त्ति हासा कतुहकु री वातां सुणाए, 
त्यामे भटी बायां केयक इमं वो, 
सांमीजी रो मपां सं मोह षणो, 
व्याम केयक अस्त्री कूपातर हवे ते, 
तिणरी निजर चेष्या देखं नें एकल, 
तिणरी छाज सरम दछोडाय चे एकल, 
मखा कुल री ने भिष्ट करतो नही सके, 


गाप गाम विचरे तिहां एकल, 
एकल अकारजन करे छ तिणरै, 
टोछावर मेषधायी भेखा रहै द, 


त्यां महि पिण कोड्‌ कपडादिक देदु, 
टोत्ं माहिलों वषि सेवे इण रीत, 
घणां मेलं रहे ते तों संकोच पमि, 
चणां भेलां रह ते तो अकारज करतो, 
एक्क भेषघारी अकारज करे ते, 
टो माहिलो कपडो दे कर अकारज, 
थारे कपडो हृतो कणन दीघो, 
एक कपडादिक वेद करें अक्ारज, 
तिणसं एकल नै इर किणरोन दीस, 
टोलां भादल मोडेरो आवें ल्किणे, 
जो एकल मोड अवे तो करुण पूर 
कुटववाटी अस्त्री रा॒परिणांम चालीया, 
जो आगे प्च तिणरे कोड न ह्वे, 
ज्यू एकर रे अगं पा्ै कोड न दीसे, 
तिण एकल रा परिणाम चक जभ, 
एकल तो गुर नैं गुर भायां सूंन्यारा, 
तिणघं ओर नीकारु किं क्यारे तांड, 


भिष्ु-मन्थ रनाकर (खण्ड ; १) 


ते उतरे एहवी जायगा रे। 
ते तों तरर विणा साया रे ॥ ६] 
ते तों अजोग च्िं्मो जैवे रे 


एकर आतम विगेवै रे।॥ ७ ॥ 
घणी अस्त्रियां तिण तिण ठम अवेर। 


घणी अस्त्रं ने मोह उपजवे २॥य८॥ 
अपां ने भओपरी नही जणरे। 
ते एकर रा चाच्छ चारितिन पिभ रे॥ & ॥ 


एकक सूं द्ष्टि ख्गवि रे। 
तिणने विषि सहीत वतख्वे रे॥ १०॥ 
अकारनं करतो नाणे सकारे) 
केड पएहवा दछएकलं क्का २े॥११॥ 
ठम ठम ओहीज चालो रे। 
कुण कंडे नीको र२।॥१२॥ 


ते तो स्राव वाजे मठी भतिीरे। 
विषे सेवी पूरे मन खातो रे॥१३॥ 
तो एकठ यै काद्‌ कंहणो रे। 
तो एक्ट नँ तो एकलो रहणो रे ॥ १४॥ 
राखे ओरं री सको रे। 
निडर धको निसंको रे॥ १५॥ 
तिणनें पूर कोड टोला वालो रे) 


इम पुच्छी नँ कादं नीका रे॥ १६॥ 


तिणने कूण पू्ध कें नीकालो रे। 
ते व्रि रौ किम करसी टल रे॥ १५॥ 
तिने पूछ तं हृतो क्ठेरे। 
तिणसू ओं फिर छे मनमांने मे रे ॥ १८॥ 
तो सरमा सरमी पिणन करे मकान रे1 
तो च्छड द सरम भँ सो २॥१६॥ 
तिणरे करिणरी न दीसे खजोरे। 
तो सक्रे नही करतो अकाजो २॥ ९०॥ 
च्छे संभोगी पिण तिणरं नाही रे। 
यनि दोष न सर्गे कांड र२॥९।॥ 


एकल री चौपर्ई ; ठार ६ 


जो धणां मेय हुवे तो कोई का नकार, 
तिण एक्ट री चितां नही किणे, 
कद करमां रे जोगे फिर एकल, 
पिणलेक ल्या सूं सीख पलि चछ 
ते खणे खंचृणे उतरतो स्के, 
तो एकल ने कुण साचो जाणे, 
यं जाणें ने केयक एकर भेषधारी, 
ओर ओगुण तो अनेक छै तिणमे, 
वले संसतों परचो न करे बायां सू, 
कैद तो एकल एहवा फिरे छै, 
एकल होय ने करे बायां सं पर्चो, 
तिणरा उघाडा अहराण दीसे भागल रा, 
आणा काल मे पाचमे आरे, 
ते तों निच्वेदं छ च्यार तीरथ वारे, 
इण विधि फिरे एकल मेषघारी, 
तिणरी तपसा ने भाचारसीर वरत्रीः 
ए तों एकल कुपातर कुसीरीया रे, 
हिवे फिरवा रा चिरत कहू चं एकल रा, 
केद्‌ एकल घर घर फिरे एकल, 
ते व्षिरों बाह्यो फिर एको, 
केद्‌ एकलो पातरो धे पडला में 
ते तो विषे विक्रार रो षीडयो एकल, 
नाया ने दरसण देवारोनांमच्ेछछ 
वायां ने दैखण री चावना पौर्त, 
जो बाया रे चाना दरसणं रीदे, 
जो एकल रे चावना वाया देखण री, 
तिण एकल ने कोयक इम पृदचै 
थे आहार पाणी वेहरता न॒ दीसो, 
जव एकल कह वायां ने दरसण देवा, 
ओर तो माहे काम न कोड, 
निरल्जं धर घर रिरे एकलो, 
भा चकर्गति खोटी प्रतखं दीस, 


२८६ 
पारां नँ दोष लागतो जाणी रे। 
तिणरो निकार काटे कूण तांणी रे ॥ २२॥ 
दोष सेवे छे विवध परकारोंरे। 
ते तो उतरे मफ बाजारो रे॥२३॥ 
रं भवि अण हृतो आलो रे। 
कुण कडि एकल रो नीकालो रे ॥ २४ ॥ 
-नदी उतरे अप्रतीत कास्ये ठामो रे। 
पिण कूपीर रानी परिणामो रे॥२५॥ 
वे न केरे आलाप सलापौ रे 
तिणरे कूुसील री नही थपोरे॥ २६॥ 
तिण तो हाथां सू वातं विगाड़ीरे। 
तिण नें कुण कहसी ब्रह्मचारी रे ॥ २७॥ 
कद अवक्त रहै एकलो रे। 
एहवो एकल क्देय न॒ भरो रे ॥ २८॥ 
तिणमे सघ तणी नही रीतो रे) 
किम्‌ अवं परीतो रे॥२९॥ 
कल्यां उत्तरवा रा ठ्मो रे, 
ते साभलजो सुध परिणामो रे॥३०॥ 
ञ्य ढोर फिरै हूलीयारो रे। 
तिणरो बुघवतं करो विचारो रे॥३१॥ 
फिर छ घर धर वारो रे 
करतो फिर बाया रों दीदारो रे॥३२॥ 
ते पिणं भूठ बो द तामो रे। 
तिणसू धर घर फिर इण कांमो रे 1 ३३॥ 
तो बाया आय दरसण करसी रे । 
तो एकल धर धर फिरसी रे॥३४॥ 
धं क्यू फिरो घर घर आमोरे। 
ओर थारे काद्र कामो रे॥ ३५॥ 
घर घर फिरू जाणे उपगारो रे। 
इम कने उतर जामे पारोरे॥३६॥ 
वायां ने दरसण देतो रे। 

ए अजोगं एकलरो पतो रे॥ ३७॥ 
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वाधा नै दरस्ण देवा ` धर धर फिरणो, 
आ तों रीत काढी छै एकल भागल 
कोई गरी गिण छ त्पसम बाड 
इत्यादिक कोद उपगार जणि तो, 
घर घर फिर बायां नं दरषण देवा, 
दरसषण द्वा नेः फिर घर घर एकलो, 
दरस्ण॒देवा ने फिर घर घर एकर, 
अकाल वेला मेँ फिरे धर घर एकलो, 
एकल धणं घरां फिरे खीज भांगण रै, 
विवध पणे चाला चारितं करें नै, 
जो उणहीज धर जा दरसणं देवा, 
भोर बायां पिणं मांहोमां माडं किंचाफिच, 


क 


जो एकल विकलां ने मृड करे चेला, 


भप तों एक्खो परणावां जा, 
एक्छ चेखां ने राखे र्किर्णे, 


ते पणि जां बायां नें दरस्षणदेवा, 
दरसण देवा वार्था ने जाथे एको, 


पांच सतिं रति तहां रहै एको, 
र्ण तो उणरा ओदही जाणे, 
छ्देमस्थ तो बाररो वव्हार देखी, 


एहवा धूरत कद एकल भागल, 
तिण एकल नँ कोड साधु जणे, 
एकरु धर घर फिरै कवेखा, 
किण करिणं करे भग॒ करचेष्ट, 
छोटी उावरीयां रे माथे हाथ ररे, 
जो तुरणी रसा माथा उपर हाथ फेर 
जो उण रलणी कों बाद हुवे तो, 
एक्क सूं दहिरमिल करे अकारज, 
को जातवंत कूल्वेत हुवे बाई 
जर्णे रसे मौने आल अवि अणरूर्तो, 
जब एकल कहे मोने आल देवेष 
वले कहे एकल नें थे भू बोल ला, 


भिश्ुःअ्स्थ रत्नाकर ( खण्ड : {} 


आ तों सुध साधांरीच्ही रीतोरे। 
ते तों उघाङ ` दीस विपरीतो रे॥ ३९१ 
कोद करती जभि पचंखांणो रे 


कारण पडीया दरसण देवा जीणो रे ॥ ३९ ॥ 


ते तौ सतर में नहीं पाठे रे। 
तिणरो सीर भाचार छै माठो रे॥४॥ 
ते पिण गोचरीरी वैखा रखोरे। 

ओं प्रतख दाल मे कारो रे॥४१॥ 
दरसण देवा यों लेले ओदो रे, 

करे निसणि चोटो . रे॥५९॥ 
तो पडजा्जं हाथां सूं कूरो रे। 

वके करे एकल रों पितूरो रे॥*२॥ 
त्यतिं तो म्ह तिण गामो रे। , 
बायां ने दरसण देवा कामो रे॥४४॥ 
एकलो जँ परमि रे! 
तिणरा करण जीणे सुध परिणामो रे ॥ ४५॥ 
चेखां रखें क्किणिं रे) 
तिने त्रह्यचारी कुण जें रे॥ ४६॥ 
के केवट ग्यांनीः जणे रे। 


`खौटो जाणे द तिणने अणि रे ॥ ४७॥ 


त्यारी करुण करती प्रतीतो रे। 
ते मव भव में होसी फजीतो रे॥ ४८॥ 


करिण सं करे विषे री वातो रे। 


किण किण रे फेरे मस्तकं हाथो रे॥ ४६॥ 
ते तों मोह उपजा्रण कामोरे। 

जब तो दीँ चिषे रा परिणामो रे ॥ ५०॥ 
ते तों वात न क बारेरे। , 
उ विगस्यो भओरां नँ विगडिरे॥५१॥ 
ते तोकर दे एकर रों उघाडी रे) 

ततिण सूं आतो कहे हवे न्यारी रे॥५९॥ 
जब बा पडे एकल नैँकूडेरे। 
तो इधकों हसी व्लेकितुरो रे॥ ५२॥ 
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ए वातं सुणे एकल रा श्रावक श्रावका, 
वले बंदी करे दरारा ताद, 
तिणने मेला होय दनकावे अग्यांनी, 
म्हांरा गुरं ने तं आक देवे छे, 
तिणने अनेक परकारे करी तं उरवि, 
त्यारे निरणो काण री तो वात न कांड, 
जणि इण आगा चु भूठ बोलाए, 
पिण इसरी तो विकलां रे मन मे अवे, 
तिणमे कोयक वाइ कराची हुवे ते, 
जब विके जाणे गुर सो आर उत्रीयो, 
जो केयक बाह गाढ़ी ह्वे हीया री, 
तिणने एकल रा श्रावक श्रावका पूर, 
तिणसूं घेष धरे पिण निकाल न काठ, 
एवा मत ग्राही भानव मत माहे घुलीया, 
ओं तो दोष जाणे तोही दनि राखे, 
वले पड जाभश् म्हारा मतम विरो, 
इम जाणे ने एकल रा ` दोष डके, 
एकल रे बदले भू बोरी ने, 
वे एकल धर घर्‌ फिर तो अग्यानी, 
त्यारे सुखीञ सुखी त्यारे दुखीथे दुखी हुवे, 
साता पृछ वायां सूं मायां मोह वधे, 
जे विकलं वायां तिणने गुर जणे, 
जो गृहस्थ री साता साव पूञधैतो, 
तिण अणाचारी ने गुर जांण वादे, 
कोद गृहस्थ वाद भाहं मादो हवे तो, 
एहवो क्क्ल एकल भैषघारी, 
ए तों एकक रो विषे विकार वतायो, 
हिवे छोकपणा री विध कहूं एकल री, 


खपे दे 
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तो उरूटा माड तिणसूं कजीया रे । 
त्यां .दछोडी लोकीक री लोजीया रे॥ ५४॥ 
देदे अहता दानां रे। 
वके करे छोकां मे हाना रे॥५५॥ 
तिणरो कर कर लोका मे फितुरो रे 

छै नोलावण कृूडो रे॥ ५६॥ 
उतारा गुरा रो आलो रे] 
आपं काढां इणरो नीकालो रे॥ ५७॥ 
डरती थकी भूठं वोकेः रे। 
पिण अ्ितर री आंख न खेले रे॥ ५८॥ 
वले साची हुवे साहसं पूरो रे। 
तो डरती न वो कूडो रे॥ ५६९॥ 
यारे दोष ढकण री रीतों रे। 
त्यारे न्याय तणी नही नीतो रे॥ ६०॥ 
जाणे छागे रोका माहे भृडी रे। 
तो जाबक जायला वात बडी रे) ६१) 
नही केढि त्िणरों नीको रे 
आतमा ने ल्गावे कालो रे॥६२॥ 
साता पद्ध नाया री रे) 
वरग वहं चे आचाय री रे॥६२३॥ 
त्यांस केर कर गमती वाता रे। 
ते करे एकल री पशपातां रे)! ६४॥ 
ते तों साध निचे गणाचारी रे। 
ते गया जमारो हारी रे॥ ६५॥ 
त्यारी फिर फिर पुच्छं समाघो रे। 
ते तो निमाह निर्वे असाधो रे॥ ६६॥ 
धोडीसी कही विकला रे। 
ते सामलजो चित्तखाद रे1६७॥ 
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केइ खावा पीवा रो अतिंखोरपी, 
गण दोडी एक्खो फिर, 
आप छद एकक गोचरी करे, 
ताजे आहार ते रं 
एकल जाणे आहार नितकों कर्‌, 
तपसा करूं तों आहार ताजों मिले, 
इम जांणी एकल तपसां करे, 
तिणरी विकलाई रवेहरणं तणी, 
रस भ्रिधी री तपसां तणी, 
तिणरी वेहरण री विघ परगट करू, 


हा 


ते धघणां भेलो रहै केम। 
तिणरेखावा रो ध्यान नितनेम ॥ १ ॥ 
ते बुगल ध्यानी बण जाय । 
लबों देख्यां तुरत फिर जाय ॥ २ ॥ 
तो न मिले सरस आहार । 
वटे जस फे रोक मार ॥ ३ ॥ 
तिणरी तपसा री किसी परती) 
दीसे धघणी विपरीत॥ ४॥ 
प्रतीतं अवे केम। 
ते सुणजो धर पेभ॥५॥ 


टार 
[ श्र श्रनुकम्पा जिरा ब्राग्या म॑ ] 


एकल नें आसी रोटी जवां री वेंहुरारवे, 
जो छाद्‌ सेर वेहरावें एकल ने, 


आखी रोटी न लवे नँ बटको चवे, 
बटकारे जख तो डली लेणी खाद्‌ री, 
आखी रोटी न लेव नँ बसको चलेवे, 
आहार थोडो वेहस्यो तिणसूं गुण गवे, 
आतो घर घर फिर आच्छ आहार ने रिगतों 
ते जवां री रोटी आखी किम खि, 
किणरेद धरे तो बटकोदई्‌ न॒ ल्िं, 
भागे धर गयां आहार चोखौ देवे तों 
कोद तो बाई कहं म्हारे बटको रीघो, 
ते तों मिल मिल नें एकल रा गुण गावे, 
यारे दया रा छाद्‌ जाणे तिण छमे, 

तिहां एकल ने बाई छद्‌ वेहरवे, 
"यह अकिडी प्रत्येक गाथां के अन्त में है । 


जब तों घणां गाढ सूं ल्व बटको। 
तो तुरत वेहरी नँ करजाभें गटको । 
एकल मेषधारी रा चारित ओखल्मो* ॥ १॥ 
ते तो आखो खाट हरं किण सें । 
आपरी सरघा सांह्यो क्यूं नही दें ॥९०२॥ 
तिणरो मेद मोरी बायां नहीं जारण । 
तिणरो परमार्थ पूरो न पिणं ॥ ३॥ 
तिण तो आछे आहार खाणि चित्त दीघो । 
तिणस्‌ं जवां री रोटी रो बटको ीघो ॥ ४ ॥ 
गाला गोलो करे जवां री रोटी देख । 
्रतिपू्मै आहार च्व केलं ॥ ५॥ 
कोई कर हारे मूढ न रीय बहार 1 
ते एकल रा चावा चारित न जां लिगार ॥ ६॥ 
उरला धर छोड नें तिण धर जव | 
तो भावे जिता एक धरं नां ल्यावे ॥ “ ॥ 
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जब रोटी रो तों टको वको वेहरे, 
बरको वटक वेहस्यो तिणसूं महिमा वघारे, 
किणरे खर्च विवाह रा लाड वच्यां हुवे, 
ओर दतर चोड ने तिणं घर जावे, 
पारणे पारणे तिणहीज घर जावे, 
लड पूरा हां पै जवे भागा ज्य 
जवा री रोटी रो तो बटको वेहरे, 
ताजा आहार उपर तो तुटो पडे छ, 
जवां री रोटी ये तो वट्को चवे 
वले फिरतों फिरतो ताजा धर सोम, 
धणा लाङू वेहस्या तो दोष न कोड्‌, 
दोष तो द आहार असु वेहस्या मे, 
घणी रोटी वेहस्यां कोद दोषण जाणे, 
ते मूढ मिथ्याती ववेक रा विकल, 
जवांरीरोटी रो तो वटको रवेहरे, 
वके वेरांगी वाजे वटको बेहच्या सू, 
अवी रोरी न वेह नँ कटको वेहरे, 
इण कारण एकठं घणां घरां भटके, 
आसी जाखी रोदे वेहस्यां थोडा घरां मे आवे, 
दूष दही पिण थोडोदज अवे, 
तिणसुं धर धर रोटी रो बर्करो हरे, 
जब विगे पिण अवे छ घणां घरां नो 
विगँ सुखडी घणी खाघां हुवे राजी, 
सरस आहार रे कारण घणां धरा भटके, 
केड़ धुरतं एकल छं मायावीया कपरी, 
ते एकत भां आहार खावा रे ताइ, 
जिण गांव मे थोडो आहार मिरुतो जाणे, 
जब ांबो पातलों आहार न छोड, 
कैद एके महिमां वघारणं कजे, 
वक्ते तपसा जणाय ताजो आहार ल्यावे, 
किणही कने तो कपडादिक देवे, 
अथवा कोद्र बाद हुवे रागण एकल री, 
३७ 


९1 
५ 
> 


लादू वेहरावे तो लेवे भरपूर] 
ते तो समभ पड्या विण वोटे कूर ॥ ८ ॥ 
तिणने आपरो रागी दातार जाणे, 
ख्पे जिता एकणमचर रा अणे € ॥ 
बोहत खड्‌ वेहरावे छ जिहा ताई । 
तिम री भोल न खवर पड नही कार ॥ १० ॥ 
लाड वेहरावे तो कशाय दे मको । 
एवा एकल ने कदेय म जाणो नीको ॥ ११ ॥ 
गोहा री देवे तो चवे दोय च्यार रोद 
आ एकल री चक्गत देखलो खोरी ॥ १२॥ 
गोहां री रोटी घणी वेहस्ा दोष नांही । 
के दोष दु रोक्पणा रे माही १३॥ 
घणा लाड वेह्या कोड्‌ दोपण जाणे । 
ते पीपल वावी मूर ञ्य ताणे॥ १४॥ 
ताजो आहार दैवे तो लवे भरपूरो। 
एहवा कपटी रो वेराग कूडी पितरो ॥ १५॥ 
जाणे माधो आहार मिकसी ओर खम । 
ताजो ताजों आहार गवेषण काम ॥ १६॥ 
जन ॒विगे सुखडी पिण थोडीज अवे । 
जव थोडा सूं एकल संतोप ने पावें । १७॥ 
जव तो वीस तीस घरां वेहुर ल्यावे | 
सुखंडी दघ दही अ पिण घणां अवे ॥ १८॥ 
च्छे टाकु रखे त्यारा दातार। 
तिणरे किणरी हटक न दीस कगार ॥ १६ ॥ 
ते तो कूड कपटं कर काम चावे । 
तिणसूं वटको बटकरो वेहरी ने ल्यावे ॥ २० ॥ 
तो जवां री रोदीवेहरे दोय च्यार। 
जांण ने अणोदरी न करे सल्िार॥२१॥ 
तपसा कर लोकां माहे पमाबवे । 
पछ छाने छाने तपसा माहे खावे ॥ २२॥ 
किणही रे धर मेले सुखडियादिक सार । 
ते छाने छाने' देवे एकर नै आहार ॥ २३॥ 


२६० 


कोद एकठ राखे अप तणा थानक मे, 
ते तों रातेवासी राखे तपसा मे खवे, 
एकल कहे मौने वीस वरस हुभां छ 
तिणसे अल तों रीसे भागा जिय पुष्टो, 
जो वे बेटे पारणो कहँ निरंतर 
तिणरी तपसा री परतीत किण विध अवि, 
तिणरो डक पण॒ दीसे चिल्का करतो, 
चाल तों पिण दीसे सेठ थकों एकर, 
तिणरा सरीर रो गोलो दीस एक धाराः 
वेला तेखा तिणरा करिण विघ कीजे, 
णरा शल तणा अण देखतां, 
एहवां एक भागल छौ भेषघारी, 
एकल री तपसा री नही परतीतः 
तपसा नाम ल्व छै उाण रोका ते, 


भिश्ु-्नन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


ते मेल दे एकत गुप्त चक्किणे। 
एवा एकर रा चरित तो केवली जणे ॥ २४॥ 
निरंतर बै बेड पारणो करतां! ` 
वे थाको नही वीहार करतां विचरतां ॥ २५॥ 
तो पिण हीणों करुपलाणो दीसे नांही। 
कोड्‌ चतुर विचार देखो मन माही ॥ २६॥ 
वले छोही ने मांस तुदा दीसे नारी । 
तिणरे तपसा रा॒छुखण न दीते काई ॥ २७॥ 
वे बल प्राकमं पिण तिणरो दीसे छं गाढो । 
वेटसें पिण परीयोंन दीस खडो॥|२८॥ 
तपसा रो अंस न दीस क्तरार। 
ते तौ निष्चेद्‌ च जिण आगना वार ॥ २६॥ 
वे एकल रा सीर री नही परतीत । 
एवा एकल होसी मव भव में फीत ॥ ३०॥ 


दि ८ 


[ सवो रे साध सया ] 


केकासूंतो घणा मेलो रहणी न आते, 
ते सुध साधा ने पिण कहे असाधः, 
जोनो हिरदय विचारी, 


केद वषि रां बाया फिरे एका, 
वे खावा रो ग्रिची रसनो लोल्पी छ, 
ज्याने साघ सरधे त्यासून रहे मेला, 


एहवो भागल फिरे एकलो, 
अनेक टेलाघर फिरे छै त्याने, 


त्यास भेलो न रहने फिरे एकलो, 
घणा भेखा र्यां परतो दीसे उघाड, 
तिणरा अहृरखाण तो उघाडा दीसे, 
तिण एकल ने पूद्धै थे टोलो काय दछोडर्यो, 
म्हेटीटा जाणे ने छोडया छ त्याने, 
मो सरीघो जे कोद आय पिके तो, 
जोमो सरीखो कोड्‌ नही मिले चेलो, 
दम कहि कहि एकल आपो जणाते, 
तिण एकल ने निकर मि चेला, 
ओ कितो मो सरीखाने करस चों 
ओ पिण भूछ उघाडो एकल रो, 
थे पहला कहता ह चेलो करूं तो, 
हिवि चेखो कीया भोखा विकला ने, 
एहना चतुर विचक्षगं श्रावक हुवे तो, 
भारीकरमा मूढ श्रावक त्याने, 
एकलपणां रो खोज भाग्ण गे, 
नो उणरा श्रावकरो समभ पडे तो, 


चेल रो रात रा न्यारा राखो, 
शतिण एकक री अपरीत दी उघाडी, 


तिणसूं फिरे एकखो अआपे। 
ते करे एकेकं री थाप रे। भवीयण | 
थे छोड दो तिणरी लारी रे। भवीयण । 


एकल छ जिण गना वारी+ 1 १॥ 
तिणसूं घणा मलो रहणी नावे। 
घणा मे केम खटावे रे॥0०२॥ 
आप छदे फिर एकलो । 


तिणने कदेय म जाणजो भलो रे॥३॥ 


साधु सरे वादे कर जोड) 
तिणमे जाणजो मोटी खोड २॥ ४॥ 
तिणसं एका फिरे अधर्मी। 
जाणीजे साचेलो कुकरमी रे} ५॥ 
जव॒ एकल वोले छ ञामो। 
म्हारे नही चे घणास्‌ कामोरे॥ ६॥ 
जवतो करू तिणने चेलो । 
तो परे मेले रह एक्लो रे॥ ७॥ 
ते पिण बके बधन कार््‌। 
त्याने परण मूड लवे माही रे॥ ८॥ 


तिण मूड रछीया विक्खा ने माही । 
ते पिण विकलाने खवरनं काई रे॥ £ ॥ 


मो सरली करस्‌ सुवनीत । 
थारा बोल्या री किसी परतीतं ॥ १०॥ 
इम पृद॑कंरे तिणने चष्ट । 
गुर मिरीयो एकर भिष्ट॥ ११॥ 


च्किला ने मूड कीया भेला। 
तुरत करे तिणरी हेला रे॥ १२॥ 


आप रात रो रहे एकलो, 
एहवो पक कदे नही भरो रे॥ १३॥ 


*"यह्‌ अकि प्रत्येक गाथा के जन्त मे ह 1 , 


२६२ 


तिण एकल रा च्छा ववेक विकिलि छ, 
म्हारो गुर म्हास्‌ रात रो रह एकलो, 
एहवा कूकरमी फिरै एकल, 
तै चैटो करे तोही रहँ एको 
एहवां एकल गये कारठे हुभा अनंता, 
केड वरतमान कि" पिण एवा छँ एकल, 
एकल रा चासति तो एकल जणे, 
छुदमस्य तो अहनाणां सं जणे, 
केड भेषघारी फिरे एकल, 
तिणते पिण साघ सरधे केड भोला, 
ओ तों साध सरे छं उनेक टोला ने, 
वले त्यांसू पण संभोग करे छ, 
त्यासू भेलों पिणं रहे नही एकलः, 
गापां नगरा पिण रिरे एको, 
ओ किण कारण रे एकल्डो, 
तिणरा कूड कटने दोषं सेवण री, 
तिण एकेलं माहे अनेक अवगुण चछ, 
ते एकल रहै छं सगा थी उरतो, 
विण कारणं फिरे घर घर एको, 
मवस्र देखने एकल पापी, 
धर धर फिरतो तपसा जणवि, 
पधं पारणा रे दिन तिणघर सेती, 
तिण एकल री सीर आचार तपसा री, 
कोड चतुर ॒विचक्षण उहा होसी ते, 
केद क्रोधी कषाई रोल्पी होसी, 
वले विषे तणा वाया फिरै एकलो, 
ठम ठम सतर माहँ वीर नषे, 
केड एकल नेः साध सरघे ते वदि, 
द्म साभ नै उत्तम नर नारी, 
उततम साधं हवे सुध आचारी, 
इण पाचमे आरे फिरे एकलो, 
ते ववेक विकल जिण आगना बारे, 


भिषु-मन्थ राक्र (खणड: १} 


त्याने इतरी समः छै नाही। 
किंसा सुत्व रे ताइ रे॥१४। 
तिणरे कूकरभ रो छ चाो। 
ते नही सके र्गावतों कारो रे॥ १५॥ 
उनेता होसी आगमी काटो । 
तिणरो कुण काढे नीको रे॥ १६॥ 
कै केवग्यानीं र्या जाणोँ। 
कोद अपम छेजो तांणोँ रे॥१७॥ 
अपच्चंदा अवक्त मूढ ¦ 
कर कर कडी षू रे॥१८॥ 
त्याने वादे द्धं भी नमाय। 
वरे मुख भर केरे गुण ग्रामं रे॥२६॥ 
रहें एकल्डो ल्यार । 
वके करे एकल्डो वीहार र२े॥ २०॥ 
ते तौ भोला नै नही ठीक] 
कुण क्रे तहतीक रे॥ २१॥ 
वेले कुडकपट रो भंडर। 
रखे करे म्हारो उघोड रे॥२२॥ 
पात्तरो टे हाथ) 
फेरे बाया रे माथे हाथ र२े॥२३॥ 
ताजो आहार पिण गी अवे । 
ताजों आहार ताकी स्यावे रे॥२४॥ 


भोला करसी परतीत ! 
एकल ने जाणे विपरीत रे॥२५॥ 
ते फिरसी एकल । 
एहवा एकल कदेयन भला रे ॥ ९९॥ 
साघने एको रहो नाहीं 
ते पडीया मों फंद माही रे1२७॥ 
एकल दुर तीरे । 
त्याने हरष सहीत गुर कीजे' २॥ ९०॥ 
ते तीमाई निचे मिष्ट 
तिणने साधन सरे समदिषटौ २॥ २६॥ 


रज्ञ : ११ 


जिनाम्था री चौपहं 


टडः १ 


श्री जिण घर्मं जिण गनां समे, 
तिण सूं पप केम लगे नही, 
कैद मूढ मिथ्याती इम कँ 
जिण आगनां माहे कहे पाप चे, 
जिण आगनां बारे धर्मं कः 
ते किण ही सुतर मे चाल्यो नही, 
कद्‌ कुं धम तिहां देवा भागना, 
मिश्र क्किंणें मून च, 
इसडी करे छं परूपणा, 
ते बृडा खोद मत बंधने, 
केड मिश्र तो मर्ते. नही, 


ट्टा 

आगना बारे नही जिण घर्म । 

वके कटे आगा कमं॥ १॥ 
जिण आगना बारे जिण धर्म । 

ते मूला अग्यांनी भमं॥२॥ 
जिण आगना माहे कषे पाप । 
यूंदही करं मूढ विराप॥ ३ ॥ 
पाप छं तिहां करां नेद । 

एह धर्म नो मेद।॥४॥ 
ते करे मध्र री धाप। 

श्री जिण वचनं उथाप ॥ ५॥ 
भाने हिसा मे एकत धर्म । 


ते पिण बृडा छे बापडा, भारी करे छ रकर्म।६॥ 
जिग घर्म तो जिण आगना ममे, आगन बार नही धमं लिगार 1 
तिणरी साख सूतर रीदे कहं, ते युणजो विस्तार ॥ ७॥ 
दढाड 
{ णीवं मोह अ्रगुकम्मा न आरी ] 
आग्या मे जिण धर्म निणराज रो, आगनां बरे कहे ते भूढरे। 
ववेक विकल सुध वुघ विनां, ते बृढे छ कर कर श्ढरे। 


श्री जिण धमं जिण आगना ममे* ॥ 
एतो मोल्तरा पारग च्यार रे। 
यां विना नही धमं ल्गिार रे श्री २1 
आगना मागे श्री जिण पास रे। 
जव उ पिणं पामे मनं मे हरस रे 1 
तो न्णिसर से मून रे। 
ते करणी जाक जबून रे॥ ४॥ 
बारे भेदं कटे वध्या कर्म रे 

भहीज ज्िणि भाष्य घर्मरे॥५॥ 


१1 
ग्यानं दण चरित ने तप, 
या च्यारा में जिणजी री आगना, 
यां च्यारा पहिला एक एक री, 
तिण ने दैवे ज्णिसर भागना, 
या च्यारां विण मांगें कोद अगना, 
जिण आगना विण करणी करे, 
वीसां भेदं रूके करप आवता, 
त्यांरी दैवे जिगेसर भागना, 


*"यह ओंकड प्रत्येक गाथा के अन्तमे ६। 


३ ॥ 


२६६ 


कमं कँ तिण करणी मे आगन 
थां दोयं करणी विनां नही आगन, 
देव अरित नँ गुर साध छ 
ओर धमं मे नही नजिण आगना, 
जगि मेष्या मे निण आगन, 
तिण॒ भूं सुद गतं भ्ये नही, 
केवली भाष्यो धमं पंगलीक चछ, 
स॒रणों पिण कणो दण धमं रो, 
छम ठम सतर मे देरी, 
मून सभे त्हं धमं केष्यं नी, 
मून सामणीयों घमं माले धरणो, 
साच खव बड छं बापडा, 
धर्म ॒नेँ सुक दोन ध्यान मे, 
आरत स्द्र ध्यान माठा॒ बहु, 
तेनू पदम सुक्ल कस्या भी, 
तीन मारी रेस्था मे आग्यां नहीं, 
भेखा परिणाम मे जिग आगना, 
सला परिणामा निरजरा नीपजे, 
भला अघवसाय मे जिण आगना, 
भका अधवसाय सुं निरजरा हवे, 
ध्यान क्स्य परिणाम अधवसाय, 
च्यारं माठा मे जिण आगना नही, 
च्यार मगल चयार उत्तभ कल्या, 
ए भगला छँ जिण ञआगनां मे, 


सवे मूल गृण उत्तरगुण, 
थां दोतं गुरणा मे जिण आना, 
अथं प्रमथ जिण धमं चछ 
तिण महितो श्री भिण आना, 
सर्वविरत धमे साध तणो, 


यां दोनूं धर्मं मे जिण मागन, 
उल धमं छँ श्री भिणराज रो, 
सुगतं जावा अजोग॒स्राध कष्य, 


भिषु-अन्ध रताकर्‌ ( सण्ड ¦ १) 


कर्मकटे तिण करणी मेनोण र। 
ते सगली सक्च पिदछधाण २े॥६॥ 
केवरीये भाष्य ते घमं रे। 
तिण सूं खगे पाप क्म रे॥४॥ 
ओरसो भष्योते ओर जाण रे। 
पाप कमं रगे दं आंरे॥८॥ 
भओहीजं धमं उत्तम जाण रे। 
तिणमें जिण मागना परमाण रे॥ ६॥ 
कैवरटी भाष्यं ते धमरे! 
मन समै तिहां पाप कर्मं रे॥ १०॥ 
मेष धास्यां परप्यों ताण रे। 
सूतर॒ रा मूढ मजाण २।॥११॥ 
जिण आग्या दीधी वाूवार रे) 
यिं व्यव ते आग्यां बार रे॥१९॥ 
त्यामें जिण भाम्यानें निररं धर रे। 
तिण सं वेषे पराप कमे रे॥१३॥ 
मास परिणाम आग्या बार रे। 
माठ परिणामा पाप दवार २॥ १४॥ 
आग्या बारे माठ अधव्ाय रे। 
मास अधवसाय सू पाप बंधाय २) १५॥ 
च्याहं भां मे आग्या जोण रे। 
यांस गुणां रै कीजो पिदछधम २॥ १६॥ 
च्यार सरणां कल्या जिणराय रे। 
आम्य विण आद्धी वस्त न काय र॥ १५। 
देस मूक उत्तर गुण दोय रे। 
भगना बारे गुण नहीं कोय २॥९५॥ 
उवाद सुयगढा सांय २े। 
सेख अनथ से आग्यां न कय रे॥ {६॥ 
देसविरत श्वाव्क रोधं रै) 
आग्या बारें तो बंधसी कम २॥ ९०॥ 
तेतोश्री जिण ञग्या सहीत रे। 
ते जिण. भआगना सूं विपरीत रे) २१॥ 


जिनाज्ञा री चोप : ढाल १ 


आग्या ोपी च्लि छदे आप रे 
आचारग उधेन दुसरे, 
आग्या सूं करू ते धन मांहरो, 
आगना विण करवो जिहाइ र्यो 


आग्यां माहिखो ते घमं मांहरो 
आचारगं छटा अघेन मे, 
आगना महिं संजम ने तप, 
आगनां रहीत घमं अष्धों नरी, 


आश्रव निरजरा रो ग्रहण जूदो क्यौ, 


आचारंग चोधा अघेन मे, 
निरद धर्मी चतुरविव संध चै, 
ते आचारग चोथा अघेन मे, 
तीथकर धमं कीघो तको, 


ओर मोख रो मारण को नी, 
जिण आगना वबाररी करणी तणो, 
आग्या माहिली करणी रो आर्सं करे, 
कुमारग तणी करणी करे, 
दोन कारण दुरगतं तणा, 
जिण मारण रा अ्जांण नै, 
ते आच्ारण नां चोथा भवेन मेँ, 
जो दान सुपातर नँ दी्यो, 
कुपातर दानं मे आगना नही, 


साध विनां अनैरा सर्वं न, 
दीघां भमण करे संसार मे, 
सुयगडागंग नवमां अघेन मे, 
च्छे दीघां भगे वरत साधु र, 
पातर कुपातर दोन्‌ ने दीया, 
धमं होसी सुपातर दान मे, 
खेतर कूखेतर श्री जिणवर कष्या, 
सूखेतर म दीयां जिण आगना, 
आहार पाणी नें उपघादिक, 


तिणने चौमासी उड नसीत मे, 
३ 


२६७ 


ते ग्थांनादिकं धन सूं उलो थायरे। 

जोवौ छल उदेसा माय रे1॥२२॥ 

एहवो प्वितवें साघु मन मांय रे। 

रूडो बोख्वो पिण नही कांय रे। २३॥ 

ओर सवं पारको थाय रे। 

दुजे' उदेसे क्यो लिणराय रे ॥ २४॥ 

आगनां मे दनि परमाण रे] 

जिण क्यो पलाल समांण रे॥२५॥ 

ते जाणसी जिण आम्या रो जांणर। 

पहले उदिते जोय पिच्छांण रे।॥ २६॥ 

ते आग्या सहीत वांछ अनुष्ठान रे 1 

तीजे उदेसे क्यो भगवान रे ॥ २७॥ 

ते मोख रो मारग सुध वेस रे। 

पंचमे आचारग तीजे उदेसर र२॥ २६ ॥ 

उदम करे अग्यानी कोय रे। 

गुर कहे सीष तोने दोन्‌ म होय रे ॥ २६ ॥ 

सुमारग रो आलस करे कोय रे। 

आचारग पांचमो घेन जोय रे॥ ३० ॥ 

जिणं उपदे रो लाभ न होय रे। 

तीजा उदेसा मे जोय रे॥३१९॥ 

तिणमे श्री जिण आम्या जांण रे। 

तिणरी बुघवंत करजो पिचछछण रे 1 ३२ ॥ 

दान नदे साघ माटो जाण रे 

तिणसूं साधां कीया पचखाण रे 1 ३३ ॥ 

तेवीसमी गथा जोय रे। 

जिण आगनां पिण नही कोय रे॥ ३४ ॥ 

विकल जणि दोयामे धमं रे। 

कूपातर नें दीयां पाप कर्मं रे॥३५॥ 

्ोथे ठणिं लंणर्थग माय रे। 

कूखेतर मे आग्या नही कंय रे॥ ३६ ॥ 

साघ देवे गृहस्थे कोय रे। 

पनरमे - .उदेसे जोय रे॥ ३७ ॥ 
( * ॥ 


॥ 
भै 


। 


९६८ भिष्ु-मन्थ रतनाकर्‌ (खण्ड : १ 


गृहस्थ ने दानि देः तिण साघ नै, प्रायचित आवे. छ कीधां अघम रे) 
तौ तहीन दन गृहस्थ दीय, त्याने किण विघ होसी घे रे॥ ३८ ॥ 
असंजम छोड संजम्‌ ादस्यो, कुसील छ हवो ब्रह्यचार रे! ' 
अकटपणीक अकारं परह्रे, केल्थ आचार कीयो अंगीकार रे॥ २६ ॥ 
अग्यान द्द ने गम्यानि आदच्यो, महि किरीया छोडी मारी जांण रे । 
अलो किरीया ने सायां आदरी, जिण आग्या सूं चतुर सुजांण रे॥ ४० ॥ 
पमिध्यात खोड सम्करत आदरो, अबोध छी नें आदरीयो बोघ रे । 
उनपारग छौडे सनमारग लीयो, तिणमूं आतम -होसी सोध र२े॥४१॥ 
आह छीञ्या ते जण उपदेस सू, पाप करम तणो वषे जंणरे। - 
जिम आगना सू आठ आदस्य तिणसूं पमि पद निर्वाण रे॥४२॥ 
घम ञंम सूतर्‌ में देल, जिग धमे जिग आग्या भें जांण रे। 
ते मूढ - भिध्याती जर्ण नही. यही वृ छँ कर कर ताण रे॥४॥ 
हं कहि कहि करितरो कटः आग्या बारे नही घ्म मूक रे। 
आस्या बरे धर्मक तेहनी, सरघा कण विण जणो धूर रे ॥\ ४४ ॥ 


+? 


~~ 


केड साबु वजे जेन रा, 
ते आगना बारे घर्मं कहे, 
त्याने ठीक नही जिण धमं री, 
त्याने पिरवार ववेक विकल मिल्यो, 
ते वडा उट श्यं अगिं चले, 
ते बोहा वृं छ बापडा, 
हिवे वले वरोखे जिण आगन, 
तिणरा भाव भेद परगट करं 


साघ सामायक 
तेहीज सावद्य 


वरतं उचरे, 
गृहस्य केर 


श्रावक सामायक पोसो करे, 
तेहन सक्छ कामा चूटो करे 
घरं कहँ साघ जिण आगना मै, 
तिण श्री जिण घमं न बगल्ल्यो, 


जिण धमं री जिण आगना दीय, 
आग्यां बारे धर्मं किण सिखावीयो, 
कद्र आगना बारे मिश्र कर,- 
तिणने पृद्धीजें ओ धमं किण कृद्यो, 
इन मिश्रने घमं रो कण घणी, 
देव गुर मून साभ न्यारा हुवा, 
केड चस्या रा पुत्र ने पूरा करर, 
जव ओ नाम ताव किण तातं रो, 
वस्या रा अग रो उपना, 
ज्यं आग्या वारे धमन मित्री 


*+यह अकड़ प्रत्येक गाथां कै अन्तमे है। 


दाङ : ९ 


दुहा 


टा 
[ ब्म मौरा हो ] 


[न 


न 


[1 


ते कूड - कपट री खान । 

त्यांरा घट माहे घोर अग्यांन ॥.१॥ 
जिण माग्या री पिणनही ठीक। 

त्यामे बाजे पूज ॒महिटीक ॥ २ ॥ 
रारे चाले जेम कतार । 

ब्डा॒ बृढां री खार ॥३॥ . 
आओखखजो बुधान । 

ते सुण सुरत दे कान ॥४॥ 


~ 


न 


तिणमे साव्यं रा पचचाण। 
तिणमे श्रीः जिण धर्मम जाण\+ 
श्री जिण घर्मं जिण आगना तिहा* ॥ १॥ 


` तिणमे पिण सावद्य रा पचखांण । 


तिणमे पिण जिण धम म जाण ॥ श्री २॥ 
आग्या वारे धमं कहे मूढ] 
तिण भटी मिथ्यात री रूढ॥ ३ ॥ 
जिण धमं सिखावे जिणराय । 
दणरी ग्या देवे कुण ताय ॥ ४ ॥ 
केद्‌ घम्‌ पिण कहे आग्या वार । 
तिणरो नाम चोडे तूं पार॥ ५॥ 
ईणरी अग्या कुण दे जोच्यां हाथ 1 
उणरी उतपतव रो कूण नाथ॥ ६ ॥ 
थारी मां करुण ने करुण तात) 
ञ्यूंआ मिश्र वालां री छे वात॥ ७॥ 
तिणरो करुण हवे उदीरी ने बाप। 
जिण घर्मी कुण करसी थाप॥ ८ ॥ 


३०४ 


वस्या रा अंग रो उपनो, 
यूं जिण आग्या बारे घर्म नें मिश्री, 
बाप विण बटो निश्च हवे नहीं 
जिग आम्या हसी तो जिग धमं छ, 
कोड कहे मांहूरी मा तो छं बांभडी, 
व्यं मूं कहं जिण आगनां विनां, 
माविणि बय रो जनम ह्वे नही, 
स्यं अगम्या विण धम हवे नरी, 
गूघू पंखी ने चोर दोनूं भणी, 
ग्य भारी करमा ओव तेहन, 
काग नीबोटी मे रिति करे, 
ज्यं काग भडसूरा जेहवा मानवी, 
चोर परदार सवण कुसीटीया, 
ञ्य आग्या बारे धर्मं सरघायवा, 
दष्ट जीव भंजारा ने चीत रा, 
एहवो दृष्ट मिश्र सरधा रो घणी, 
सतगुर री आग्या मान नही, 
ज्यं कोद जिण आग्या विण करणी करे, 
विगडायरु हूवां न्यातं बारे केरे, 
जेहबो धमं जिण आग्या बारलो, 
ल्यात्त बारे ते न्यात माहँ नरी, 
ञ्यू जिण अण्या विण घर्मं अजोग छै, 
जोमाग्याविण करणी में धमे रघ 
तो मन भनी करणी करसी तेहन, 
जिण जआग्या बारी करणी कीया, 
तौ किण करणी सं पाप नीप 
ग्यानं दरसण चासति नँ तप, 
यां च्यारा माहु तो धमं जिण कृद्यो, 
द्भ पूया रो जाब न उपक 
क्क्ल ने विगेवै छै पाषीया, 
जिग घमं जिण अगम्या बारे कहै, 
दण सरधी सूं वृडं छै वापडा, 


भिश्ु-्न्थ रत्नाकर (खण्ड ; १ 


उण ट्खणो हुवे उदीरी नँ बाप । 
केद्‌ करे छँ पाषंडी थाप्‌॥ ६॥ 
ज्यं जिण आगना विण धम न होय । 
आगना विण धमं न॒ कोय॥ १०॥ 
तिणरो हं दुं भतम जात। 
करणी कीधां धर्पं साख्यातं ॥११॥ 
जनमे ते वाम न॒ कोय । 
जिण आग्या तहां पाप न होय)१२॥ 
गमती रगे भारा री रत) 
निण ग्या बारलो घमं सुहत ॥१३॥ 
भंडसूरा रे भिष्टो अवे दाय! 
री आग्या बारल्मै करणी पांय ॥१४॥ 
ते तो सेरी जोवे दितं रात 
उंधी कर केर अग्यानी वाति ॥१५॥ 
छल सूं करे पर जीवां री घात। 
छल सूं घारे विकलां रे मिथ्यात ॥१६॥ 
ते तो अपदछछंदा ने अवनीत । 
ते करणी पिण द विपरीत ॥ १७) 
ते विगडायक फिर न्यातं रे वार) 
तिणनें कंदे मत्तं जांणो भली वार ॥ १८॥ 
तिण्नं सही बेसणे एकं परति। 
कीयां पूरीजें नहीं मन खात ॥१६॥ 
तोजिणञआम्यारो कमि न कोय) 
सगरी करणी कीयां धर्मं॑होय ॥२०॥ 
पाप नही रगे नै घमं थाय) 
तिणकरणी रो तूं नाम वताय ॥२१॥ 
ए च्यारूद दं मागना माय। 
यां विनां ओर नाम वताय ॥२९॥ 
भूठ बले वेणाय वणायं। 
जिण आभ्यां बरे धमं सरघाय 1२९॥ 
ते पिण ॐ ज्णि अगना वीर। 
ते भव भव में हौसी सुवार॥२४॥ 
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जिण आगा बारे धर्मं कहै, ते विगडायल जेन रा जाण। 

त्यारी अर्मितर पू छे मांहिी, ते अधारा ने कहँ भाण॥२५॥ 

जिण आगना विण करणी करे, ते तो दुरगतना आगेवाण। 

जिण आग्या सहीतं करणी कीया, तिण सं पमि पद निर्वाण ॥२६॥ 

आग्या बारे धमं कहँ तेहनी, जोड कीधी खेरवा मभार) 

सवत अरे चालीसे समे, असोज विद पंचम धावरवार ।॥२७॥ 
छ 


ङ: ३ 


कैद पाखंडी जन रा, 
ते पाप केह जिण अगना ममे, 
आहार पांणी साध भोगवे, 
तिण मे परमाद नें इविरतं करु, 
वेले वसत्र॒ पातर कांबरो, 
ते पिण जिण अआगना सूं मोगवे, 
त्यां श्रीजिण घ्म न ओलल्यो, 
तिणसूं अनेक बोल तणो, 
कहं नंदी उतरे तिण साध ने, 
ते प्रत्व हिसा देख छो, 
इत्यादिक बोर अनेक मे, 
तिहा हिसा हुवे छ जीव री, 
इष्‌ कहि कहि जिण आगनां ममे, 
हिते गओल्खाड जिण आगना, 


दृहा 
साघ नाम्‌ धराय) 
वूडा कुत  ल्गाय ॥१॥ 


ते श्रीजिण आगना सहत । 
त्यारी सरघा चणी विपरीत ॥२॥ 
इत्यादिकं उपघ अनेक । 
त्याने पाप कहू ते विगर ववेक ॥ ३॥ 
जिण आगना पिणओख्खी नांहि। 
पाप कह जिण भागना माहि ॥ ४॥ 
आगना दे जिण आप, 
जिण आगना छ पिण पाप॥५॥ 
आगना दै जनिणराय। 
तिण सुं पाप सर्गे आय॥६॥ 
थापि छ पप एक्त। 
ते सुणजों मतवंत्‌ ॥७॥ 


इष्टि 
[ मगध दस को राजा राजे ] 


जे जे कारञज निण आगना सहीत छै, 
जे कारञ करतां घातं जीव तणी हवे, 
जोवो हिरदय विचारी, 


जीव तणी घात हवै सघष थी, 
जिण जगना पिण खोपी न कही, 
ए इचर्य वाली वात उधाडी, 
ज्यां जिण आगन भोली नही परी, 
नंदी 6 उतरे जब युध साधां नै, 
जो नदी उतरे त्याने पाप हवेते, 
दमस्य स्राव नंदी उतरे त्या, 
श्पोते पिमि केवरी नदी उतरे ख, 


ते उपयोग सहीत करं कोय। 
तिणरों साधने पाप न होय रे } भेवीयण। 
थेकांय करो षड हीया री रे! मवीयण। 
जिण जगना सुखकारी ॥१॥ 
तिणरों साधने पपि त क्रे 

वले साध रो वरत न भागे रे॥भ० जि०२॥ 
काचां रे हीये केम समा 

ते जिण जाम्या मे पाप वतां रे॥२॥ 


अर्तं दै जण अपि। 
आगना दीधी व्यनि पिण पाप रे॥४॥ 
केवी आगना द सोय) 


पाप होसी तो दोयां नँ होय २॥५॥ 
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जे नदी उतरे छै केवलग्यांनी; 


तो छदमस्थ नें पराप किण विघ छागे, 


छदमस्य ने केवली नंदी उतरे जब, 
जो जीव मूं त्यांरी हिसा खगे तो, 
केवल ग्यानी नदी उतरे त्याने, 


तो छदमस्थ साघ नदी उतरे जव, 


कोह कहे केवली ने पपन गे, 


पिण छदमस्यर्ने पाप खगे नदी रो. 


जिण विच कवी नदी उतरे जिम, 
तो खामी दे तिणरे इरज्या सुमत भे, 
ते खामी पड ते अजांण पणे दे, 
वे इघकी खामी जाणे दर्यां सुमत मे, 
सा 
भो सावद्य हुवे तो सरजम ममे, 
आगे नदी उतरतां अनतता साघांने, 
तेनंदी माहे भाउषो पूरो करने, 
कोड्‌ कहू- साध नदी उतरे ते, 
तिणरो पाप कगे पिण ब्रत न भगे, 
जोसाचरे हिसा रोभागारह्वे तो, 
हिसा रोआगारने पाप खगे जव, 
कोद कहे नदी उत्तरे जब साधने, 
तिणरो प्राच्छिति विण लीया सुध नही छे, 
जो नदी उतस्यां रो प्राच्ित विण रीघा, 
तो नंदी माह साघमरे तो असु, 
साच नंदी उतस्ां माहँ दोष हुवे तो, 
जिण आगना देतां पाप नहीं दे 
नंदी उतरे त्यारो ध्यान कीसो च, 
जोग किस अघर्वसाय कसा छ, 
ए पांच भलाछैतो जिण आगना दै, 
ए ण़चं माठ संपाप कगेद्, 
छदमस्य ने - केवली नंदी उतरे जव, 
छदमुस्थ उतरं कवरी री आग्या सुः 


नदी उतरे ते किरतब, - 


-२०६ 


“+~ 


त्याने पष न- कें, ल्िगार। 
यादोयासेँ छं एकं आचार रे॥६॥ 
दोया सू हुवे जीवा री धातं। 

दोया नें -लछागे पररणातिपोततं रे॥४७॥ 


पाप -न रगे कोय । 
त्याने पिण पपि नं होय रे॥८॥ 
नदी उतरता जोग सूध। 


ए प्रतख वात विर्व रे।॥ ६ ॥ 
पिण छदप्तस्थ उतरे जो नाहि । 

पिण खामी नही किरतव माहि रे ॥ १०॥ 
इरियावही पडिकिमण री थाप। 

तो प्राचि ठे उतारे पप २॥ ११। 
सव्य म जणो कोय] 

ते विराघक री -पात होयरे॥ १२॥ 


उपनो केवरूग्यांनो । 

गया पाचमी गति परघांनो रे॥ १३॥ 
तरी हसा रो द अगार। ` 
इम कहे ते मूढ गवार रे॥ १४॥ 
नदी उतरतां मोख न जावे। 
चवदमोडई गुणठणो नावेरे॥ १५॥ 
लागे असक हसि परीहार । 

इम कह तिणररेई अघार रे॥ १६॥ 
साघ सुध न थावे। 

ते मोख माहे क्थ जर्वेरे॥ १७॥ 
जिण आगनां दे नाहि। 

थे सोच देखो मन माहि रे॥ १८॥ 
किसी लेश्या करिसा परिणांम। 
भखाभृंडा री कंरो पिंणरे॥ १६ ॥ 
माठमें जिण भग्यान कोय। । 
मला सूं परापन होय रे॥ २०1 
लार चछदमस्थ केवछी आगे । 

त्याने पाप किति लेखं छागे रे॥* २१ ॥ 
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जिग साषण नँ च्यार तीर्थं माह 
कोद जिण आगना महिं पाप वता, 
दवरो दाधो पयो जाय जला मे, 
तो किसी ठोड करे ठंड 
ज्यं जिण ञआगना महिं पाप हवे तो, 
किणरी आगना पाल्यां सुदं गति जावे, 
छां अवि तिम माहे साघ, 
त्याने पिण द जिणजी री आग्या, 
ताध रति च्घू बडी नीत दोन 
वले समाय करण रति थांनक वारे, 
इत्यादिक साधु रे राते कांप पडं जघ, 
त्यनें पिण छ जिणजी री आग्या, 
राते अखायां अपकाय पडे चँ 
ओ पिण न्याय नंदी जिम जांणो, 
नदी महिं वेहती साघवी ने, 
तिण माहे पिण छं जिणजी री ग्या, 
इरजा सुमत चतां साधने, 
ते जीव मुमा रो पप साध रँ 
जो र्या सुमत विण सधु चकि, 
तो पिण साध नें हिसा छकाय री लागी, 
जीवे मंआ तहां पराप न कागो, 
जिणं आगम संभालो जिन आगना जोवो, 
जव केडं कह गृहस्य हाल्यां चाल्यां विण, 
हार्ण चारुणरी तो नहीं जिण आग्या, 
बेठो हुवे तो उठ वेहरावे, 
वेसण उस्णरीतो नही जिण भाग्या, 
जो जिण आगना बारे पाप हवे तो, 
साधां ने वेहराया रोधे ते चोड, 
कोद कहे चारुण री जिण आगना नाही, 
जिण आगना विण चाल्यो तिणने, 
इण विध कृहैत खगा अग्यानी, 
हिव जिग आगना महिं घे सरधण रा, 


भिष्ठु-जन्थ रत्नाकर (कषण्डः १ 


जिण आगना चछ मोदी । 
तिणरी सरघा षणी छँ लोटी रे ॥ २२॥ 
पिण जलम छागी लाय। 
किसी ठोड साता हवे ताहि रे ॥ २३॥ 
किणरी आगना महि धर्म। 
किणरी आग्या पाल्यां कटे कमं र ॥ २४॥ 
मात्तरो परे दिसां जवं] 
तिणमें कूण पाप वतावें रे॥ २५॥ 
परर्णं जामे भायां | 
जावे आवें अच्छायं माह्या रे ॥ २६॥ 
अद्छायां जवं नतं अर्वे। 
तिणमे कुण पाप वतावें रे॥ २७॥ 
त्यांरी घातं सावं थी थाय) 
पाप नही जिम आगनां मांय रे॥२८॥ 
सघ रखे हाय समभाय। 
तिण महिं पाप किसी पर थाय रे २६९॥ 
कदा जीव॒ तणी हुवे घात। 
लागे नहीं अंसमात रे॥३०॥ 
कदा जीव मरे नही कौय। 
पाप तणो बंघ॒ होय रे॥३१॥ 
न मंमा तहां छागो पापो। 
जिण आग्या मँ पाप मथापोरे॥२९॥ 
साधां नँ केम वेहरावे। 
चाल्यां विण वेंहरावणी नावे रे ॥ ३२॥ 
उभो हवे तो बेड वेंहरावे। 
बारमो वरतं किम नीपजावे रे॥ ३४॥ 
हांरुण चालण रो पाप थ्व । 
कोड इसडी चरचा ल्यावें रे ॥ २५॥ 
तोही चाल वेहरायो रो धरम॑। 
छागो नही पाप कर्मो रे॥ २६॥ 
धर्मक जिग भागना बारो। 
जाब हीया मे धारो रे॥ ३७॥ 
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मन॒ वचन काया रा जोग तीनू, 
निरद जोगां रीश्री जिण बाग्या, 
जोग नांप व्यापार तणो चै, 
भख जोगां री जिण भागना द, 
मनं वचन काया भी प्रवतावो, 
ते काया भटी किण विघ परवरतावे, 
निरबदे किरतब माहि काया परवरतावे, 
तिणं किरतब री छ जिण भाग्या, 
साधां नँ आहार हाथां सूं वेहरावे 
ते वेहराकण रों किरत्तब निरवद, 
निरवद किरतव गृहस्थ करे त्थार्ने, 
ते किरतवं तो काया सूं करसी, 
निरवद किरतब 'री गना दीघां, 
हाकुण चांक्ण री आगनां दीघां, 
वेसो सुगो उभां रहौ ने जावो, 
दसवीकाकिक सातमें अघेन, 
उभां रो किरतब वेरो किरतव, 
पिणं बेसण उस्ण रो न कहं गृहस्थ ने, 
निरवद क्रिरतव री आगना दीर्घा, 
किरतव छोड नँ चक्णरी भाग्या दे, 
गृहस्थ रे दवारे प्ञ्यो कपडादिक, 
जब कोड गृहस्थ मेरो करं कपडार्दिक, 
साधां नँ मारा देवा रो किरतव, 
जो कपडादिक रे कामं मेलो करे तो, 
तिण सूं साघ कृं गृहस्थ ने, 
कपडो भेखो करो सांवटने, 
गृहस्थ रो उपध करे आगो पादो, 
ते पिण किरतव निरवद जा्णोः 
केर श्रीजिण आगना बारे अरग्यानी, 
मोखा खोकां ने भम मे पाड 
श्रावक री मांहोमांहि करे वीयावच, 
त्याने श्रीजिण गना मूर न रीत 


` ३६ 
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सावद्य निरबद जणो । 
तिणरी करो पिदिंणो रे॥>३म॥ 
ते भला नँ भंडा व्यापार। 


मारा जोग जिण भागना बार रे॥ ३६ ॥ 
गृहस्थ नै कहे जिणराय। 
तिणरो विवरो सु्णो चित्त ल्याय ॥ ४० ॥ 
तिण किरतब न काय जोग जांणो 
किरतव ते करो अषो्वांणो रे ॥ ४१॥ 
उठ वेस वैहरावे कोय) 
तिणरी श्री जिण आगना होय रे ॥ ४२ ॥ 
आगनां दे जिणराय । 
पिण न कहे चलावो थे काय रे॥ ४३ ॥ 
पप न कगे कोय। 
गृहस्य सं संभोग होय ॥४४॥ 
गृहत्थ ने साध न केह आंम्‌। 
सेतारीसमीं गाया मे तांम रे॥ ४५॥ 
किरतव करणो कहं जिणराय 
ते विचार जोवो मन माय रे ४६ 
निरवद चक्ति ते माहे आयो । 
तो गृहस्य रो संभोगी थापो रे॥४७॥ 
जब सधि सूं जाणी नवे माहि । 
साघनेमारग देवां ताहि रे1४८॥ 
ते किरतवब निरवद चोल, 
पाव्य काम सदोखो रे} ४६॥ 
मोने जागां दो जावां माय। 
दूसडी न काटे वाय रे॥ ५०॥ 
सवां सूवादिक रे कामं] 
नही उपपि उपर परिणाम रे॥ ५१॥ 
घ्म कहे छ ताम्‌। 
ठेई अतेक वोखां रो नाम रे ५२॥ 
च्छे साता पूछे ने पृवे। 
तिण माहं धमं वता रे॥ ५३॥ 


+ 


| 


श्रावक माहोमांहि वीयाक्च कधी, 
छकाय रो ससतर तीखो कीघो, 
गृहस्थ री वीयाव्च कीधी तिणरो, 
साता पद्यां रो अणाचार सोकमो, 
सरीराव्कि ने श्रावकं पुज, 
इयादिक कारज री नही जिण आग्या, 
सरीर पूज मातरादिक परटे 
जोधर्मं तणो एकारन हुवे तो, 
जो पूंजणो परटणो न करे -जाव्क, 
हस्ताव्कि ने विनां चलायां, 
ख्घू बडी नीत तणी अबाधा, 
पजने परटे तोही कामो साक्य, 
कदा थोडी नुघ ज्याने समम पडे नही, 
आगना महिं पाप आग्या बारे धम, 
जिणं आगना माहं पप कहं ज्यांरी, 
जिण आणना बारे धंक दँ, 
जिण आगना महिं पाप कषिता, 
वले धमं कहं जिण आगना बारे, 
जिण अमना माहं पाप कहु छे, 
जिण जगना बारे घमं कहं र, 
सवत अलारेः वरस इकतीभे, 
श्री जिण आगना - ओरुखलावण, 


सिश्ु-परन्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १ ) 


तिण ` दीयौ सरीर रो साञ। 
तिणसूं आग्या न दे जिणरान रे॥ ५४॥ 
अठावीसमो अणाचार । 
तिणमे घमं नहीं छेल्िार २े॥५५॥ 
मातरादिक परे प्‌ज। 
तिणमें धमं कहं ते अवूज रे॥ ५६॥ 
ते तो सरीरादिकारोद काज। 
जागना देतां जिणराज रे॥ ५७॥ 
तो काया थिर राखणी एक ठम । 
रहणी न आवे ताम रे॥४८॥ 
खमणी छंमणी नवे तांम। 
तठे जिण आग्या ये नहीं कमरे ॥ ५६॥ 
त्याने राखणी जिणं परतीत | 
दसडी न करणी अनीत रे॥ ६० ॥ 
मति घणी दै मादी। 


- त्यांरी अकर आडी आई पाटी रे॥ ६१ ॥ 


मूख मू न~ सजे । 


- ते पिडत्त पाखंड्यां मे वाजे रे॥ ६२ ॥ 


ते बृह कर कर तांण। 
ते पिण पूरा मूढ अयांण रे॥ ९२३॥ 
जेठ सुदि तीज सुकरवार। 
जोड कीघौ पर -उपगार रे॥ ६४॥ 


टिः: 9 


पाप अररे कट्या अति बुरा, 
ते सेव्यां सेवायां भरे जांणीयां, 
ए श्री जिण वचन उत्थापने, 
कहु करण जोग मके नही, 
पराप कीया पपि नीपनो कहे, 
इण विधि करे द परूपणा, 
त्याने प्रन पूरे इण वात रो, 
जव कल्य वतवि साध रो, 
तिण जिण आगना नही ओल्खी, 
त्या करणं जौग तिगटावीया, 
के साते न॒पेहरे कांचूचो, 
पिण साधवी ने आगना दीया, 
इत्यादिक अनेकं बोल कल्प रा, 
करण जोग उथापे अग्यांनी थका, 
कल्प साध साचवी तणो, 
तिण केत्प मे जिणजी री आगना, 
साधने कल्पये ते साध करै, 
पाप नही त्यारा कल्प मे, 


हिवे कल्य साध साधवी तणो, 
निरणो कीजे घट भितरे, 


इदा 


श्री जिण मुल सू उ। 
तीनूद्‌ करणा पाप॥ १॥: 
वेर्‌ उधी पर्ये ताहि! 
पाप गेठारां माहि ॥ २॥ 
पाप कराया कहे छे धमं। 
ते मूला अग्यांनी भमे॥ ३॥ 
पाप कराया घम किध थाय । 
पिण सूघो बोल्यो नही जाय ॥ ४ ॥ 
साधरो कल्प गोक्ख्यो नाहि । 
पाप कहे जिण आगना माहि ॥ ५ ॥ 
पेहस्या छागे पाप कर्मं। 
ह्वे छ निकरैवर धमे ॥ ६ ॥ 
त्यामे धारे घुचखारई मूढ । 
त्या फाली मिथ्यातरी रूढ ॥ ७॥ 
जुदो जुदो बाध्यो जिणराय । 
तिणमे पाप कीहां थी थाय॥ ८ ॥ 
साघवी करे कल्पे ते ताम । 
करण जीग रो अठेततही काम ॥ £ ॥ 
सांभमल्जो नर नार। 
ज्य्‌ उतरो मवपार ॥ १० ॥ 


ढा 


[ फाध दैसर च्छो राज राजे ] 


साव साधवी रा कलप माहे अग्यानी, 
तिण कल्य माहे श्री जिणजी री आग्या, 
भवीयण जवो हिरदय विचारी, 


साच साघ्वीरो कल्प श्री जिण बाध्यो, 
तिण माहे पाप वताए अग्यांनी, 


यह ओआकंड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमे है। 


पाप कहे मूढ कोय, 
तिहा पापरोअस न होय रे॥। 
काय करो अत्म भारी रे। 


जिण बाध्यो कल्य सुखकारी* ॥ १ ॥ 


तिणरी श्रीजिण गना वीघी 1 


खाच ग्छा नै लीधी रे] जि०२ ॥ 


३०८ 
तीन पिच्छोवडी साधने कल्पे, 
यां देयं नै चै श्रीजिण अण्या, 


च=्यार पचोव्डी साधवी राखे तो, 
जो पतेई साघ व्यार रखें तो, 
कचूमओ तै जंधीयो साघवी राखे, 


जो साव पेहरे कचे धीयो, 
गमां नगरा साधवी नै कल्पे, 
जो दोला कार साच रहै दोय महीना, 
साघवीयां कमाड जडे नै उघाडे, 
जोसाब कमराड जडे ने उघाडे, 
साववीयां किंवाड जडं न उघाड 


साधने किंवाड जडण उघाइण री, 
कदा साधवी राख उधाडो दवार, 
तिणनँं आगनां दे किवाड जडणं री, 
पहल नँ दहा तीथकर स्यार, 
त्यारे धव्छा न अल्पमोख कपडा, 
विचा तीर्थकर बावीस रत्यारा, 
त्थारे पांच वर्णा ने बहुमोखा कपडा, 
जे कपठीयां नँ नही फखें ते क्पडा, 
तैटीज क्पडा अकपठीयां ने कल्पे, 
पाच वर्णा नै हु मोखा क्षडा, 
त्यानि कपठीया आरना दे तो ही धर्म, 


कपलेया साव साघवी ने, 
अक्परीया रह विण मरजादा, 
असणादिक सज्जा संथारौो उद्सी, 


ते केपटीया सवं साव नँ न कल्यै 
असणादिकं सेला संथारो उदेसी, 
तो पणि क्पलया नँ न॒ करस, 
भसणाद्कि सेजा संयारो, 
तो कपठीया अक्मठीया बेह ने, 
भसमणाद्कि सेना संथारो उदेसी, 
तो अकेपसेया न कल्पे उणं विना, 


भिघु-मन्ध रंनाकर (ण्ड: १ 


सघवी ने कल्ये च्यारः। 
तिप्मे पप नहीं ख्िार॥ ३॥ 
साध अण्या देवे भलीमात्त। 
भागक री द्धं पातरे॥ ४१५ 
तिणने आग्था दे साघ रवे 

तो जिग आग्या रो चौर कावि रे॥ ५॥ 
सेखाकाल रिणो मास देय। 

तो जण आगनाये चोरय रे॥ ६॥ 
सील व्रत राण रे कराजे। 

तो पेहिखो पाहावरत भाज २े॥ ४॥ 
त्यनिं जिण अग्ना दे सोय। 
जिण आशना चटी कोयं रे॥च॥ 
तिणने प्राछितं दे करे सूुघ। 
साच पते ज्डे तो असुध रे॥६॥ 
ते वाजे कपठीया साघ। 
वले गिणती में पिण मरजादा रे १५। 
तै वाजे अक्यदीयां साघ। 
वके गिणती मेँ नही मरजंद २॥ ११॥ 
मोग तो छेः पाप कमं 
त्यानि भोगवीयां छँ धर्म ॑रे॥१२॥ 
अकपठीया रख भली भात । 
पोते रखे तो चोरां री पांत २॥१९३॥ 
गमां नगरां मरजाद सूं रहिणो ¦ 
जिण आम्या परिमणिं वहिणो रे॥ ४॥ 


कीघो कपठीयां रे र| 
अकपलीया ने दोष नाही रे) १५॥ 
कीघो एक कयठीया तई) 
अकपडीया नैः दोष नाहीं रे॥१६॥ 
कीघो अकपलया रे ताई। 
कर्णै नहीं मूर कई रे) १७॥ 
कीघो एक अकपठीया ताद) 


कपटीया साच ने' कल्ये नाहीं २॥ १०॥ 


जिनाज्ञा री चौपई : दाङ ४ 


सघटो साधवी रो साधने न करणो, 
ओ पिणि कल्य ज्णिसर बाध्यो, 
साघं साधवी ते रति मेलों न रदिणोँ, 
जिण रीते वीर कष्यो तिण रीते, 
साच साधवी ते सायं विहार न करणो, 
व्यनि गना दे हर कोद साघ, 
साध नँ तो एकल्परे रहिणो न क्ल्य 
त्याने पिण रहिणो कल्पे कारण पड्या, 
साधवी द्खिति घणा काल री छ, 


साचवी पद तीथकर पमी, 
दिल्या व्डी साववी साधने वदे, 
बो पिण कल्य तीथकर बार्ध्यो, 


दोय कोस उपरत आहार च्या 
पहला पोहर तणो आहार छेहा पोहर मे, 
जो गाढा गाढरो कारण प्डे तो, 
ओषघादिक जिम जणे ने साघु, 
मो पणि कल्प छु क्पटीयां रो, 
ते पिण त्यारा कल्प माहे रहिसी, 
इत्यादिकं कल्प रा बोल अनेक, 
आप आप तणा कल्य माहे चाल्या, 
सारा कल्पय मे साप चाके" 
यने आगना दै कोड्‌ यारां कल्प री, 
साधवी राकत्प मे साची चाले, 
यने पिण भागना दे यारा कल्प री, 
एहवो केल्प तीथकर वांध्यो, 
इण क्त्प मे पप म॒ सरघो कोड, 
करण जोग विगटावण अग्यानी, 
जे जे क्त्य तिथकर बध्यो, 
तीथकर कल्प वाध्यो तिण माहं 
तिण कल्प तणी कोड आगना देसी, 
जे मोय परषां रो कल्प बाध्यो 
ते चूड गयो मानव भव॒ पाणु 


२३०६ 
कारण पडीया 'कीयां दोष नांही। 
पाप नही तिण माही रे॥ १९1 
कारणं पडीयां तो रहिणों भेलो। 
रहिता ने कोद मत॒ हलो रे1॥२०॥ 
कारणे करणो सायं विहार । 
तिणने पिण नही पाप लिगार रे॥ २१॥ 
साघवी ने न कल्पे दोय। 


जिण आगना पणि चु सोयरे॥२२॥ 
तो ही नव दित साधने वदे। 
तिणनें स्राघ वादे आंणदे रे॥ २३१ 
साध पिणि साधवी ने वादे 
ओर नही बाध्यो आप छादे रे॥ २४॥ 
साधने मोगनणो नाहि । 
ते पिण नही घालणो मुखे माहि रे ॥ २५॥ 
पटल पहर तणो पोहर देहे । 
मुख माहे निसक सूं मेले रे॥२६॥ 
अकपरठीर्यां रो केवली जाणे। 
ते निस्वो काडे करुण ते रे॥ २७॥ 
ते सूतर सं कीजो पिच्छाणो। 
तिणमे जिण मगना थे जाणो रे॥२८॥ 
त्याने लागे नाही पाप कर्मं। 
तिणने ह्वे छँ निरजरा घर्मं॑रे॥ २६॥ 
याने पिण नही च पाप कमं। 
तिणने पिण निरजरा घर्म रे॥३०॥ 
तिण कत्पय परमाणे चालो 
आ सरघा सेठी कर कालो रे॥३१॥ 
करे सघ रा कल्य री बाता] ` 
तिणमे पप नही तिलमात रे॥२२॥ 
पाप हुवे तो क्त छे मृडो] 


ते पिण जाबक वड रे॥३३।॥ 
तिणमे पप कहे ते पपी। 
वीरनो वचन उथापी रे॥ ३४॥ 


३१० 


> 


तीथंकरे कल्प बाध्यों दं तिणरी, 
त्यारी भाम्याने कल्य में पाप हुवे तो, 
साव ने आगना दे साधव राकल्परी, 
निरवद भाषा सूं निश्च हे निर्जरा, 
साधां तो सावद्य सगटोड त्याग्यो, 
त्यांरा कल्य में आगार पराप तण हुवे, 


हिसा भढ चोरी मइथुन परिग्रह, 
ते सेव्यां सेवायां नै भलो जांण्यां, 
जे जे किरतब की्घाई्‌ पाप दै, 
इणमेई घोचो घाल अग्यांनी, 
कीघादई्‌ पाप करायाद् पाप, 


इण महि संका मूक म जांणो, 
साधु रो काम करे कोड्‌ श्रावक, 
यां दोयां ने श्री जिग ञआग्या नाहि, 
कोद श्राविका काम करे सधु रो, 
यां दोयां तै परिण जिनाग्या नाहि, 
कोद श्राविका साधु रो पेट मसर ने, 
मुरी मसले पीञ्यां करे पगचंमी, 
वके काटो काडढ़े बाईसाधु रा पग थी, 
इत्यादिक साघु रो करांम बाईकरे तो, 
श्राविका साधु रो काम करे तिम, 
यां दोयां ने पिण जिण धमं नाही, 
साधवी रो पेट मसल ने श्रावक, 
मुरी मसले पीडयां करे पगर्च॑पी, 
साधवी रो काटो श्रावक पगथी काटे, 
इत्यादिक साघवी रो करे काम श्रावक, 
श्रीजिण पाल बाघी ते भागे, 
कई - घमं बतावें भेषधारी भागल, 
जे जिनाग्या बारे घै कहं त्यां 
एतो उची श्रद्धा रा मूढ मिथ्याती, 
साधु साधवी नें श्रावक ओवां बचावे, 
अरिहुत भगवंत क्षयो तिण रीते, 


मिश्ु-मन्थ रलाकरं (एण्ड ; {} 


तीथकर आगना दे ` आप। 
किणरी आग्या ने कल्प निपाप रे॥ ३५।॥ 
त्यांरी निद भाषा जाणो। 
तिणमे संका मूल. म॒ ञाणोरे॥ ३६९॥ 
त्यारे पाप रो नहीं आगार ¦ 
तो निश्च नहीं अणगार रे॥ ३७॥ 
इत्यादि पाप थानक असारे 1 
तिणमे धमं नही दं चिरे २े॥३८॥ 
तो करायां अणुमोध्यांई पाप। 
श्री जिण वचन उथाप ॥ ३६॥ 
अणुमोद्यां पिण हुवे पापो। 
श्रीजिण भाख्योदे आपो रे॥४०॥ 
श्रावकरो काम करे जो साघ। 
यां दोयं रे नही समाघं रे॥४१॥ 
श्राविका रो करे साधु काम। 
वले धर्म नही चै ताम रे॥४२॥ 
साधु नते जीवां बचावे। 
साधु ने बाई साता उपजावेरे॥४३॥ 
फाटो काटे आख्यां थी नारे। 
तिणने जिनाग्या नहीं ल्िगारे रे॥४४7 
श्रावक करे साघवियां रो काम। 
जिनाग्या नही छँ तामं रे॥४५॥ 
साघवी मरती ने वचवे। 
साधवी ने साता उपजवि रे॥ ४६॥ 
फ़ंटो करादे आख्या वारे। 
जिनाग्या नही च्रे रे॥४७॥ 
तिणनें साघु तो न कहँ घम। 
ते तो भूखा ग्यानी भमं रे॥४८॥ 
जिनाग्या दीधी छ मांगो। 
त्यां पहर विगाङ्यो सांगो रे॥४९॥ 
अथवा वले सातां उपजावि । 
केम दरी कोड संपविे रे॥५०॥ 
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अरिहत भगवंत री आग्या छपे, करे साधु साधवियां रो कांम। 

तिण महि घमं कहं मेषघारी, ते तो य्‌ ही वके बेफाम रे1५१॥ 

संवत अटरे वरस बयाठे, असाड विदि एकम सोमवार। 

साधु साधवी तणो कल्प ओल्खायो, नाथ दवारा सहर मभार रे॥५२॥ 
@ 


ढा : ५. 


कई जनी नाम धराय ने 


ड्य 
वाचं सूतर सिद्धत। 
उघा उघा अथं करत॥ १॥ 


पिण सवलो न सू तेहन, 
त्यामे कई उचाडे मस्तके, 
ते वचन उयपि वीर ना, 
ते साघ उयापण सांतरा, 
नांप कद सुतर तण, 
तै चवर्दे उपगरण करे छ साव रे, 
षको रत द तेह, 
एहवी उधी करे छे पल्पणा, 
सुघ॒सराचां सूं भिडकावीया, 
उपगरण इघकां रो नांम ले, 
वले वीर वचन उथापने, 
श्री वीर वचतं सतमेव द 
एक वचन उथपिं जांण ने, 
भंड उपगरण कल्या छ साच ने, 


चित्त ल्गय ने साभ, 


कई पोतीया सस्तकं बं । 
ते होय रह्या मोह अघ ॥ २॥ 
बोले आलपंपाल । 
देवे अणहूंतो आक] ३॥ 
इघकों राणो कहे छं नाहि । 
न गिण साघां तणी पांत माहि ॥ ४ ॥ 
घणा लोकां रे मांय। 
कृर कर कूडी बकवाय ।॥ ५ ॥ 
सुध साधां ने दीयां छ उथाप । 
कर रह्या मूढ विकाप॥ ६\॥ 
त्यानँ उथापजों मत कोय) 
तो अनंतं संसारी होय॥ ७॥ 
ते वीर गया छ भाख। 
तिणरी सुतर मे छं सघत ॥ २ ॥ 


टि 


[ पाखंड वधसी आरे पाच मेरे] 


उपगरण उगणीसं तो क्गता कल्यारे, 
ते नमि परनामिं कल्यां छँ जजुआ रे, 


भोजन भंड ने व्छे पातरा रे 
जो तीनां पातरा तणी संका पडे रे, 


तीन पातया कृष्यां सूतर ववहार में रे, 
वले पात्तरा कल्यां छे तीन नसीतमें रे, 
भंड क्यों ते माटी तणों रे, 

तिणयों काम पडे छ अचाचूकक रोरे, 
"यह्‌ ओंकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में है 


दसमां अग दसमां अघेन सांय रे। 
साभा एकमना चित्त ल्याय रे 
उपगरण माख्या द चगवतं साध ने २+॥ १॥ 
संग्रह सबद मे तीन पातरा जांण रे। 
तो वीनां सुतरां सूं करो पिच्छं रे ॥ ० ९ ॥ 
दूजा उदेषा मे निणराय रे] 
उदेसा अटारमां रे माय रे) ३॥ 
ते उचारादिक रे आवे च कम्‌ रे 1 
तिण सं भंड क्यं छँ तिणरों नांम रे॥ “ ॥ 
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फोटी केही छं पातरा बवांघवा रे, 
पाय व्व्णच ते कल्यो मंडल्यो रे, 
रसतांन गो्धो ने तीन पिद्छीवडी रे, 
. मुहपती चारी छ मुख बाघवा रे, 
पायपुदणादि कल्यो तेहमे रे, 
. ते भ्रूतर जोय जोय परगट करू रे, 
पातरा छृहवा ने चा्त्यो हणो रे, 
गल्णो कषयो छं पाणी दछांणवा रे, 
बाह परमीणे डंडी ने वले छाकडीरे, 
` वांसादिक नी पिण सुद कही रे, 
सूत नी डोरी ने व्छे रासडी रेः 
` ते नसीत सूतर माहे जिण कही रे, 
डोरं चाल्या चै कपडो सीववा रे, 


- ते पिण उनपान जांण चे राखणां रे, 


- दोय वार सुच लेणो कल्यो खडया थकी रे, 
ते खंडीया तो गिणती मे दीव नीरे, 
आर्ज्या रे च्यार उपगरण इका क्या रे, 
वले साडी माहे कपडो इधको कृद्यो रे, 
साठ वरसा मे हृं ने थिवर कल्यो रे, 
ते ववहार दतर उदेसे आक्मे रे, 
छत्तेवां क्ह्यो छते तो छत्तरडो रे, 
ते रखे छं सी तापादिकिं टाक्वां रे, 
सरीर परमाण डंडो क्त्ये शु तेहने रे, 
ते राखे वडी नीतादिकं कारणेः रे 
लाटी राखणी कल्पे तेहनैः रे 


ते वसतां उत्तां आधार छ रे, 
पार्टी कही दीसे तवा भणी रे, 
रोग उपनतो जाणी ने कटी रे, 


वस्त्रे इघको कल्पे कल्यो थिवर ने रे, 
रोग वतो जांण्यों तिण सं कल्यं रे, 
वड़ी नीताद्कि रो कारण वेगो पडेरे, 
तिण सूं चिकमिरी कटी दीसें छँ धिवर ने रे, 
।.1.. 


२९३ 
पाय कैसरीया पातरा पद्लिहण जांण रे 1 
तीन पडल क्याद्े ते परमांणरे॥ ५॥ 
रजोहरणों ते चोखपयो क्यो ताम रे । 
पायपुद्धणो कल्यो विच्ावण कांम रे ॥ ६ ॥ 
आदिं माहे उपगरणं छ अनेक रे। 
सांमल्जों भवीयण आंण ववेक रे॥ ७॥ 
दसवीकाछिकि पांचमा माहि रे। 
कल्पसूत्र मे जोवो ताहि रे॥ ८ ॥ 
पगे कादो रृहुवा मै कटी खपाट रे । 
नसीत रे पेहरे उदेसं पाठरे॥ € ॥ 


चिलमिरी आडी वांघवां जांणरे) 
पहर उदेते मे जोय करो पि्छंणं रे ॥ १०1 
ते कल्या छँ सतर आचार माय रे। 
तिणरी संका मतं राखो काय रे) ११ 
नसीत रे चोथा उदेषा मांहि रे। 
जीत ववहार सूं जाणे छेसी ताहि रे \ १२॥ 
कांचूौ जांधीयो पिद्छोव्डी एक रे] 
वेतकल्पं आचारंग लीजों देख रे ॥ १३ ॥ 
त्याने उपगरण इघका वरोखं रे । 
संका पठैतो लेजो देख रे॥१४॥ 
ते कंवलरद्कि नो कर राते ताम रे। 
ओर मूतल्व रो नहीदे कांम रे॥ १५॥ 
मादयीनो भंड कल्पे छं ताहि रे। 
वके मात्रीयीं राखे इधक सवाय रे 1 १६ ॥ 
ते कटी रद दोड हाथ परमाण रे। 
एर्वे कारण कही छ जाण रे॥ १७॥ 
गरढा ने वायादिक हूवेती जांण रे 1 
सूतर सं कर छेजो परमाण रे॥1१८॥ 
मसतकादिक वावा रे काम रे। 
चोखा रहता जांण्यां परिणाम रे॥ १६॥ 
व्रारे जांणो पडतो जाणे अकरा रे। 
आडी बोधेन दीये' भावाघा यल रे॥२०॥ 


२१४ 


चमं ते च्म तणी वेले कोरी रे, 
ए पिण कद्यं वायादिक टाया रेः 
ए इग्यारे उपगरण इघका छ धिवर नरे, 
कल्या छ संयम धिर रहवा भणी रे 
तीस उपगरण साधु रे सुतरथी कद्यारे 
इम्यारे उपगरण धिवर नै कट्या रे, 
खेख करवाने अवस चाहिजे' खेरीयो रे, 
एहवा उपगरण रख ते आदि सबदमे रे, 


वले उपगरण भ्रुतर माहँ नीके रे, 


वीर क्वनां ने कूण उधापसी रे, 
कद्‌ मूढ मिथ्याती ते बकवोकरे रे, 
चवदे उपगरण सृं दइधका रखे तेहने' रे, 
सूतरां री तो पूरी समम पडे नहींरे, 
चवदे उपगरण सूं इधका राखे तेहने रे 
उपगरण चवदे सूं तो इधका का रे, 
ते वचन उथापे बडा बापडा रे 
त्यां तीथकर उथाप्या छ तीन काल नारे, 
वले सुतर उथाप्या भगवंत भाखीया रे, 
तीन कालं रा भरिहंत ने साघां मणीरे 
ते केमं बोधे ने बडा बापडा रे, 
घणा भोलों ने भिडकाया सुघ साधा थकी रे, 
ते पेट भर अन्हाली पापीया रे, 
त्यां घणां लोकां नँ बोया पापीयां रे, 
ताण करे चदे उपगरणनी रे, 
ते सूतररां क्वनन मिं पापीया रे, 
यां पीठ्यां खप मार दीयो साधां मणी रे, 
केद मूढ मिथ्याती ओव इम्‌ कहँ रे, 
पानां पिणि साधने नहीं राखणाःरे 
चवदे उपगरण सू इधका नही राखणा रे, 
उपगरण इधका राखे ते सघ निश्वे नही रे, 
एहवी भूरी कूटी करे पर्पणा रे 
त्यनि सुध साधां सूं तो भिडकावीया रे, 
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प्म तणों वले कटको जण २। 
सरीरादिक कारण जांण प्िछधंण २े॥ २॥ 
गरदपणा तणी च्य जां रे! 
तिण माहे संका भूरु मं माणरे॥ २२॥ 
आरज्या रे उफौरण इधकः च्या रे। 
मूतर सूं जोय कीयां छँ त्याररे॥२२॥ 
पायपुदणादि सबद मे जांणरे। 
अस्पमात्र॒रातं उनमान परमाण रे ॥ २४॥ 
ते पिण कर ङेणों प्ररमाणरे। 
ओर कर जणा साचा जांणरे)२्‌। 
सतर अरथ तणा अजांण रे। 
सुध साघ न्‌ सरे मूढ अया रे॥ २६॥ 
वे सुतरां रा अथं मरोड परोड रे\ ` 
सरे खे तीथकर ना चोर रे॥२७॥ 
ते सतर मे भिं सयां मगर्वानं रे। 
त्यांरा घट माहं पूरो घौर अयान रे॥ ९॥ 
तीन कार रा दीघा साघ उथापरे। 

मत बांघण ने कीघी खोरी थापरे॥२६॥ 
दीयोः अम्यांनी अचत आर रे। 
त्यारे भव भव में होसी घणो जंजा रे ॥ २० 
चव्दे उपगरण रो केके साम रे। 
त्यारे एकत मत बांधण रो कम रे ॥ ३१॥ 
ते पिण मानी दधे तिणरी वातंरे। 
सुध साधां सूं पडनजीयो मिध्यात रे ॥ ३९॥ 
समता अणे नै काटे नहीं निकार रे! 


कर कर भी भूढ लार रे॥२९॥ 


साघ ने चिणो कल्ये नहि रे। 
द्म केः छ घणा लोका रे माहि रे ॥ २४॥ 
पाना राख्यां तो उपगरणं इघका थाय रे 1 
एहवी उंधी परूपे लोकां भाहि रे ३५॥ 
धणा लोकां नेः दीयां इवय र। 
परमेव सूतौ मूल, न डरीयो कोय रे ॥ ३६॥ 
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` ल्खिगो चाल्यो छ सुध साधा भणी र, 
 तिणरी सका कोड मत भाणजो रें 


.. आचायं री चारी च आठ संपदारे, 
„ दसासुतखंघ सूतर जोय निरणो करो रे, 
. वले प्रन व्याक्ररण मे किखणों चालीयो रे, 
दूने संवर ते अघेन सातमो रे, 
नके नसीत सतर पूरो हवे जे रे, 
वले नंदी सतर मे किणो क्यो रे 
` च्छिणों वचार्ल्यो तो लेखण राखणी रे, 
` नारी आदि स्याही गार्ण नै राखणी रे, 
पाना राले ते ग्यान रे कारणे रे, 
` त्या पाना तणां जतन करवा भणी रे, 
पाना विणि ठीकं किसी भाचाररी रे 
पाना तणी पूरी परतीत द रे, 
` धूर सूं तो पानां छिल्या आचारीया रे, 
भणाचास्या रा लिख्या जो सूतर हुवे रे, 
जिण सासण चासी आरे पाचमे 
जो आचार सरघा मे सका पडे 
सध ने छिखणो निषेघे पापीया 
ते यृही बडे छे अन्हाखी थका 
सरघा ने आचार धकी भिष्टी हूं रे 
त्यां खोदा ने समरदिष्टी जथातथ जांणने रे, 
साघु रा उपगरण ने च्खिणा तणी रे, 
समत अठरे छपना वरस मे रे, 


+ + (५, ५ 


२३१५ 


तिणरी छ सूतर माहे साख रे। 
भगवंत आगम मे गया भाख रे॥ ३७॥ 
तिण माहे लिखिणो कल्यो साख्यात रे । 
छोड दो भवीयण भूठ मिथ्यात रे 1 ३८ ॥ 
साच बोले ज्यं ल्िखिगो साच रे] 
संका काढो ते सूतर बाच रं॥ ३६॥ 
तिहा पिण लिखणो चाल्यो छै तामं र। 
नरकाद्कि अल्कार चित्राम ॒रे॥ ४०॥ 
स्याही आदि दै रग राखेणी रे 
पाटी पाटला पाना वांघण र काम रे।॥ ४१॥ 
पाना रा उपगरण छ अनेक रे। 
मेणीयादिक रसे वले वरोख रे॥ ४२॥ 
पाना विण किम पाठे आचार रे। 
आजृणा पाचमा काल मफ़ार रे॥ ४३॥ 
तिणसू पाना री छै परतीत रे। 
तो सूतर पाठ हुवे विपरीत रे॥ ४४॥ 
तिणमे मतं जणो कोद सकं रे। 
जन पाना जोयने हुवे निस्क रे॥४५॥ 
त्यारी भिष्ट हृद छे सुघने वुधरे] 
कर॒ कर खोटी परूपणा विरुध रे ॥ ४६॥ 
त्या खोटा घाटी सुतरा मभार रे। 
केर दीघा दूध पाणी ञ्यूं न्यार रे॥ ४७॥ 
जोड कीघी नाथदूवारा सहर मभार रे। 
फागुण विद छर सनीसरवार रे ॥ ४८ ॥ 


रल : १२ 


पोतिया बन्ध री चौपं 


ढा : १ 


अरिहंत सिद्धं आयरिया, 
मुगत॒ नगर ना दायका, 
ए पाच पद वादे भाव सू, 
शिव रमणी वेगां वरे, 
कड अ्ग्यानी इम कटे, 
उल्टी खगे अविन आातना, 
पहला वदे अरिहत ने, 
तिण सू लगे सिद्धा री आशातना, 
वले सवं साधा नँ बाधां थका, 
वडा साधु हुवे तेहन, 
इम कहि कहि भोल लोक नें, 
पाच्‌ पद वादण तणी, 


हा 
उवाय सगा सघ। 
ए पांच पद आराव॥ १॥ 
पातकं दुर पराय । 
जनम मरण मिट जाय॥२॥ 
इम बाया नही जिणं धर्म। 
तिण सूं बवे पाप कर्म॥३॥ 
पच वादे सिद्ध भगवान । 
एहवा केरे अग्यानी तांन ॥ ४॥ 
आपिण न द्यम ठीक। 
चोटा किप्‌ वदनीक ॥ ५ ॥ 
सका धठे घट मांय। 
पाडे मोटी अंतराय॥ ६॥ 


सिद्धा पहली भरिहुंत ने वादणा, सिद्धा पेहल्म अरिहंत रा नाम । 
मूतर श्रा दे वरणतरू, ते सुणजो रावे चित्त ठम॥७॥ 
टि 
[ धज करे सीता सतीर्‌ ] 


पडली अरिहंत सा गुण करे रे, 
तो ब्धे तीथंकर गोत ॒तेहने रे खल, 


ए ग्याता सूतररे अघेन भाठमे रे, 
सिद्धा पेहरी अरिहत रा गुण कीया रे, 
सिद्धां पेहलं अरिहंत ने बादिवां रे, 
तों उ वीकप्त वो गृुणसी जदी रे 
इम कल्या संव्ली सूफे नही रे, 
ते गुध सरिषा होय रह्मा रे लाल, 
जर्वकेद्र कहै पाचूंपद तणारे, 
तो मेंःमाना नवकार नँ रे लाल, 


, *यह अकिड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे ६ । 





पदे करे सिद्धां रा गुण भ्राम रे। सुगुण नर। 
जो अवि उतक्ष्टो रस ताम रे॥ सुगुण नर ॥ 
वादो पांच पद भावे सुं रेटारु+*॥ १ ॥ 
वीसां बलां रो विस्तार रे 1 सु°। 

ते जीवो आंख उघाड रे ॥ सु° वां०२॥ 
कहे न हुवो विने मूक धर्मरे। 

उणरे लेलेद बधसी उणरे कर्मरे ॥ २३1 
त्यारा घट माहे गृढ मिथ्या रे। 
त्यारे दिवस तिकादनं रात रे॥ ४ ॥ 
लगता काढो सूतर मे नाम रे। 

तो धरुणो रखे चित्त शंम रे॥ ५1 


२२० 


अरिहुत सिद्ध नँ आयरिया रे, 
ए पाच पद ख्णता कष्यारे वाल, 
इरियावही केने कारस्सग्ग ठवणो रे, 
दपवेकाल्िफ अपेन पंचमे रे जाल, 
वले आवसग सूत्र व्ि कह्यो रे, 
त्यात पहली अरिषहंत पे सिद्ध कष्या रे, 
वले आदातना टाल्ण तणा रे, 
त्यां पहली गरिहंत सिद्ध पठे क्या रे, 
साघु समचे वादे सवं साच नँ रे, 
तिणरी बुवव॑तं करज विचारणा रे खख 
जे पाच पद गता मानँ नही रे, 
त्या कपी आकातना अरिहंतनी रे "खाल, 
च्यार मंगरीक क्या लोक मे रे, 
हांपिण पहली अरिहंतं छं रे ल, 
च्यार उत्तपं क्या लोक मे रे, 
तिहा पिण पेहटी अरिहत चछ रे खाल, 
च्यारू सरणा लेणाः केल्या साधने रे, 
त्यामे पेहलो सरणो अरिहंत नो कद्यो रेलाल, 
च्यार मगीके च्यार उत्तमपरदछरे, 
तिहां पहली अरिहत प्ठेसिद्ध कल्या रे जल, 
सिद्धा पेहरी अरिहंत रो नांप चै रे, 
सकाम धाल्ने लोकां भणी रे, 
दीनं ठेका साध परिक्रपरणो करै रे, 
ते आवस्सम्ग सूतर मनं नही रे, 
सधं अवस्सम्ग॒सूतर वाच्यां विनां रे, 
नसीत उदम उगणीस सें रे खाल, 
ए पड्किपणो आवस्तम्ग सूतरदछे रे, 
तेनेकीयां विराघक जिण धमं नौं रे, 
अगे सूतर मण्या साधु साधवी रे, 
तेसापायक सूतर्‌ आदि दे रे, 
कैद आवस्सग्गम मोखो कही रे, 
ते इरे नहीं मूठ बोल्वा रे 


मिषु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


उवाय सगला सावं ताहि रे। 
चंदपनत्तो 


सूतर माहि रे५६॥ 
पारणो कहने नमोकार रे। 
तेराणूसीं गाथा मभार रे॥ ७॥ 
खगतो पचन पदां ने नमस्कार रे। 
ते जोय करो निस्तार २े॥ ८॥ 
धणां बोर कष्या जिणराय रे। 
ते पिण भावस्समग मय रे॥ ६॥ 


ते पाठ छं आवस्सर्ग माय रे। 
जोए सुतर रो न्याय रे॥ 
त्यां कारस्सग्ग दीयों उत्थाप रे। 
त्यारे जंणजों जाडा पापरे॥ 
अरिहंत सिद्ध साघु घमं रे। 
ते जोय मेटो मन भ्म रे॥ १२1 
अरिहुत सिद्ध साधु धं रे 


१०॥ 


११॥ 


ते जेय मेदो मन भम रे॥ १३॥ 
अरिरहतं सिद्ध सघ धमरे] 
ते जोय सेटो भन भेम रे॥ १४॥ 


वले च्थारू शरणा कल्या ताहि रे। 


ते पिण आवस्सम्य माहि रे॥ १५॥ 
सूतर मेँ जायगां अनेक रं। 
छोड दौ कूडी टेक रे॥ १६॥ 
ते पड्किमणो आवस्सग्ग सूत ॒रे। 
ते जिण सासन में कपूत र२े॥ १७॥ 
जो वाचे ओर सिद्धांत रे। 
चोपाप्री दंड कल्यो भगवंतं रे॥ १८॥ 
नित करणो साधुनें दोय वार २े। 

१६ ॥ 


जोवो अनुयोग दवार मभार रे॥ 
जोवो सूतर भँ लंमठंम रे। 
ते सापायक छ भावस्समग रो नाम र॥ २०॥ 
जाबकं दीयो उत्थाप रे। 

त्यारे मव भव में होसी संताप रे २१॥ 


पोत्तिया बन्ध री चोप ¦ टार १ 


दोन्‌ टकां जआवस््ग्भ कीर्यां र, 
जो अवे उतकष्टो रस तेहन रे 
ए ग्यातारा आमां अध्यन मे रे, 
जे आवस्सग्ग॒ सूतर माने नहीं रेः 
नमस्कार कगतो पाचू पदं भणी रे 
जो साचा हुवो तो सूतर मे बताय दो रे, 
नमस्कार र्गतो पाचूं पद भणीरे, 
एहवी अघी करर परूपणा रे लाल, 


देव॒ अरिहतं गुर साधुजी रे, 
गुर वाजे श्रवक कां रे, 
ते चेला चेरी करतां रे रे, 


भोला नै भ्रमाय ने रे, 
आगे श्रावक हा भगवांनं रा रे, 
ते घर मे थकां पड्म बुहा रे, 


ते पड्म बुहा जब कीधी गोचरी रे 
पिण बर कुलं मे कीघी नही रे, 
चेला चेटी करता फिरे रे, 
आगे श्रावकं हुवा भगवांन रा रे लाल, 
अबड सन्यासी रे चखा सातसो रे 
पछ सममे श्रावक हुवा रे, 


त्यां संन्यासी थकां चखा कीयां रे, 
त्यां सांग न परल्ट्यो मूक्गो रे ला, 
श्रावक श्रावकं नै नमे रे, 
त्याने अरिहत री आप्या नही रे खार, 


साधु साघवियां नी परे रे, 
ते पिणि रीत चि नही रे, 
श्रावकं वेस आगणे रे, 


यारो विनो मारग यां उत्थापियो रे 
४१ 


२९९ 


टके करमारी दछोत रे। 
तो वधे तीर्थकर गोत रे॥ २२॥ 
बीस बोलमे इग्यारमों बोल रे। 
त्यारे पूरी जांणजो पोरु रे॥ २३॥ 
ए मनं नही किण न्याय रे] 
नही तो मत करो कूडी वकवाय रे ॥ २४॥ 
कीघां कहै अविनो होय रे। 
पि पोते अविना री खबर न कोय रे ॥ २५॥ 
ए चोड सतर रो न्याय रे। 
ओ प्रत्ख मांड्यो अन्याय रे। 
ते श्वावक नही भगवान रा रे॥२६॥ 
श्रावक नाम धराय २। 
तिक्खुता सू वंदवि पाय रे) २७॥ 
आणंद आदिं अनेक रे। 
पिण चेलो न कीघो एक रे। 
ए साचो मत जिणराज रों रे।॥२८॥ 


आपणी त्यात मे जाय रे। 
जोवो दसासुतखघ उपासग दसा मांय रे॥२९ ॥ 
घणा करल री रोटी खाये माग रे। 
एहवो किण ही न काढ्यो दीष सांग रे ॥ ३० ॥ 
ते रीत संन्यास्यां री जाणरे। 
इणरी म करजो कोद तांण रे। 
ते रीत सत्यास्यां री मूलगी रे छल ॥ ३१ ॥ 


ते कुरी रीत परमाण रे। 
तिणरी बुघवंत करजो पिद्धाण रे ॥ ३२ ॥ 
चले नहत जीमवि च्यांरू आहार रे । 
ए खोकिकं रो व्यव्हार रे॥३३॥ 
श्रावक श्रावकारी भपी रीत रे। 
यारे केले ए अवनीत रे]! ३४॥ 
श्रावकां वेते पाट रे। 
त्यारि छेखेई होसी भृडो धाट ॒रे॥ ३५॥ 


३२२ भिष्लु-भन्थ रत्नाकर (खण्ड ‡ १) 
वटे श्रावक वादि श्रावका सणी रे, यारे चे बा ऊंघी रीत रे! 
यारे च्खे यां विनो उत्थापियोरे, ते चहुं गति होसी फीत रे॥३६1॥ 
ए विनो विनो कर रह्यारे, पिण विनां री खबर न कोय रे! 

त्यांसूं ञेखो कीयां तो ल्डपड रे छार, त्याने किम आणीजे ठय रे। ३७॥ 
नोकार री कुणसी चरी रे, यां उथाप्या बोर उनेक रे! ` 
ते थोडासा परगट करूं रे लाल, ते सुणजो आंण ववेक रे॥३८॥ 


छा 


° म्‌ 


ति दुहा 


याने छता साघ सूं नही 
पोथा पाना वाच ने, 
व्छे कैद अग्यांनी इम कहे, 
ते शूठ थका वबकवोकरे, 
ग्रतखं आरे पाचमे, 
सासो हवे तो देख लो, 
साघ हृता तो सुतर चे, 
याहीन साधु देख लो, 
जेवंतो जिण धमं छ, 
छेहडा सुधी चारी, 
कुपती चाखुणी सारीली, 
सार सार तो गेर दे, 
एक सच ने उथपे, 
तो घणा साधा ने उथपे, 
जे देवाल्ियो हुवे ते दर्म कहु, 
ज्यासूं पोते सजम पले नही, 
साहुकार दसी तिके, 
ज्यू साधुपणो सुध पालसी, 
के्‌ मूढ मिथ्याती मृरल थका, 
ते कुण करण बोल उथापिया, 


1 


त्या समाई पञ्क्रिपणो उथापियो रे, 
वले पोसो उधाप्यो त्रतं इग्यारमो रे, 


सूघ आचारी साघा- ने माने नही रे, 
इण च्व त्रत उथाप्यो वारमो रे, 


घट मे घोर अधार। 
भूल भम गिवार ॥ 
क्ठे अबारू सधि। 
त्या परमारथ नही लाच ॥ 
साघ कल्यां जिणराय । 
सतर भगोती माय ॥ 
जेन जतीको वेस। 
महीन आरन देस ॥ 
आघा करे अर्घेर। 
तिण मे म जांणो फेर ॥ 
त्याने कहा चं उपदेक्ष 1 
ग्रहे तृतडा केस ॥ 
तिणरे वधे घणो सताप। 
तिणरे पोते बोहा पाप ॥ 
आजमही साहुकारा री रीत । 
ते उतारे साघां री परतीत 1 


छता दिखावसी साह । 
ते खरो दिखावसी राह.॥. 


श्रावक श्राविका नाम धराय ॥ 


२॥. 
२ ॥ 
४1 


५ ।। 


६ ॥ 


७ ॥ 
८ ॥ 


६. ॥ 


ते सुणजो चित्त ल्याय॥ १० ॥ 
टार 


[ वे बे पुनिवर कहर पायुस्या रे | 


वले देशमा व्रत ने दीयो उथोपरे। 
त्यारे होसी परभव मे घणौ सतप रे। 


त्याने श्चावक भत जाणो भगवान रारे* ॥ १ ॥ 


तिण थी भावे सू दान दीयो नही जाय रे। 


वले साधु बादण रा सूस दिराय रे 1 त्या०२॥ 
“यह कड प्रत्येक गाथा-के-अन्त में है । - - 


[न 


२९४ 


चरे त्रत उथाप्यों मूरघ भमो र, 
ते पोत पिण एवो त्याग करं नहीं दे 
जे मागे तै साए रोटी फार कोरे 
यनि वदि अरग्यांनी सगर जण ते रे 
वले समाद्‌ पड्क्िमणो करे नहीं रे, 
वेले भुषे माचारी साधु सूम नहीं रे, 
उतारे सायां री मूर आसता रे 
जणे खोदा सेल मों भणी रे 
मिनकी फिरै ष्र्‌ धर बेरे 
ज्यं समाद पोसा पडिकमणा करे रे, 
कोद समाई पसा पड्करिमणा करे रे 
जद केयके भोला सामायकं छोड दरे, 
सामायके पचेखण री विध जणि नही रे, 
पचसखांण प्ण री विष जांणयां विनां रे 
समाई करे त्यांरो पत भागदेरे, 
परिणाम पेलारा भरणं सिरा रे 
ए समाई र दोष ब्तीस कहे पिके रे, 
तो ही मान्यी सामायके ने उथाप्वा रे 
त्यारी परतीत नें संगत करे तेहन रे 
जीणे रथं समार पर्किमणो करे रे, 
कोड समाई पद्क्िमिणो करे रे, 
कोद समाई पसो करणो छोडदैरे, 
कोड समाई पसा प्च्क्िमणा करे रे 
तो मिष्ट प्रह्ये मूर्ख तेहन रे 
कोड्‌ समाई पोता रोको करेरे, 
तिण ने कूड केप्ट केल्व करे मपणो रे, 
कोई समाई पोसां पक्किमणा करे रे, 
ओद्धी अकल रा मौला मितष नै रे 
कद्‌ सगि तँ स्प रोरी पारकी र, 
मह करां सामायक पोसा करिण विषे रे, 
यारी सरघा रा सगजा महीन बोलता रे 
त्यां समाई पसा करणा उथापियां रे, 


मिषुअन्ध रला (दण्ड | 


तिणने भरं तिनपाप करण रा त्याग र। 

ओर करे त्यो पडे वराग रे॥३॥ 
तो ही अनये पाप करण मागार २) 

त्यां दोयां रो विगड गयो जमवार रे} ४ ॥ 
नहीं पोसो करा पं त्यासे पेमरे। 

त्यां विकराने श्रावकं केही केम २े॥ ५ ॥ 
वले कने जातां नँ रते पार २। 

आ चोडे रेणादेवी री चार रे॥ ६ ॥ 
तिणरी उदरा उपर बो दिष२। 

तिण ते संका धिते करे भिष्टरे॥ ७ ॥ 
तिणरे संका ध नँ पाडे धडक रे) 

तब पामे अग्यानी मने हृरष रे॥ ८ ॥ 
वेले पालण रो जगे नहीं विचार रे। 
संका घाङ्णने पापी त्याररे॥ ९॥ 
पले भिष्टकरण रो करे उपायं रे। 

दोष वत्तीस सुणाय सुणाय रे॥१०॥ 
किण ही सतरमे दीँ ताहीरे। 
त्यारे घोर अंधारो छे घट मरहीरे॥ ११॥ 
बत्तीस दोषण देवे सोथ रे) 
दसडो धडको त्यारे पन माय रे॥ १२॥ 
तिण भूं घरे अग्यानी द्रषरे। 

जब पिं पाषीडा हषं वशे रे॥ १३॥ 
क्छ वदि साधां पै जोडी हाथ रे। 

मो चौड देखो त्यांरो मिथ्यातं २े॥१४॥ 
त्यारां पिण दवे भूस भगाय रे। 

वले समाई करवा तदेवे ताय रे॥ १५॥ 
तिण नँ मिष्ट करे बले आक पपा र । 

भिं स्हाखण नैं चोड पाल्यो जाक र ॥ १९॥ 
ते बेरे यानी एहवी वाण्‌ रे। 
हारो हीं रे मन रो जग विकरण रे॥ १५॥ 
त्यारी केक विचार नहीं छ मुच रे। 

आ मिष्ट इद गं री दुद र॥१८॥ 


पतिया बन्ध री चौपई : डा २ 


कैद मगिनें खाए रोटी पारकी रे 
त्यांस एक घडी पिण मन कस हुवे नही रः 
भगे हुवा मोटा मोटा राजवी रे, 
त्यांरां धर मे आरम्‌ ने परिग्रहो अति घणोरे, 
त्यारे राजविणज रा विभाथां घणारे, 
त्यां पिण सामायक ने पोसा कीया रे, 


राय उदाइई हतो मोटो रे, 
तिण समाई पोसा पडिकिमणा कीया रे, 
अदीनसत्त्‌, राजा रो डकरो रे, 
पाचसो राण्या हती तेहन र, 
कुमर सुबाहु आदि दस जणं रे, 


त्यां सगं रे पांचसो पंचमो राणियां रे 
राय परदेशी हूतो परापियो रे, 
उण पिण धर माहे बेठं थका रे, 
सुबुद्धी प्रधानं आगे समक्ियो रे, 
तिणि पण सामायक नै पोसां कीयां रे, 
कसी नें कोल देस तणा धणी रे, 
श्रीवीर निरांण गया तिण अवसरे रे, 
भणद आदि दे श्रावक दस हुवा रे, 
हनारं यमे त्यारे गायां हती रे, 
वले तुगीया नगरी नां श्रावक मोखा रे, 
त्यां समाई पोसा पडिकिमणा करे रे, 
इत्यादिकं राजा सेठ सेनापति रे, 
त्यां समाई पोसा पड्किमणां कीयां रे, 
तो धरवार छोड नँ गेहला थका रे, 
ते कह्वा नैं श्रावक वाजं मोटकां रे, 
श्राक् रां नारे त्ता माहिखं रे, 
वाकी सत त्रतां मे मन पचखे नही रे, 
वले उत्यापी दर्यावही तें तस्मुत्तरी रै 
खवर विना उथाप्या लखामणा रे, 
एक वेचन उथाण्या श्री भगवंत रोरे, 
पो घणा उथापे बोल सिद्धात रारे, 


३२५ 


तोही सुध न रहे त्यांरा परिणाम रे। 
ते धर छोडी ने खोटी हुवा बेकांमं रे ॥ १६ ॥ 
वले सेठ सेनापती भादि पिच्धण रे 1 
त्यां पिण कीधी सामायक समता आंणरं ॥ २० ॥ 
क्के तरह तरह रा हृता कांम रे। 
ते थोडा कै बता नाम रे।॥ २१ 
ते सोठे देसा रो करतो राज रे। 
छोड सगलादइ धर रा काज रे॥२२॥ 
कुमर सुबाहु त्िणरो नाम रे। 
तिण कीधी समाई सुध परिणाम रे॥ २३॥ 
ते सगलाई्‌ मोटा राजकुमार रे। 
त्यां कीधी सामायक स्मता धार रे॥ २४॥ 
तिण सप्रभो ने रीघा व्रतं रसाल रे। 
कीधी सामायक दोषण टार रे॥२५॥ 
जितरान्न नामे रजेद रे) 
ग्याता में माष्यो वीर जिणंद रे) २६॥ 
हेता अठरे मोटा राय रे। 
त्यां पोसा कीधां था तिण दिनं भय रे ॥ २७॥ 
त्यारां घर मे हृतो कःडां रो घन रे। 
त्यां कीधी सामायक चोखे मन रे॥ २८॥ 
त्यारा धर माहे धन हुतो परभूत रे। 
मुक्तिं जा्वाना दीघ। सूत रे॥ २९1 
त्यारो कहतां कहता नही अवे पार रे । 
त्यां घर मे वेढा पाल्यां व्रत वार रे॥३०॥ 
न करे सामायक मूढ अयाण रे। 
पिणश्री जिण धमं तणा अजांण रे॥३१॥ 
त्रत उथाप्या भूरख पाच रे। 
कर्मा वतसर कर कर कूढी खांच रे ॥ ३२॥ 
वले जोगगस उथाप्यो जिण सतत रे। 
त्या दीघा दुर्गति जावां तौ सूत रे॥२३॥ 
उतक्ष्टो रूं तो अनंतो काल रे। 
ते ममसी ज्यं भरट तणी चड माछ रे॥ ३४॥ 


३२६ िष्षु-्न्थ्‌ रत्नाकर (खण्ड ; ९) 
भिच्कं पूर्वया मगत्त चनेख रे! 
ते भिञ्के. सावां नै निनं देव रे 1 ३५॥ 
पिण नमं तो जाक्क नहीं पयखोण रे ! 


61 
इण दिति भरमाया मोखा रेक चरे, 
ते वर्त पचखांण करर ते मन विनां र 


यारा विकन्य्पणा री विव परगट करं रे, ते विवरा सुव सुगजो चतुर्‌ सुजंण र ॥ ३६१ 


चिरमी न उब्द दोन देयां थक र 
रे 


५ 


ढं :र 
&€! 
आप छदे उची अकल सूं, काठ्यों मत॒ विपरीत] 
त्या सूत ¶चांण कीयां तिके, सगलार्द मन रहीत॥ १॥ 
त्यारे सिष्य रिष्या हुआ तिके, राखी उणरी परतीत । 
ते पिण भला भम मे, ते चरे उणहीज रीत॥ २॥ 
व्डो ऊट आगे चरे, पा चर कतार । 
ज्यं वहूला वृडा वापडा, या वडं बृं री लार ॥३॥ 
लीधी टेक दछटे नही, घट मे घोर मिध्यात। 
गुघू सरिपा होय सह्या, त्यारे दिवस तिकाडज रात ॥ ४ ॥ 


कूा तणो डक कूए रजे, 
ज्यं साधा री सगत करी नही, 


त्या जिण मारग नही ओकूल्यो, 
वठे श्रावक विध सममे नही, 


जिण वस्तु स्‌ काम पड़े नही, 


तिण सायर कृटुर न दीठ। 
त्याने छागे पाषड मत मीर ॥ ५॥ 


नही ओोरखिया सुघ साधे । 
यही करता फिरे विषवाद ॥ ६॥ 


तिणरो पिणन करे नेम। 


त्या कुण कूण आगार राखिया, ते सुणजो धर पेम॥७॥ 
टि 
[ जिरा धर्मं ब्राराधोये र] 

त्यारा मतं महे सका मोटकी ए, तै मने सूं न . करे परचखाण। 

परमार्थ जाण्या त्रिना ए. ए बृूढा करर क्रे त्ांण। 
मविक जन संभलो ए*॥ १॥ 

मुरगी गाडर वाकरा ए, वके हिरण ससा ने गाय। 
त्याने मारण तणी ए मन सं विरत न कधी काय ॥भ०२॥ 

वले जलचर थलचर खेचरा ए, वलै उरपर भुजपर जांण। 
यनि मारण तणो ए, मन मू न कीयो प्चखांण।॥ ३॥ 

क्ले मात-पिता सुत वेधवाए, सेण सगा मित्र विचार। 
त्याने पणि मारण तगो ए मनं सं र्यो अगार ॥ ४॥ 

वटे इडा जात अनैकं रा ए, त्याने मनुं मारण रोनही नेम] 
एहवा -मूरखां भणी ए, विकल ` वदे धर पेम॥५॥ 


"यह्‌ जकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


३२८ 


भिशु-म्न्थ रत्नाकर ( खण्ड ¦ १) 


तीड पतंग ममर माियां ए. कीडी माकण ल्ट नैं गीडेल। 
त राख्यां मारणा ए. त्यां क्कि रे मो भोल॥ ६॥ 
पृढ्वी पाणी मभि ने वाय रो ए. वले वनस्पती नँ तस॒ जण्‌। 

ए चक्ताय नं देणवा वणा ए, मन सं न॒ कीया पचखांण॥ ७॥ 
जीव॒ अनंत छाय भँ ए. त्यारी विवष परकारे चे घात। 
त्याने हणवा तणी ए. मन सूं विरत नहीं तिलमति॥ ८॥ 
भर जीव तो निहाई रह्या ए, गुर रै प्ण न दोडी घात। 
हणवा ने मन मोक्छो ए ए वरज वारी वात॥ ६1 
देव अरिहंत गुर साधी ए, यान हणवा रो मनं सूं आगार) 
इसरो सूस कयो नहीं ए, त्यांरा जीतब नँ धिकार ॥ १०॥ 
वले चेला चेली आपरा ए. गुर माई गुर बर्हि पिञ्छाण। 
त्ति हणवा तणो ए, मन सूं न कीयो पचर्लाण॥ ११॥ 
मोटो मूढ पाच प्रकार नों एः वले छौरो विवधं परकार। 

मन॒ सूं बोलण तणो ए, सगणो राख्यो आयार ॥ १२॥ 
मोटी चोरी पाच षपरकार नी ए. वटे छोधै रा भेद भनेक। 

ते सगरी चोरी मोकली ए, पिण मन सूं न छोड एक ॥१२॥ 
ठेव देवांगणा मिनष मिनषणी ए, वले तिच तिर्यचणी विचार । 
त्याने सेवण॒ तणो ए. मन॒ सं सगलोई आगार ॥ ९४॥ 
जिम पमाताशै कू उपनों ए, चले बहिन बेटी आदि जाण। 
चेटी गुर बहिन नँ ए, मन सं सेवा रा नहीं पचर्वाणं ॥ १५॥ 
हीरा माणकं मती मूगीया ए सोनो स्ूपादिकि सवं धघात। 
दकार पत्थर चणां ए. वसे रलं री सौरे जात ॥ १६॥ 
सर्व॑ परिग्रहो छ नवजात रो ए, तीनू लीक मभार) 

ते मन स नैगम चू ए यारि सगरो खागार ॥ १७॥ 
पापं अढारं सेवण तगो ए तीर रोक मार 

ते भन रा जोग म ए, जाक्क नही परिहार ॥ १८ ॥ 
महणा कपडा विवध परकार नांए, खावा पिवा र जात॒ मनेक! 
पू बहु जात र ए यां मन॒ सूं न चोल्धो एक॥ ४९ 
मदं पिवण मांस खात तणो ए, वनस्पती 1 # । क 
जमीकंद सर्वं सो ए, मनू स 


हाथी धोडाद्किं बाहण तणो ए 


धुपाद्कि तेवणो ए 


णी जत रा पीठी मरदन। 
त्यि सगर भोकंलो मन ॥ २१॥ 


पतिया बन्धं री चपर ; ढा ३ ३२६ 


सर दहु तखाब फोडण तणो ए. ददे करे जीवां रो संघार। 
गरापादिक  बक्ण तणो ए थारे मन सं सगखो आगार ॥२२॥ 
मोटा मोटा च्रष बाहं तणोषए, वले कटावणा वाग । 
घाणी फरण तणो ए मन सू न कीधों त्याग ॥ २३॥ 
पनरे कर्मादान मे ए. भयो सगरोई विणज व्यापारे । 
तिणरा भेद अति धघणा ए. ते सगो मन सूं भगार ॥२४॥ 
इत्यादिकं कूकरम धणाए. ते तों पूरा कल्या न जाय। 
ते मन सू न प्चखिया ए, त्यारे ब्घसी कमं अथाय॥ २५॥ 


अर्थे काम करणो तो ज्यषहीरह्योए अथं चिनां न करणो पपि) 


ते मन सून त्यागियो ए. आ खोया मतं री थाप॥२६॥ 
मनं सू तदुल माचलो ए, अगु कमं उपाय । 
अतर महुरत ममे ए, पडे स्तातमी नरक मे जाय 1 २७॥ 
ज्यांरो सदा काल मनं मोक्रलो ए. सगलाई कुकरमं माय । 
त्यांये कई पृद्धणो एु ए चोडे वृ जाय॥र८्॥ 
माटी मादी वस्तु खावा भणीषए चक्ता न दीसे परिणाम । 
तिणमेई मन॒ मोको ए. ओ राख्यो अग्यानी किण कामं ॥ २९॥ 
आखा जनम मेंकरणा पडे नही ए माठा माठ भकारज अनेकं। 
ते मन॒ भ न प्रचलियाषए्‌, आ सीरा मतं री टेक ॥ ३० ॥ 
एह्वा ववेक विकला भणी ए, पदा कीजे आम । 


अकारज करवा भणी ए सन मोको र्यो किण काम ॥२१॥ 


इम पृद्धया जाबनयउपजे ए, जब क्रोध करर घट माय। 
चर्चा करा क्री ए मह टो दे जाय ॥ २२॥ 


कदा जा मरता मन पच्खदेए, छोडे खोया मत री ङ्ढ। 
इण चख यारा व्डब्डा ए, सगा हमा तै मूढ ॥ ३३॥ 


दम कहिकहि नेक्तिरो कह ए, इण पत॒ रो घोर अंधार। 


समम पठ्यां विता ए ए भला भरम गिवार॥ ३४॥ 

त्याअपोन भोरुख्यो आपणो ए, तोही साधु उत्थापण शूर। 

भोला नँ भरमायवा ए केर रह्या फेन पितुर ॥३५॥ 

ते जिणमारगरा धारवी ए, कूडो उठायो घघे । 

जिण क्चन॒ उथाप ने ए, चोडे मांब्यो फद्‌ ॥ ३६ ॥ 

इम सुण ने नर नारियां ए, छोडो कूडी टेक । 

साघां री मेवा करो ए मन॒ मे आण ववेक्त ॥ ३७ ॥ 
ह 
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टा :¦ ९ 
ट्टा 
कड श्रावक वाजे धर छोडने, मागे त्यावे आहारे) 
पिण न्याय मारण सुमे नही, धट मेँ घोर अधार॥१)॥ 


चेला चेटी करतां फिर 
च्छे सोटी करे छ पर्पणा, 
अघम करे कराये त्थारे कारणे 
कोद धर्मं केरं जिण॒ भाषियो, 
एहवी अधी कर परूपणा, 
पिण थोडी प्रगट कर, 


वले साधां यू र्यां पूनाय , 
ते पणि खबर न कौय॥२॥ 
तिण नै वता घमं 
तिणने कहँ छै अर्म ॥ ३॥ 
ते पूरी केम कंिवाय। 
ते भुणजो चित्त त्थाय ॥४॥ 


इदा 
[ सत कोट मतं रास्नौ जी ] 


यांसं कडा धवे कोद गृहस्थ, तिणमे कहे विने मूर धर्मो र। 
एहवी अधी करे परूमणा, भोल नै पाड्य भर्मो रे। 
सरघा रुजो वकिस ठणी*॥ १॥ 
जन करेय शृ्स्थ बाप, कपडा धो धीवां तँ मारी रे। 
तिने कहे भओतोंवनीत छै, धर्मी पुषा ने साताकारी २॥ स०२॥ 
ए रहा धर्मं पर्पियो, भभितर री भांखं भीचो रे। 
कोद चतुर पुरूष हसी तिकि, एवो कौम न करी नीचो २॥ ३॥ 
यारा कपडा धवे तेह, निर्वेद धषी. कर्मो रे। 
ञे चरं कहे इण कौम मे, तिणि शाप्यो बघ्म न घर्मो रे॥४॥ 
तपस्कर करे पां पद भणी, सीस तमी ५१ जडे हाथो रे। 
याने बाधा पाप कगे कैः यारा धट हि घोर प्िथ्यातो ॥ ॥ ५॥ 
ते पणी द ् > भये रे। 
यारा कपडा धवे पांणी अणन, तिण नें खम बा भो 
नोकार गुप्या कह पष चै भो मत ५ र ॥ ६॥ 
वां कते, काढगवाला ते सृकं ५ प 
५ घर्म क तेहन, एतौ इडा गोला चवि रे॥ ७॥ 
णं तों ग्या हेतो २े। 
सूतर॒ च्लि जेणा करी, तेत ग्यान क्षार हे 
तग साघु त पाप लागो कः त्यया पूय अनितर नैतौ र॥ १॥ 


----------------- `= ~ पे 
भ्यहु अकिडी प्रत्येक गाधा के अन्तमेदहै। 
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धारी ज॒भां काढ्यां तो धमं कहे, 
ते दोन विध वड वापडा, 
यनि वेसावे गडे बोडे पीठे ए, 
विण वे्ाण वाखा ने ध्म कहे, 
साघु सुतर रा न्याय सू, 
तिणमे पाप वतावे भटा थका 
याने गाड घोडे वेसाणिया, 
साधु जोड कीया मघम कर 
एतो अघम ने धर्मक, 
त्याने निश्च मिथ्याती जिण कल्या, 
याने धानक दैवे अमूुमतो, 
त्या ववेक विकल भोला मिनष रे, 
थानक दडे रीपे यारे कारणे, 
ते मारे अनंता जीवां भणी, 
इत्यादिक यारे कारण, 
वले धमं सरे जीव मारनेरे, 
याने आहार पाणी दे असूभतो, 
ते भोला ने समभ पे नही, 
कहिवा ने कहे ल्यां म्हे सुमतो, 
जांण जाणे चवे असूमतो, 
यारे भामः पर गांम थी वीदडी, 
जब जीव उनेक भरे घां, 
आहार पाणी वस्त्र पत्रादिकं, 
इण विध रवेहरवि असुतो, 
धी खाड लद आदि चौर ने, 
त्याने आंण र्वेहरावे तेहमे, 
ए बात चीवी हुवे लोक मे, 
चोरी करे नँ वेहरायो असूभतो, 
जाये अस्थ रे धरे गोचरी, 
कहे असूमतो माहरे केणों नही, 


साहमो आण दै वरसता मेह मे, 
धूर्तवादी करे गृषस्य नँ घरे, 


साधु भूतर च्ख्या कंहे पापो 
कर कर कड विलापो 
करे तस थावर नी घातो 
आ उवी सरधा साख्यातो 
जोड़े तवन सभायो 
कर कर कृडी वकवायो 
तिणने धर्मं॑कह चछ अग्यानी 
त्याने किण विधं कीजे ग्यानी 
धर्म नँ अधमं कहै अन्हाखी 
छणांग द्यमो ठणो साखी 
तिणमे घरमकटँः निसको 
लगाया मिथ्या रा डको 
क्ले के्‌ सारे छन छवि 
तिणमें धर्मं वतावें 
जीव॒ चछकाय रा हतिया 
ते वृढ गया त्यारा मतिया 
तिणने कहै निकेवल घर्मो 
ते तो भूल अग्यानी सभेर्मो 
तिणरो पुरो न जर्णे विचारो 
ते साभलजो विस्तारो 
चोमासा दिक मे चारी भवे 
तिणमेई घर्म 

यारे कारणे मोल ले 
तिण दातार ने धमं 
वहु के अवे साधू 
घमं निकेवल 

तो दोन्‌ दीसे 

ते तों दोनूं प्रकारें 
जब माडे- फेन 

मने वेहरायजो सुध देखे 
तिणरो तो न करे यरो 
एहवो कूड कपट रो चालो 


जाणे 
छाने 
माने 
भूढी 
- बूडी 


वदोषे 
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रे। 
रे॥ &॥ 
रे। 
रे॥ १०॥ 
रे। 
रे॥ ११॥ 
रे। 
रे ॥ १२॥ 
रे। 
रे॥ १३॥ 
रे) 
रे। १४॥ 
रे। 
रे 1 १५॥ 
रे। 
रे1॥ १६॥ 
रे। 
रे ॥ १७॥ 
रे । 
र्‌॥ १८॥ 
रे। 


वतावे रे1 १६॥ 
आणे रे। 


र ॥ २०॥ 
रे। 
र] २१॥ 
रे। 
रे 1 २२॥ 
रे। 
रे॥ २२॥ 
रे। 
रे ॥ २४॥ 
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च्छे ठे गड घोडे पोठीए, 
छुकाय दोडी कह सर्वथा, 
व्छे दछाटां मँ उञ्छे गोचरी, 
तिहां जीवां री हिसा हवे घणी, 
इत्याद्कि कामां करतां थका, 
वले छ काय छोडी कहे सर्वथा, 

कल्यां जाव न ऊपे, 


द्म 

मे छोडी जिती म्हारे विरत चछ, 
तो ग्रहस्य छोडी छं काय देत धी, 
तिग॒ चछ्न्े तो ऊ श्रावक वड, 
जव कहे मे छं काय दोडी घी, 
दण श्रावक सूं मो मे गुण चणा, 


एहवी ऊध करे पर्पणा, 
इण वात रो प्रन पृचियां, 
किण ही ग्रहस्य संयारो कीयो, 
जव॒ यासं तो उण में गुण घणा, 
गुर रे पचलंण हुवे मोक्ल, 
णां गुण वाल न कटै वांदगो, 
चेला ने वोदणी अविं नही, 
ते त्याय निरणो कीयां विनां, 
तो वरतां ब्डो दे ऊ गृहस्थी, 
आप छोटा छ उण श्रावक धृक्ती, 
कदे क्रे वडा री थापना, 
ते वंदणा रा भूखा थका, 
एहूवां पाखंडो लोक मे, 
करावे तिनखुत्ता स वंदा, 
जि अरिहुत सिच ने वंदणा करे, 
ए गुण विण ठी टठीकरा, 
त्याने तिरक्लत्ता सं वेंदणा करे, 
ज्यां गुर कीवा गृहस्यी भणी, 
इम साभ ने नर नारिया, 
सुच सावां ने ओच्च गुर करो, 


२३३ 


करे अनंत जीवां री धातो रे। 
ते चोड बोरे मूर साख्यातो रे ॥ ४१॥ 
साह्यं आंण दीयों पिण लवे रे। 
क्ले वुहारी सं वुहारो देवे रे॥४२)॥ 
विवव पणे ओद मारे रे। 
ते मूठ बोरी जनम विगाडे रे॥ ४३॥ 
जव ॒सूवा बोले तिण वारो रे। 
वाकी रल्यो आगारो रे॥ ४४॥ 
ते पिण हुवो वरत धारो रे। 
विग वडा ्नैषगे कंय पारो र।॥४५॥ 
इण श्राक्र छोडी छे थोडी रे। 
महनि तिण सू वादे हाय जोड़ी रे ४६॥ 
ठ्डा श्रावक ने पगे ख्गर्वे रे। 
ते पिण जाव न अविं रे1॥४७॥ 
च्या आहार वीयां वोत्तरायो रे! 
तिण्नें क्यं नहीं वादे जायो रेट 
लारे चेलो हुवे इक वेरागी रे। 
तोचेखा नें वांदणों पगे लागी रे1४६1 
जव करे वडां री पो रे] 
कर॒ रह्या कूड विापो रे॥५०॥ 
ॐ पिम श्रावक वाजे रे। 
तिण व्डा नें वांदता काय छजे रे॥ ५१॥ 


कदे करे गुणा री थापो रे। 
मरां ने उवोय इसी गापो रे॥ ५२ 


गृहस्थ थकां गुर वार्जे रे। 
पिण निरल्जा मरु न लाज रे1५३॥ 
तिमहिनि आप वंदि रे 


मरिहंत सिव रे जडे किम अवे रे ५४॥ 
ते जिण मार गया भृलो रे। 
ते रल्या मिथ्यात मे मलो रे॥५५॥ 
पाषंड मत॒ निवारो रे 
ज्यू उतरो भव पारो रे॥५६॥ 


रल : १३ 


निन्व रास 


हाः १ 


ठह 
भेषधारी भगलां थकी, पले नही ओआचार। 
वे सरघा पिणं त्यारी बुरी, तिणमे अतत अंधार ॥१॥ 


केड नाम धरें साध रो, 
तै भिष्ट थया आचार थी, 


ते आचार तणी वाता सुणे, 
तकतलाट करतां धका, 


सुध साधां नें निन्व॒ कह, 
सिकल विकल बुघ बाहिरा, 


त्यारे सरघा चछ निन्वा तणी, 
वके मिष्ट थया आचार थी, 


मादहोमा निन्व कहि, 


क्लणा कर ओल्ल्लाय दे, 
त्यारा टोल अनेक छं जूजूषा, 
जृ जूह्‌ करे छ परूपणा, 
ते अचार में हीणा घणा, 
साची मूतर री वात माने नही, 


ते दोष सेवे च अति घणा, 


त्यारे 


"यह ओकंड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में § । 
३ 


पिण वरत न पारे एक। 
सेवण लागा दोष अनेक ॥ २॥ 
तो छ्गे अभितर लाय) 
सले मूसावाय ॥ ३ ॥ 
वके बोके फिरता वेण] 
त्यांरा प्पूटा अभितर नेण ॥ ४॥ 
ते अरू वरू ल्यों देख। 
त्यां पहर विर्गाड्यो भेख ॥ ५॥ 
ते तोंरागां धेषो जांण। 
ते डहा चतुर सुजांण\॥६॥ 
जूर्‌ जड सरघा चछ तांम। 
ते पिण साध धरावें नाम ॥७॥ 
वले लोप दीघी मरजाद। 
कूरो करे रह्या विषवाद ॥ ८ ॥ 


ते पूरा केम कहिवाय। 


थोरा सां परगट करू, ते सुणजो चित्त ल्याय॥६॥ 
ढा 
[ हं वललीहारी जादवा ] 

अरिहेत सिचि नें आयरिया, उवाय ने उत्तम सुध साघके। 
मुगत नगर लता दायका, ए पाच पद ने रीजो अराधे के। 

रास भणं निन्वां तणो*॥ १॥ 
तमू वीर सासण घणी, वठे नमूं गणधर गोतम साम के। 
त्या मोखा पुरुषां नँ नमीयां थका, सीर पनन चचछछत आत्म कामके ॥ २०२ ॥ 
इण दुषम अरे पंचमे, साग॒रपेहरे बाजे" साघ अणगार कै । 
सरधा निन्वां तणी, व्छे छ त्यारो भिष्ट आचार केँ। 


नीचो मत नित्वां 


तणो ॥ ३ ॥ 


२३८ 


त्यांस चेहन रुखण 


परगट कर्‌, 
न्रिणौ कीजो धट {तरे 
कोड पिनष ओआंतरीयो जूतों धुरर के, 
ते दानं चेद थानक करः 
च्छे थोनकं करावण कार्ण, 
तिण थानक महि रहै, 
किगडा स्िख्यां कारणे, 
मघ्वासी च्य महै क्स, 
आधकिरमी थन भोगे, 
वले भाडे कीया पिण भेग्व, 
कोद मिनप आंतरीयो जतो घरक के, 
तिण धापीता शानक में रह 
एहवा थानक भोगन्यां, 
त्यां सेव भांख्यो छँ भगवान रो, 
ए चाल तो पोते चाट, 
थानक भायां निम्ते के 
दै छपे साधां र कारणे, 
ते पिण बड गया बपड 
कद सभेषधारी नें भेषधास्या, 
त्यां मेष सांख्यो भगवान रो, 
साघ काजे वदे चंदवा, 
ते पिणं तूडे गया नीपडाः 
केलं फर तां रे कारणे 
नीरण फूलण = कुलायता 
छपरा करर साधि कारण 
ते मुर नें सेवम बेह जर्ण 
मुरड हाले नीको उलगे 
जब साध श्रावक देहं जणा 
थोलक री पड. , ग 
तिण हवसा रा पष उदे हृष, 
वाघ रत अणि ने पाथर 
सीव अत मरे तिहा 


भिशयु-पन्य रत्मकिर्‌ (खण्ड १ ९) 


कोड्‌ म॒ घरजो मन माह घेपके। 
जे जे कहूं ते निजरां लेज देल के ॥ ४॥ 
ते धनं उदके छे थानक र काने के 
त्यां छोड दीघी छोकां री साजके॥ ५॥ 
अउत तणों स्वे छै मार केँ 
ओ प्रतख जाणो खापण वारो स्यार के ॥ ९॥ 
जागां वधी दछमठजेषके। 
त्यां विकलां ते साघ कीजे केमके॥ ७1 
वले पो रा रीयामे रहे छ ताहि के 
त्यते निर्चैई जांण निन्वां री पंत मांहिके ८ \ 
ते घर री जायगा ने थानक दे थाप के। 
तिण थोनक रां घणी होयर्बेल अपं के \ ६॥ 
बुध अकल पत ॒त्यारी नाय के। 
ते बडा साथ तमि धराय के} १० ॥ 
कामं पड्यां कपटी होय जाए दूर के । 
जीणे जणं न मूर बोले कूर के ॥ ११॥ 
मदीयां शया आभ छे गार के । 
वले गर सो इ जनम दयो छे विगा कं ॥ ९९॥ 
हाथां द्डै लीप छं गार क) 
त्यतिं वदे ते पिण मूढ गवार क ॥ ५२॥ 
वले वधिः पडदा पर्वं कनात ₹ 
वसे गर ज भिष्ट कीया स्यात क \॥ १४॥ 
जमीया उरे चे जीवां रा जाल क! 
अनत चीवां रा छे लेंगल #॥ १५॥ 
वले उपर चठ छविं छँ छनि कं। - 
भवं भव म होसी चणं हिरन कं ॥ ९६॥ 
जलत जीवं री कर छं घातं के । 
चोद बृढ गया साख्या कं । ९७॥ 
कं 
नहं गति में तों फीत कं ॥ १०॥ 
तेरह रों छार उपर 


तिण स सघिपणा ते भाए गयो छे क ॥ १६॥ | 


चिन्व रास ¦ टीट १ 


टाची वेजवि सिलावटा, 
तिणि जायगां मे सपु रहै, 
पका थाभा मंगवे परगंम थी, 
ते वृडो जीवा थी वेर वाध ने, 
नवी जायगा उखय बेटी करे, 
साचा निपतते हिसा करे, 
हिसा करे साधा रे कारणे, 
तिण॒ विवि विचि सुं ओव मारीया, 
गरथ दीयो द 


वरे 


धानक करायवा, 
पापसरो मूल मदे तो तेहिन छै, 
पएहूवा थानक भोगते, 
आचारांग नसीतं ममे, 
नवो थानक त्यारे ठे, 
ते व्याज दैवे सामग्री ममे, 
मुरदादिक रो मार ले मेरो करे, 
तिणने पणिं कहे धानक तारके, 
जिणरो शानक तिणरो परगरो, 
ते थानक छ भेपघास्या तणो, 
क्ले धापीता थानके मे रह, 
तिण॒ दोप ने दोप जणे नही, 
कृहिकहि ने कित्रौ कटु, 
एहना थानक भोगवे, 
रति क्विाड जब्या उघाद्यीया 
तिणरो पापने दोप गणि नही, 
नित को वेहरे एकण घरे, 
ते शिष्ट हमा ज्णि धर्मं थी, 
सां नामं धराय तै, 
त्या मष भादयो भगवान री, 
कलल ना धर नौ पाणी पीये, 
एंहवो पाणी पीये तेहनी, 
पाणी वेर्हररे कखाठ ना धर तणौ, 
क्छे स्पीया नेः व्याज दे तेहने, 


सूत्तर 
मोट 


३३६ 


साधा र धानक सुधारण काज के 1 

त्या छोड्यो संजम ने लोकां री साज के ॥ २० ॥ 
तिहा अनत जीवा रो करे छे सधार क । 

गुर रो पिग दीघो जनम विगाड के 1 २१॥ 
थेट॑सं नवी दराए नीव के। 

ते तो निश्चेद्‌ हसक दुप्टी जीव के ॥ २२॥ 
त्या जीवां रो जाणजो पूरो अभागं के । 

त्यारो कहितां कटहितां त भवे थाग के ॥ २९३ ॥ 
तिण अनंत जीवां रोकरायो रच नास के 

तिणने' निस्वेड जांणजों दुरति वास के॥ २४॥ 
ते निचे छ भगवत रा चोर कफे| 

तिहा वीर जिणद कीयों छं निचोड के | २५॥ 
जव भागो थानक वैचे करं दाम के । 

ते थानक तास्के कें छेतांमके 1२६] 
ते व्याज देद ने चारे मारके! 
ते वडा देवाल लेवाल दलाल के ॥ २७॥ 
ओर रो परणरो म जाणोकोयकते 
त्यायो इज परगरो जाणो रीजो सोय के ॥ २८॥ 
ओ पिण ख उघाडी दोपकै'] 

ते मिथ्याती किण विध जावसी मोल के ॥ २६॥ 
इण अनुसारे वोखं अनेक के। 

त्यामे भख वरत न पवे एक के 1 ३० ॥ 
तिहा पिण हुवे छ जीवां री घातके । 

त्याने निन्व॒जाणो साख्या के ॥ ३१॥ 
धोवण पाणी अघणादिक आहार के | 

विगड गयो विकलां रो आचार के ॥ ३२॥ 
वेटी पात आरा माहे जाय के] 

त्या विकला ने जाणजो निन्वां रे मायके ॥ ३३ ॥ 
ते पिण दोप सहीत असुधर्फे। 
मिष्टहुद्र छँ सुध ने वृघ के ॥ ३४] 
ते पिण मोक रोल्ीघो ताम कै । 

ते पाणी चेहरे ते निन्वां रो कामके ॥ ३५ ॥ 


२४० 


विणं 
त्यां 


पटल्या गजं पोर््यां तणो, 
जीवां रो पाप ग्ण नही, 


ववेक विकल बालकं तरिर चछ, 
वले साधप्णो नही बकर, 
साति आठ बरस रो उवञ्च, 


तिणने दिल्या दे आहार मेरो करे, 
तिणि बालक नै म्यातीला पकड ने, 
तिणनेः प निन्व जाय ने, 
पयां कहं म्ह धरणो पाड्यो नरी, 
एवा किरतब तो निन्व करे, 
कोद निरधन धर छोड च्यां कने, 


जब नित्य आमना करे, 
दम दरण री दलारी करे, 
दसनीकाल के दखल, 
भूमा गयां स पातर, 
त्यनिं पूछ तो कह गृहस्थं ना 
ते पड्किद्यं वरिण प्डेया रहै 


इधका र्यां भगों चरतं पांचरमो, 
द्घका थान रषि कपडा तणा, 


त्ने आशामे घाल परंदं द, 
माया भां सूं साधां रे कार्ण 
ते दोखीरों वेहरे जंग ने, 
पोवण मह सीलोतरी, 
वले दोष गिणि त्हीं तेह 
मूरी घोवे छं चुवार री, 


ते धोच्ण वेहरे छं जण र्न, 


ब्ायां धर घर नों घोवण मेरी करे, 


ते धोवण वहे साध जांण नै, 
छती सकत फिरवा तणी, 
कल्प मरजादा भमी दें पापीय, 
सहर मे फिर गोचरी उत्तावली, 
चले मेदां चदे नँ उतरे, 


मिषु-अन्य रल्नाकर (खण्डः १) 
त्यम अनत जीवां री ह्वे छ घात्तके। 
ते तो असल नित्वे साख्या के ५ ३६॥ 
ते तो समक्त विरत्तजाणे नही ताहिके 1 
एवा विकला तै मूढे ङे मांहि करे ॥ ३७॥ 
समक्तं विण हीण वुधीयो जीव के । 
त्यां पिण दीषी द्धं नरक रीनीवके ॥३५॥ 
पादयो गृहुस्थ करे तिण रो मेष उतार के । 
धरणौ पाड वाल्वारं के ॥२३६॥ 
जाणे जीणे ते मोटे सांप्रतं कूड के । 
त्यांरो रोर्विक मे पिण हुवो पितर कँ ॥ ४० ॥ 
तिणने' धर राआरनांदेवे तह ताम के 
गृहस्थ कलाथी दरवि छं दामि के ॥ ४१॥ 
त्या पाचमो वरत हुवो चकचूर्‌ के । 
साघर्णो गयो चेहतीरे प्र॒ ॐ॥ ४२॥ 
दधका राख थानक रे भाय के) 
सांप्रतं बरे भंसावाय के ॥४३)॥ 
जाल अमे जीवां री हुव चा रे, 
त्यानि जोणजों नित्य साल्यातं के ॥ ४४॥ 
ते पिण विणि पच्िह्या सौम कै। 
च तो मेषवारी निन्वा रा कोम कै ॥४५॥ 
घोण सांड सेके अनरे धर माण के । 
एहवो भिष्ट आचार निन्वा रो जाणके ॥४६॥ 
तिम धोदण नै वेहरे जाण के । 
ते निन्य चं पूरा मूढ भर्याण के 1 ४७॥ 
तिणघोवण मे जुकार रा राणा कोक क । 
त्यां छोड दीधीं निण धर्मं री टैक के ॥ ४० ॥ 
साधां तें वेहराकेण रे काञ फे । 
त्यानि किम कंहिज भृनिरर्ज के ॥ ४६१ 
तोही छिगडा गड याणे वें ताहि कं। 
त्यि गिणों निन्वां रै पति महि के॥ ५९ ॥ 
वेषाय महि सीया चलि भार के । 
ल विकलं ते छ हीन विकार के ॥ १५ ॥ 


निन्व रास ¦ ढाङ १ 


घालीया, 
पिडोरीया, 


थाणे बेडा छं खावा 
ते रस ्रि्ी नगर 
एक दिन माहँ एकण घर ममे, 
ते पिण सख्या छं नही, 
ते पिण विनाइ कारण वेहरता, 


एहवा मेषघारी भगङ फिर, 
माहीमाहि साच सरघे नही, 
आदर भावे नही भायां तणी 
वले ग्रहुस्थने बेसण री आमना करे, 
तिण कयो सभोग गृहस्य सू, 
प्ररत व्याकरण द्मा अग मभ, 
ते राखे छे सूतर उथाप ने, 
एक्लो सघ चोमासो करे, 
तिणने अन्यक्त भगवत भाखीयो, 
दोय साधवीया चोमास्ो करे, 
कारण विण विचरे दोध जणी, 
पांणी ठरे गृहस्थ रा ठम मै, 
त्यने अणाचारी जिणवर कष्या, 
मातरीयादिक रो नाम ले, 
तिण माहे दोष जाणे तही, 
कारण विनां साघन्यां, 
अणाचारणी त्याने कही, 
कड आर्यां पेहरे छ काचूमो, 
ते विगडायख छ जेन री, 
वघो करावे गृहस्थ ने, 
गोर साधं कँ रीजे मी, 
मोर करावे छोट पातरा, 
वले मोल वतव थोडो घणो, 
लोट पातरा नसतर ` पोथीया, 
त्यारी प्लिहिण करे नही, 
खोट पात्रा वसतर ने पोधीया, 
त्यारी भल्लवण देवे गृहस्थ ने, 
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ते थणिंनवेखा खणि वेढा जांण के 1 

त्यां मैषघास्यां मामी छ जिणवर आंणके ॥ ५२॥ 
वेहर ल्यवि' चछ तीन च्यार वार के । 

त्या विकला रो विगड गयो आचार के ॥ ५३ 1 
त्यां भागे दीधी दध कल्प मरजाद के । 

विकर थकां वाजे दे साघ के ॥ ५४॥ 
त्यारा मंम गमे करे मांहोमा मूक्रांणके । 

ते निन्व जिणमारग रा अजांण के ॥ ५५॥ 
जायगा बतावे वे सण सुवण ने तायके । 

तिणरी पिण विकलन खबर न काय के ॥ ५६ ॥ 
सावन न राखणो चसमो काचं कं। 

त्या निन्वां रो विकल माने च साच के ॥ ५७॥ 
वले एकलो रहे द सेषे काठ के । 
सवणा थी दीयो चै टल के॥५८॥ 
दोय जणी रहे सेला कार के। 

तिण रोपी मरजादा भागे दीधी पाल के ॥ ५६ ॥ 
मोगी पच्छा रूप दे ताहि के। 
दसवीकालिकि तीजा अघेन रे माहि के॥ ६० 1 
पातरो इघको राखे छै ताहि के 
त्याने जाणो निन्वा री पांत माहि के ॥ ६१ ॥ 
काजल घाठे आख्या रे माहि कें] 
दसवीकालक तीजा अघेन रे माहि के॥ ६२॥ 
मिश्रू आदि क्छे खीनखाप के। 

त्याने वाद्यां पुर्या छ निकेवल पाप के 1 ६२३ ॥ 
त्‌ दिख्याले तो रीजे म्हारे पस के, - 
तिण श्री जिण आगना रोपे दीधी तास कँ ।॥ ६४ ॥ 
वले पाना परत रछारावे मोर के। 

ओ देखो निन्वां रो पोरु के॥ ६५॥ 
सेठी धे भुयरा रे माहि के। 
एहवा भिष्ट आचारी छँ निन्व ताहि के ॥ ६६ ॥ 
गृहस्य रे धरे मेले दछैताम के! 

पं विहार करे जाने मोर गामं के ॥ ६७ ॥ 
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मोक ले रघ सघा नँ वैहययवा, 
ते बेहर र्णं लोरपी यक, 
गृहस्थ ने देवे लेट पातरा, 
व्छेः देवे ओघो मे पूजणी, 
थोडोद्‌ उपधि गृहस्य गे दीयो, 
नसीत्‌ रे पनम उमे कल्यो, 
इघक[ राले शै ओट नै परतरा, 
ब्रत भमिं त्यारो पाचपो, 
कागद लिव गृहस्य कर्न, 
तिण महि समाचार अपरः, 
कद पतां काद हाथां सि 
कह ओर किण्ही ने दीनो मती, 


कपडा बेहर त्याने मो रे, 
ते भिष्ट हू जिमि घमं धी, 
पो सीघो थानक भोगवे, 
कया पिणं मौर रीवा भोपर 
सिजातर पि मोग 
धमी छौडे वभ्या के भोर नी, 
त्यास श्राव खि के मग्न 
विणे भूतल्व जिं अपरौ, 
ञो मोक त्य्व धी रला त, 
म्रौ धिण खमे मं मांनीयो, 
उरे मि खाती नै देवता, 
ज्व ओ पिणं वेहरावे उण रीर, 
करोह घर स मारया वोरीयव 
तिण घर जाए तेडीया, 
धर हट मं. मायौ चलाय तै, 
तिह पिम पि तेशेया, 
सह्यो भ्यो ठे अष तेयो, 
= परिणि वह स्कं 
पाट वाजोद अगिः गृहस्य ९ 
परमदा छीरपी 1 भोरे 


मिष्ठु-मन्ध राक (खण्ड ; १) 


धी खोड आदिद तेस्तु भेक के | 
तयो पहर विगाडवो साप तणो मेके ॥ ९० 
पू पना नै परत वनेष के। 
ते मिष्ट हृमा छे साय रो भे ३॥ ९३॥ 
त्यते म्मे वेत रद्यो नहीं एक क| 
ओ पिण नही किक रे पकक कँ ॥ ५५॥ 
इधका राद कपडा ठोपे मरनाद क! 
त्या क्कि मे विकर जिद साध के ॥ ७१॥ 
ओर गौम मेण ने तहिं कं) 
ते पिणछनिच्वां री पांत महि के) 
मेल देवे पूहस्य रे साथ के) 
छने दौज साच साघन्या रे हाथ के ॥७३॥ 
तै जण ने हरं छ तहि ३। 
त्यं निरेद आणजो निन्वा रे माहि के ॥ ५५ ॥ 
मोड रौ ठीधो मोऽ महीर के! 
त्यनिं निरत्मेह मत जणज अणमार्‌ के ॥ ७५१ 
त सरस आहार तिणये भाक्तो देष के। 
तिण रहर विगायो साव तणो मेख के ॥ ७६ ॥ 
त्यत धाती कर दरवि दाम कं। 
णे होस ते भावी महरि कय के ॥ ७७॥ 
वे विरक पणो मेवा पि्ट॑त कं 
गरन पिणं दे महलक न कँ ॥५५॥ 
जव एर तयारी करे दातार फे! 
एह य पासा रे बधार क ॥ ५९ ॥ 
वेहरयवा अरमादिक माहा के। 
त्यां विकले ये विग्ड गयो भजिारकं ॥ ८० ॥ 
कहो हरण ने ठे जव वोलाय कं 
त्यि पिणकखा मद जागें कय के ॥ ५१॥ 
ए दनद दोप शषा सवान के। 
द्यति भिष्ट भचार जिं वुध्वानि के ॥ ८२॥ 
परध द्वम र नहीं चे नी के। 
आतो निर्म जणो निरी री रीत ॥ ८२॥ 


सिन्ब रास ¦ ठार १ 


कैद पाट वाजोट मोल रा रीवा, 
केड तो सह्या अणे वीर्या, 
मागां तूटया करावे त्याने स्तरा, 
कैद पाट वाजोट भगा रीय 
गृहस्थ ने किखा्वे मोल भोकडा, 
ते उतारे छै पानो देखने, 
पेहरो करण चि दीयामे पाप छ 
तिणमें निन्व॒ जाणे घ्रं छ, 
पुस्तक पातर आदि दे, 
अचा भृडा कहे तहने, 
गराग नं तो कंडयो कर्यो, 
तेचण वचि वाणीयो क्यो, 
क्रय विक्रय माहँ वरते साघजी, 
उत्तराधेन पेतीसमे, 
जो मोल छरवि अचित व्स्तने, 
पांच महावरत भागे गया, 
ए भाव र्कष्या छ नसीत मे, 
घुष साघा विण कुण कहे, 
पोधां रा गजि राखे पडलेल्या विना, 
पड़े कथ्या माकड  उपजे, 
जोवे वरस दँ मास नीकल्या थका, 
नसीतरे दूने उक्षे कल्यो, 
गृहस्थ रे साथे स्देसो कहे, 
ते साव नही सगवान रा, 
मेषधारी मांहोमां कनीया करे 
आंम्हा साह्य से बाजार मे, 
उन पाणी छोडवि आण दै, 
एहवा किरतव॒ करे तेह मे, 
घरणो पड साघरा भेष मे, 
ते. वेसरमा सर्म वाहिरा, 
त्याने वदे पूजे ते भोरीया, 
ते -पिण बद गया ` बापडा, 


२४२ 


कैद आधाकरमी पाट -वाजोट के। 
ओ पिण त्यामे मोटकों खोट के॥ ८४॥ 
खाती रे पासे पागादिक दराय कें। 
केद थानक ञ्य थपि राख्या ताय कं 1 ८५॥ 
आप तमो पानो दे उतारण ताय के। 
इण दोष री चिकलाने खबर न कंय के ॥ ८६ ॥ 
तो खिघाया पण होसी पाप के। 
त्यां श्री जिण वचन ने दीया उथाय के 1 ८७ ॥ 
मोड छरविं ॐ ॐ नाप के। 
मे पिण छ भागां राकांम के॥ ल्ल ॥ 
कुगुर छ तिण विच दखल के। 
यां तीना रो जांणजो एकं हवारं के ॥ ८& ॥ 
व्यानँ महा दोषण च एह के। 
तिणने तो साघनक्ल्यो द तेह के\॥ ६० ॥ 
तो सुमत गुष होय जामे खड के। 
तिणरो अवे चोमासी उड के॥ ९१॥ 
संका हुवे तौ जोवो उगणीस मे उहेस के । 
सत्तर तणी उडी रस॒ के॥६२॥ 
त्या माहं जमे छे जीवा रा जलि के] 
नीलण फूलणादिकं जीवा रो हुवे खेगाल कं॥९३॥ 
तौ पहला वरत तणों हुवे खंड के । 
एकं मास रो आवे उड के॥ ६४॥ 
जब गृहस्थ सू भेलो कीयो संभोग कं 1 
त्यारे रागो मिथ्यात रोरोग के॥ €५॥ 
धरणां पांडे दर्द आण के] 
उन खवा रा दरावे प्चखांण कं ॥ ६६॥ 
कदा होय जिं तिणमिनष री घात कै । 
सधपणो र्यो नही असमात के) €७॥ 
त्यां छोड दीधी रोका री खाज कै। 
त्या विकला ने विकल कहे मुनीराज के॥ ९८ ॥ 
त्याने सधपणां री खवर न कांय केँ। 
क्ुगुर तणी परलपात रं मांय के॥ ६६ ॥ 
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नहीं क्ये ते वस्त भोर 
आचारय रपेहला सखव मे, 
अनेक भधुघ वस्त भोगवै 


तिणयो प्रचित प्ण चै नही, 


महव रो नाम कँ सूरे 
ञ्य मिष्ट भ्रमं तनी, 
एकं क्वन सिधत तों उपे 
उवाः नमे लंणार्थग मे देवल, 
तीन रस परूपी तेरासीये, 
ञ्य मिश्र दानं कहै क्के, 
परिध्र दनि भगवते न भालीयो, 
मिश्र दनि कहँ तै निन्वा, 
मिध दन अण्तो पख्पीर्यौ, 
यूं कां मेवो दाख प्रहरी, 
मादी वसत ज्यं सरधां मिश्र दनि री, 
पि काय रषा मानवी, 
पेहूखो निन्व जमाटी थयो, 
छक नन्व च्छो क्य 
मिन्व्‌ निन्व केर र्टाः 
पोतं निन्व॒ चै तेहनी, 
घाल दाल भील भोजन तज 
स्यू मेषधारी भिष्यै थया, 
आहुर षैजा न वसर्ठर पातर, 
मपूरा सुम त्यनि ` कदय, 
कूह्या कानी री किद्दी रकृत्तरी, 
नहं नं व्ह हृ इड कः 
भंहपूरो ने कूती कृषा कानि री, 
करिण र संका वै तो जोयलो, 
जिणं निम रसेस्थां हाथी संचरे, 
अगा थक सुपो कर 
निहा जिह विचरे साध, 
जब मेषधारी भण्ड निन्वा, 


मि्ु-अन्थ एवाकर्‌ (खण्ड : १) 


तिण माह जागो मोरी खोदे | 
तिने तों भगवत कहि दवीयो कोर केँ ॥ १००} 
ते तो निर्वेद चोर सास्यातके | 
तिण रीतो विगड गह सरवै वात के ॥१०१॥ 
जदं जणे शीघी जमात री कगयति कं। 
निवेद मिष्ट जाणो जमात के ॥१० 
तिणतेँ निस्व कष्य जिरि कँ । 
तिहा विवा सु दीया छ कताय केँ ॥१०३॥ 
तिण धारी गर नै मिध्यात्त री रातं के) 
ते दै तैयसीया निस्व री पांत के 1१०४) 
संका हुवे तो जोवों सित रे माहि के 
तैरात्रीया निन्वे ज्यं ठाहि फ॥१०५॥ 
मूढ मिध्याती कर फर खत्र के। 
उकरटी मे धे चाच के ॥१०६) 
तिम श्यां ने कदेय म ओंणर्जो साच के ! 
ते मिध री सरा मे रह्याचे राच के 1 १०५॥ 
पचमो नित्व गेय नीम के। 
याँ ठीनां रीसरषा मादर वेव तोम के॥ १०८) 
परण नित्वां ते निन्व कष्या किणन्याय के) 
ते पिम विकला नखर नं कय फँ ॥ १०६॥ 
भूर षार मिष्टा मुल महि कँ। 
त्यां सीर भाचार दई दीयो तहि $।११०॥ 
जोम जण न भोगे अयुष के। 
मिष्ट हद चैत्या ध नै दुष के ॥११९॥ 
तिणतें कोदभावा नहीं दे घर माहि के। 
ज्यं निघ रीसरघाजणि लीजै हिं क॥६९॥ 
ग दी पमा भागल नित ताहि कै! 
उत्तराधेन स पहं घेन र पाहि कें ॥१९३॥ 
तिहा तियं स्वान भूप व तोऽ क| 
ए दिष्ठत वुषवंतं ठे जोड कं ॥११४॥ 
हं तति हवत दतं पार १। 
स्वो भ्यू करं घी भुसवाड ॐ \ ११५॥ 


निन्व सस दालः १ 


डोला वारे के तुरकां तरणे, 
ज्यं निन्वा रो मत न्खिरे जवे, 
तद मास्या तुरकां तणा, 
ज्यं अयाय खेतर श्रावक फिर 
सूतर विष जोडा क्रे, 
आदइधोय च्य करता थका, 
सघ साधां नतेः नत्व केः 
ते दोन विघ वृढ बापडा, 
नवकरवाली निदा तणी, 
जाप जपे नित तेहन, 
सुव॒ साधां तणी निखा करे, 
गेहलां ज्यू बकवोकेरे, 
भओरां र माथे आल दे, 
ज्यं साधां रे भल देवं तिको, 
जो पप उदे ह्वे इण भवे, 
विजोग पडे वाहां तरणो 
रोग सोग संताप वधे घो, 
वे दुख पामे नरक निगोद ना, 
जिहां विचरे साघजी, 
तिहा भेषघारी तै निन्वा, 
जहां जहां निन्व संचरे, 
कजीयो कलेस वषे घणो, 
नहां निहा सूं उदे हवे, 
जिहां जिहां विचरे साघजी, 
साध रो आचार परगट करे, 
रोम रोम तणा रा परजले 


कजीया कलेस तो हिज करे 
मेहीजं निद्या करे पारकी, 
मत॒ विखरतो देखे सप रो, 
जव निन्व नै निन्वा रा श्रावका, 
स्वान भूपे छं मु उचो करे, 
ज्य साधां रा सन्द कानां सुणे, 
धे 


२४५ 


जव मोटे मोरे सब्दे' करें भदवोय के। 
आहिज रीत जाणे ठेजो सोय के ॥ ११६॥ 
तिण सूं माए वरस करे छँआइघोयके। 
भादइोय ज्यू करें छं हाय वोय कं ॥ ११७॥ 
तिणरां कागदिया छि दीघा हाथ के। 
वकता फिर हायां मे दिन रात कं ॥ ११८१। 
निन्वा ने कट सुध साध के। 
त्यांरा घटमे उपनी मिथ्यात रीं व्याव के! १६१॥ 
कृगुरां दीधी द्धं त्याने पकडाय के । 
रात दिवेस करे छं बुडण रो उपाय के ॥ १२०॥ 
वले अणहूता देवे आल कं । 
साच भू तणो नही काडे निकाल कं॥ १२१॥ 
तिणसूद पमि भव भव मे आर के । 
उतकष्टो रुके तो अनतो काक कँ 1 १२२ 
तौ घर माहे अवे दल्दर भूख के । 
वले दिन दिनं उपज दुखं माहं दुख के ॥ १२२३॥ 
जीवे जा ल्ग रहे खांचां ताण के। 
सुध साधा री निदा राएफल जाणके॥ १२४॥ 
व्ह तिहां मिके परपदा रां थाट कं। 
रात दिवस करे छँ तल्तलाट के ॥ ११५॥ 
तिहां तिहा हवे जिण धमं री हांण के । 
तिहा मूरल बृडे छ कर कर ताण के ॥ १२६॥ 
तिहां तिहां हुवे' चोरां तरणी घात कँ । 
तिहां तिहां पतल पडे दँ भिथ्यात के।। १२७] 
अब भेपचास्या रे लागे दाह के। 
भोर खोकां रे' तो नही परवाह फे ॥ १२८॥ 
भहीज करे जिण धर्मरी हांणके। 
ते पिण विकलन नही छे पिद्धाण के ॥ १२६॥ 
वले परती देखं छं मत माहे पू्‌ के । 
मिक मिल नै च्छवे छं भूठ के ॥ १३०॥ 
कानां सुणे भार रो भिणकार कँ | 
स्वान च्यु निन्व करैः भुसवार फे ॥१३१॥ 


३४६ 


व्यू ज्यू निन्य नै चछ, 
नीव फं जव कामले, 
ज्यू कृष्‌ सरीपां पवी, 
ते मर भल नँ गरवे भिपर रनँ 
त्थाय निरणो त्यरि रही, 


मिध दनि उलय वेले को, 
ते किणं किण मे मिश्र कह, 
आठ दान क्ष्या संसार रना 
मआा उघी सरां निन्वौं त्तणी, 
भणुकपा अण गाजर मूला दीर्णे 
ते प्ण दीयां मन्न कट 
वरदीवानाद्कि नै दति द 
तिमे भेक कँ जण धमर, 
प्रह करडा आयां भय॒रो घारीयो, 
तिणफरे मेल कहं जिग ध्मं॑रो, 
लस्व॒ मृगा रे कें कर 
तिष्ये मेरु कहै भिण धमे रो 
साकं पयो ज्ञ्या सूं दान दै 
तिणमे मेख कटै जिण धमरे, 


गसं च्या दन दे जह भगी, 
रावलीयाद्कि मै दान रे 


होती. नेते ववो नेत धारयो, 
ए नवमौ दमो दान च, 


वीहुर वर्जे चराय न 
जव पहर तो परो पञ्यो, 
एक करणी करं तेहमे, 
एट्वी करे छु प्ह्पणा, 
डीव खानां लवायां मलो जागीय, 
लीव खवायां मिश्र कह, 
भात वरोद जीप्रणवीर म, 


तिमे मेर कहै जि धर्मे, 


मिश्ु-यन्ध रलाकर ( चण्ड ; १) 


ज्यं नीके दुरगंष वाप्त के! 

ज्यु उषा वोठे चं तास दै ॥१३२॥ 
धों हरणे नीवोरी दे के। 

मिध री सखारू हरे वरप के 1१२२ 
जीणे पार कविं इण सरधां पाय के। 

यही करे योधी दवाय के॥ १२५ 
ते सरथा छं एकत्‌ मूठ मिध्यात्‌ के । 

ते पाभलजो छोरी पपात के ॥ १३५४ 
ति परिक जिणधमरो मठर! 

ते जिण माण पूं महीं वामे मेर के ॥१३६॥ 
वेले सत्र नीरोतरी तँ अमीकद कं! 
एहवो छे निन्वां री सरघा से एद के ॥१३७॥ 
सचित्ताद्ि सीरोती अनेक कैं 

आ खोदी सरथा कलि रदा टेक कं ॥ १३५॥ 
धवरीयादिकिं ने देवे दनि के, 

घा निन्वां री सरघा पोर कयो के ॥ १३६॥ 
ए चोथो दान शोकं वहार क। 

सा नन्व री सरघा छ घोर अघारफे ॥ १६०॥ 
ते सासरादिक मे जमा य्य जांष कं। 
एवा निन्वां दध मूढ भ्याम के ॥ १४१) 
मुकलावोपेहरावणी मूर्छ रपरे 

तिण महि कहे जिग कमं रो मेर के ॥१४९॥ 
दत्यादिक आभी पाहो देवो वो तामे! 
तिणमें निमधपं रो मेर कहँ चँ मराम्‌के॥ {४३॥ 
दकाय खवायां कहँ मप्र दनि कँ। 

दथा रहीत चच क्किक समानि के 1१४५॥ 
नीपो कहै छ मं ते परप कं 

मिश्र दानं री कीवी दं याप के ॥१५॥। 
तीनृह करणा क्यो जिग पाप के। 

त्यां नन्वा रेहोसी भव मव महि षंताप ॐ ॥ १४६॥ 
नेतं जमति सगा नै मेण के! 
त्यांस पट गया अमितंर नेण के} १४७॥ 


ध 
४ 


निन्व रासं : ढा १ 


चटी चराय जीवां तणी, 
त्यामे किणहीक मे तो मिश्र कहे 
ववीस येला नै कहे साध दे, 
खोदी जाणे ने परह्री, 
बावीस टोला नते कहे पाष चछ 
पिणं मन माहि सध जणे नही, 
जो साघ सरे छे तो तेहनी, 
एहवा भरदन पूै सांक्डे रीया, 
केदे करडे काम साकडे पल्या, 
ओ पिण मूठ वोे छे जाण जाण ने, 


मिश्र दान्‌ उयापे तेहने, 
हिस्रा धर्मी ती निषश्चेद असाघष चै, 
मिश्र दान ते उथपे, 
वके ह्िसाचर्षी त्याने कह, 
वले खोटो मत कहे तेहनो, 
ग्यान विना आघा कटे, 
जोड कीधी त्या उपरे, 
सरघपणा ने समक्तं तणो, 
ज्याने थिन भिन कर ने नपेधीया, 
एहवा मभूखाबोख द निन्वा, 
बावीसत टोला मे केड भोलीया, 
ते पण सुध वृव वाहिरा, 
सील भगे निन्वां रा टोला मे, 
पिण व्डो ज्यू रो ज्यं राखीयो, 
कसीरीया मगल मभेखा रहे, 
पाणी भरे सगला ममे, 
साघ साधवी सू वरतं भाग दे, 
ते सखंणाअग वेदकल्प मे, 
सी भगे साघ सधवी थकी, 


तिण ने व्डो यू रो ज्यू राखीयो, 
फर दिख्या दे सगल सू छोटो कीयो, 
तिणरी बदणा तो जिहांइ रही, 


३४५७५. 


कोड मडाते ही दान साख के। 
किणहीक रो नही काढ निकाल के ॥ १४८॥ 
त्या पिण मिश्र री सरघा जाणे टीघी कूडके। 

उयू माटी घस्त॒ उपर दे घूर कें ॥ १४६॥ 
ओ पिणं भढ बोले जाण जाण के। 

त्यां भृटा बोला री करयो पिद्धाण के॥ १५०॥ 
नदणा छंडवे छ किण न्याय के। 

जव तो जीभ पडे नही ठय के॥ १५१ 
वावीक्त टोखा ने कहिदे साध के। 
पिण अतरग माहे जाणे असाघ के 1 १५२॥ 
हिसाधर्मीं कहे छ ताम के। 

जव तो बावीसर टोखा री पाडी माम के॥ १५३॥ 
त्याने पाखडी कहे छ ताम के। 

वले भूटठाबोला केह छै ठम खम के ॥ १५४॥ 
वले अग्यानी कहे छ ताम के 
विघविध सूं पडे छे माप के॥ १५५॥ 
तिणमे निषेद्या छ विवे परकार के । 

लेरो मूल न राख्यों लिगार के ॥ १५६॥ 
वले त्यानेश््न कहं छ साघ के। 

त्या विकला रे किण विध होसी समाघ के॥ १५७॥ 
त्या भूठाबोला ने कहे छ साच के। 

त्यारे पिणकदेय म॒ जाणो समाध के ॥ १५८॥ 
तिणनें कहिवा ने तो दिख्या दे फेर के। 

एहवो छे नित्वा रा मन मे अधेर के ॥ १५६॥ 
त्यारो तो करिण विघ काडे निकाल कं । 

कण रहीतं भेखो कोयो छ पराल के 1 १६०॥ 
तिणने दसमो प्राछित कल्यो जिण आप के। 

ते प्राछित निन्वां दीयों उथपि के ॥ १६१॥ 
तिणनें न्याय करण ने दिख्या दे फेर के! 

ओ पिण निन्वा रे मतत अघेर के॥ १६२॥ 
जब सगं वांदणा सीसर नमाय के। 

उल्टा वडा मे पाडे छै पाय के॥१६३॥ 


३४८ 


यगे छट थो तिण्ने बेदणा कर 
तिम सूं ब्य ज्यं रो ज्यं राखीयो, 
व्डो छोट ने बंदणा करे, 
ते जण मारग भूं उल्य पत्या, 
साधं साधवी सूं अकारं कर, 
तिणसे काम मूल न राणो, 
तिणनें माहँ लेणोंद्धे तो इण चि 
पछ दिल्या दे सगां सूं छोटो कंरे, 


फेर दिष्य दे बडे रखीयो, 
जिण टोला माहं आ रीत रख, 
जिणरो प्रचित भौ दीय, 
जो संका ह्वै तो जोय र, 
राम जो्यों मित्वं तणो, 
समत अरे वरस तेपे, 


मिश्ु-प्थ राक (खण्ड ; १) 


तो इणये पडं छ छेका में उघाड के 

ओ चोड देखो निन्वां रो आचार के ॥ १६४॥ 
त्यां खोय दीयों छ विने मुरु धमं के । 

त्यां नित्वारे ह भारी कस केँ\१६५॥ 
तिण पपी ने काटदेणो गण वेर के) 

हेरणो निदणो च्यार तीरथ षार के ॥ १६६॥ 
जो उ पोदीर्यो कध फिर च मस के, 

आ रीतं करे माह ठेणो तास क ॥ १६७॥ 
तिणने प्रचित न दीयो छ अ समात्तके | 

त्याने निषवेड तिन्वां जणो साल्यात के ॥ १६५॥ 
जिण सो प्रात उणने भवि ताहि कें। 
वेदकस लंणामग मोहि रे} १६६॥ 
प्रसि सोजत सहर मफार के) 

कती विद इ्यारस न बुधवार कें) १७२) 


रेतः १९ 


विनीत अविनीत री चौपट 


ढा : १ 
इह्य 


तमं वीर सासन धणी, ते पम्या पद निरवाण। 
त्या विनो परूप्यो सद्ग्र तणो, बाघी मरयाद परमांण॥ १॥ 
कैद साधु नाम धरावतां, ते बोरे आक पपाल। 
सुघ आचार श्रद्धा थी वेगा, ज्यू कण रदित प्राल॥२॥ 
एहवा भेषघारी भिष्टी कां, मुल सू कहं म्हे साध। 
ते विनो परूपे भागल तणो, श्री जिण वचन विराघ॥३॥ 
त्यांस महात्रतां री चरचा कीयां, तो भगे मृग ज्य द्ुर। 
घणा आडबर करं पूजावता, क्ले भाखे अनेक विधि कूड ॥ ४॥ 
त्यारो विनो करे गुरजाण नै, भोला लोक अ्यांण । 
केडे क्ागा कगरा त्णे, ते वृं करकर ताण 
करुगुर आदरने छोडण तणो, कठिन धघणो ए काँम। 
कोड्‌ दछीड हिरदे ग्यान परगव्या, त्याने वीर वलाण्या ताम ॥ ६॥ 
विनो करणो छँ सतगुर तणो, त्यांरा गुणां री करी पिद्छांण । 
उत्तराधेन पहले क्यो, ते सुणजो चतुर सुजाण॥ ७॥ 
टाड :; 

[ पाषघंड वधस ग्रारे पाचमे र] 
संजोग॒दछोडूया अर्भितर वाहिरल्य रे, ते मोटा ऋषिश्वर छ अणगार रे । 
ते सवं सव्य त्यागे नै चीक्ल्या र, त्यारे पाप करण रो नही आगार रे। 
। विनो कीजे एवां सत्तगुर तणो रे॥ १ ॥ 
तेकरणी कर मेदे भिक्खु क्पने रे, निरदोषण मिख्या ना केवणहार रे। 
विनो परूप्यो एहवा सतगुर तणो र, सूत्तर में श्रीवीर कष्य विस्तार रे। वि० २ ॥ 
जे चले निरंतर गुर री आगनां मके रे समीपे रहे तो रूडी रीत रे। 


तेजाण वरतेगुर री अग चेष्टां रे, तिणने श्रीवीर कष्मो सुविनीत रे॥ ३॥ 
विनोतोजिण सासन रो मूल रे, विनो निरवाण साघनरो काज रे। 
जेविनों करण सूं उपराठा प्यारे, तेगया संजम ने त्तपसूं माज रे। 

ते अविनीत भारी कर्मा एहवा रे॥ ४॥ 
केइ गुर री नहीं परे भूरल आगना रे, समीपे रहिता सके मन मांयरे। 
रल करावे करज मोक २, एहवौ वृढ यो करं उपाय रे॥ ते० ५॥ 


३५२ 


ते प्रत्यनीक अंतरंग मे गुर नौ पापियो रे, 
उणरे कूड कपट ने घेपणो घणो रे, 
जो कार्यं करे अविनीत्त गुर तणो रे, 
तिण घर्म जिगेसरनों चदही ओरुख्यो रे, 
जो तपकर काया कष्टे आपणी रे, 
के पूजा श्वा रो भृषो शकारे 
जो धरवि गृहस्थने बोल थोक्डा रे 
ओ आपो प्रसंपे अवर नै निद्तो रे, 
अविनीत सै आपो दमवो दोहरी रे, 
ओ किण विव पलेगुररी आगनां रे, 
उणरे चेरा केरण री मन में अति घणी रे 
रखे मोन छोड द्या गुर केने रे 


कोड्‌ गुर कने दिख्याले तो जांणनें रे 


बुगल ध्यानी यं वरते तिण कने रे 
उतारे टोखा नै गुर री आसता रे 
ओ परव रौ डर सीं अणि पापियो रे 
अविनीतरे चेला री हवै चावता २, 
उचेलो हतो देते जो परो रे 
अविनीत अगिं धर छोडे तेहन रे 
वले कुकला सीखाय मिडकर्वैगुर थक र 
करनिनीत आपे धर छोड तेहन रे 
जो भर नही सपे शिष्य अविनीतनेँ रे 
ओ असाव पर्प सगा साधनं र 
क्ले कणन राख पापी तेहनीं रे 
कोद गुर री आग्या रोपे चेलो करे रे 
ते किट फिट ही सममू लोक मेँ रे 
रुण घटो ते भापरो वक्ष सहीं रे 
उने कचिष्य मिलियां सू तो सिथर पडं रे 
विनीत शिष्य रे शिष्य री मनम उपनी रे 
तिण भात्मा दमने इया च्छा केरी रे, 
जो विनीतं भागे घर चोड तेहन २ 
हं गुर री भाग्या विन चेरो किम करूर 


विनीत अविनीत री चौप्र : दाङ १ 


उणविनोन जीण्यो सू रीत रे। 

तिने श्रीनीर कल्यं अविनीत रे॥ ६॥ 
तो जगि अरग्यानी बेर समान्‌ रे। 

ते चिं गति मे हसी घणो हैरान रे ७॥ 
तै जश कीरति के खावां ध्याने २। 

पिण विनो करणो तो नहीं बसात रे॥ ८॥ 
से पिण मानं बडाई कान २े। 

ते अधिनीत निरलजे नाणे काज २) ६} 
तिणरां अथिर परिणामं रहै संदीव रे 

जे क्रोघी अहंकारी दुष्टौ जीव २॥ १० ॥ 
तिणसुं गुर रा गुण मुख पूं क्या न जाय र 1 

एहवी भओघट चाट धणी मन मांय २॥ ११॥ 
तो फाडण रो करे मूह॒ उपाय रे। 
नाहर मगत ज्यं भाषो दीये चिपाय रे ॥ १२॥ 
भाव चारित्रिया पपि भाय २े। 

चेला करण री धन मे चाय र॥१२॥ 
पिण गुर न आग्या देतां नहीं जांण रे 1 

तो गुरसं पिण सौडे मू अवण रे॥१४॥ 
ते अविनीतं करे चेखो ततकाल रे। 

दै दै अहता कूडा भरु रे॥ १५॥ 
तिण्ने तो पूरी खबरन काय रे। 

तो करुण कुण करे भकारज ताय रे} १६॥ 
व्लेगुर भं पिणरस सूरं नेष २। 

तिण पहर विगाढ्यो साघु रो मेष २ ॥ ९७॥ 
तिण छोड छँ लिण सासण री रीतं रे। 
प्रभव मे पिण होसी धणो फमीत रे ॥ १५८॥ 
तिणरे रहे चेला करण रो ध्यान रे। 

वरे ववे" ोकयणो ने अभिमान र॥ १६॥ 
पिण गररी आप्या वितेनं करं चत रे। 
लिष्य मिलिया न मियां सरल स्वभाव २५ २०॥ 
तो वितीतं बोरे दु्तर र त्याय ₹। 

ह दिख्यादे सुपू शरच जाय २र॥२१॥ 


विनीत अविनीत री चौपई ¦ दाङ १ 


कोड उपगारी कठ कला धर साधुरी रे, 
अविनीत अभिमानी सुण सुण प्रज 
जो कठ केला न हुवे अवनीतं रीरे, 
थां गाय गाय रीभाया लेक ने रे, 
एहवा अभिमानी अविनीत ते रोकां क्न रे, 
उना रे उत्तमं साधा री आस्ता रे, 
ओ गुर रा पिणं गुण सुण ने विलुखौ हुवे रे, 
एहवा अभिमानी अविनीत तेहन रे, 
कोड प्रत्यनीक गोगुण वो गुर तणा रे, 
तो उत्तर प्रडउत्तर नं दे तेहन रे, 
भ्रत्यनीक ओगुण बोले तेहनी रे, 
तो अविनीत एकठ करे उण सूं घणी रे, 
वले करें अभिमानी गुर सूं वरोवरी रे, 
मो जदतद टोलांमे आद्धो नही रे, 
ओ लिण माहि रंग विरंग करतो थकोँ रे, 
जवं शथे अग्यानी कूडा गृंथणा रे, 
जो अनिनीत ने अविनीत भेला हुवे रे, 
क्रोष रे वस गुर री करें आसातना रे, 
जो अविनीत अविनीत सूं एक्ठ करे रे 
त्यारे क्रोघ अहंकार ते ख्ीलपणो घणो रे, 
उणने छोटा ते छदे चरखावणतणी रे, 
वडा रे पिण छदे चाल सके नही रे, 
पुस्तक पाना वसतर नें पातरां रे, 
गुर ओर साधां ने देता देख नँ रे, 
जवं करे मांहोमां खेदो ईसकीं रे, 
तिण जनम विगा्यो करे कंदागरो रे, 
एहवा अभिमानी नें अविनचीति री रे, 
उणरा ऊपणं परिणाम कल्या छँ पाडमा रे 


४५ 


३५६ 


प्रशंसा जल कीरति बो छोग रे। 

उणरे हरष घटं नँ वर्घेसोग रे॥२२॥ 
तो कां अगिं बो विपरीत रे। 

के हुं तत्व ओल्खाउं रूडी रीतं रे ॥ २३॥ 
एहवी जणावे ॐऊषी रेस॒रे। 

तिण छोल्यो छे सतगुर नो अदे रे ॥ २४ ॥ 
ओ गुण सुणे तो हरषत थाय रे। 
ओरुखाऊं भव जीवां नँ इण न्याव रे ॥ २५॥ 
अविनीत गुर द्रोही पासं आवरे। 
अतर मे मन रलियायत थायरे) २६॥ 
जो भावे उणरी पूरी परतीत रे। 

भो गुर रा ओगुण बोरे विपरीत रे॥ २७॥ 
तिणरे प्रबल अविनों नँ अभिमानं रे। 

ज्यं विगञ्यो विगाडे सद्यो पान रे ॥ २८ ॥ 
वले गुर सूं परण जाए लिण मे रस रे । 

भोर अविनीत सूं मिवा री मनहृस रे ॥ २६ ॥ 
तो मिरु मिरु करं अग्यांनी गू रे। 

पिण अपो नहीं खोजे मूढ अवृक रे ॥ ३० ॥ 
ते पिण थोडामें विखर जायरे। 

ते तो साधां मे केमं खटायरे॥३१॥ 
ते पिण अकल नही धट मांयंरे। 

तिण अविनीत रा दख माहं दिन जाय रे ॥ ३२ ॥ 
इत्यादिक साबु रा उपधि भर्नेक रे । 

तो गुर सूं पिण राखे मूरख धेख रे ॥ ३३ ॥ 
वटे वांछं उत्तम साधां री घात रे। 

करे मांहोमां भमन भांगण री वातत रे।॥ ३४॥ 
करे भोला भारी करमां परतीत रे। 

कोई चतुर अटकरसी तिणरी रीतं रे 1 ३५ ॥ 
@ 


इट : २ 


टोला हि रहिवा री आसा नहीं 
तिण सूं छान छने रोकं कते 
गर्भवती नें कटै डकोतं ये, 
पाडोसण ने कहँ होसी करी, 
गुर भगता श्रावकं श्रावका कर्न, 
आपो कदा हुवो जाणें तिण के, 
थावरिया  डकोत य्य, 
इहं रोक तणो अर्थी धणो, 


डा 


क्रोधी गविनीत अजणिं एम । 
वेले थावरिया जम १॥ 
थारे होसी पुव अनप। 
ते पण अतत करूप॥२॥ 
गुर रा गुम बोले तांम। 
ओगुण बे तिण ठंम।३॥ 
बोरे उनिक विधे कर] 
वले मानें आपण पो सूर ।॥४॥ 


कने रहः तिण साधु तणो, वैर ब्दी ज्यं जांण। 
खीटोरखेडादई करं घणी, पय॒ पग ताणा तांण॥५॥ 
कलहगारा अभिमानी अविनीत ने, निषेव्यो सूतर पय 
तिणनें माठी साडी दीधी भपमा, ते सुणजो चित्त त्याय ॥ ६॥ 
ठा 
[ रावेस दिगजय चाततियौ ] 
कुहया कानां री कतरी, त्तिणरे भरे कीडा राधं रोही रे। 
गले ठंम सूं केंहृड हुड करे धर मे आवण न दे कोड्‌ रे। 

। चिग॒ धिग अविनीतं आतमा*॥ १॥ 
वृत्ती विगडि रमणीक आगणो, न्हांखं कीडा र ने लोहीरे। 
वास दुरगंष अवे अति बुरी, तिने धुर धुर करें सवंकोडरे॥ धि०२॥ 
जेहवी कुहया कानां री कृतरी, तेहवा अविनीत नँ अभिमानी रे। 


तिणसे पाडुमो श्रील ने मुख भरी, 
अविनीत रा. मुख मां सूं नीक 


रमभीक आंगणा ज्यं सुध साधन, 
धिर करण महिं रखें तेने, 
तिणने कुल्या काना री कूतरी ज्यु, 
कण सहित कुंडो छोड नै, 
तिण॒ मंडरा री ओपमा, 


भयह आकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


्तिण सूं सगलाई दे जाए कानीरे॥ ३॥ 
ते तों फवचन कीडा सम जांणो रे! 
पाप स्रावं क्रोध उराणो रे॥ ४५॥ 
चरि ग्रहे हवे द्रोही रे 
गण बारे काढ सवं कोद र२े॥ ५॥ 


भिष्टो मखे रभंउूुरो रे! 
भविनत नै दी्ीं वीरो रे॥ ६॥ 


विनीत अविनीत री चौपड : ढाके २ 
ते अनिनो छ भिष्य सारिषो, 
विता धर्मं सू अक्यो पडे, 
हरिया जव तो मिरे खावा भणी, 
तिण सु भिच्के मूढ मिरालो, 
ते अविनीत छै मिरग सारिखो, 
अविना कूपणी जा मे पड, 
तिण मसूरा नै भिरग री, 


तिणरो विगञ्यो इहल्ेक प्ररोक, 
गल््यार गयो घोड़ो अविनीत ते, 
ज्यं अविनीत ने काम भलानिया, 
गल्यार गघो घोडो मोल ले, 
ज्यू अविनीत ने दिख्या वीयां पछ 
तुरकनें गघेडे दुराचरी, 
माप छदे र्यो उजाड मे, 
तिण अविनीत वल्द ने तुरकिया, 
वुटकनां ने आण जोतस्यो, 
ज्यू अविनीत ने अविनीत मि्यां, 
पचै वुटकना ने वकद ज्यु, 
करिष्य रो चेलापणो, 
सिण चण आय विनो करे 
ते वेद्या मुतल्व आपणे, 
पुरप रीभावे पारका, 
ज्यू अविनीत वाजं विनो करर 
जो स्वारथ देखे अीभतो, 
वेश्या सू घर वासो करे तिके, 
ज्यं अविनीत ने केँ राल्िया, 
वेश्या ने अविनीत री 
त्यारो इहटोक परछोक विगडियो, 
अंगीकार न करे गुर वचन नै, 
मृदु सूकुपाल गुर छे चिम्यावंत, 
तिणने चूक ॒पञ्यां गुर सीख दे, 
च्छे कको करे उकरुटो पड, 


भेके 


२५८ 


तिणनें अविनीत आचर ऊीघो रे।- 
अनंत ससार आरे कीघो रे॥ ७॥ 
पीवा ने म्ङि पाणी ताह्यो रे। 


पछ जाय पडे जाक माह्यो रे॥5८5॥ 
ते तों विनों करतो सकं आणे रे। 
ते पणि मूढ न जणे रे॥ € ॥ 
ए मोपमा अविनीतं नें छजेरे। 


तोही निरक्ज मूक न लाज रे॥ १०॥ 


कट्यां विन आगो नं चारे, 
कयां नीर नीठ पार धारे रे॥ ११॥ 
खड़ती घणो दुखं पाने रे। 
पग पग शुर पिच्छतावे रे॥ १२॥ 
तिणि कीघी घणी खोटाईद रे। 
एक बलद ने कुबद सीखाई रे॥ १३॥ 
मार गाड मे घाल्यो रे। 


हिव जाये उतावल सू चाल्यो रे॥ १४॥ 


अविनीततपणो सिखावे रे! 
दोन्‌ जणा दुख पवि रे॥ १५॥ 
जेहवो वेश्या नों घरवासोरे। 
विण किण हवे उदासो रे॥ १६॥. 
केरे सोले सिणगारो रे। 
करिणरी म जाणो नारो रे॥ १७॥ 


ते तो मुल्व रों छेयारोरे। 
तो किण माहे हूय जाय न्यारो रे॥ १८॥ 
धन॒ चखूटा परै पिच्तवे रे। 
ते तों काम पल्या सीदावे रे॥ १६॥ 
या दोया री एकज रीतो रे। 
वले भवे होसी फजीतो र२े1॥२०॥ 
विरूओ बोजे पाड विरोधो रे। 
उणरी संगत सू करे क्रोधो रे॥२१॥ 
तो अविनीत ने देष जागे रे। 
पिण गुर री सीखन लगे २॥२२॥ 


३५६ 
ते सीख छ कल्याण करणी, 


मोन मारे चपेटा नँ खकरा, 
मध्यो कालरी पाती गोरियो, 
ज्यू विनीत अविनीत कमै रह, 
अभिमानी अविनीत सं 


कोद विनीते शुर रो किनों कर 
अविनीत दुई केहवो, 
ते छलं च्छि जोवतो रहै, 
ज्यं सोकं रो सोकं लोकां करै, 
ज्यं अविनीतं वरते गुर थकी, 
कर जात कजात री उपनी, 
पछ तके कवा मै बची, 
ज्यू अविनीत गुर सूं रूले थक, 
ते मरणो अविनीतं ने दोहिलो, 
तिणये संथारो ज्यं कूगो चावडी, 
ओर साथे उठ जवे भी, 
सोर ठंडी कें भृषं मे घलि, 
ञ्य अविनीत ने सोर री ओपमां, 
लहार पाणी वञ्ञादिक आपिया, 
करडो कृष्यां उ सोर अग्नि घ्य्‌, 
सोर माप बे बि गर रँ 
ज्य अविनीत आप नै परतणा, 
सोर सौरीगर रा घर थकी, 
अविनीत सं अल्या रहे, 

अधनं सू, 


भिष्ठु-बन्थ सेतनाकर ( खण्ड ; ११ 


ते अनिनीत्त एही धारी २। 
्े इंडाद्किं परिहार रे॥२३॥ 
वणं नेविं पिण र्खण अबि रे) 
तो उ कायक कुबद सीवावे २॥ २४॥ 
सु ॒ विनं कीयो नही जवि ररे, 
जब अप घणो सीदावे रे २५॥ 
जेहवी सोक षरते दुखदाई रे। 
सुद्र परिणाम रहँ सदाई॑ रे\ २६॥ 
करे चक्ति न वांछ धातो रे! 
आहिज रीत विष्यातौो रे॥२७॥ 
भरतार सं लड रीसावे रे) 
के भोर साथे उठ जवे र२॥२८॥ 
करे स्लेखणा मड मरणो रे। 
तिणसं तफ ओरं रो सरणो रे) २६॥ 
तिण भं मरे तोहि बां मरणो रे! 
ज्यं ओर विनीतं रो छे सरणो रे॥ २० ॥ 
अग्नि महं घाल्यां हुवे तातो रे। 
सोर ज्यं अख्गो पडे आतो रे॥३१॥ 
तो उ श्वान ज्यं पृं हरवि रे। 
गण छोडी एकल उठ जावे रे॥३९॥ 
पचै राख थद्‌ उड जवि रे। 
ग्यानादिकं गुण रमां रे॥३३॥ 
लोक बुव रद छै दूरा रे। 
ते ठी परमेश्वर रा एर २।॥३४॥ 
अवितीत न ओक्लायो रे। 
तैतोंज्ञे ले दतर रो न्यायौ रे ॥ ३५॥ 


दि: 
दुहा 


वे अवनीत नै ओल्खावियो, 
निरणो कहं नवमा अघेन सु, 
अहंकारे करी क्रघे करी, 
चले पाच परमाद रे वस पल्यो, 
या च्यार वोलां अविनीत रे, 
ज्यं वंस फर विणतिवंस ने, 
कोद्र अविनीत मद मूरखे धको, 
वले थोडा भण्यां गुर॒तेहनो, 
जे गुर री देखा निदा कर 
तिणरे दरसण मोह उदे हवा, 
कैद वालक गुर वुघवत चछ, 
पिण चारितं पाले निरमलो, 
त्यारी हेला लिदां कीयां थका, 
तिणने उपमा देने निषेधियो, 


दराविकालिकें मांय । 
ते सुणजो चित्तल्याय ॥ १ ॥ 
जात्यापिक मद तास) 
विनो न सीसे गुर पास॥ २॥ 
हुवे ग्यांनादिक रो विणास । 
ऽयं अविन सू निजगुण नास ॥ ३ ॥ 
गुरने बालक जांण। 
अविनों करे मूढ अ्यांण ॥ ४॥ 
तिण पडवजियों मिथ्यात । 
संव्ली न सूक बवात॥ ५॥ 
केड वाल्क अल्प वुद्धिताय । 
वले गुण धणा त्या मांय॥ ६ ॥ 
सक्छ .गुण सय थाय। 
ते युणजो चित्त ल्याय॥ ७ ॥ 


टाख 


[ निन्हव॒ तेरासिया केडायत श्रातस्रो 1 


"ज्यं अगन मे रूडी वस्त॒ धघाल्या थका, 
ज्य अविनें क्पणी अग्न सूं गुण वले, 


एकी 


कोद वाल्क नाण जीणे नं सीनानियौ, 
इण टृष्टन्ते गुर री हेला निदा कीया, 
आसी विष सपं अतत स्ट थका, 
पिण गुर रा पग अप्रसन हुमा थक्रा, 
कद्र अग्नि प्रजकती नँ चापे पग ॒धकी, 
कोड ताक पुटं विष खाये जीववा भणी, 
कदा अग्नि न वाले भंत्रादिकि जोग सू, 
कदा ताल पुट विष नं मारे खाधां थका, 


+"यहं कंडी प्रत्येक गाथां के अन्त मेँ &। 


तो वल जल भस्म होय जाय हो । भविक जन 
ओगुण परगट थाय हो 1 भविक जन 
श्रीवीर क्यो अविनीत ने अति वुरो* ॥ १ ॥ 
तो पमे तिण सू घात हो । भऽ) 
पामे एकेन््रियाक्कि जात हो ॥ भ० श्री° २ ॥. 
जीव धात धरं इघको ने धाय हौो। 

अवोध ने मुगत न जाय हो॥३॥ 
कोड सपं न कोषे चढाण हो। 

घ्य गुर नी असाता जांण हो॥ ४1 
कदा कोप्यो इ सपं न खाय हो 

पिण गुर हेलणा सृं मुगत न जायहो॥ ५॥ 


२६८ 


कोद पव॑त वांछ पिर सू फोढवो, 
कोद भला री अणी ने मारे शं दक्र, 
कदा पवेत पिण फ़ोडे कौड मस्तके 
कदा भाकोई्‌ न भेदे टकर मारयां, 
कोड क्रोधी करिष्य अग्यानी अर्हकार सू, 
ते मायावियो पुरत तांणीजती संसार म 
अविनीत नँ पील दीये हेत जुगव सू, 
ते भवती चिप ने ष्ठि इडे करी, 
केद हस्ती धोड घ भविनीत आतमा, 
तो अविनीत धघर्माचारज तेहन, 
वले अविनीत आतमा दूख पमे धणो 
ते विकलेद्रिय सारिखा छँ सुव बुव विरा, 
से तों हंडे शच्वकरी मारीजता, 
ती गुर रा अविनीत ने भूख किहं थकी, 
वले अविनीत देव दाणव गंधन्वा, 
तो गुर र विनीतं नें मार अनंत गुणी, 
अविनीतं ग्यांन दरसण चारि तभो, 
उणनें ऊधो भूमे नं ऊधो सरथ कर 
कैद वि्ीत अविनीत भेण्या दोन्‌ गुर के, 
तिणते सुषोई भूमे नँ सुघो मरय करे, 
ते विनीत अविनीत मारण जातं थका, 
अविनीत के हाथी गयौ इण मारणे, 
विनीत कहे हथणी पिण कांणी उवी ख री, 
वे पुत्रे रतन छे तिणरी कृष मे, 
वले अगि गयां एक बाई प्ररत पृचियो, 
महारो पत्र प्रदेश गयो ते भिलसी किण दिने, 
हं काटू रे बहुं जोभडटी तहरी, 
तू धसको क्यं वासे रे पापी एवो, 
विनीत कहे पुत्र धारो घरे भवियौ, 
इृणये साच त माने मो भढ वेके चणो, 
ए र्न बोला मे अवित भूखो पद्ये, 
भब अविनीत चैष धस्य गुर अभर, 


भि्ु-न्थ एलाकर ( खण्ड ; १\ 


फोड़ भूतोद सिह गाय हो) 
य गुर नी आातना थाय ह ॥ ९ ॥ 
कदा केोप्योद्‌ सिह न खाय हये । 
पिण गुर हेलणा सृ सुगत न जाय हो ॥ ७॥ 
बे विगर विचारी वाण हो । 
काष्ट वूहो जये पाणी मे व्यं नाणहो। २ ॥ 
तो उ क्रोध करे तिण वार हे) 
ते तो परो छं मूढ गकरं हो) ६॥ 
त्याने प्रत दीसे छ इ हो। 


ते किण वि परपर सुब हो॥१०॥ 


रोके महं त्लार हो 
त्यास विगड्यो दीस भाकार हो ॥ ११॥ 
भृ तिरखा स॒ दूब सहीत हो। 

तिण छो चँ जिण ध्म रीत हो॥१२॥ 
ते पण खये छै षार ही, 
गरक निगोद पफार हो॥१३॥ 
उदनि दिनि परमे विणांस है! 

क्ले वृध नें अक्ल रे हवे तास हो ॥ ४॥ 
पिण विने सहीत्त भणिथो विनीत हौ \ 
सण्‌ भण ऊधो पडे अविनीत हो १५॥ 
हथणी रो परग देखी तमहो! 

लो वोत्यो निक पणे अमि हो\१६॥ ` 
उपर राजी री राणी सही) 
विवर घुघं बरोरथो विनीत हौ ॥ १७॥ 
ते उभी सरवर र ्ै। 
जव मचिनीत के कीषो उण करल हौ ॥ १८॥ 
तु विष्यो बले केम रे दो भगी। 

जवं विनीत बे चै एम हो॥१६९॥ 
आज मिरुषी तोषं निष्क ह। 
दूणरी भीय वेरण य क्कहो॥२०॥ 
साब उसि विनीतं हौ। 
कहे मोतं -न मणायो स्डी रीत हो ॥ ९\॥ 


विनीत अचिनीत्त री चोप ¦ टार ३ 


एहवी ऊघी करे विचारणा, 
कहे मौने न भणायो थे कूड कपट करी, 
अविनीत ने बोल्यो जांण नुरी तरर 
निरणों करे संका काटी अविनीत री, 
इहसक तणा गुर रां अविनीतं री, 
तो धर्माचारज रा अविनीत री, 
नकटी लूटी कुरुखणी नार ने, 
तिण विगडायल नैं जोगी भखडादिकं आदरे, 
नकटी तो आप सरिखो अवि मिल्यां, 
ते इधको न वाद्य आपणपो खोजिया, 
नकटी सरिखो छे भअनिनीत कुरखगो, 
तिणर्ने अप सरिखो को एक आए पिरे, 
नकटी तो जोवें जोगी भमखडादिक, 
जो अशुभ उदे हुने धणो अविनीतं रे, 
कांदा ने सो वार पाणी सूं धोवियां, 
ज्यू अविनीतं ॒ने गुर उपदेक दीये धणो, 
कांदा रीतो वास धौया मुघरी पड, 
जो दछधोडवे तौ अविनीत अंवलो पडे धणो, 
कोद गुर भक्ता छ सुवितीत आतमा, 
जो हत॒ देखे तिण उमर गुर तणो, 
विनीत ऊपर घणो हेत हुवे गुर तणो, 
जव ॒ओगुण सूरे अगहताई गुर तणा, 
अविनीत जाणे विनीत पंगा थका, 
एहवा परिणामा घात वाद सुविनीत री, 
वरे षध भेषज आहार पाणी तणी, 
दूखं नते असाता वाछधै सुविनीत री, 
भोरां री अतराय असाता दुख चितव्यां, 
सितर कोडा कोड सागर त्यां लगे 
ते तो निहा जिहां उपने तिहा तिहां दुख हुवे, 
अतराय अविनीतं पणो छ एहवो, 
जो पाप उदे हुवे अविनीत रे इण भवे, 
वले गमतो नं कगे इणरो बोयियो, 


३५६ 


आए गुर सूं भग्यो अविनीत रे। 
वे बोरे धणगो विपरीतं रे॥२२॥ 
तिण सू गुर पूद्धुयो दोया ने विचचार हौ । 
पिणं उणरो तो उदहिज आचार हौ ॥ २३ ॥ 
मकल विगड गई एम ही 
ऊघी अक रो कहिवो केम हो॥ २४ 
तिणने प्रहरी निज भरतार हीं। 
ते पिण जाए तिणहिजे लर दौ ॥ २५॥ 
धणो हरष घरे मन पीत हौ। 
तिमहिज जाणो अविनीत हो २६॥ 
तिण सूं निज गुरन धरे पीतहो। 
तिणसूं्द ईइघकों अविनीत हो ॥ २७ ॥ 
ज्यू भविनीत जोवे अजोग हो। 
तो मिल जाए सरंखो संजोग हो ॥ २८॥ 
तो हीन प्टिं तिणरी वास हो। 
पिण मूर न कगे पास हो॥२९॥ 
निरफल छ अविनीत मे उपदेश हो] 
उणरे दिति दिनं इधक कलेर हो ॥ ३० 1 
गुर छदे रो चारुणहार हो। 
तो अविनीतं मुल दे विगाड हो ॥ ३१॥ 
तो अविनीत नें दुख हुवे साख्यात हो । 
वले वाचे विनीत री घात हो ॥३२॥ 
पछ म्हारोर्न हसी आग हो। 
तिण शीषो कूगति रो माग हो ॥३३॥ 
भमो जणे नँ पाडे अन्तराय हो। 
अविनीत नें मोल्खो इण त्याय हो ॥ ३४॥ 
तिणरे बघे महा मोहणी कर्म हो । 
नही पमि जिणवर ध्मं॒हो॥३५॥ 
उतक्ष्टो अनेतो कार हो) 
कोड बुधवंत देसी टा हो ॥३६॥ 
तो सगल ने लगे जहर समान हो । 
आगे खुल्सी दूखां री लान हो ॥ ३७॥ 


३६० भि्तु-प्न्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 
गुर बारा सू अयां ` उट उमो ह, पग पूजने सुवित हो \ 
अविनीत न इतरो ही करणो दोहिको, कदा करं रोही भथ रोत हो ॥दे८॥ 
पग॒पूंज वीयाक्च करणी अनिनीत ने, ते तो कठण धणो छक हो 1 
ते कौम पञ्यां अविनीतं यलो दये, तिरं प्रबल अविनो ने मभिपान हो 1३६1 
गुर भक्ता उपर देष अविनीत रो, वे ईैसको ने खेदो उतंत॒हो। 
दणरा च््र जेव छ उतारणां असतः तिणरा नचारिति जणं सतवत॒हो ॥४०॥ 
वले करे विनीत सू मूढ बरोबरी, पिण विनो कीरयो मूड नज हो 
वले अवगुण न सूर्म अविनीत ते आपरा, तिणसू दिन दिन दियो थाय हो ॥ ५९ ॥ 


टल: 
दुहा 


छ बोलां करी सहितं नै, 
तेतोक्रे बघधोतर ग्ण तणी, 
कलहृगारी अभिमानी अविनीतने, 
तो पाड विषखेरो गण मै, 
केयं ने च्डल्डनें दूरा करे, 
गुणवत साघां रा गुण शृण, 
उ आंपी साहमी बाता करे, 
करे मांहोमां त्ावणी, 
दसडा अजोग अविनीत सू, 
ते पिण धघणो पिदछतावसी, 
आगें अविनीत हुवा चणा, 
दण अनुसारे अवर नैं, 


करणो गण अधिकारी जांण । 
ते गुण रतना री खांण॥ १॥ 
जो क्रे अगेवांण । 
क्रे साधा री हाण।॥>२॥ 
च्छे वांछे केया री घात। 
ते पिणं सह्यं न जत॥३॥ 
उठे माहोमां पेष । 
ते अविनीत जो देख॥ ४॥ 
कोद्र करे अग्यांनी प्रीत । 
हसी चणो फजीत ॥ ५ ॥ 
त्यांरो सतर मे छ नाम। 
गौव केजो ताम॥ ६॥ 


ढा 


[ धीज करे सीता सती रे ताल] 


घनावो सेठ सुत च्यारे बह रे, 
रिया नँ व्छै रोहिणी रे लाल, 


पच पाच सार दाणां सूप नं रे, 
उकिया कण उचछ दीया रे, 
रखिया जतन कर रिया रे, 
ते तों सुरे माग्या सूपे दीया रे खाल, 
सेठ च्यारां नें साच बोखयनें रे, 
सेटसप्यो काम च्यारां भणीरे 
गोबर वासीदो उभ्या भणी रे, 
कोगर स्यो रखिया सणी रे खाल, 
उभिया भोगवती इखणी थद्‌ रे 
ते हिला निदापामीलोक मे रे लाल, 
"यह आंकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त में ह । 
४६ 


उिया नें भोगवती जांण रे । सुगण नर* । 
त्यांरी सेठ कीधी चछ पिचछाण रे 1 सुगण नर। 
भाव सुणो अविनीत रा रे लार ॥ १॥ 
मांग्या किते एकं कालं रे। घु०। 
भोगवती गिल गई साल रे॥ सु°भा०२॥ 
रोहिणी कीधी बधोतर भरप्र रे। 
धुरली दोयां रो विगडयो नूर रे1 ३॥ 
यारा न्यातीलां उभा आंण रे। 
यारा गुण परिणामे जाण रे॥ ४॥ 
भोगवती रसोडदार रे। 
रोहिणी नँ सगलो धरवार रे! ५॥ 
धरती मनं माहे रोस रे। 
पिण सुसरो हुवो निरदोष र२े॥ ६॥ 


२३६२ 


गुर गण सूपे सुवित ने ९ 
जब अविनीत दुख पामे धरणो रे छलः 
उमियारने मोगक्ती दुलणी हदं रे 
पिण॒ अविनीत दियो हूषी षणो रे 
उभिः भोगवती ने घर सूंपियां रे 
ज्यं अविनीत ने गण सूपियां र 
जिग टेश मे अविनीतं छ रे 
तिणरी प करने ठभ भमंणजो रे, 
किण ही गाय दीषीं चयार ब्राह्मणं सेणी २, 
तिण्ते चारे स नीरे छोभी थकारे 
व्यार महिमां रपो ईको रे, 
ते फिट पफिटि हवा शरण रोक मे रे 
गाथं सारिखा आचारज मटक रे 
कुिष्य मित्या तो ब्रह्मण पारा रे, 
आहार पणी आदि सीपाक्व एणी रे 
एवा अविनीतं रे -वेस शुर पद्मा रे 
ब्रह्मण तो फिट शि हुवा घणा २ 
तो शुर सा अविनीत रो किव किमू रे 
व्यार सिखा रो लोम लख्च नहीं र 
तै गण आचरं सारिषखा रेः 
गरण अवार तै निलया रे 
ते गुर वचने उल्टी पडया रे 
गुर तै रोग उपनी धकं रे 
अवितीत मह्या जये नहीं रे 
एक॒ कहै मेनं नही ओरौ रे 
वीम कै धरे हती नही 
केद्‌ सुण सुण उत्तर दै ही रे 
कद अरमा जाय बे गुर की रे 
केद राय देटियौ री परं मानता रे 
एवा अनिनीतं ऊपर २ 
हे दिल्या दे पतर भणविमा २ 
वरि कमि ताया दिन आजरे र सार 


भिषु-मन्थ रनाकर (ण्ड 


ते छ रिया ने रोहिणी समान रे। 
उमिया भोगवती व्यं जण रे} ७॥ 
ते तो एकण सव॒ ममार रे। 
तिणरो कषितं सदिं पार रे॥ ८] 
तेकर दनानो सुराब रे। 
तो जीए टेल रौ भावं २॥६॥ 
तिण्सं छो क्देय म जण रे। 
नीं तो परिटसे चतुर सुजीण रे॥ १०॥ 
ते वारे बरे दहे ताय रे) 
म्हरि केन दूने गां य २1१९॥ 
तिण सूं दुख दुखं मह गाय रे। 
ते दिष्टेत अवितीतं न भोरलाय २ ॥ १२॥ 
दव सारसो .दे भयां भपोर २। 
ते ग्यानतो कवं दिक खोर २।॥१३॥ 
ए न करं भार समार रे। 
स्यां पिण दे एते फीो। कारं २॥ १४॥ 
ते तौ एकम भवे परमार रे) 
तिणसे भव॒ भवं हुसी विगाड २े॥ १५॥ 
है तौ दूर है अविीत रे 
श्या लपारो जीत २५१६१ 
पचस दिष्य अविनीतं रे। 
हिं सुण श्यी रीत २६१७॥ 
पडो भोषधद्कि रो कौम र। 
ते तो जुभां घुमा बेरे भामं २॥१८॥ 
वनो कहै न देती पय रे। 
ज्ोथो के मेलो थं भोर जेय र॥ \९॥ 
पन साम कपट सरीत २। 
र कृ सूं दरिया अवितीत २॥ २ ॥ 
कद्‌ कतलयां मुखं द विपा २। 
गर सेद पूम्या तिणर्दरि २॥ २१५ 
भात पी स पोलया यकि ९। 
यां रीं पियं वारी रीत २॥२९॥ 


विनीत अविनीत री चौपई ¦ ठाङे 


पंली इडा पाल मोटा करे रे, 
ज्य ए अविनीत भण भण विगड्या रे 
सीदे ॐ म्हारी आतमा 

दृहुलोक परलोक मांह 

एहवा शिष्य द माहरा 
व्यानँ दुर तजे अल्गो रहे 
छौडया पाचसो अविनीत ने 
करणी करे केम काट ने 
ज्यू अविनीत ने दछोडया धथकां 
मिट जोय क्ले केदागरो रे खाल, 
के्‌ अविनीत नरके गयां रे, 
आप छदे ऊधी अकल सू रे लाल, 
अविनीत मे अवगुण घणा रे, 
पिण इण अनुसारे अनेक च रे, 
अविनीत रा भाव सभिले रे, 
कद भारी क्रमा उल्टा पडे रे, 
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पै उड जये आया पांख रे। 
म्हारी मूर न माने सांक रे॥२२३॥ 
यां अविनीता रे परसंग रे। 
रखे विगड जाये यारे सग रे॥ २४॥ 
गलियार गधा ज्यू अविनीतं रे। 
सुघ संयम पां ष्डी रीत ॒रे॥ २५॥ 


अगण्यो मन संतोष रे। 
पटुता अविचल मो  रे1२६॥ 


. ग्यानाद्कि गुण व्धता जांण रे। 
त्याने नेडी हसी निरवाण रे॥ २७॥ 
कैद जाय पड्या छे निगोद रे। 
गमाय ने समक्तं बोध रे॥२८॥ 
ते तो पूरा क्या न जाय रे। 
ते वुघवंत देसी बताय रे। 1 २६॥ 


घणो हरख पामे नरनार) 
त्थारे घट माहे घोर अवार रे॥३०॥ 


हा ¦: १ 
ठह 
मेद अविनीत एकल पिरे, बिष्ल हां तेकार। 
ते धीठां निरख्ज कोके मे, त्यांरो विगड गयो जमवार।॥ १ ॥ 
तिण एकक सं अविनीत बुरो, साघां रा गण माय! 
ते स्वामद्रोही सेवग जिसो, न उरं करतो अत्याय॥ २॥ 
दुभनो चकर दूसमण सारिखी, ते प्रसिद्ध॒ क वदीत। 
ञ्थू छ्रीं थकों टोखां महं रहै, ते आचछछो नही अविनीतं ॥ ३ ॥ 
ओ भेखो रहे कपदी थक, ते करे घणी नरभाय। 
छल बल खेले चोर च्यू, करे बरडण रो उपाय।॥ ४॥ 
तिणरी चर्चा उपदेश छेअतिवुरो, ते फाडा तोडा रे काम । 
अभिमानी अविनीत रीरीतने, कहि बताऊ तांम॥ ५॥ 


हार्ड 


[ निश धम अ्रराधीयै र 1 
अविनीत्त समभावे तेहन ए, आपरो कर राखे ताम । 
खोर सं करे ओपरो रे, तिणरो भापो क्स नही ठंम के। 
अविनीत एहवा ए*॥ १॥ 


ओर साां रा कं गृहस्थ शंचणा ए, तिण सूं बात करं दिलं खोल 
अत्र ने जणे अपरो ए, तिणनें सीखवि चरचा बोल केँ ॥ अ०२॥ 


कोद ओर साधां रा गुण करए तो अविनीतं सं सद्या रे न जय। 
तिण सं उस कार तै ए, तिणने ग्यान चस्वा न सीलाय के॥ २ ॥ 


कोड सतगुर आगे सममियो एः सतगुर रौ धणी रच परतीत। 
तिणरेई ओगुण सतीपजैे ए. जो आय मिट अविनीतं ॥ ४॥ 


तिणनें अडाटेडा बोर पृच्छ नँ ए तिणरौ समकितं दे रे उडाय। 


आमो प्रगट करं ए कोड चरचा बोल सीखाय ॥ ५॥ 
चरवा बोर सीखाय ने ए इम बोले अवितीत । 

५५ हुवा थे समक्ती ए, तिणरे मनं महिं खोट नीत ॥ ६॥ 

तेतों गुर शद्धावणं अपन ए मानि बडाई कि । 


करें आपण थापना ए, त्तिण रा किण विधं सीम काजि॥ ५ ॥ 


-------------= मे 
#्यहु कड प्रत्येक गाथा के अन्तमेहै। 


विनीत अविनीत री चोप : डा ५ 


तिणनँ अपि तणो करे रागियोषए, 
अभिमानी सविनीत री ए, 
कोड्‌ गुर गुर भायां अगे समभियो ए, 
वेदिं त्यांरों नाप ऊ ए, 
अविनीतरो नामलेवां दे नतहीषए 
मूलो चणो नाम रोष 
कोद विनीतं आगे त्रत मादरे ए, 
म्हूररे सो गुर थाहरे रे, 
जो अविनीत आगे त्रत आदरे ए, 
पोतेड गुर ठेहरे ए, 
विनीतं सीखावे करणी वदां ए, 
अविनीतं सीखावता ए, 
विनीत तणा समकाविया ए, 
अविनीतं रा सपाविया ए, 
समफया विनीतं अविनीत रा एः 
ज्यू ताबडो ने छाहडी ए, 
कोद अविनीत अगे समभियो पए, 
को एक हवे समक्ती ए, 
कोई केठ कलाघर साथ जी ए, 
हेते ने जुगत॒ करी ए, 
केयाने साव पणो अदराव्ता ए, 
केया ने करे समकती ए, 
केयानेंजिण घर्म सूं सनमुख करे ए, 
ससार परित्त करे ए, 
कैद दयासत सील आदरे ए, 
ते पिण सुण्यां साभिल्यां ए, 
केदमुणसुणनं सुल्मे प्डैए, 
उपदेश ॥ सुणियां ॥ थका ह 
तेतों जिण मारण कर दीपतो ए. 
महिमा फटे अतिघणी ए, 
अविनीत सुणि तो मुंह मचकोड नेंए, 
कहे म्हे सगला देखिया ए, 


३६५ 
राकां ओरां री घाल । 
एहवी छे उधी चाल ॥ ८ ॥ 
तिण त्रत लीया तण पास। 
जब अविनीतं पमे उदास ॥ € ॥ 
तो तिण सूं राखे घेष । 
तिण पिर विगाड्यों भेष ॥ १०1 
तो विनीत्त बोले एम । 
ह्वे अविनीत बोले केम ॥ ११॥ 
तोउनले गुररो नांम। 
ते पिण मान बडाई कांम। १२॥ 
तो धुर सले गुर रो नांम। 


ते तो अपरो नाम ले तामस॥ १३॥ 
सालु दारु ज्यं मेला होय जाय। 


ते कोकला च्य कानी थाय॥ १४॥ 
त्यामे फेर कितीयक हीय] 
इत्तरो अन्तर जोय ॥ १५॥ 
पिण ग्यानं रो होय गराग 
नही छागो अविनीतं रो दाग ॥ १६॥ 
ते तो करे घणो उपगौर 1 
समभविं नर नार 1 
उपगारी साधं एहवा ए ॥ १७॥ 
केयं मे घ्राबक व्रत दराय। 
नवत्तत्व निरणो कराय ॥ १८-॥ 
तिणसू्‌ दान देवे निरदोख। 
तिणसूं पमि अविचल मोख॥ १६ ॥ 
केद्‌ तप कर करदे तोडं। 
वले पामे आणद कोड 1 २५ ॥ 
घणो हरष पामे भवि जीव1 
घणा जीवदे मुगत री नीव ॥२१॥ 
घर्मं केथा रे संजोग । 
त्याने धनं धन करे बहुलोग ) २२॥ 
करे हसि सकरी सेक । 
समक्ती न दील एक ॥२३॥ 


३६६ 


पला रा गुण 
करर 

तिणनें चतुर्‌ 

मोर नें 
कोड भविनीतं 
ञोरां री 
अविनीत 
ओरां 


सहिवा दोहला ए, 
घणी दरवा ए 
विचक्षण अके ए 
परहुरे ए 
मागें समभ्ियो ए, 
नही असता ए, 
समभायो तेहनें ए, 
सू रहे ओपरो ए, 
अविनीत न अविनीत श्रावक मिले 


ए 
घ्य्‌ डक्रण राजी ह्वे ए 
डकण जख चटी रिं ए, 
डकण मारे म्िष नँ ए 
उक्रण चोर राजा तणीषए्‌, 
अविनीतं चौर जिग तणे ए 
कैद का रूपटी कुरिया ए 
गृधिं घणा स्प रा ए, 


ते फिट फिट हवे सागरी न्यातमेषए 
कुजरबी बणे घणी ए, 
एकछक्पयी री ओपमां ए, 
गिखी घणो खण रो ए, 
ओर आगे विकछादइ कर सके नहा ए, 
संके नहीं दोप सूं ए. 
पेडा रो रिष्य फटव्तो पए, 
को एक आए म्कि ए 
पेखा रो रिष्य फाड आपणो करेए, 
ते पिण सूरे नही ए, 
कोड्‌ अजोग - अविनीतं गिरधी धणो ए, 
इसडो इ दिष्य सृपिथां ए, 
विक नै हिष्य पणे आदरे ए 
कै गिरी छै महार रो ए 
उणते विकल अजो जाप्याप्छै ए, 
निर्न - सके नदीं 


ए. 


भिशु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


तिण सू अघो तो अविनीत । 
तिणमे होसी धणी रे कुधीत॥ २४] 
ए गुर भयांरो अविनीत] 
रख सतगुर री परीत ॥ २५॥ 
जो 3 रत उणरी परती) 
तो उणरी पिण भआहिन रीत ॥ २६॥ 
जो उ माने अविनीत री बात। 
तिणरे महि रद्य मिध्यात्‌ ॥ २७॥ 
ते पामे घणो पत्॒॒ हर, 
चेढा ने मिलिया जरख॥२८॥ 
ज्यं अविनीतं अविनीत रे साथ। 
ज्यं ओं करं समक्त री धात ॥ २६॥ 
तिणने राजा भारतो एक बार्‌। 
ते भवमव मे खाकी पार ॥३०॥ 


ते ने ग्णिं जतं कुजात। 
नीचरे घरे भये साख्या ॥ ३१॥ 
चे रोजा लेवे इड) 
ह्वे देश विदद मे भंड २९३॥ 
अविनीत नँ दीधी इम जण। 
तिणमं विकसां नँ मूड ताण॥३३॥ 
तिणसं चेला री मूल अतत । 
ते कुण करुण करं विरतं ॥३४॥ 
भौ न॒ करे जेज चक्िार। 
तो ठेजाभ धाडोपाड ॥ ३५ ॥ 


तिणने भारी प्रायश्चित्त भाय) 
तिणरे खग रषि चेला री चाय ॥ ३९॥ 
त्तिणरी परतीत्त नही रे सिगार । 
करवा नँ होय जाय स्यार ॥ २५॥ 
ते तों अभिमानी ॐ अविनीत । 


त्यांरी किम अवं प्रतीत ॥ ३४ ॥ 
तिण्ते चख करं पतहयण । 
ते तो कषरम षिण परवीण) २९॥ 


विनीत अविनीत री चोपई ; ढा ५ ३६७ 


ज्यारे चेला री तृष्णा अतिघणीषए, त्यांरा अथिर रहै परिणांम। 


चरित ने आराधणो ए. तिणरो. छै काटो काम ॥४०॥ 
@ = 


ठा : & 
ड्या 


ए अविनीत साधं भोलखावियो, 
वले श्रावकं श्रावका तणी, 
केयक गृहस्थ अजोग चै, 
ते अविनीतं धणा साधां तणा, 
त्याने विनो धमं सूम नही, 
दगाबाजी करे जिण धमं मे 
ते करे साधां री मासातनः 
त्यांरी ओगुण ग्राही छे आतमा, 
एहवा अविनीता मे अवगुण घणां, 
पिण थोडा सा परगट करू, 


इमहिज साधवी जांण। 
तिमहिन करजो पिच्धंण ॥ १ ॥ 
श्रावक श्रावकां तामि धराय । 
संके नहीं करता अत्याय 1 २ ॥ 
भरन अर्वन नें अभिपांन । 
वले कूड कपट री खान ॥३॥ 


वले बं घणा विपरीत । 
अतिही "घणा अविनीत ॥ ४॥ 
कटहितां नावे पार। 


ते सुणजो आंख उधाड ॥ ५॥ 


टाड 

[ मम करो काया माया कारी ] 
कैद अविनीत श्रावक श्रावका, संके नही बाधिता कृमं॑रे। 
क्रे धर्म॑ स्किणि कदागरो, नहीं उकूल्यो विने सूक धर्म रे। 

केड अविनीत श्रावक एहवा ॥ १॥ 

ते साध साचव्यां री निदा करे, अवगुण जले विपरीत रे। 
ते सूस कराय ग्रहस्य ने, त्यांरी भोला मानि परतीत रे॥ २॥ 
ते संस री संका रो मारियो, किण निघ कटे निकाल रे। 


जो प्रतीतं राते एहवा अजोग री, 
उवा संस दीया अविनीत राः 
एहवा दुपच खाणा दरा क्र, 
दण कीति सगरी कहै गुर कते, 
तही क्या तो सल्य माह र्हं 


बात अविनीत री मानियां, 
उतर जये साधां री भस्त" 
दान पिण देणी नावं भावं सू 
संका सहित वेहरावियां, 


ते बधे अशुम कमं जाल रे ॥ २॥ 
ते सरध्यां हुवे समरित नास रे। 
आलोबण कर गुर पास रे॥ ४॥ 
गोपवी नही राखे स्मार रे। 
ते मतवंत॒करज्यौ विचार रे॥ ५॥ 
उणरे कूण कुण अवगुण याय रे। 
सुध वंदणा पिण कीधी न जायरे॥ ९॥ 
अस्णादिक च्यारं आहार रे । 
रिम करे परित संसार रे॥ ७॥ 


विनीत अविनीत री चोपई ¦ टार ६ 


हुलास न॒ अवे सधु देवियां, 
दम्य वीज दावा रीगा हवे, 
जो उ सुप्त भागण सूं उरतो थको, 
तो उ भमण करे इण ससार मे, 
सुस॒दरावं ने भवगुण कहे, 
एवा अविनीत अजोग ने, 
कोद अविनीत हुवे साधु साघवी, 


ओ अणुता अवगुण कहे तिके, 
ते गुर कने आय कहे नही, 
वले ओगण बोलावण कारणे, 


उ साच पाने अविनीत रो, 
सुव साधां री निदा करतो फिर 


अविनीतं नरमाइई करे उण कने, 
करे खुसामरी तेहनी, 
पछ अवगुण बोडे ओ गुर तणा, 
गरीव होय पो चिर्पाय दे, 
जो साच प्राने अचिनीत रो, 
पयात्‌ क्रे अविनीत री, 
अविनीत नरमाई करे घणी, 
तिणनें साध चेखव ने विनो करे 
आप सूं आय म्ि तेहनां, 
रहितो जणे अप सूं ओपरो, 
ए राग ने घव रो घाखियो, 
एहवां अजोग श्रावकं तणी, 
एहवा जनम कदागरी अजोग भूं, 
केमं॒वंघे उणरी सगत कीया, 


कोद अविनीत अजोग साधु तिण कने, 
वले सीख्यो साय वोर थोकडा, 
जो उ निदा करे सुघ साव री, 
उणने शद्ध सत्यवादी भोलखो थको, 
मविनीतं मगुण कहे मोर ना, 
पिण कोक उणरा मगुण के, 
४७ 


३६६ 


अनेक गुणां री पडे हांणरे। 
तिणरी संगत रा एकल जाणरे॥ ८॥ 
नही काढे त्तिणरो निकार रे। 
ज्यं अरट तणी घड भार रे॥ ६ ॥ 
काण नं दे निकाल रे। 
वुघवत॒ जाण देसी टर रे॥ १०॥ 
तिण सं मि मूढ जाय रे। 
धार राखे मन माय रे ॥११॥ 
अविनीत रो न करे उधाड रे। 
तिण जनम कीयों छै खुवार रे॥ १२॥ 
वले तिणरी करे पपात रे। 
तिणरे न मिस्यो मूक मिध्यति रे॥ १३।) 
वले बोक्े मीठा मीठां वेण रे। 
रोवे घणो भर भर नेण रे॥१४॥ 
केद एहवा छ दुष्ट भविनीत रे। 
तिणरी मूरख मानें परतीत रे॥ १५॥ 
चणा री न मानें परतीतरे। 
ते चिहुगति मे होसी फजीतं रे॥ १६॥ 
तिणरी वातं राखे सर्वं दाव रे। 


तिणरी पणि जविसी आव २े॥१७॥ 
मगुण दे सर्वं दाकं रे। 
तो उणने आल देतो नाणे सांक रे ॥ १८॥ 
केर रह्यो कूडी पपात रे। 
कोद मूर मानसी वातं रे॥ १९॥ 
गज्छ केरे मतिहीण रे। 


तिणनें दुर तजे परलीण रे॥ २०॥ 
लीया श्रावक न्त पचलांण रे। 
पिणं तिणरी न कधी पिद्धाणरे॥ २१॥ 
तो उ मनि कवे ततकाररे। 
वले संकतो नहीं काढ निकाल रे ॥ २२॥ 
जो जाण राखे घट मांयरे। 
तो क्हदे उ तिण कने जायरे॥२३२॥ 


३७० ` 


ते सणियां नैं 
ओ आदधे जिं 
के एवा 


वरत रीयां णी, 
खे अविनीत ने, 
छ श्रावक श्रावका, 
ते तों रग नँ धेष महै केल्या, 
वले गृहस्थावास माहं थका, 
तिणनें साचो करा मणी, 
एक स्वाथ पूगो थो आपणो, 
तिणि साचा नँ भूढो करवा भणी, 


उणरां गुण कीरत जा सांभले, 
तिणरा अणुता भगण परगट करे, 
घले छल छिद्र जोक्तो रहे, 
उणरी आसता उतारण संप करे, 
ए दोषं आक्यं विनां मरे, 
पचै पाप उदे हृवां तेहन 
जिण उपर धेष हुवे तेहनो, 
उणरा दोष अणुता कहँ गुर कने, 
साघु कहै दोष कछगो नही, 
डंड दो एनं निक सू, 
साधु कँ डं लं नदी, 
डंड छेन संका काढो एहनी, 
उणने इड दीयो गुर समाय नै, 
डंड दिरायो तिणतँ के, 
जो क्यो तो तोन भूखोजांण स्थां 
एहवी कीधीं छ थापना, 
तिण अंतर द्वेषं हवे तेहनो, 
ॐ कहै छान छनं रोकां करन, 
पध आल देवे मनं पानियो, 
वैर जीग्यो त्ति उपर 


उणरी बातत चाट तो ˆ पडती कै, 
दने चतुर हृता त्यां जणे लीयो, 
चदास्य 'एटनांण- सूं अटकल्यो, 
कदा पाच कृं पिण ~ तेहनी, 


भिष्यु-गन्थ रन्नाकर { खण्ड : १} 


ए कुंडी करे पपात रे 
ते तो निवेद वृडो श्यत रे ॥ २४॥ 
वले ल्ड पडे काञ्च नेकाल रे! 
ते निफल गमावे छे रुरे॥ २५॥ 
उणरे स्वारथं पूगो एक रे) 
ताण करं मूढ अनेक रे॥२६॥ 
तिण सं इस राले मन मायरे। 
केरे ओ अनेकं उपाय रे॥२७॥ 


तो लर्गे अभितर छाय रे। 
गृण गुण दैरे उडाय रे॥२८॥ 
सदा रहै दुष्ट प्रिणांम रे! 


यही जनम्‌ गावे केकां रे॥२६९॥ 
ते मरणो चछ सल्य सहत रे। 
भव॒ भव होसी कुपीत रे॥३०॥ 
छिद्र जवे दिनि रात॒रे। 
करर मन भागण तणी वात र२।॥२३१॥ 
ओ कहै छागो दौष साख्यात रे। 
तिणमेँ कूड हीं तिरमात रे॥३२॥ 
जब गुर बल्या छ आंम रे। 
ते तों सगडो भांजण कप्‌ रे ॥३३॥ 
वले केतव नं राष्यो किगार रे। 
ओर नँ नहीं किणो लिगाररे॥२४॥ 
वेके जण कस्यां धारो चै रे) 
ते सर्वं ग्यांनी रह्या देवं रे॥३५॥ 
परिम सूं क्यं विण केम रहिवाय रे । 
संस दराय दराय रे ॥ २६॥ 
वसे बोधे धघणो विपरीतं रे। 
तिणरी किण विव अवि परतीत रे ॥ ३७॥ 
घणी निदा करे परपूढ रे। 
ओ देष क्स बोले दे मूठ र२े॥१८॥ 
भो अजोग घणो अविनीत रे। 
पूरी नवि प्रतीतं - र ॥ २६॥ 


विनीत अविनीत री चोप : ठार ६ २५१ 

उणरो वचन ने माने तिण ऊपर, क्रो करे महं दे विगड रे। 

उण छरे बवोल्या हरपितं हवे, तो धिग धिग त्िणरो जमवार रे॥ ४०॥ 

क्ले आपो जणावे मूढो धको, वले भूढो दरायो च उड रे। 

एटवा अविनीत अजोग छै, ते चिहुगति मे होसी भंड रे॥४१॥ 
@ 


दीद; ७ 


ड्ल 


कूडा कृडा अल सांघा रे दीया 
समक्रिति वौघ ममाय नै, 
तिहां छेदन भेदन पामे धरणी, 
उतक्रष्ट अनंता मेवे करे 
कद सार्य श्रावक धर तणो, 
पिणं अविनीत प्रणो चट नही, 
कैद पेढी जमावे पणी, 
त्यां भूं विनं करणो छे दोहिखी, 
परिण सगला नही छै सारसा, 
त्यानि जथात्रथ परगट कष, 


[ चेन््युप्त 
उ्यारिे भगे ने खावणो पारको, 
वले पांत ब्डाद्‌ रः भल्ला धका, 


जौ लोक न देवे खावा पहि, 
वले आदर सनमल वेवं नही, 
साध सधघवियां ने दीठं शक्रा, 
वले पेट रे कारण पपिया, 
महान दीघां मे बविरत कहे 
तिणसूं लोकां रा म॒न भागता थका, 
साधां र छै लोकां मे असता, 
आय निना वेहरासी म्हनिं किण विषे, 
त्यनिं दीं मे पून परूपियां, 
वे दरवि कैर करं भाप 
कद्‌ अविनीतं हुवे सषि साधवी, 
त्ते अनमं कदाग्री सामरे, 


महामोहणी करम वधाय | 
पडे नरक निगोद में नाय ॥ १ ॥ 
कहितां मवे एर 
तिहां खा अनेती पार॥ २॥ 
केयके मागे काय) 
तो गरज सरे नही कांय॥ ३॥ 
मगि नै ल्यावि आहार। 
छोड ने सरव अहंकार ॥ ४ ॥ 
सुवितीत्त॒ ने अविनीत, 
तयारी सुणजो भेवियण रीत ॥ ५ ॥ 


टार्ट 


राजा सुरो ] 

त्यरि श्रद्धा रो कठिनं छेकेमि रे। 
त्यि न्‌ गमे साधां समुषरग्रमो रे) 

कद्‌ अविनीत श्रावक एहवा॥ १॥ 
उचो हाथनं करे व्यानं देवो रे) 

तो शाघा उपर कर षरेवो २॥क०२॥ 
उठे अर्मिततर आलो रे। 

इरे नहीं देता भारो २॥३॥ 
तो म्ह उछय दां यारी प्रतीतो २ 
वटे घणा विपरीतो रे॥४॥ 
तिणतं नही चछेम्हांयो मषी रे। 
प्राने पे भरण ये सोच छमो रे॥ ५॥ 
तो श्वान ज्यं पू हलायो रे\ 

तो बौदि लु दुल प्रायो २५ ६॥ 
कदा गुर दे लोकान जतायो रे। 

तो तुरंत कदे तिण कने जायो रे॥ ४॥ 


विनीत अविनीत री चप : डर ७ 


भवित्तीत ने तीखो करे घणो, 
तिणरो मन भागे कूड कपट करी, 
अविनीत ने पोगां चाय ने, 
ते सुण सुण न हरपत हुवे, 
उ छंनो विगब्यो थो घणा दिना, 
अविनीत सूं एकठ कीया प, 
जो दोप छागो देखे साध ने, 
जो उ मनं नही तो किणो शुर कने, 


प्रायश्चितं दराय 

ते तों श्रावक गिरवा 
उणरे मे तो दोप कहै नही, 
ओर छेका आगे कठतो रिरे, 
क्ले साधां ने आय वंदा करे, 
त्याने श्रावक श्रावका म जाणजो, 
तिण ध्री जिणि घरम न ओल्ख्यो, 
आप छदे पाठी प्रत उपज, 
कोड साप पल्यो थो उजाड मे, 
तिण सपं री अणुक्पा आंण ने, 


ने सुव करे, 
गंभीर द, 


ते सपं सचेत थयां पच, 
जो उ ढो हुवे तो उणने दाव दे, 
सपं सारिखो अविनीत कोड मानवी, 
त्याने समक्रित चारितं पमाड नै, 
एह्वो उपगार कीयो त्तिक, 
वले उल्टा अवगुण वोरे तेहना, 


आहार पाणी कपडदिकि कारणे, 
इने उपरो हुवै तो दावे उड दै, 
सप ने पिध्री दूध पाया प्छ 
ज्यू मओ समक्त चारिति रीया पे, 
क्छे खाणां षीणां रो हुवो लोलपी, 
चछेडविया सु सह्यो पड, 


२७२ 


विगञ्या ने वशे विगाडेरे। 
टोखां माहे भेद पडे रे॥ ८ ॥ 
अवगुण बोले तिण पासो रे। 
ते तों बाघे करमा री रासो रे॥ € ॥ 
पिण लोकां मेन पञ्यो उघाडो रे। 
प्रगट हुवो खोक मकारो रे॥ १०॥ 
तो कहे देणो तिणनें एकतो रे। 
ते श्रावक छे वृद्धितो रे। 
सुविनीत धावक एहवा 1 ११ 
पिण न कहै ओरा रे पासो रे। 
त्याने वीर चखाण्या तासो रे॥१२॥ 
उणरा गुर ने पिणं न कहे जायो रे। 
तिणरी परवीत्त करिण विध आयो रे॥ १३॥ 
साघवियां ने न वदि रूडी रीतो रे। 
ते तो मूढ मति छ अविनीतो रे॥ १४॥ 
वले भण भेण करें अभिमानो रे। 
तिणने कागा नही गुर कनो रे॥१५ 


चेत नही सुव कायो रे। 
मिश्री घले ने दूध पायो रे। 
भाव सुणो अविनीता रा1॥ १६॥ 


आडो फिरियो खावा ने आयो रे 
काचोदहुवे तो उक दे ल्गायो रे॥ १७॥ 
एकल फिरे उयू ढोर शूलियारो रे। 
कीधो मोटो अणगारो रे॥श१८॥ 
ततकाल भले अविनीतो रे। 
उणरे सपं वाली छ रीतो रे। 
केड अविनीत मानव एहवां ॥ १६ ॥ 
ते पिण भटो भग्डो माडे रे। 
आधो काढ तो उल्टा भाडे रे॥ २०॥ 
उक देवे तेतो सर्पं गेरी रे। 
हवो सावा रो वेरी रे॥ २१॥ 
भापरा दोप मूक न सूँ रे 
व्ले क्रो करं तन धूरै रे २२॥ 


२३७४ 


तिणने दुर ` करे तो दुसमण थको, 
असाध परूपे सगल साव नै 
वले प्रायश्चित्त देने महिं ल्य, 
इसडा अजोगं अविनीतरो, 
त्याने भागल असाध परूपिया, 
कदे कभ जोगे हवे एकरौ, 
सुगरा सांप ने दूध पायां धका, 
तिणने घन देई नं धनवंत करे, 
ज्यं कोई आप छादे थो एकल, 
तिणने समफाय न संजम रीयो, 
कीधो उपगार कदे नहीं वीसरे 
त्रो दरसण देख हरषत ह्वे 
तिणने समकित ने सजम दह 
ते चवि ज्यं चले छदो रूघ न, 


क्ले गाभा नगरां िरतां थक, 
ते सुविनीत गुण ग्राही आतमा, 
ए आव कल्या अविनीत रा 
सत्तमुर रो विनो करो, 


भिष्ठु-मन्य रत्नाकर (खण्ड : १) 


बधे घो विपरीतो रे। 
साच्च बोकण री नही नीतौ रे॥ २३ ॥ 
तो महिं आवे ततकालो रे 
साच माते अग्नी बको रे॥ २४॥ 
त्यम प्रायश्चित्त ठेई माहे आवे रे । 
तिणनें वुधवेत मूढे न खगावे रे॥ २५ ॥ 
तो उ क्रे पाछछो उपगासे रे 
चले दील हुवे हरण अपारो २े॥ २६ ॥ 
सरक परिणामी न सुध रीतो २े। 
ते अण्या परि ख्डी रीतो रे ॥२७॥ 
स्वं देही त्यारे कजं सूपे रे। 
सवं काम में धोरी ज्यं जुपेरे॥ रम ॥ 
रचिया अभिर पूरो रे। 
पाधौ उपगार करण नें सूरो रे॥ २९ ॥ 
सदा काल करे गुण प्रामारे) 
त्यानि वीर वखाण्या तामो २1 ३० ॥ 
सामल ने नरनारो रे 
तो पाम भव जलं पारो रे॥ ३५ ॥ 


दहा 


व 


छा : < 


ज्यारी विनेवंत छं आतमा, 
ते विनो कर्ण उद्यमी घणा, 
ते विनो करे सत गुर तणो, 
भेषधारी भागल ने परहरे 
सतावीस गुणा सहित छे, 
एहवा गुरा रो विनो कीयां थका, 
भेपघारी भागल तणो, 
घर्माचिार्यं सुध गुर तणो, 
ते तो सवं सावद्य तज नीकल्या, 
विनो करणो कषयो छे वीर तेहनो, 
त्यांरो विनो करणो द करिण विघे, 
त्यारी आग्या पाणी किण विषे, 


ते हल करमी छे जीव्‌। 
त्या दीघी मुगत री नीव॥ १ ॥ 
त्यारा गणां री करे पिच्छण । 
तेडाहा चतुर सुजाण॥ २॥ 
तारण तरण जिहाज। 
सीमे आतम काज॥ ३ ॥ 
विनो कीया वषे कमं रास। 
चिन कीयां हुवे सुघ गतिवास॥ ४ ॥ 
नही पाप करणं रो आगार । 
ते सूतर मे विस्तार ॥ ५ ॥ 
वले करणो फितोयके काल । 
ते सुणजो सुतर सभाल॥ ६ ॥ 


टार 
[रे जीव मोह श्रखुकम्पान श्रारिये ] 


पाले गुर री निरंतर आगन, 
वे वरते गुर री अंग चेष्टा, 


तिण भभितर छोडी क्वाय रै, 
एह्वा गुर समीप रहयां थका, 
तिणने केरडे काटे वचने करी, 
तो उ सिम्या करे धमं जाण नें, 
सुकरुपाल कठोर वचने करी, 
सुविनीत हवे ते इम चित्तवे, 
केदा क्रोध करे क्रमा वसे, 
आखोवे ने प्रायश्चित्त ले गुर कने, 
भद्र क्िलाणकारी घोडे चढ्या, 

ज्य सीख दीया सुविनीत ने, 
*यह्‌ अकिडी प्रत्मेक गाथा के अन्त में ह । 


कने राख्यां हुवे हरख अपार जी । 
जिण सफठ कीयो अवतार ओी। 
श्री वीर वाण्यो विनीत ने*॥ १] 
नहीं मुखं तणो च्वाल जी। 
छता गुण दीपे रसारु जीपश्री २॥ 
गुर सीख देवे क्िणवार जी। 
पिण न करे क्रोध ल्िार जी॥ ३॥ 
गुर दीधी सीखावण मोय जी। 
मोने हेत रो कारण होय जी ४॥ 
तो ओले नही रखे विनीत जीं। 
नही विचरे सस्य सहीत जी॥ ५॥ 
असवार रे हंरष आणंद जी। 
गुर पामे परमानन्द जी॥ ६ ॥ 


३५६ 


विनीत धोड़े आकी्े जत रो, 
मन॒ गमतो चलि असवार र, 
दण दृ्टन्ते सुविनीत ने ओघो, 


चा्खा रूप व्वन सगां विना, 
ते तों मन वचन काया करी, 
मारवाह नां धौरी नी भ्र 
जे जे मुर नै कारज ऊर्न, 
एहबा गुर भगता विनीत रो, 
गुर नां चित के चारतो, 
कदा क्रोधी गुर हुवे बकरा, 


करो म॒ चवे गुर न सवथा, 
तते त धात नं व गुर ती, 


विनीत जणं मुर नँ कोपिया, 
दोन्‌ हाथ जोय गुर र के, 
विनी दमी छे मतम, 
तिण जनम सुघास्ो आपणो, 


दीन्‌ पासां बरोबर वेते नीं, 
सथल स साधल संघटे नही, 


पुग उपर पण चढाय न 
वे लठंसली मार वेस नही, 
विनीत तै गुर बोखावि्या, 
आण दछोडी भाय उभो रहे, 
मासण बोन चवे वाचणी, 
सनमुषं आय वेस अकू 
महार पांणी कपडाद्रिकं भोगवे, 
दिप्य पिण न करे विष अना, 
वसे उपघादिक सौ जाच्वो, 
क्छ देवो ठेवो ओर साघ ने, 
उपवा बे्छव्किं तप करर 
ते पिण न करर आगतौ विना 
कर ` वयावच्च मीर सष रै, 
ते परिण गुर भआषनां हवा 


भिश्ु-मनम्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


चाव धी रे हाय देव ओ 
चावलानी त खाए एक जी॥७॥ 
ते तौ चि गुर अणुतार गी) 
देखी वेरते गुर रो आकार जी\ ८ ॥ 
चित्त चसे र्डे प्रिणींष जी) 
विण क्यं करं गुर कमिजी॥६॥ 
जब सुवरिनीत रो बघार गी 
जदा कीरती गोले सप्तरे ओ १०॥ 
कायं कर विलंवं रीत गी) 
पिण प्रसन्नं करं सुविनीत जी॥११॥ 
सुविनीत गुणां रो मंडार जी) 
न हव च्छं गतेषगहार अ १२॥ 
ठौ उपनविं पुथै परतीत गी) 
हं कदेय न चारू कुरीतं ओ॥१३॥ 
तिम कषेमम तम सूं सोय जी। 
वहं लोक से सुखियो होय जी ॥ १४1 
नहीं वैसे पू अडाय ओी। 
नहीं वेस पारी पार्य जी ॥ १५॥ 
मुर पासं नही वेते आय नी) 
डवे आसण न वेते जाय जी ॥ १६॥ 
बले सही रहे मून सकि गी 
मोस किरपा करी रुर भर जी ॥ १७॥ 
वाचिणी सेवे सड रीत जी । 
दोन हाथ गो सुविनीतं जी ॥ १५॥ 
ते पिणगुर री भाग्या सीत जी) 
पाल निण श्सिण री रीत ओ॥ १६५ 
इत्यादिक कमि अनेकं ओी। 
गर अया विण न करं एकं जी} २०॥ 
रर रसाद्कि परिहार जी) 
वे संरेखमा संथार जी ॥२\॥ 
ओर पाते करावे घाप जी। 
एही मिण चासण यै धम ॐ ॥ ११। 


विनीत अविनीत री चौपद ¦ ढाछ ८ 


अंसमात्र करणों करा्चणो, 
सर्वं कारज मे कलेणी गनां, 
सुविनीत टोखां माहे रद्य, 
ओर साघु साथे मेल्या थका, 
आतमा द्मे इरया व्स करे, 
वले लोक वतिं आंगुली, 
विनीत स्‌ गुर प्रसन्न हुवे, 


तिण सं शिवि रमणी वेगी वरे, 


अप्नहोत्री ब्राह्मण उभ ने, 
ध॒तादिकं सीची ने मंत्र भणे, 
इण दिष्टान्ते गुर न अराघतां, 


तो पिण सेवा भगतं करे गुर तणी, 
राज मे हाथी घोडा विनीत चछ, 


नरनारी रिद्ध सम्पत्‌ करी, 
व्छे सुखी दीस देवी देवता, 
जावजीव ल्ग सुख भोगवे, 
ते पाल भव पुन्य बाध्या तिके, 
पिण प्रत्ख दीसे खोक मे, 
ज्यं कोड गुर ने रिभावे विनो करी, 
तिणरा ग्यान दरसण चारितं वधे, 
कैद पेट भराई कारणे, 
ते तों संसार ना गुर कनै, 
इहलोक तणा अरथी थका, 
गुर करडा वचन कहै तहरे, 
ते पणि तिणि गशुरनांपग पूज ने, 
वसे घणा सतोषे तेहन, 
तो सिद्धांत भणवि तेहनी, 
तेः तों गुर क्चने रीनो धणो, 
इहलोकं नां गुर नो विनो कीयां, 
पिण॒ सतगुर नो विनो कीया, 
मूल ने खंघ थी वक्ष उपज्ञ, 
पनि फूल फल रस नीपे, 


५ 


४८ 


३७७ 


ते पिणं आग्या छं सुविनीत जी। 
एहवी बाघी छे अरिहंत रीतं ओ॥ २२३॥ 
तेतो सगां ने गमतो होय जी। 
तिणने पछी न षले कोय जी॥ २४॥ 
उपजावे साधां नें परतीत जी। 
एहवो काम न करे विनीत जी 1 २५॥ 
तो आपे ग्यान अमूल जी। 
रहै सात सुख में भूर ओ॥ २६॥ 
नमस्कार करे हाथ जोड जी। 
तिणने आरि मांन मोड जी ॥ २७॥ 
केवली थयो दिष्य सुविनीतं ओ। 
त्रिनो साचवे आगली रीत जी॥२८॥ 
ते तो सुख पमे रूडी रीतजी। 
सुखी दीसे छ सुविनीत ओी॥ २९॥ 
जशवत॒ मोरी रिद्धं पाय जी। 
लोक जस कीरति थाय ओ॥ ३० ॥ 
सोगवे उदे अयां अप जी। 
जणे विनां तणो परताप जी॥२१॥ 
कारज कर उपजावे संतोष जी) 
वेगो पामे अविचल मोख जी 1॥३२॥ 
सीखं धित्स कछा विग्यान जी। 
ते पिण विनो करे मूके माने जी ॥ ३३॥ 
मणे राजाच्कि नां कमार जी। 
देवे उडादिक परिहार ओ॥३४॥ 
द्वे सतकार ने सनमांन ओ 
वे देवे प्रीतीदान जी ॥२३५॥ 
विनेवत कमि छपे कार ओी। 
तिण सफल कीयो अनततार ओ ॥ ३६॥ 
कदां सीमे इहलोऽ काज जी। 
पमि मुगतपूरी नो राज ओी॥३७॥ 
पछ साखां पञ्सिख। वखाण जी । 
ते उत्पत्ति सहु मूल री जांण ओ 1 ३८ ॥ 


३७८ 


इण दिष्टान्ते जिण घमं विरख रे 
समक्त सूप याणो 
जडा ख्यं खंव विनि वेद का, 
शुम ध्यान स्थी द कपल, 
प्रति कश्ाखा ते पचस भावनां, 
पंच संवर रूप फल तेहने, 
मोष पियो बीज त्िणं फल ममे, 
ते समटष्टि रे दहिये विराजतो, 
ज्यं विरख रो मूल सूकां 
व्यं विने रूम मूल चिस ग्यां 


तेहने, 


गुर गुरभाई न टोलं तणा, 
रोकं पिण गुण ग्राम केरतां थकां 


रिष्य रिष्यणी मिले ओर सावं नै 
वले कंठ कला देखी र नी 
किण ही सच रो न करे ईको, 


एहवा सुविनीत री वंसावली, 
गमतो ल्यं तीरथ च्यार मे, 
एहवा सुविनीत पासे रहय, 
ज्यांरी जात मातां री निरमरी, 
ते पिण छज्या कर सटीत छे 
ते पिण मोह कप पतलो पडा, 
हाड मिजा रमी जिण धमसू 
केदः क्रोधी अहंकारी निरलजा 
इहलोकं तणा अरथी घणा, 
अविनीतं में अवगुण घणा, 
विनां रा गुण सगा आदरे 
उतरधेन पहला अध्ययन मे 
वे ओर अनेक सिद्धा मे 
सतगुर तणा विनीत मे, 
ते कोड जीभ्या कर वरणे, 


यका, 


भिष्लु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


, विने रूपियो मूक वचलांण ओी। 


धीरज रूपियो खंव पिदछंण जी) २६॥ 
सील कूपियो गघं वखांण ओ 
पंच म॑हत्रितं शाखा जांण जी॥४०॥ 
बहु गुण शूपियो छे फूल जी) 
दया रूपियो रस अमृ जी) ४१) 
एहवो घमं विरख द असोम जी । 
विने मूल सूं रद्यो सोम जी ४२] 
रााद्कि सगला सूक जाय जी। 
सगाई गुण खय थाय जी॥४३॥ 
नोट ख्डी रीत ओी। 
सुणसुण हरसे सुविनीत ओी॥४४॥ 


गुण 


, मिले उपघादिक अतेकं जी) 


विनीत तो हर्खे क्देष जी1॥५५॥ 
सर्वं साघ ते हवे हितकार जी। 


फेले तीनंह लोक मार जी ॥ ४६॥ 
जण सासन रो सिणगार जी, 
सीखवि विनो आचार जी 1 ४७॥ 


पिता रो दुक छै निरदोष जी। 
ते विनो कर जेसी पोख जी॥४८॥ 
सुध॒ रीत जाणे वुषवान बी । 
तिणनेँ विनो करणो आसान जी ॥ ४९॥ 
सेष॒ पहिरी करे कपटाय जी। 
त्यां सं विनो कीयो किम जाय जी 1 ५०॥ 
ते तों जाबक चोड विनीत जी) 


ते तों गया जमारो जीत जी ॥ ५१ ॥ 
दसविक्राछिकि नवमे जांण जी) 
क्रीया विनीत रा वाण जी ॥ ५२॥ 


गण भाव्या श्री भेयवत जी । 
पिण कहितां न आवे अत जी॥५३॥ 


टट ; £ 


विनीत रा भाव साभ, 
केद्‌ कुगुर सुच बुघ ॒वाहिरा, 
विनीत तणा गुण साभ, 
ते पिण कृूगुर हेरषत हुवे, 
तेतो विनो परूपे निसक भू, 
रिष्या उपर हुकमं चलानता, 
उ्याने समभ नही जिण ध्म री, 
त्यांरो विनो करे भोखा थकां, 
एहवा कुगुरा ने वीर निषेधिया, 
त्याने जयातथ परगट कर्‌, 


ड्या 


अविनीतं धणो दुख पाय । 
ते पिण हरषत थाय ॥ १॥ 
विनीतं रे आणद ओच्छाव। 
त्यारे विनो कराण चाव ॥ २॥ 
मन मे आणंद कोड 
करं कर मनं॒रो जोड ॥३॥ 
सूतर री खबर न काय। 
करे वरूण रो उपाय ॥ ४॥ 
तोही विनों सुणी हरखत । 
ते सुणजो कर॒ खंत॥५॥ 


ढाल 
[ डाम मू जादिक नी डोरी] 
विना रा भाव सुण सूम गजे, अपरा क्रिरतव नही सुमे। 
ते तों त्रेत विहृणा नागा, ते पिण चिनो करावण आगा १॥ 
देखो कगुर हीण आचारी, हुवा विनो करावण त्यारी। 
मापण किरतब नही दषे निनो करावी किण केले॥ २॥ 
हसली नी देखी हाल, वुगी पिण काठी चाल । 
पिण वुगी सं चाल न आवे, तिणसूं हसी उपर दुखं पवि॥३॥ 
एहवा कुगुर साधा ने देखी, ते पिण करवा लागा शेखी। 
भम्बर कर विनो करावे, पिण आचार पाल्यो नही जवि॥ ४॥ 
सुण कोथल रा ट्टुकारी, क्रीं करां काग करे तिण वारी। 
पत्तियां रा सुण सोभागी, केद कृत्या कृड्वां लागी॥ ५1 
काग वेके करि ग्ट, पिणं कोयं जेहवो कान्द न काडे। 
कृसती छना करे किण वारे, सती रे तुके नावे ल्गिरे॥ ६ ॥ 
काग कूपसती जेहवा भेषघारी, ते तो विरल थया वेकारी। 
खख बदल स्यू थोधा गजे, विनो करावा नही खजे॥ ७॥ 


३८० 


मत्ति गयवर की देखी श्वान, 
व्यू सावां नँ देखे मेषवारी, 
ते पिण चिनों कराचण सूखा, 
कने रद्धं साबु रो भेष, 
ते तों तत॒ न पठे एक. 
व्छे चढ मया मान रे चछाजे, 
विनो पछ्पत्ता तो माने, 
त्वमे दोखां रा छह न पारा, 
सीप सिधोव्यि र साथी, 
कृडा केर रद्वा पापंड फेन, 
वांध्या थानक सि्यचारी, 
ते पणि नाम धरवि पून्‌, 
नहीं जिण चासन री रक, 
एहवा ने पिणं गुर कर पूरज 
त्यारा मतं महिं मोरी भोर, 
फेल्यो कड कपट रो चाद, 
नवं तुवा तेरे नेगदारो, 
ए पोपां कई रो राज पिद्ोणो, 
एहेवो भेषवास्यां रे अंबारो, 
ठा ब्ग खाए रोकं रो मा 
व्यांरा गुरं छे सिष्ट माचारी, 
टव म दुख पमे बथाग, 
कुमर वदि पग साल, 
वले साचां री निदि ने सरा, 
एक सत॒ गुर. रो अविनीत, 
ए दोन्‌ मारणं गया भ 
कृगुरां रा तो दोषण ढक, 
ते तो करे व्डण यो उवाय, 
तावां रा गुण सुणे मिध्याती, 
्ो पिण छे वृडण रो उपय, 
कूगुर वायां सूं हवै दे सुवा, 
गुर छोड नँ सतगुर वदि 


भिष्ुभन्ब राक (खण्ड : १) 


भूषना चया ज्वा कर्‌ कौन 
दनान स्यू वे मह॒ चिनारी 
वटे वों अग्यांसी मच । 
तिमि सूं वृडे रोक अनेके॥ ९ ॥ 
तोही कर रघा कृडी रेक। 
एवा पिज खोकर मेँ गुर्‌ वाने ॥ १०। 
ञाचार वताक्ता स्ने 1 
त्यारे चिं दिनि पञ कवार ॥ ११॥ 
थेट रा मूख्णा द मिव्यात्ती। 
एवा च्मां आरा रा उेन॥ १२१ 
वके मायो ममता घारी। 
ते तों परा मूढ ऋूज॥ १३॥ 
त्यां नरकं चै कौीचीं नरज । 
समक्रित चिन संव्ली न सगे १४॥ 
जारे मंड रघो मामी रोले) 
त्यारो करुणं कं निकले ॥ ५॥ 
तिण॒ राज में पूरो उबारो। 
ए तो द्ठ॑त लोकिकं जांणो ॥ १६॥ 
ते तो फेव्यो छेक मभाये। 
चिहुंगति मे दोती ठ्वा ॥१७॥ . 


॥4। 


त्यां हद नरक नीं त्यारीं। 
वुगुर वोवां रा ए फलं खा॥१८॥ 
मुख सूं करे खल नै पाल। | 
ते तो सी मूरख पूरा॥ १६९५ 
एक कुर से दुविर्गठ। 
र्या पाम कमं मेँ भूलः॥२०॥ 


सावां रे आ देतो न सक्त। 
अवं अव सहि दृदिया र्ोय॥२\॥ 
के कां री वल उठे छाती! 

स्ने दल्द्र यो वुलाय॥२\॥ 
सुगुर देल्यां हवे अनंत संसारी । ॥ 
ते तों दिवमुर चूं पीत ानि॥ ५ 


विनीत अविनीत री चौपड ¦ ठा ६ 


कुगुर निषिध्य सुगे भविनी, 
नही विनो करण री नीत, 
उण सू विनो कीयो नही जावे, 
आपणा दोष सगा डके, 
ते तों गुर स पिण नही गुदर 


तिण ने करे टोलां सू न्यारी, 


सगा साधा ने कहे असाघ, 
सर्व साधां रो होय जाय बेरी, 
तिण्ने लोक भरे करे नाही, 
ज्याने असाधु परूप्या था मुख सू, 
जो उ वले न चरे सूघो, 
जब अविनीत रे उवादजं रीत, 
खोकां नँ साधां सूं भिडकावे, 
क्ले कूड कपट रो चालो, 
मोतो गुण काढ अनेक, 
एहवा अविनीत छे गुर द्रोही, 
जे मने अविनीत री वात, 
एह्वा अविनीत अवगणगारा, 
इम सुण सुण ने नरनारी, 
अविनीत सूं रहसी दरा, 
विनीतं पुण सुण पामे हरष, 
ते तो रहे चोर भ्यू राच, 
विनीत अविनीत रा शेहकाण, 
ल्डी रीत सू काडे नीकालो, 
विना अविना रो ए विस्तार, 
वत्तीसे वरष सवत अरो, 


३५१ 
ऊघां अथं करे विपरीत । 
तिण सू बे केपट सहीत॥ २४॥ 
तिणसूं गुर ने कृगुर सरधावे। 


साधा पिर मारु देतो नं सके॥२५॥ 
त्यारा कारजं किण विघ सुधरे। 
तो उ चोर ज्यं करे विगाडो 1 २६॥ 
क्ले करे घणो विषादं) 
कैद एवा ख अविनीत गेरी ॥ २७॥ 
तो उ प्राचित्त ले अवे मांही। 
त्यारा वादे पग मस्तक सूं1२८॥ 
तो उग ने कर देवे गुर जदो) 
त्यारो कीयां बोलें विपरीत ॥ २६॥ 
आप बुगर ष्यांनी होय जवि। 


आतमा ने त्मगावे कारो ॥३०॥ 
वुचवं्त॒ न मातं एक । 
तिण आतम परी विगोई॥ ३१॥ 


त्यारे घटं मे अवि मिथ्यात। 
त्मा सं ुबवतं रहसी न्यारा ॥ ३२॥ 


छोडो कृगुर हीण आचारी) 
ते तो परमेश्वर नां पूरा ३२॥ 
पडे अविनीतं रे मन घडक | 
लेवे आपण ऊपर खांच॥ २३४॥ 
दम ओज्् कीजो पिद्धाण। 
अविनीत सू दीजो टो ॥ ३५1 
कीधो खेरा शहर मभार। 
भादवा सुद पुकारो ॥३६॥ 


रल : १५ 


विनीत अविनीत री ढाङ 


ठि : १ 
दृहा 


कैद अविनीत छै दुष्ट आतमा, 


ते सके नही करता अन्याय । 


व्यानँ जथातथ प्रगट करू, ते सुणजो चित्त ॒व्याय॥१॥ 
ट 
[ समद मन हरसे तेह ] | 
च्रपेदी च्द्िघारी रखे, कदे काम पडे जब कहे दाखे । 
तिणरें चारितं पालण री नही नीत, इसडा भारीकर्मां अविनीत ॥ १॥ 
ओट साघां नेँदोष खगौ देखी, जो उ तुरत कहे तो निरापेखी । 
आ सुध साधां री छोडी नीत, इसडा भारीकर्मां अविनीत॥ २) 
गुर री निदा करे छाने छाने, तिण अविनीत री वातं अविनीत मनि। - 
ते चिहुपति में होती फजीत, इसडा भारीकर्मां अविनीत ॥ २॥ 
छने चनं टोला मे जिरो बाधे, शुर आग्यां विण भपरे छदि । 
तिण संजम सीत खोई परतीत, इसडा भारीकमा अविनीत ।॥ ४॥ 
गुर सं चेखा रो मन॒ फाडे, वले टो मे मूरखं भेद पाडे। 
कूड कपटं कर कर बोले विपरीत, दसडा भारीकर्मां अविनीत \॥ ५ ॥ 
सतगुर री वात देवे ठेली, अविनीत रो तुरत हवे वैरी) 
तिण छोडी सतगुर॑ सूं प्रीत, इसडा भारीकर्मा अविनीत ॥ ६ ॥ 
गुर न वादे तिकखुत्तारो पाठगुणी, पिण मन माहि ओधटघाट घणी | 
वले खेले कपट दगा सहीत, इसडा भारीकर्मा अविनीत ॥ ७ ॥ 
जिणसूं हेत राखे तिणरा दोष ढके, तूं हेत देतो आल नही सकर । 
पे मन मानें भ्यू वोकले नचीत, इसडा भारीकर्मां अविनीत ॥ ८॥ 
ते नागा निर्न होय वेढा, त्याने वतलायां वचनं बोले धेठा। 
त्यारे संजम रूप चिस गई भीत, इसडा भारीकर्मा अविनीतं ॥ 8 ॥ 
पला ने कुप्ावण रे कामो, पोते नाक काटे ने मके साह्यो। 
ज्यू अविनीत री छे आहिज रीत, इसडा भारीकर्म भविनीत ॥ १० ॥ 
मुष साधां नँ उत्थापण काजे, पोते असाघ हुवतो पिण नही लजें। 
त्या जनम सखौयो पिण वे रीत, इसडा भारीक्मां अविनीत! ११॥ 
अविनीत साधां रा गुण गवि, ते तो भेष धास्ां रेमन मवि। 
त्यार छरे ए पिण गावें गीत, इसडा भारीक्मां अविनीत ॥ १२॥ 


४६. 


३८६ 


त्यां खज सरम अल्गी मेली, 
अविनीत न यारी एकहीज रीत, 
अविनीत सण मण उल्टो वड 


तिणरे विनो नसमा नही चट भीत, 


दसडा अविनीत जनक भंडा, 
त्यमिं पणि हृदी धणी कपी, 
सविनीत नँ हाथं जोड़ी वदे, 


तिणने सतगुर री नही , परीत, 


अविनीत सो वक्छांग दुणवा जवे, 
तिण्ते पण कर दते विपरीत, 
अविनीतं अमे कर समाई, 


तिण अविनीतं री नहीं जोणी रीत, 
अविनीतां सं जे कोड प्रीतं वपे 
पपकत जाबण री आहि रीत, 


भिष्ठु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


त्यारा भेषधोरौ भागल बेरी । 
दइसंडा अरीकर्माी भविनत | १३॥ 
कर कर्‌ अमिर्मान वेषे तुह! 
इसडा भारीकेरमां अविनीत ॥ १४॥ 
त्यारि कें लागा ते पिष बडा) 
इसंडा भारीकर्मां अविनीत \ १५॥ 
ते तों सात कर्म॒ निर्वै बाधे। 
दइसडा भारीकपां अविनीत ॥ १६॥ 
तिणरे पिथ्यात वेगो अवि। 
इसञा भारीकेमौ अविनीत | १७॥ 
तिणरे पिण जाणजो मोाई। 
टूसडा भारीकर्मा अविनीतं ॥ १८॥ 
तिण धमन भोल्छियो अपि, 
ट्संडा भारीकमां अविनीत ॥ १६॥ 


ढाः २ 


दुहा 
साधष साधवी सवं ने, स्तगुर नी ए सीसर । 
आदर जो आधी तरे, चत्त नँ राखे ठीक) १1 


ढा 
{ इभ मूजादिक नी डोरी | 


गुर उभो सूकवे तो उमो सुक, 
गुर करावे रिष्य ने सथारो, 
दक्ति न हुषै तो कहे जोडी हाथ, 
शक्ति हुवे तो आघो नही काट, 


एहवा सिष्य गुर रा सुविनीत, 
ते पणि जीवे व्या क्म जाण, 
गुर पिण अव्र का जाण, 
सूस करावे अवतस्सर देख, 
मप्छंदा मे घणा दे दोप, 
उतराघेन चोथा अघेन मारो, 
गुरने शिष्य री उपज अपरतीत, 
जो उ शिष्य हुवे सुविनीत, 
जिण जिण बोला री गूर ने संक, 
करडा करडा सूस खवे, 
सूस कीधाई परतीतं नाणे, 
तो सूस ल्ल दे कोरे पर्न 
ह इण च्या परमाणो हा, 
जो रिष्य हे सुविनीत, 
सूस ॒ र्खिति री नाणे परतीत, 

हाथ जोडे सुविनीत, 
थे म्हारी परतीत मूल न राखी, 
म्हांरा सूस कागद मे छिखाय, 
ह॒ चं इण लिल्या परमाणो, 


तो च्यार तीरथ नँ देजो जताय, 


ओ प्ण अवसर नही चके। 
ते पण आग्या न लोपे ल्गारो॥ १ 
म्हारी शक्ति नही सामी नाथ। 
आप कहो ते सिर उपर चादूं॥ २ 
आगन्या पले इण रीत। 
गुर को वचनं करे परमाण॥ ३ 
ते पिण एहवी क्याने करे तांण। 
किण सुं मूल न रखे षेख॥ ४ 
छादो खू्ध्या सूं पामे मोष। 
कोद वुधवंत कर्यो विचासे ॥ ५ 
विनांद्कि मे जाणे विपरीत । 
तो उपजावे गुर नँ प्रतीत ॥ \ 
ते संका कटिं नँ करे निंदाक। 
गुर मै प्रतीत उपजावे॥ ७ 
सूसां ने पिण लोपतो जणे। 
ते किण सु न रे चछाने॥ ८ 
आगन्यां जोप कदे नही चां । 
इम उपजावे परतीत ॥ ₹ 
भागे गूर ने धणी अपरतीत। 


॥ 


॥ 


विने सहित बो श्डी रीत॥१०॥ 


तो हवे चयार तीरथ दें साखी) 
च्यार तीरथ नँ देउ 


कदा चूक मे पडियो जाणो। 
मोने दें 


चाय ॥ ११1 


निदे अणे ठाप॥ १२॥ 


३८८ 


जो यरि कहे न चालं सूघो, 
पिण मसू किरपा करो स्वामी नाथ, 


हं मरजादा नही चुक, 
अपरो छं मोनें माघारः 
जब मुर क्हे- तू केले सूघ, 
रखें हुवेखा विद्वासघाती, 
बवल बीज वाया पाणी पगे 
बवल बीज संहारो थो अगे, 
ज्यू तूं रहे छै गण माय, 
र्ते सा साधुवियां फार 
पछ आल दे नीकलेला बार, 
पाला नै परूपे असाच, 


घणा ओवा रे धके खा संका, 


ओ तो भारी अकारज मोट, 
आ पमि कका छे थांरी मोन, 
आ प्रतीत उपजाव तू गाढ, 
जो तं सरल छ नही मनाली, 
जो शरे रिणो छै गण पांय, 

साभि नें सुविनीत, 
आप कहो तिणने साली देऊ, 
कदा कमं जोगे पड न्यारी, 
कद्‌ अफे मवि स्हांरे ला 
गण म रहं निरदवि एकल, 
किणे रानी करे रघुं स्टार 
ताध सविं री वाठ 
वले सहोष कल्टो र, 
४ 9 
एटा. दूस करान =, 
कदा कसं जोगे पड़ त्यारो, 
ञी पिम सूस करावो मभ्य, 
व्यार तीरथ नँ दो धं जा 
यनि है दो सूस कप 


सिश्षु-मन्थ रनाकर (खण्डः ९) 


तो मोन करदेजो गण सूं जहो, 
म्हारे पस्तकं राखो हाथ १३॥ 


आप्यो ररणो नही मव्‌ 1 
मोने उतारो भवं पार 1 १४॥ 


हिवडं मूर न रसे ऊघो। 
वांवलिया रा वीज रो साधी 1९५॥ 
तो उ सूखा रारन उमे) 
हिवि ज्यं व्च ज्यू भूरा कगे १६॥ 
चणो विनं कर 


छ ताय! 
गुर सू परिर्णाम उतारे ९७1 
ओरं ने ऊ जविखा खरे! 
करेखा चणो विपवाद ॥ १८॥ 
लगति लखा मिथ्यात रो ङ। 
इसडो भन मेम राखे खोरो॥ १६॥ 
वारार कहं हिवि रोने 
करडा सृसादिक काटी 1 २०॥ 


तो तूं च्यार तीरथ दे सास । 
तो इण विध परतीत उपजाय ॥ २१९॥ 
विने सहित बेरे ख्डी रीत)! 
आप कहो त्को सूस रेक ॥९९॥ 
तो ओरं नेन जाऊ छाये, 
तिम चं भेलोन कर बहार 1 २३॥ 
करिण सं मिन वधू लिङो 1 
एवो पिणं न कं विगाहो ॥ २४॥ 


अणि 1२५॥ 


आहारो । 
तिणर साली करो सर कोय 1 २७॥ 
मो छटकरी न मारते वाय। 
पिण मत्ते राखो ग्ण पाय ॥ २८ ॥ 


विनीत अविनीत री दारां ‡ ढा २ ३८६ 


गुर नँ उपनी जां अपरतीत, तो इम उपजवि परतीत । 

ज्यारे समुग्रत॒ जावा री नीत, गुर ने आराधे इण रीत ॥ २९॥ 

जे समता रस मे र्या भूल, ते तों मरणो करदे कबूल । 

पिण शुरकरुल वासो नही मूके, विनांद्कि गुण सूं नही चके ॥३०॥ 

सुविनीत गुर ने आराधे, ते आतम कारज साघे। 

विनो कर गुर ने रीकावे, ते मुगत तणा सुल पवि॥३१॥ 
ॐ 


रलं : १६ 


उरण री ढाढ 


टार : १ 


दृहा 
मात पितासूं उरण करिण विघ हुवे, सेठ 


वले गुरसुं उरण किण विषहे, ते 


टा 
[ डम मुजादिक नी डोरो | 
मात पिता जनम रा दातार, केरे 
तिने पाले पोसे र्डी रीत, त्यांरो कोयक हुवे सुनिनीत॥ १॥ 
त्याने गमता भोजन खवावे, गमतां 
पीठी मरदनं सिनांन करव, गमती सेज्या मे 


सूं उरण हुवे केम । 


सुणजो 


संसार 


गेहणां 


धर पेम॥ १॥ 


तों उपगार। 


वस्तर॒ रपंहरवे । 


जयि पोढावे।॥ २॥ 


चले कावड मांहे वेसाय, कावड लाघ लीयां फिरे ताय। 


घणो विनो करे जोडी हाथ, ते उरण हुबौ 
पाहतां रो जणे उपार, त्यांरो 
जाव जीव रहै आगन्याकारी, तोही उरण न हुवे ल्गिारी॥ ४॥ 
इसडो माइतां ने दहितकारो, जीव 
मुगतं जावा रो उपगार, तिण न कीयो मूल लिगार॥ ५॥ 


नही तिच्पात॥ ३ ॥ 


विनो करे वा्वार। 


हनो 


अनंती वारो। 


मातं ॑प्ति सूं उरण धावे, जो उ जिण धमं त्यां पमावि। 


समाय मेले मुगत मे ताय, ते मा वाप 
कोड दल्द्री दल्द्रि सीत, धन 
नीठ नीठ भरे छ पेट, तिणनं राख्यो 
दल्द्री तिणने सेठ वघाश्यो, तिणरो 
तिणने को रिधिवंत भारी, पेठ 


घानादिक 


उरण याप॥ ६॥ 


सं रहीत। 


| 


गुमासतो पेठ ॥ ७ ॥ 


दलिद्र दूर निवास्यो। 


इसडो हुबो उपगारी॥ ८ ॥ 


कदे सेठ न्यारो कीयो ताय, जव भ भोर सहर र्यो जाय। 


तो पिणं सेठ री आगन्यां माय, त्यारो 
वले लाखां कोडां पामी आथ, हवो 
तिणरे गुमासता वोहत कमावे, सगला 


नाम 


घणा 


उपर 


धराबे ताय ॥ &॥ 
नय नो नाथ) 
हुकम 


भाप हवो घणा रो सेठ, तोही निज सेठ सू वरते हैढ। 


त्यांरो गुमासतो आप वाजे, मुख स्‌ पिण कहतो न खाञे॥ ११॥ 


मूल्गा जें उपगारी, त्याने किण विघ घाङे विसारी। 


त्यांरो सिक्रो धारे र्यो संटो, त्यांरो धको तिहा 


४० 


वचलावे }॥ १० ॥ 


रहे बेठो ॥ १२॥ 


३६४ 


खरे सेठ रे दिति आयो सरो, 
व्छे घर मे आई पुरी खाछ, 
सेठ रा पुन पड ग्या माम, 
कनी कनी रह्या धन दाव, 
माये पिण ऋण हुवो परो, 
उपर॑सं पब् दुरभख तारी, 
लोकां मांह पिण पडियो उघड, 
अन्मे विण मरतां मेखी ताकी, 
तिण॒ द्री रो सेठ कीघो, 
अञ्ुम उदे विपद रो चाल्यो, 
तुटो डेल न तुटी साई, 
पगां कलिपत्तरा बाजे ताहि, 
निज पेठ नै भवतो देती, 
गादौ तकिया छोड साह जाय, 
विने सहीत बले जोडी हाथ, 
थास दरण में दीठे आज, 
म्हारि आज भरो दिनि ॐ, 
व्रणी अतत कधी रधु 
विनो नसमाई करता ठे, 
त्याने उत्पत्ति धूर स्‌ वताय, 
पै निन सेठने धरां ल्या्य, 
मोय मृहगानं हल्का तोर माय, 
पै मन गमता भोजन कराय, 
वलै मोजन अनेकं रसार, 
खं मे चक्रा कीयो जरूरो, 
गदी तकिया र्वेसणे भण, 
अपं प्रास्या चण मंम, 
जब सेठ बेल द्रम ॒वाय, 
देदा दुरम पडो ताय, 
पाये पिणि तं भि उघारो, 


जब ओ बोत्यो सीस नेमायः 


भिषुन्य रनाक्‌ (ण्ड ; १) 


तिणरे पड गयो जाक तोटो। 
नक्तो व्यं ही र्यो नही माठ॥१३॥ 
गुमाप्ता प्णिधन छे ताय 
धोडा भे छेडो मायो सता \ १४॥ 
सणसगा हुवा सख दुरो 
खावा धान नही धर पही। ५1 
तिणघू पाई न मिले उवारो । 
ञव गुमासता री दिशि तक्री॥१६॥ 
तिणरो दारणो चेवा मनं कीघो। 


तिणरी दिक ने चाल्यो ॥ १७॥ 
मुख वदनं गयो कूपर 
दण रीते आयो शहूर रे पांहि॥ ५॥ 
हुरघ्यो भरन माहं क्शेषी। 
सेठ रा पगा पे पडियो आय॥१६॥ 
पोते आज कीयो थं पनाय। 


परियां वेद्धिति काज ॥ २० 
मनोरथ पगौ, 
राखी काई॥ २९१॥ 
वरो । 
समाय ॥ २५॥ 
कराय । 
पाहिराय ॥ २३॥ 
पोढाय । 


महारा 
मन॒ रो 
दरण कुमिय न 
छोकं चरन पाम्यां 
सगल ते दीया 
परदन्‌ सिना 
एहवा व्स्तर॒गेहणा 
ह्डी सेज्या मे ण 
नित्य जीमावे कारं रा कार ॥९४॥ 
सूरत मेँ चणो सूरो । 
हिवि बोले किण वि वाण ॥ २५॥ 
ते मोन फरमावो कमि। 
मोमे विपत पडी छै भाय॥९६॥ 
ल्लावा धानि नहीं घर मब। 
जब हूं आयो थारी दिशि धारो ॥ २७॥ 
कायक तो कयो म्हारी गरर। 
षसडी भोले भ कदो वाय २८॥ 


उरण री दाङ : १ 


आप तो म्हांरा सिर धणी पैर, 


हं दल्द्री तिणने आप वधास्यो, 


म्हे आं पामरी रिधि विस्तार, 
हिवि सग्डी अवेरखो आथ, 
आ रिचि खाबो पीवो उडावो, 
मोने पिण जक रोटी दो भप, 
तेठ ने सगरी सोपे आथ, 
वले क्देय न हुवे रत्यासूं जञ, 
इसडो सेठ ते हितकरो, 
मगति जावा रो उपगार, 
जेकोद सेठ सूं उरण धवि, 
समफाय मेके मुगत रे माय, 
सेठ नँ मार्दव कीयो उपार, 
ए तो सव्य रो दातार, 
जो उ मुगत गामी जीवं होवे, 
जो इण उपगार मे घमं जाणे, 
एह्वां उपगारी ने देखें ताय, 
तिणरे निवे वधे कमं सात, 
एहवो पचो करे उपगार, 
एहवां आहया साह्या उपगार, 
कोड हृतो जीव मिथ्याती, 
कीरे अधमं ने घमं जाणे, 
तिणनँं मिल्या मोटा मुनिराय, 
व्छे श्रावक क्रे साधु कीधो, 
ते साघपणो सुधघ॒ पाल, 
ते उपनों देव लोक मे जाय, 
तिणि उपयोग दे जोयो ताम, 
गुर चोमा कीयो त्िणवार, 
गोचरी गया न मकि आहार, 
खोक होय गयां दहरान, 
ओर देश मे सुणियो सुगाल, 


तिहि पिण जावा रो काटो काम, 
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हं तो गुमासतो धारो नेठ। 
महारो मिनष जमारो सुघास्यो ॥ २६ ॥ 
ओ सगलो भाप तणो उपगार। 
रिधि सहितं सगला रा थे नाथ॥३०॥ 
सगलां ॐपर हुक्म चलावो 1 
ह पिण इधका क्याने करू टप ॥ ३१॥ 
सेवग॒ थको रहे जोडी हाय। 
तो पिण सेठ सूउरणन हवो ॥३२॥ 
जीव हुवो अनती वारो । 
तिण न कीयो मूल ल्िार॥३३॥ 
ते सेठ ने जिण धमं पमावे। 
दम पेठ स उरण धाय ॥३४॥ 
तिणस्‌ उ्टो ब्धे ससार। 
तिणमे धमं नही छं लिमा ॥ ३५॥ 
तो एहवा उपगार साहो न जोवे । 
ते तो भम मे भला ताणे॥ ३६॥ 


थोडो धणो हरषे मन माय। 
आ तो जिणजी रा मुख री वाति ॥ ३७॥ 
तिणरे पिण ब्धे ससार। 
कीघा नही पामे भव पार ॥३८॥ 
खोदा देव गुर रो पखपाती। 
महामूढ  थको ऊंधी ताणे॥ ३६॥ 
समदिष्टि कीयो समाय 1 


मुगत गामी निक्चे कर दीघो ॥ ४० ॥ 
पच्छ कीयो तिहि थी काठ 
गुर भता घणो छ ताय ॥ ४१॥ 
गुर ने देख रीया तिण ठंम। 
काल पच्य ते देका ममार ।॥४२॥ 
जाबकं तूट गया दातार। 
लावा ने पूरो न मिले घान ।॥ ४२॥ 
पण मारग में दुरभख काट) 
विच मे उच्ड होय गया गाम॑॥ ४४] 
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ज्वक्ष्ट _ चणो शुर माय, 
जब उ शिष्य देवखोकं मभार, 
म्डीरा गुर मे पडी इस वेला, 
इम चिन्तव सता सूं आय, 
गुर नो कष्ट मेव्थो शिष्य आय, 
व्छे हुरख्यो चणो मन माय, 
चले गुर भूल मोटे बट्वी माय, 
वले भूख तिरखा रशी आय, 
अन्न पाणी विनां सखव माय, 
सघ चित्ताद्कि तिहां आय, 
जब उ शिष्य देवलोकं भी जाय, 
गुर ने जीवां सरता राख्या ताय, 
वले गुर रा शरीरे माय, 
तिण॒ रोग सूं हवे जीव घात, 


जब उ रिष्य देवछोकं थी भाय, 
सुखं साता कधी जीवां वचाय, 
काक रा मेल्या सुगाख रे माय, 
रोग कीया शरीर थी न्यार, 
जो इसडा करे अनेक उपाय, 
उरम न हुवो ते किण चेल 
जो उदिष्य बाएु इम न करत, 
मरने संसार मे न॒ पडत, 
तो पिण वके नही हमा केम, 
मुगत जावा रो न कीयो उपाय, 
गुर धमं थी भिष्ट हुवे ताय, 
पडता राख्या भव कूभां माय, 
कदां गुर भिष्ट होय मेढा ताय, 
रात दिवस हणे छ छं कय, 
जब उ रिष्य देवलोक शी आय, 
पादा साघु कर समाय, 
जो गुर भगता हवे शिष्य सुविनीतः 
ए उणा ग़ सूतर्‌ माय, 


भिश्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड १ ९) 


मो्त॒ धात आए लनी ताय। 
क्ट देखी नें कीयो विचार ॥ ४५ ॥ 
तो हं जाय करू अत्त भेला! 
गुर ने मेल्या सुगा रे माय] ४६॥ 
अन्न विणं परता राख्या ताय। 
तो पिणं शिष्य उरण हुवो नाय ॥ ४७॥ 
मारणं री पिणं खबर न काय, 
पग॒भरे भआघो दिसियो न जाय॥४८॥ 
जुदा हुवे जीव ने काय 
उपसग देवा जागा ताय ।॥४६॥ 
गुर ने वसती मे मेल्या उढय। 
तो पिण शिष्य उरणनही थाय॥ ८०॥ 


सोे रोग उपनां आय, 
वे सुख नहीं तिल मात॥५१॥ 
सेद रोग दीया गपाय। 


तो पिण गुरसूं उरणन्ी थाय॥५२॥ 
अटी सूं मेल्या वसती मे ताय। 
तोही उरण ने हवो ल्पिर॥५३॥ 
तोही ग्र सूं उरण नहीं थाय। 
ते परमारथ विरलं देखे ॥५४॥ 
तो पेहरे छेहडं गुर जीवां मसत । 
कष्ट सही कर्म दूर करत ॥ ५५॥ 
च्छे घल्तो नही त्यांरौ र्म) 
उरण न हम ते टण्‌ न्याय ॥५९॥ 
ते अणि दिष्य अय। 
जव शुर सूं उरण हवो ताय। ५०॥ 


ग्यानादिक गुण सवै ममाय) 
जाबक चखूता संसार रे माय भन ॥ 
खपकर अणि गुरं ने ठय। 


ते गरस उरण हवे ताय॥५९॥ 
गुर सं उरण हवै दण रीत । 


तीजै ठंणे कल्यो जिणराय॥ ६० ॥ 


उरण री हा ‡ १ 
मुर कीषो भारी उपगार, 
फीघो सुगत तणो अधिकारी, 


रात दिवस गुर रो ध्यान ध्यावे, 
गुर रो कीघो उपगार बावे, 
गुर मोस कीयो मोटो उपगार 
हं तो हतो लीव अग्यानी, 
हं अनादं कार रो हृतो मिथ्याती, 
ते म्हारी श्रद्धा खोरी चुडाय, 
ह चूतो थो संसार मार, 
मोन दीख्या दे कीयो साध, 
ह॑ दङूबो इण संसार मांह्यो, 
सुघ॒ श्रावक रौ धमं पमायो, 
हं अनंत संसारी जीवं थो भारी, 
ह दुखंम बोधी जीव थो करो, 
हं तो कृष्ण पी जीव थो कुकरमी, 
मोरे शुक्ल पी गुर कीघौ, 
हं तो अचरमं मिथ्यात सीत, 
गुरं चरभं करे सिर चाल्यो, 
मोने गुर कीघो मुगत॒॒ नजीक, 
म्हांरो जीतन जनम्‌ सुधास््ो, 
शिष्य सुविनीत हर्कर्मीं होवे, 
जिण आगम सीलामण सुधी धारी, 
कोद पटौ राजा रो खवे, 
ते पिण विनां करे जोडी हाथ, 
तिणनें करडी महम धरणी मेले, 
मर जाये तिणरा मूढा भगे, 
ततिण धणी रो पिण काचो अधारः, 
वले काढ दे देश रे वार, 
तिण घणी रो वक्चन न छपे 
जाणें भां घणी रे काम, 
रिजक रोटी पटा रे का 
तो हुं सुगत जावा रे कज, 


२६७ 


गुर उतास्यो ` संसार थी पार) 
त्याने किण विध घाल विसारी ॥ ६१ ॥ 
रात दक्स गुर रा गृण गवि। 
गुर रां गुण किण विघं गावे।॥ ६२॥ 


ग्यानाद्कि गुण रा दातार) 
मोने सतगुर कीघो ग्यानी।॥ ६३॥ 
हिसा धमं तणो परखपाती 
गुर समक्त दै आएयो ठय ॥ ६४॥ 
जब हूं सेवतो पाप अठार। 


म्हारी मव भवं री मेटी व्याघ।॥ ६५] 
गुर बारे काञ्यो बाह संमायो । 
त्यास उरण किण विघ थायो ॥ ६६॥ 
ते मोने गुर कीयो परित संसारी ! 
गुर मोने सुखम बोधी कीयो सरलो ॥ ६७ ॥ 
हिसाधर्मी ने पूरो भघर्मी। 
मुगतगढ रौ पदो छि दीघो ॥ ६८॥ 
संसार नां दछेहडा रदीत। 
म्हारा संसार नौं दछेडडो काढठ्यो ॥ ६६ ॥ 
इन्द्र नों पिण कयो पूजनीकं । 
मोने संसार पार उतास्यो॥ ७० ॥ 
तो गुर रा उपगार साह्यो जवे। 
हिव कुण कुण करे विचारी ॥ ७१1 
कोड रोजगार नित पवि। 
वके ल्ेखवे सिर धणी नाथ ॥ ७२] 
तो पिणधणी रो वचन नही ठेले। 
घणी ने मेल पछी नही भगे॥७३॥ 
थोडा में पटो दैवे उतार हो। 
कदा जीवां पण नाचे मार ॥ ७४] 
मरण साह्य म्डे पग रोपें। 
तो ह नही होड कण हरम॥७५॥ 
मर जयि पिण पादौ न भाजें। 
पडत मरण करतो नाणू लाज ॥ ७६॥ 


२३६८ 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 
गुर शिष्य नै मुग्त गामी कीषो, मोष रो पटो अविचरु दीघो। 
दल्द्रि दीयो दुर गमाय, ग्यान दरसंण 


चारिति पाय \ ७७॥ 
गुर री जाप्या पे श्डी रीत। 


मरण साहो तुरत पग रोपं॥७॥ 


जो उ शिष्य हवै सुविनीत, 
ते गुर रो वचनं किमि लेपे, 


रल ; १७ 


मोहणी कमं बंध री ढा 


ठि 


दहा 
महामोहणी केम री, स्थिति खाबी कही जिणराय। 
सितर कोडा कोड सागर तणी, ते भोगवतां दल धाय ।॥ १॥ 
शठ करमां माहे राजवी, मोटो मोहणी क्प । 
दरण कमं उदे वस॒ जओीवडो, पामे नही जिण घमं॥२॥ 
जे जे माठा किरतन करे, मोह कर्मं उदे वस जीव। 
पाप कमं उपजवि अति घणा, तिणसूं पामे दुखं अतीव ॥ २ ॥ 
इण मोह कमं रा जोर सूं, माटी माठी अकल बुद्धिं थाय। 
साधुश्वावक धर्मस्‌ चूकृने, पडंनरक निगोदमे जाय॥ ४॥ 
जे कर्म वधे महामोहणी, तिणरा छ तीस बोक। 
तेचित्त ल्गय ने सभिको, आंख हीया री खोख॥ ५॥ 


टार 
[ विद्ठियानी 
दुष्ट परिणामां तस॒ जीव ने, उबोवे पाणी रे मायरे। 
तिणने मारे पाणी मे बुरी तरे, जुदा करे जीव ने कायरे। 


द्म कमं ब्धे पहामोहणी*॥ १ ॥ 
मुष भीच मरे तस जीव ने, वले मारे नाकादिक भीच रे। 
मारे गे दई गल भीचियौ, इण विध मारे भूंडी कूपीच रे॥इ३०२ा 
चणा जीवं बाडा मे घाल ने, देवे चोपफठर अगन ल्गाय रे 


प 


मारे अगन धूम रा जोग सू, खेटा परिणामा ताय रे॥३॥ 
मारे ख्डग सू मस्तक मभेद ने, मारे मुगदरादिक सिर मार रे। 
अथवा मस्तक फडे विदार ने, करे जीव ने काया न्यार रे॥ ४॥ 


तस॒ जीव तणा मस्तक मभ, आलो वाध कीटे ताण र्ताण रे 
पे आण वेसाणे तावडे, इण विधि हणे प्रांणीरा प्राण रे॥ ५॥ 
कारां गेहला ने मारे हरसे, कतोहल करवा काम रे] 
वे कपट करी मेप पल्टे, ते आपो चावण काम रे॥ ६॥ 
वोरो आचार गोपे आपरो, देखाडें ख्डो आचार रे। 
वले भायां ढकण माया केक्वे, मूठ बोरी गोपे वास्वार २॥ ७॥ 
अणाचार सेव्यो नही तेहने, दहे देदे भढ आल रे। 
आप दोप अणाचार सेवने, ओर रे भिर देवे रा रे॥ ८ ॥ 


"यह्‌ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तमे द । 
५१ 
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भेरी सभा में 


धेटो धको, 
मिश्र माषा बेरे तिण भवसरे, 
राजा रे सूबे क्न माक्ती, 
वले भेद पांडे घुमर थवी, 
राज रिष्ठपी गयां विर विं करे, 
दले मोग भोगवतां तेहन, 
मचारज गणनायकं भघपति, 
ते पन भगि भोर साधां चणो, 
जदा कीति घ्टवि गुर तणी, 
क्ते शिष्य हो तो देखने वरज दै, 
राजा रे स्ये लिखमी अव्ती, 
दण विध गुर भूं च्छो केरे 
बाल ब्रह्मचारी नही ते कह 
वले भस्वरी रेवेण भिरी चणो, 
बरहाचारी नहींव्छे इम फर, 
जि गवो भे गायां षरे 
लिणरी नेभ्रायं करे भजीवक, 
जदा कीरति वधी त्तिणरी नेश्राय सू 
धियो रानाद्कि री नेश्नाय, 
वटे छल बल खे तेह सू, 
गुण व्थिया गुर पी ते्नयि, 
छल च्द्रि जवे चोर नी प्रर 
साधु साघवी श्रावकं श्रावक, 
गुर सूं भन गि तैहनौ, 
करे विष्वासधात महि थको, 
वे जिल्छो बीषे भोर साध रूः 
राजा नही सतिणनें राजा कीयो, 
ते तौ उपमगारी छे मूलगे, 
सर्पणी दंड गले अपर 


क्ले चाकर मारे ठाकर भणी, 
परि देश तणा रिकं भणी, 
नो भारे अधिकारी पूरुष नै 


सके नहीं करतो मन्याय २। 
भूठ ने भूठजंणतो नाय रे॥६॥ 
द्रोही प्रचान कपट सीत रे। 
राजा ने करे राज रहीतरे॥ १०॥ 
तिणने बोले मरम मोसाबाय रे! 
जोर दवि देवे उंतराय२॥११॥ 
त्यारे दिष्य कोड दुष्ट अविरत रे] 
गुर नँ करे पदी र्दीतं २॥१२॥ 
दैवे पूजा श्लाधा चटाय रे। 
उपधादिकं रौ देवे भंतराय २॥१३॥ 
तिणमे दखे चोरी रै खोड रे, 
ते वी्थंकर रो चोर र1१४॥ 
ह॑सो बाल बरह्मचारी अकन कवार २। 
विषय पिण वेकि बाह्वार रे॥१५॥ 
टं छं वील्वतौ ऋऋदार रे 
तिप भो बोक्ते साघां रे माररे} १६॥ 
धन वषियो पतिणरी नेश्रयि रे। 
तिणरो धन शते जाय रे॥१४॥ 
त्यनिर््न दगो दे ताय रे। 
उपगारी न हवे दखदाय २॥१८॥ 
त्यां सं दगो करे मन मांयरे! 
दिष्य दिष्यणी ठेवे फंयय २॥ १६॥ 
त्याने फाडण रो करे उपाय रे। 
भूखा भूख अवगुण दरयाय २ ॥ २५॥ 
मुल॒ मीढो खोटो भन पाय रे। 
्आपरौ कर राले तप्र र॥ २१॥ 
रान दधो मोटे मंडाग रे। 
तिणनेदज दुल दल दैवे जा र॥ २९॥ 
सस्त्री भरि निज भर्तार र। 
गरन रिष्य तवि सार २॥२२॥ 
दढ न हे मे ध्यान रे। 
ल मे दीवा सरमा रे॥२४॥ 


मौष्टणी कमं बध री टार 


कीद संत रिषिश्वर मोटको, 
द्वीपा समान इवता जीव नै, 
केर चारित ठेवा उल्यि, 
तिण चारितीया नँ चारितं थकी, 
उतकट ग्यानी केवरी, 
ते तो प्रतिबोघे भवि जीव ने, 
त्याय मारग छै सुघ मुगत रो, 
तिण मारगसूं घणा नै चक्राय दे, 
आचार्यं उवाय त्यां कनै, 
वे मणियो सिद्धात त्यां कने, 
आचार्यं उवाय तेहने, 
विनो वियाव॑च पिण करे नही, 
आचाय उवाय त्यां कनै, 
त्यां सू पिण करे मूढ बरोबरी, 
आचायं उवाय त्या कने, 
वले सजम रे सनमुख कीयो, 
आचार्य उवाय गण थकी, 
जन॒ अविनीतं क्रोध तणे वै, 
आचार्यं उवाय तेहनी, 
उत्तमा री उतारे आसता, 
आचाय उवभायां उपरे, 


तिण अविनीत नँ सवलो सुभ नही, 


कोद बहुश्रुती तो निश्च नही, 
मो बरोबर सूत्तर॒ कुण भण्यो, 
कोद तपसी तो निवे नही, 


तिणने तीन लोक रा चोर सू, 


बालक तपसी गरढा गिजाण दै, 
ते छती सगत घेठो थको, 
वले कपटं केल्व भूढो कहे, 
पिण दृष्ट परिणामा तेहन, 
कलहं कारणी कथां कहे, 
आही साह्मी करे ल्गावणी, 


७०३ 


घणा जीवां रो तारणहार रे। 
त्याने हणे कोद षेषघार रे॥ २५॥ 
कैद चारित पठे ताय रे) 


भिष्ट करवा रो करे उपाय रे॥ २६॥ 
त्यारे संजम तप री समाध रे। 
त्यारों बोले अवगुणवाद रे॥ २७॥ 
तिणसूं तपतो रहे दनि रातरे। 
खोटी श्रद्धा हिया मे घातरे॥ २८॥ 
सव हुवो छोडे माया जल रे) 
त्यानेदज निदे मूरख बार रे॥ २६९] 
न करे सेवा भगत मन सूरे 
अहमेव पणा री बुद्ध २े॥३०॥ 
ग्यान दरसण चारितं पाय रे। 
वले सनमुख भगडे आय रे॥ ३१॥ 
समभे कीयो परित्त ससार रे। 
त्यारां अवगुण बोले वाख्वार रे॥ ३२॥ 
अविनीत ने दैवे दुर टलरे। 
हैले ददे भूखा आर रे॥३३॥ 
वदणा छोडवे संका घाल रे। 
दुष्ट अविनीत री आ चारु रे॥ ३४॥ 
कोद पडिविजियो मध्यात रे। 
करे जोम ने गाढ री वात रे॥ ३५॥ 
ते कहै ह द्रु बहु्रुती साध रे। 
अभिमानी करे भूठो विवाद रे॥३६॥ 
ते कहे ह छुं तपसी चोररे। 
उतकष्टो कल्यो वीर चोर २े॥२३७॥ 


त्यारी न करे वियाव्च देखरे। 
वके रखें त्या उपर धेख रे॥३८॥ 


ह करू चु वियाकच ताय रे। 
उल्टी देवे अंतराय रे॥३६॥ 
वेके धले महीमा खेद २ 
पाडे च्यार तीरथ मे मेद रे॥४०॥ 


ण 


चेरा 
यानं 
गूर 
जीवे 
गण 


रो मन भगे गुर 
मेद घाटी न्यारा करे, 
मोटा उपगारी मुग्त॒रा, 
ज्यां छग मेला हबे नहीं 
मार्ह च्से पादु साधवी, 
चित्त भंग करे यारो एह, 
सादु साघनी गुर सूं फाड रे 
गुर सू छने छने बांधे जिल्लो, 


की, 


जोतिष निमित्तादिक मखे चणा, 
वले परजा श्लाघा रे कारणे, 
कांप भोग मिनष देवता तणा 
तिणरे वंदा धणी कम मोग री, 
मोटी रिषि संगत पमी देवता, 
दरसडा मोत्का देवता तणा, 
देवता नही वे ते करै 
वे अग्यानी थको शोका मै, 
तीसां बोस वधे महामोहणी, 
त्याने सधु तो वरजे सर्वथा, 
संवत अढारे सेते समे, 
कर्म॑ वेषे छे महमोहणी, 


भि्ु-परनय स्तनाकर (सण्ड ; १) 


गुररोचला सूं दे मन भागरे। 
तिण॒ पहर विगाड्यो सांग रे॥५१॥ 
त्यां सूं दूर करै भेरायरे। 
एहवी मोटी देवे अत्तराय रेष ४५२॥ 
त्यामिे पडे विखेरो कोय र२े। 
फेदे फेर मिलाप न हीय र२।॥५३॥ 
आपरा कर रखे ताय रे। 
मूरख चोरी केरे गण माय २े॥४४॥ 
व्छे हिसा कीयां कहै धमं रे। 
क्रे वसीकरणादिक केम रे॥४५॥ 
तिण्से रहै तृप्तो ताय रे। 
वले छपर रहै तिणि माय रे॥४६॥ 
ते संजम तप रे प्रसाद र२। 
कोड बेक्ते अवगुण वाद रे॥४७॥ 
हं देवता दें साष्यात रे) 
जिणेसर ज्यं यूजावे विष्यात रे ॥ ४८॥ 
एतो कषयो तीथकर देव रे। 
त्यारी करे इ्रयाद्किं सेव रे\४६॥ 
सावणं विद सातप रिववार रे\ 
जोडी पाद भ्राम ममार रे॥५०॥ 
भवि जीवां ने समफायवा॥ 


रत्न ; १८ 


दसं प्राचिन्त री दाङ 


छणागग तीजं न पंचमे, 
जघन्य मिप प्राचित्त किण ही बोल मे, 
कोड्‌ दमो प्राित्त सेवने, 
ते जथातथ प्रगट करू, 


[ समख मन 
दुष्ट परिणामां ऊधी 
तीत्र कषाय वस समता 
करे प्रमाद वस्र अकायं 
तिणरो रोककर पिण विगडी 
साघ साघवियां रो पेहरणं 
ते च्यार तीथंमे फिट फिट 
रहं एक आचाय रा॒रिष्य 
त्यामे मेद पाडण उवी 
रहं दोय आचार्यं रा निष्यं 
त्यामे भेद पाडण उचमी थावे, 
गुरवादिक री वाञे घत, 
ते मन मे पणि नही पिच्छतवे, 
गोर साधां रा चिद जवे ताम, 
दोष मेखा कर कर पदै उडावे, 
प्रन पूछे हिसादिक वा्वार, 
ते इहटोक रो अरथी थावे, 
कुल गण मे भेद पडे कैद, 
सावघ प्रदन बाल्वार वतार्वे, 
दुष्ट प्रमाद ने अनमन सेवे, 
जे -अखेव न सूघ थाव, 
ठाणामग तीजे ने पांचमे खणे, 
जघन्य मिम भेद न्यारा धावे, 


धार, 
नावे, 
मोटो, 
जावे, 
साग, 
धावे, 
मेला, 
थावे, 
भेला, 


ढा 


दुहा 

दशमो प्रादित्त कल्यो जिंणरय । 

ते प्डिति जणे त्याय। १॥ 
ए आलोए तो मतिवत। 

ते सुणजों कर खंत॥ २॥ 
टा 

हरसे तेह सती ] 


गुरवादिक मूवां रा दांत पाडे। 
तिणनें दशमं प्राचित्तं अवे॥ १॥ 
ते प्रतख लोक विश्व खोटो। 
तिणने दशमो प्रा्ित्त  अविं।॥ २॥ 
माहोमा चोथौो त्रत देवे भाग। 
तिणने दामो प्राचित्तं अवि॥ ३ ॥ 


कुल माहे वसे सहु मनमेला । 
तिणने ददामो प्राचित्तं अवे॥ ४1 
गण महि वसे सहु मनमेला। 
तिणने दमो प्रित अवे॥ ५॥ 
एहवो ध्यानं रहे दिनि ने रात। 
तिणने दमो प्राचित्त अवि॥ ६॥ 
तिणने हेख्वा निदवा रे काप] 
तिणने द्नमो प्राचि अवे॥ ७॥ 


तिण चारितं बार कीयो दछार। 
तिणनं दशमो प्राछित्त आवें ॥ ८ ॥ 
हिसा ने चिद्र तणो पेही। 
तिणने दशमे प्राचित्त अवे॥ £ ॥ 
तिणरो प्राचित्त हाथ जोडी लवे । । 
तिणने दशमो प्राचित्त आवे ॥ १० ॥ 
त्यांरा भेद अनेक पडत जणें। 
उतक्रष्टो प्राचित्त दशमो अवे ॥ ११॥ 


ग्‌ 


रत्न 
: १६ 


जिण 

प्र 
| 

छ 
खणा 
| 
चारितं 
रि 
तं 
अषेन 
आवे 
वे 
तिण 
ण 
री 
ठ 
ख 


ढा 
हा 


चारितं अवे चौखो चित्त हुवा, 
आतम वस छ आपरे 
जे तीखी वुद्धि रा मानवी, 
ते समभ सताव सयम लीयो, 
कद समथा छे सतगुर कने, 
त्याने चारि अवे करिण विच, 
त्याने ससार खरो लागो नही, 
ते सजम री भवे भावना, 
जिण लख्लणा चारितं अवे नही, 
त्यारा भाव भेद परगट करू, 


[ समरु मतन 
त्यारे समक्त री सेली नीव, 
ते ससार सम रहे निरदवे, 
जे वेराग महे भीना पूरा, 
नेरी वाहलां उपरर रहै समभावे, 
त्वरे स्यातीला सू नेह थोडो, 
दिनि दिनि चोंडी घटावे, 
ते आगु मोह माया मूक, 


कमं कारण नै तव॒ तेज संभावे, 
त्यारे मुगत जावण री ल्ग रही आस, 
ते आगृच आपो संभवे, 
के संजम छवा करे टल टोला, 
सखिण मे रा विरग होय जावे, 
खछोभ॒ लाक्च त्यि नष्ट छटो, 
माया मेण री मनसा ल्याते, 
वेरा विना निरथक वेट, 
शूर वीरपणो त्यामे नही पवि, 


पतो पठ्या मोहं कमं । 

ते पाठे छै जण धर्म॥ १॥ 
सर सभाव भतिबत । 

्यारी पूरीजे मन खत) २॥ 
पिण न मिरी मन री भोल । 

माहे मोटी कर्मं किलोखं॥ ३ ॥ 
लपट रह्या तिण माय] 

पिणं संजम अवि नांय॥ ४॥ 
जिण कखणां चारितं आय । 

ते सुणजो चित्त ॒ल्याय॥ ५॥ 
टा 

हरख 5ह सती ] 

विनेवंत हटुकर्मी जीवं । 
या ल्खणा चारितं वेगो भवे 
ते लोभ लल्व सूं रहे दूरा। 
या ल्खणा चारितं बेगो भवे) 
वले मोह क्मरो नही जोरो। 
या ल्खणा चारितं वेगो अवि॥ 
वले सतगुर मिल्यां अवसर नही चूके । 
या र्खणा चारित वेगो अवि) 
ते काररो नही करे विश्वास । 
यां लक्षणा चारित बनेगो अवि॥ 
पल पछ मे उरे अनेक डोखा। 
यां ख्खणा चारितं नही भवे॥ 
न्यातीखा सं नेह पिण नही तृट । 
या जखणां चारित नही अवे॥ 
त्याने वतलाया वचनं वो घेठा । 
यां ल्छ्षणा चारितं नही आवे) 


१॥ 


र॥ 


२३॥ 


४॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


४१९ 


घले दिति दिनि इक मेले तता, 
हरुफल भें 


यही दिन ममाते, 
वले नवा नवा सगपण सापे, 
त्यरि काजे कम्बेधं कमाये, 


व्यानं संसार खगे छ भति मीरे, 
ते अततम भावना किम भवे, 
आरा भोसरं आसरम मे भो, 
वले मान बडाई मे नही मते, 
जिण गत्यां पर्ण सं दूरा, 
तिणनें सराय फल फूल होय जवे, 
मृढे भढ पिण नही समभावः, 
राते च्व्सि पेखा रो मृडो चे, 
संसार मे राड मेग्डा कजिया, 
थोडा मे पेखा रो धर मवे, 
आह्यो सह्यो धणा सू इस राखे, 
वले कुुद्धि करे कल्ह्‌ रुगावि, 
दरम रहित बैरे पोट, 
त्यरि चास्ति री चित्ति मे नवि, 
अथिर सभावी घर छोडण री क्रु, 
घल घडी मे परिणाम फिर आवे, 


वरस छमास मे चोद्‌ गृहपास, 
आभे खगा दिन चलिया जावे, 
संसार नीं वातां सुग सुण हरषे 
संजप ठेवा स हीं उपावे, 
कैद कर र्या सुंजम॒ ले, 
ष्म करतां करतां नँ काट गटकवि, 
संज सेवा करे माधा यूथाः 


परिणाम च्छ चढं ने पड जवि, 
काचे मन वारिति रै वात कि 
पणी पर पोटा ज्यं रैराग विरुकि, 
कैद आपा मन सं शूरा बाजे, 
दण दिष्टन्ते के पडिया पोमते, 


भिषठु-अन्थ र्नाकर { खण्ड ; १ ) 


भाज्खा मांसं दिन नदी जाणे जाता । 
यां र्खणा चारितं नही भवि ६॥ 
आग्ला सू नैह इधको वोषे। 
यां रुणा चारितं नहीं भवि ॥ १०॥ 
त्यांरो निश्वेई वेराग जीणो फरो) 
यां ल्खणा चास्ति महीं भवि॥ ११॥ 
छुकाय पारण केडे क्गो। 
थां ठख्छणां चारितं मही भवि५१२॥ 
च्छे साव कसिं केरण शूरा) 
यां क्खणा चारितं नहीं भावि॥ १३) 
घणा जीवा सूं राते कावा दावा 
थां छखणां चारितं ही अनि॥१४॥ 


तिण॒ महै निका सज्या। 
थां च्खणा चारित नरी अवि॥ १५॥ 


क्ले मांन बडाई मुख भावे। 
थां लणा चारितं ॒नहौ अवरे ॥ १६॥ 
त्यास मनडो खाय रदो कोख 
यां ल्खणा चारिति नही भवि॥ १७॥ 
त्यांसि भारसियो तो यही रै! 
या ल्खणा चारितं नी अवि ॥ १८॥ 
ते दिन आयां ओर बधे मता) 
थां लष्वणा चारितं नदी अवि ॥ १६॥ 
स्ंजम री वातत कीया धके । 
या ल्डणा चारिति रही अवि २०॥ 
अणि गृहवासो जोग साभूं दु 
यां र्णा चारितं तही मावे ॥ २१ ॥ 
तेत यही रहै षर मे क्त) 
था णा चासि नहीं भवि ॥ २२॥ 
ते तो काम सिरडं दिम चि! 
यों रुणा चास्ति ही अवि॥ २ ॥ 
कम पच्या डरो तांस भने) 
मरा च्खणा चास्ति तष्ट भवे) ९४॥ 


जिण ङखणा चारिति आवे न भवे तिण री डाक 


घर दछोडतां करे थाणा थेगो, 
थागांथेगा कर दिनि गपावे, 
इसडा ओव भगे अनत हुवा, 


ते तो चिहुगति मे गोता खावे, 


कैद घर दछोडण मन वराग धरे, 
पचे परिणाम पडे जब सीदावे 
उणरो वेली धर चछयीडण री करे, 
वंयो करने पडियो पिद्तावे, 
जव उणरा परिणाम पाडण खपे, 
केप बंघवा रो उर नही व्याने, 
भाप धर घछोडण सूं मन उमवे, 


आप डिगियो भरा ने गाते, 
चारितिया ने चारितं सू मिष्ट करे, 
ते तो ससार मे दुखियो थाव, 
साघु सुघ उपदेश दे सुविचारी, 
जन ॐ साधा ऊपर पिण दुखं पावे, 
करे उ भागण री ओर तके सेरी, 
ते बधो भाग ने भाग धावे, 
माग्लं थद्‌ भू बोले भारी, 
पै दडी दोटा ज्यु मका खाते, 
घो भांग सतं बे निरपिखो, 
मारीकर्मा सू साच वोरुणी नवे, 
संस भागेने धरमे रहिवा री करे, 
मिनकी उदर ज्यं माी भावना भावे, 


कोद घर छोडण री चित्त मे धा, 
जणे रखे मोसू व्डो होय जावे, 
केद सूस वरत दैवे भगो, 
भागल ने भागल बधिया चावे, 
घर चछोडण रा सूस मागे, 
आल देतो प्ण डरः नहीं ल्यावे, 
निरज सूस वरत देवे माग, 
वले छोकिक पिण विगड जावे, 


४१३ 
त्यारे नही वैराग रस संवेगो। 
यां रुखणा चारितं नही आवे॥ २५॥ 
उवे मसा अघा यूहीज मुवा । 
या छ्णा चारितं सही आवे॥ २६] 
जब ओराने माहे लेऊ वधो करे। 
या ज्लणा चारिति नही अवे॥ २७॥ 
जव कायर रे मनं घडक पड। 
या क्लमा चारितं नही आवे २८॥ 
घणो कूड कपट मुख सूरे जपे। 


या च्खणा नारित नही भवे॥ २९ 
जब उणरा पिण परिणाम चढावे। 
या ज्खणा चारितं नही अवि॥ ३०॥ 
तो महामोहूणी कमं रो बध पडे। 
या ज्खणा चारि नही आवे॥ ३१) 
उणरा वरी ने करे सजम सू त्यारी। 
या ल्खणा चारितं नही अवे॥ ३२॥ 
घणो सू वेले भाषा फेरी। 
या ज्खणा चारित नही भबे॥ ३३ ॥ 
केइ्‌ होय जाय अनत पससारी। 
या ज्खणा चारितं नही आवे] ३४॥ 
इ्रडा तो वेयक विरला देल] 
या ल्वणा चारितं नही आवे॥ ३५॥ 
तेतोसाघाराच्र जोवंतो रे फिरे) 
या ल्खणा चारितं नही अवे॥ ३६॥ 
जव भरा रा परिणाम ढीला पडे। 
यां टख्खणां चारित नही भआवे॥ ३७॥ 
जब मूरख पपे उदरगो। 
या ल्खणां चारिति नही अवे॥३८॥ 
जव साचा ने असाधु श्वद्धण कगे! 
यां छ्खणा चारितं नही आबे ३६1 
त्यारा चिहृगति मे नीकले स्षाग। 
यां च्खणा चोरित नही अये ४०॥ 


८१४ 


छज्यावत उत्तम नरनार, 
त्यारा तीथकर पिण गुण गं 
दोय दोय तरवार बांधे गादी, 
कमि पड्यां बारे कादणी नावे, 
ञ्य त्यागी वैरागी बाज पूरा, 
कंपं पञ्यां ते पिचक जावे, 
गोखा बाणं वहे तल्वास्यां भख्की, 
विरुदावल्मी बोक्ता नागे जावे, 
ज्यं परीसा शूप वहे बांग गोला, 


तिण भागल नँ वेराग विरद न सुहावे, 
गोला वांण वहै वल्वास्यां भल्के, 
ते तों मरणरो डर मूल नहीं ल्यावे, 
तै परीसा हप गेला गंण वहे, 
धर छोडतां परीसां रो डर नही ल्यावे, 
केह कायर संग्राम महिं जवे, 
ते सनमुसं रोह॒ किण विध खावें 
यं घर छोडण री चित महि धरे 
त्थान छोडी ने किम हूवे निरदावं 
शूर सं्राप चढं रस्तर मले, 


भाप जीते ओरा ने हवे, 
ज्यं धर छोडण न शूरा होवे, 
संजम ते कमं वैरी कपके, 
संसार शूरा पिण सटी धारे 
मरण सूं साहमों मंड जावे, 
दरण द्ष्टति वेरग महिं पूरा, 


ते धर छोडण रो इर नही ल्यावे, 
कमै रकण तोडण री समी धारे 
आड दोढ चित्त मे मूल नहीं ल्याविं 
एक मुगत जाबण री रख आरा 
संसार सुखां में रति नरी पारव 
म॒ सृण नँ उत्तम नरलार 
ज्यं जनम मरण दुष्ठ॒मिट जाग 
|), 


मिषु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; ९) 


सूस वरत करे ते धाठे पार। 
हा॒लखणा चारित नही अवि ॥ ४९॥ 
वरसो व्रस खुरसाण चाद, 
यां रख्खणा चारितं नही अवे॥ ६२॥ 
घर छोडण निमित्त दीस शुरा। 
यां रुखणा चारित नही अवि॥४२॥ 
तिण ठम कावर जाए सलकी। 
या जन्लगा चारितं॒॑नेहीं भवि । ४४॥ 
ते कायर सुण भाग जये भोला। 
यां ल्खणा चारित नही अवे} ५५ ॥ 
तिण॒ठमिं शूरा हवे ते नदी सलक 1 
या ल्खणा चासति बेगो चवं ४६॥ 
ते सुण सुण उत्तम ओव दढ रहै। 
यां च्खणा चारितं गेगो भवे॥ ४७॥ 
तिणनें न्यातीरद्कि याद भवे) 
थां रुखणा चारि नहीं भवे॥ ४८॥ 
ते स्यातीरादिक न यदि करे। 
यां ख्णां चारितं नहीं अे॥ ४६॥ 
त्यातीखा में चित्त नही घले 
यां द्खणा चारितं केण आवे) ५०॥ 
ते न्यातील्ा साहो नही ओवे। 
यां ल्खणा चारितं वेगो आवे॥५१॥ 
नासम भगण री नही विचारे। 
थां च्खणा चारितं वेगो आवे॥ ५९॥ 
मुगत॒ जावण नँ हवे बूरा। 
त्यां ल्खणा श्वारित बेगो आवि ॥ ५२॥ 
मर आल पंपाल नही विचारे) 
यां छखणा चारितं कैगो भवे ॥५४॥ 
भोर छोड दे सर्वं आसापाा।। 
यां स्लणा चारितं बेगो भाव॥ ५५ ॥ 
संस व्रतं पालो निरतीचार । 
थां छलणा चारितं वेमो अविं ॥ ५६॥ 


जिण टखणा चारित आवे न अवे तिण री टार ४१५ 


वरस पेतीपे संवत अरे, महासुदि योथ दिन बुवबवारे। 
दे मेवाड वनेडे गाम, जोड पूरी कीघी चछ तिण छंम॥५७॥ 
@ 


रत्र ¦: २० 


संसं भंगाव्ण रा फ री दाल 


, वनस्पति टाक न पाच काय थी, 
त्यास पडिवाई समदिष्टी अनत गुणां, 
त्यामे केकां तो-मांग्यो सधपणो, 


दार 
हा 


अनंत॒गुणा अभी जाण। 
समकित भिष्ट अयाण॥ १ 1 
केका मांग्यो श्रावकपणो जण। 


केड भिष्ट हुवा समक्तं थकी, होय गया मूढ. अयाण॥ २ ॥ 
ते पद्या छ नरक निगोदमे, तिहा लाये अनंती मार । 
अनंत काल ल्गे दुख भोगवे, तिणरोवेगोन अवि पार॥ ३ ॥ 
भाग हुवा द वापडा, दीघो जीतन जनम विगाड)। 
थोडा सुतां रे कारणे, गया जारो हार॥ ४ ॥ 
भागल भिष्ट्या ने निषेधियां, सूतर सिद्धांत रे माय । 
थोडा सा परगट क्रू, ते सुणजो चित्त ल्याय॥ ५॥ 
ढा 
[ भवियर सेवौ रे साध सयारा ] 
छटो मोटो सूस त्रत आदरो तो, पालज्यो खडी रीत । 


जे सूस भागं ने भष्ट हृवाः ते, 
मवियण सूस म मागो च्िारी, 


छोटोड सूस भगे छे तिमे, 
तो मेय मोय संस भगे छ तिणरो, 
हिसा भूठ चोरी मैथुन ने परिग्रहो, 
त्थारा त्याग जागम ने भागे, 
छकाय हणवा रा त्याग करे ने, 
दीलादिक आदख्यो रूडी रीते, 
करडा करडा सूस कीया चछ त्यत, 
ते वडा छे वापडा जीव अग्यानी, 
कद्‌ सूस भागी ने परणीजे पापी, 
तिण पापी ओव रा चिहंगति माहे, 
चौथो व्रत रील आदर ने भगे, 
तिणने परमाधांमी मार देसी जव, 


*यह मकिडी प्रत्येक गाया के अन्त मे है । 


चिहु गति भे होसी फजीत रे। 
सस भाग्या सूं घणी सुवारी रे॥ भ०॥ 
रको भले तो अनततं ससारी*1] १॥ 
हवा पडे द अतंत। 
होसी कुण विरत्तत॒ रे॥भ०२॥ 
त्याने त्यागे छै आणं वेरागो। 
तिणरो छ पूरो अभागो रे॥ ३॥ 


पटस्य साध रो साग। 
व्छे रोटी खाए द्धे माग रे॥ ४॥ 
भाग करे चकचूर्‌ । 


ते पड गया मुगत सू दूर रे॥ ५॥ 
वले चोथो व्रत देवे भाग। 
घणा निक्ल्सी सांग रे ६\॥ 
तिण -दीघी नरक नी नीव) 
करसी नरके मे रीव रे॥ ७॥ 


२० 


दीलत्रत आदर नँ सवं जी तै, 
तिनं परणीजे त्िणमूं करे गहवासो 
दील भआदरियो जब स्वं असी नँ 
तिणसूं हीज पाछो करे ग्रहवासो, 
व्रत भांग नँ भाग हुवा त्िण, 
नरकं निगोद तणो पाहुणो होय बले, 
सुंस॒ तणा भागल छे त्याने, 
दुख भोगवसी नरक मे निरंतर, 
संसा रो भागल संसार मह सले तो, 
ते तौ नरक निगोद में भीकां खासी, 
अनंतेद कलि प्रिनष हवे तो, 
अचो खाणो बीणो मिले नहीं तिणें, 
बाल्हां रो विजोग पडे उगतां रे, 
आदर मभाव कटे नहं पाम, 
कहि कंहि नै किंतसा एक करहु 
छेदन भेदन पमि संसार रे माह 
दूहरीक महिं पिण फिट पिट हृ, 
मस्तक नीचो घले रोका मे 
लज्या रहित निरख्ग्या मानव, 
तिणनें परलोकं नी परवाह नहीं छे, 
दील वरत भागो छे तिणर, 
पानव नो भव खोए अंग्यांनी, 
पाय करे त्यतिं पापी कही 
पिण संस ब्रत भगे ते महापापी च, 
तिणरे पाप उदे हवे इण भव माहं 
रिधि संपति से चडो आबे इण भव में 
जातिवंत॒कज्यावंत॒करुख्वंतं॑तिणरो, 
ते पर्व न शोकिकिभूं डरतो, 
भागं होय होय म पाछा उठ्या अनता 
संस मांगा ते पाछा स्तानि सू साध 
संस भंग ने भागल मिष्ट हमा ते 
काल कीयो आशोयां पठिकमियां विण, 


मिष्ु-अन्व रल्ञाकर ( खण्ड : ) 


धापी छे मा वेने सामान। 


, ते चिति मे हसी हैरान रे॥प८॥ 
' मूख सू की छे मा बेन! 


तै करिण विष पमसी चैन रे॥ ६॥ 
दीयो जीवत जनम विगाड! 
भयो जारो हार रे\१०॥ 
जके कंठे नहीं हेय 
तिहां सुख नौं संचार न कोय रे॥ ११॥ 
उतकष्टो अनंतो काठ। 
तिणरो वेगां न अवि निकार रे)१२॥ 
गुगो मुंगो इखियारी होय। 
रहे हीजरतो सोय रे1१६॥ 
पछि दृशमण तणो सजोग। 
नित्य रहै संताप नै सोण २\१४॥ 
तिणरा दूखां रो चेह न गार। 
तिणरो कहणी नावे विस्तार रे॥ ५॥ 
सूंस॒ त्रेत रो भगणहार; 
तिणने सहु कोद देवे धिक्ञार २े॥ १६) 
संस भागता मू न लचे। 
बकस्ाई गीदड भिम भने १७॥ 
पाच व्रत हवा चकचूर। 
गयो बहती रे पूर र२।५८॥ 
पप्य तमी पात माय) 
महा पाप्यां री पात माहे गिणायं २॥ १६॥ 
तो व्व चणो रोग सग 
पडे बल्ह तणो निजो रे॥९०॥ 
कम॑ जगे ` मयो त्रत मी। 
पाठो उरु खडो रहै जी ॥ २१॥ 


` द्यत्या अतम नी सर्द दोष। 


उणहिज भव॒ पोहा मोष ॥ २२॥ 
धर्म॑ सं होय गयो रतो । 


तिणमे भव भव में हसी पीतो रे ॥ ९१॥ 


सूस भगावण रा फक री ठार 


कैद भागल भिष्यै दं मारीकर्मा, 
घ्र छोडण रो बधो कीयो भाप साथे, 
संस भागे ने भागल भिष्ट हुमा छे 
तिणनें आपरा अवगुण तो मूर न सुमे, 
कैद टोल तणा टाल्ेकड भिष्टी, 
ते पिण साधां मे दोप कहे अणहूता, 
केड साचपणो ज्वा ने उच्चा, 
ते पिण साधां मे दोष कहे अणुता, 
टेखं रा टोलाकड भागल भिष्टी, 
त्यारी समदिष्टी ने संगत न करणी, 
कद तो सूस भागे ने बेटा, 
त्यांरी पिण माहिज रीत जाणो, 
कोई चता परिणापा सूस पले छे, 


चारित चेवा उदमी थया चछ 
तिणरा कोद सूस भंगावण दु, 
ते इव गया वापडा अग्यानी, 


केड संस भगावे उपसगे कर ने, 
चारित वा ने अट्या चछ तिणने, 
केद चारितं केव उख्या दछे तिणनै, 
विषय री वात्ता सुणाए तिणने, 
कोद चारित छ्वा ने उख्यो छे त्िणने, 
साधां मे दोष अणहुता वताए, 
साधा री आसता उतारण ने उणरा, 
चारितिया ने भिष्ट करे चास्तिसू, 
सुध साधां ने भसाघु सरघा ए पापी, 
एहवां काम करे ते मिथ्याती, 
सुध साधां ने असायु क्या तिण, 
वले मिष्ट कीयो चासति ल्वा सूं, 
चराय हणवा रा त्यागं करनं, 
वके" .पाच आश्वं ना त्याग छे तिणरा, 
पचि आश्रव ना त्याग भगाए पापी, 
तिण मोटो अकां कीघो अग्यानी, 


४२१ 
ते तो भगु बधिया चावे। 
तिणरोई वधो भंगवैे रे।॥२४॥ 
त्या सं साधपणो केणी नावे। 


उरूटा साघा मे दोष बतावे रे॥ २५॥ 
त्या साधा सूं पडिवजियो मिथ्यात । 
भूठ सू न डरे तिलमात रे॥ २६॥ 
सूस माग र्यां धर माय] 
निज अवगुण देवे चछपाय रे 1 २७॥ 
त्यारा बोल्या री नही प्रतीत । 
आजिण मारग री रीत रे॥२८॥ 
के पला रा सस भगवे। 
नरक निगोद मे दुख पवि रे॥२६९॥ 
चढता परिणामां अधिक वेरागो। 
मुगत जावा सूं चित्त छागो रे॥३०॥ 


करे उनिकं उपाय । 
त्याने भव भव मे दुख थाय रे॥३१॥ 
दुखं देइ विवध परकार। 
कर दे थोडा मे खुवार रे॥३२॥ 
कू कलाकार देवे चाय । 
ससार नां सुल वताय रे॥३३॥ 
मिष्ट केरण ने ताम। 
पाड तिणरा परिणाम रे॥ ३४॥ 
परिणाम करे चकचूर । 
ते तो गया वहती रे पूर र२॥३५॥ 
केरे चारितं सं भिष्ट। 
मडी छे त्िणरी दिष्ट रे॥३६॥ 
मोटो कीयो अन्याय ] 


ओ तो पूरो बूढण रो उपायरे॥ ३७॥ 
रोटी त्तिण मग ने खावै। 
जोरी दावो करे भंगवे रे1॥३८॥ 
साघपणो चक्वा दे नाय। 
वूडो संसार समुद्रं रे मांय रे॥३६॥ 


14. 


साधु रो मेषं उतरावे पपी, 
छक्राय पारण सर्‌ कीयो छै 
मेष उतारण री कोड केरे दल्ली, 
तै पिण कहुगति माहँ गोता खातर 
परतणा सूस मेगवे पपी, 
तिणरे चीकणा कमं कषे दे भारी, 
चार्या नँ मिष्ट करे चासति सूः 
एहवा पप सू गाए पँ नख महि 
चारितिया नै भिष्ट चासित षूं, का ने, 
त्तिमिरी परमाघामी नर रे महै 
तर तणा दुखं सहे भर्ता, 
छेदन भेदम मार अर्न॑ती, 
उतकट से तो कार अरतौ, 
अर्ता काल मे दुख सहे अनंता, 
कदा पाप उदे हवे दण मव महि 
वले छेहडो भवे रिध संपत करेय, 
कैद तो आंघा होय जा इण अव | 
भरी भमत हवे इण भेव मे, 
केद तो पर॒ जे भन्न वहुणा, 
परतणा सस गावे तिणरा, 
सवं संघार नां कमा चाष कीया च 
तिण महाभोधे पप मे सीर धाय, 
टरम साभि उत्तम तरारी, 
दण री दछाी मत कर्यो, 
करोर धर्मं की डिगतौ हुव तिणने, 
यं कयां वो कमं तणी निरय हवे, 
मं सूं दमतां ने धिर की्ांसू, 
जो उतक्े रस॒ अवे तो निरे 
सुंघ भगावे तिण सा फर उपर 
वत सहरि नै बोपनं वरप, 


मिध्ु-मन्थ रन्नाकर (खण्ड ; १) 
माये नावे पा | 
तिणि पण जणो परे भमाग रे ॥ ४०॥ 
तिण दाली सूं होसी सुराव। . 
ध्वं भव माहं जापी भब रे५५१॥ 
मोष जवा र दे अंतरब। 
तिणसूं भव भवे मे दख धाय २े॥४२॥ 
णप्‌ धको नही कोट पाप) 
तिहा हसी चणो सोय सरतापरे)॥४३॥ 
खोदी काढे मूढ भूं वाणी। 
जीम क्रढे नडं सं तषी २॥४४॥ 


0४ 


सूषा रो मेगावणहारो) 
तिणरो कहितां न अवे फरो २े॥ ५५॥ 
नरक तिगोदं मभार । 
पूसा रो मंगावेण हार २।४६॥ 
तो क्छ चणो रोग॒सोग। 
पदै वाल्हं पणो विनोण २॥४७॥ 
जाक होय जाभे तिराधार। 
ससा रा गावं हार रे॥४८॥ 
करता भकं विछ च्छट 
सव भव मँ हवे एषि धट रे ॥४६॥ 
संसा रो भगं हार। 


तै तो बू गयो कारी धार्‌ २॥ ५ 
पेडा रा संस षति भेमवे। 
जो जीव ते सु चवो २५५१॥ 
प्च माय नै भिर कीणे) 
दूबतां नँ मिण उदर लीने रे ॥ ५९॥ 


टल जाए कमं री छेत) 
देने तीथकर गोहर रे॥१९॥ 
जोध पादू गप भरकर । 


चेत सुदं तेष ज गुरवार २।५.। 


र्त ; २९१ 


साम धर्मी समद्रोरी री टार 


ट्ख 


[ म्ह तो मार 
उदर उपर भिनकी च्रापी जाण, 
तिग जोगी पंघ्॒ पलयो ततकाल 
जव मिनकी न्द्री घोचड ने देख, 
जोगी धघोधड नी करुणां लीघ, 
महो कमं गति इघकी देख, 
स्वान देखी चीत्तो च्रप्यो आय, 
जब ॒चीत्तो साठो सिघरी दै हाक, 
हिवि तिण सिहने भूल रागी षे ताम, 
जब जोगी दैवं मन॒ इचरज थात, 
दणरी मिनकी करती अकरा घात, 
म्हांरो उपगार कीयो न शण्यो तिलमात, 
म्ह नीच उंबर ने ऊचा लियो, 
नीच ने चास्यां अच्छो हुवे नाहि, 
तो इणने पादो अदर करू मंत्र रार, 
ते ऊंदर जक्क हुवो अनाथ, 
जोग देल अणुकपां कधी नाहि, 
ज्यं नीच ने उच पदवी जीते नार्हिः 
किण ही राय वघास्यां जपराव दोय, 
यामे एक तो साम धर्मी सुवनीत, 
तिण॒ सं राय सूटो किणवार, 
जवं राय उपर दरणं न कस्यो रोस, 
अल्गो रहै तोही मनि कीयो उपगार, 
कदा राजा मे भीह पडी सुण कन, 
वले मुख सूं के म्दांरा सिर धणी आप, 
द्म सुण नँ त्िण सं रीद्यो यय, 
क्ले घणो वघास्यो तिणरो मान, 
वीजो हरामलोर रूणहराम, 
त्रिणि सरं पिण राय रूढो क्रिणवार, 
४ 


तियो स्रौ लियी 1 

जब जगी उदर री अणुकपां आण । 
उदर ने कीयो घोष्ड क्किराल॥ १॥, 
घोघड देख ने घ्राप्यो स्वान वहे । 

कुतो सिकारी तत्क्षण कीघ॥ २॥ 
जोभी मोह्यो राग वरोख। 

जन स्वान नं जोगी सिहं कीयो ताय॥ ३॥ 
सीकंप हवो पडी मन मे धाक। 

तिण जोगी नँ लावा उचल्योतिणरंम॥ ४ ॥ 
देखो भीच उदर री जाति। 

ते म्हे क्चा लियो सास्यात॥ ५॥ 
म्हारी उल्टी मांडी करा चात। 

सिच नी पदवी वेने मोटो करीयो) ६} 
ते भास्यो खे नीति साद माहि) 

सिच न उदर कीयो त्तकाल॥ ७॥ 
तिण री मिनकी वले करवा मांडी घात । 
किरतधन मुवो ते च्लि रे माहि॥ ८ ॥ 
जोय देखो रोकिक छोकोत्तर भाहि । 

वले कीया पदवी घरे मोदा सोय॥ &॥ 
वके राजनीति जणं स्वं रीत। 

पटो उतार कल्यो देश वार १०] 
जांण ल्य निज कमं रो दोप। 

राजा तणो सदा रहै हितरार॥ ११॥ 


भीड आयो कद साथ सामान । 
सारो दीसें ते भप तणो परताप ॥ १२॥ 


आगे विचेड्‌ धरणो वघास्यो ताय । 
आगेवांण कीयो सगली ठम ॥ १३॥ 
समद्रोही रा दृष्ट परिणांम। 
तिणरो पटो उतार काल्य देद वार ॥ १४॥ 


४९६ 


जब ॐ धाडा केरे वले करे उजाड, 
फिर फिर भारे वले नगर नँ श्राम्‌, 
राजा सूं जुध करे तण ताण, 
ज्यां चपास्यो त्यां ही माल्यो गवै, 


जब राजा अनेक करने उपाय, 
इणरा हाथ पांव कान नकन काट, 
वटे विवध परकारे दीधी मार्‌, 
एतो छखोकिकिं क्यो दिष्ट, 
एक आचाय पयो अणगार, 


त्याने समक्त पमाय नें कीया साघु, 
यामे एक तो गुर भगता भुवनीत्, 
धणो भणे तोही न करे पनि, 
तिणनें गुर करडे वचने देवे सीख, 
वले गुर निखेदे वारूवार, 
गुर नँ देखी करी निजरे कूड, 
गुर राखे तो रहे गुर नी हूर, 
सदा गुर सं राखे सुध परिणाम, 
याद मवि गुर नों कयो उपगार, 
एहवा गुणां करे कर कर्मा नो सों, 
एहवा उंच जीवं ऊच पदवी रही, 
दूजा अवनीत री ऊंषी रीत, 
गुर सूं पिण यो करे अभिमान, 
तिणने गुर सीख देवे चूको देख, 
घणो डे तो कंरे विग, 
वले इूजो अवनीत हवो टोलां माय, 
गुर सूं मन भागे कूडी कर कर वात, 
गुर ॑ ना अवगुण बोले दिन रात, 
अवनीत वघारे अति ही मिथ्यात, 
टं नै गुर सं जगि वैरः 
केयक एहवा हवे अननतः 
तै फिट फिट इवो इहकोक भम्र 
घमो अपण करे संसार सकारः 


भिशषुन्य राक्र (सण्ड; 


राय तणा मे करे विगराइ। 
चलि राय सूं सनमुद करे ध्म ॥ ११॥ 
देखी नीच वघास्यां रा ए फल जण! 
उपगा कयो ते भूख गेयो सद १६॥ 
हरामखोर नें पकड ठीयो ताय। 
रमि दोले फेस्यो गधे चह] १७॥ 
फिट प्ट हवो रोकं भगार 
हिवि लोकोत्तर सुणो मन सोत ॥ १५॥ 
दोय जणा सूं कीयो उषमार। 
वेले ग्यांन मणाय नें करी छे समाघ ॥ १६॥ 
तिण मे असल साध री रीत 
अवनीतं री बातं सूुणे नहीं कन ॥ २०॥ 
तो पिण अविनां साहं न मेरे वीच) 
तो पणि नं करे क्रो छिगार॥ २१॥ 
तो पिणं न विगाडे मुखनो नूर। 
गुर दूरी रखे तो सूखे रहे दूर ॥ २९॥ 
रात दिवव करे गुर रा गुण ग्रामि। 
ते तों केदेय न घले विसार ॥२३॥ 
अनुक्रमे पमि अविच “ मो । 
त्यांय भुव॒रो फोद पार नहीं ॥२४॥ 
धणो भणे ज्यं चणो अवनीत । 
ओर अवनीत ने ल्गवि कानि ॥२५॥ 
तो तुरत जागे अवनीत नँ पेक। 
क्रोध करे नँ होय जाए स्यार ॥२६॥ 
तिणनें पिण देवै भराय) 
तिम अवनीत तै ठे नावे साथ॥ २५॥ 
संका पिण नेमि तिलमरात) 
मू कर करं मुख पूं वरति ॥९॥ 
अविनीतं हवै चै एहवा गर! 
त्यानि चेडवियां बके विपरीत ॥ ५ ॥ 
आये नख निगोद मे खाए मार! 
तेहन कितो नवि पार॥ ३०॥ 


साम धमीं सांम द्रोही रीटाढ ४२७ 


नीच ने वधघास्वां मो नाहि, ज्पूं अविनीत जांण केनो मन मांहि। 
इम सामल ने उत्तम नर नार, अवनीत ने नीचनो सगं निवार।॥ ३१९ ॥ 
@ 


र्त्त: २२ 


रीड की नवं बाड 


हाः ९ 


श्री नेमीसर चरणं जुग, 
घाकीसमां जिण जगतत गुर, 
सुंदर अपर सारिखी, 
भर जोन मे चुगति सू, 
ब्रहप्चयं जण पारीयो, 
तेह तणां गुण वरणरन्या, 
कोड केवली गृण क्र 
तो ही ब्रह्मचर्यं नां गुण घणा, 
गल्ति पर्ति कायां यई, 
तरुणपणे जे वरत धर 
जीव॒ विमासी जोय तू, 
थोडा सुखां रे कारणे, 
दख ष्टे दोहलो, 
सील पालो नव॒ वाड सूं, 
सील माह गुणं अति धणा, 


ट्हा 

प्रणम्‌ उठ परमाति)। 
ब्रहाचारी विख्यात } १॥ 
विद्य] सम राजकुमार । 
छोडी राजल नार॥२॥ 
धरतां दूधर जेह्‌) 
पमि भव जल दहु॥३॥ 
रसना सहस वणाय । 
पूरां कल्या न जाय ॥४॥ 
तो ही न मूके आस। 

हं वलीहारी तास ॥५॥ 
विषय म राच गिवार। 
मूरख घणा म हार1 ६] 
लाधो नर भवं सार! 


ज्यू सफलङ हुवे अवतार ॥ ७॥ 
ते पूरा कल्या न जाय। 


थोडा सा परगट क्र, ते सुणजो चित्त ल्याय।॥८॥ 
टार 
[ मन मधुकर मोही रद्य ] 

सीय सुर. तर सिये, ते वरतां माहँ गिरो छे एह रे। 

सीयलं सं सिव सुख पामीये, त्यां सुखां रो कदे नवेंचधेह रे। 
सीय सुर तर्वरं सेवीये*॥ १॥ 

सीयल मोटो सर्वं वरत मे, ते भष्यो छे श्री भगवंत रे] 
ज्या स्मक्रित सहत वेरतत षाटीयो, त्यां कीयौ संसार नो अत रे॥ सीर] 

जिण सासण वन अति भो, ते नंदण वन अनुसार रे। 
जिणवर वनपा्क तेह मे, ते करुणा रसं मडार २े॥३॥ 

विरसं ॒तिण चन मेँ सील शूपीयो, तिणरे भूल दिढ समकिंत जांण रे। 
सल्ला छं महावरत तेहनी, प्रति साखा अणुवरत वखांण रे॥४॥ 


*"यह्‌ आकरड़ी भत्येक गाथा के अन्त में है । 


५ भि्ु-्न्थ स्कर ( खण्ड ¦ १) 


साधा साधवी शराक्कं भरावा, त्यांस गुण स्प पत्र भकं रे। 
मुकर कसम भुम बे नौ, पसल मण कौल २५५॥ 
उत्त सुर सुषं स्प रूल्डा, सिव पुल ते फर जाग रे। 
तिण॒भीयर निर रा जतन क्रो, स्यु कमी पामा निखा रे॥६॥ 
संसार सीय थकी उधर, ओ पक्ति तेव कोठी असग रे) 
तो स्वयम्‌ रमण नितलं तिस्य, रेष रही तदी एग २५५॥ 
उत्तराधेन रे सोक मे, बम स्माही संग रे! 
कीधी तिणि विर नँ राखवा, नैव बाड दमौ कोट जणं रे५॥ 


टार :३ 


कथा न कहणी नार नी, 
जो नारी केथा कहै तेह सू 
जे भूल र्या ब्रहम वरत मे, 


ते ब्हचारी न नारी कथ, कंरवी 


टा 
[ कपुर हुवे भ्रति एजतो ए [ 


जात शूप कुरु देसनी रे, 
वार वार कथां करे रे, 
मवीयण नारी कथा निवार, 
चद मुखी मिरग लोयणी 

दीप स्िखा सम नासिका 
वाणी कोयल जेहवी 

हसं गमणी कटी सीह समी 
कख छ जेहनी गति भली 
त्याने वाषवार न सरावेणा 
जथातय कहितां थका 

पिण विना काम केहिवा नही 
नारी श्प सरावतां 


परिणाम चल विच हुवे 

मखी कुमारी नो रूप साभिल्यो 
त्यां सगाई करण ने दूत मेरीयो 
मिखवती रो सूप साभल्यो 

तिण कोसवी नगर घेरो दीयो 
तिणरे हाये न आई मिरगावती 
फिट फिट हूभो लोक मे 
पदपरोतर राजा नारद कर्ने 
देव कने मगाई्‌ तिण द्रौपदी 


*यद किडी प्रत्येकं गाधा के जन्तं मे है । 


१, व, न व, 7, ^+ 1 + +. 


हा 
ते जिण कही दूजी बाड! 
हुवे वरत विगाड॥ १॥ 
त्यारे वषि नही मन भाय] 

सोमे नाय ॥ २॥ 
नारी कथा कहे जेह्‌ । 


तो किम रहै वरत भं नेह रे। 
त्‌ तो दूनी बाड विचार रे*॥१॥ 


वेणी जाणे भूयग । 
होठ प्रवाटी रे रग रे॥भ०२॥ 
हाथ पाव रा करे वखांण। 
नाभि ते कसक समाण रे॥३॥ 
च्छे अग उपगं अनेकं। 
आणी मन मे विवेक रे॥४॥ 
दोष नही छे लिगार । 
नारी क्प वर्णं स्िणगार रे॥५॥ 
ब्धे छे विषे विकार । 
ह्वे क्रत नो विगाड रे॥६॥ 
छह राजा रा चलीया परिणाम । 
विगड्यो मांहोमांही तान रे॥७॥ 
च्ड्प्रद्योत्तं राजान । 
करायी मिनषा रो घमसाण रे॥८॥ 
ते यृही हुभो खुराने । 
घणी पडा आब रे॥ ६॥ 


द्रोपदी रा रूप री सुण वात। 
तो इजत गमाई साख्यात रे॥१०॥ 


धद 


समः सिणगार देवगणा, 
ति मणि तो वचीयौ नी, 
भ्स्व्री हवे तहिं वासो रहँ 
नव॒ दि रहि देल 
सीहि गुफावासी जती, 
तुरत पस्य वेस तेहन 
कुल बालूरो पध थो, 
कोणक री गणका वस॒ पस्यो, 
मना न्ह उदर रह 
ज्यू नारी तहिं ब्रह्मचारी रै 
बाड हीत सू पारे, 
आं सीख दीधी दै तो मणी, 


भि्ु-मनय रार (णड ¦ १) 


आई चछाव्ण॒ ताप हो। 


तो ही रहिगो एंव वा हो॥\५॥ 


केदा चल जभ परिणाम हो, 


मिष्ट हवं तिणि ठम ॒हो1६॥ 
रह्यौ वस्या चित्रा ह! 
ग्नो देष मेपारं है॥५॥ 


तिणि भाग्यो बेस रषारे हो। 
ते रूल्सी अनैत कछ हे॥०॥ 
ते घातं परमे तकालं हे। 
मि सीयल रसाल हो॥६॥ 
पूरीजे मन कीति हो] 
त॑ रहने जायां एकत हो ॥ १०॥ 


रार :३ 


ङ्ख 
कथा न कहणी नार नी, ते जिण केही दरूजी बाड। 
जो नारी कथा कहे तेह चं, हुवे वरतं विगाड॥ १॥ 
जे भूल रह्या ब्रह्य वरत मे, त्यारे विषे नही मने मांय। 
ते ब्रह्मचारी ने नारी कथा, करवी सौभे नाय ।॥ २॥ 


ढाड 
[ कपुर हुवे श्रति उजत्तौ र ] 
जातिं सूप कलु देसनी रे, नारी कंथा कहै जेह। 


वार वार कथा करे रे, तो किम रहे बरत सू नेह रे। 
मवीयण तारी कथा निवार, त्‌ तो दूजी बाड विचार रे#*॥१॥ 


चद मुली मिरग खोयणी रे, वेणी जाणे भूयम । 
दीप स्रा सम नासिका रे, होठ प्रवाटी रे रग रेम०२॥ 
वाणी कोयल जेहवी रे, हाय पाव रा करे वखाण। 
हेष गमणी कटी सीह समी रे, नामि ते कमक स्माण रे॥२॥ 
कूं छै जेहूनी अति भटी रे, वले अंग उपग अनेकं । 
त्यने वास्वार न॒ सरावणा रे, जाणी मन॒ मे चिचक रे॥४॥ 
जथातथं कहता थका रे, दोष नही द किर) 
पण विना काम कहिवा नही र नारी रूप वणं सिणगार रे॥५॥ 
नारी खूप सरावता रे, वधे छ विषे विकार । 
परिणामं चल विचल हुवे रे, हुवे वरत नो विगाड रे॥६॥ 
मी कमारी नो रूप सामल्यो रे, चह राजा रा चकीया परिणाम । 


त्या सगाई करण ने दूत मेरीयो 
मिरगावती रो स्प सामल्यो 
तिण कोप्षबी नगर घेरो दीयो 
तिणरे हाथे नत आई भिरगावती 
फिट फिट हुम लोक मे 
पदमोतर राजा नारद कने 
देव कते धमा तिणं द्रोपदी 


+य आंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 


विगड्यो माहोमांही तान रे॥७॥ 
चंडप्रयोतं राजन । 
केरायो मिनषा रो घमत्ताण रे॥८॥ 
ते यही इमो खराब) 
धणी पडाडई आब रे॥ € ॥ 
द्रोपदी रा शूप री सुण बातत। 
तो इजत्त गपाई्‌ साख्यात रे1१०॥ 


४३६ मिषठु-अन्ध रुनाकर (खण्ड: १! 
तारो कथा सुते तरिगव्या घणा रे, त्यरा कितं न अदे पार। 
ते मिष्ट हूं वसतत भागने रे, ते हार गया अमवा २।११॥ 
नीबू शल नीं वार्ता पुण्यां रे, मुख पणी मेते च॑ ताध। 
श्य्‌ अस्ती कथा सुणीयां थकारे, परिणाम थोडा में चल जाय २॥१२॥ 
संका का वितिगद्धा मन उपज रे सीय वस पाल्‌ के नाही 
तिम सूं नारी क्था क्खीनहीरे, दूनी बड रे पाह २।१९॥ 
वार वार अस्त्री तणी र कथा न कृणौ तांम। 
ए बीजी बाड सुध पारसी रे ते परमस भविचल ठम र॥१४) 


। टा ; 
दुहा 


हिवें तीजी वाड मे दप कल्यो, 


एकण सय्या नही बेसवो, 
अगन कुड परसि रहे 
ज्यं नारी संगति पुरषं नो, 
ब्रह्मचारी जोगी जती, 
एकण  आसण वसता, 
पावक गाङ छह ने, 


ज्यं एकण आसण वसता, 


( श्रमिया राणी 


तीजी 
एकणं 


चाड हवे चित्त विचारो, 
आपण वेठा क्राम दीपे छ, 


एकण भासण वेख आसगो धावे, 
काया फरस्यां च्िं रस जागे, 
पाट वाजोट सेष्ना सथारौ जाणो, 
तिहां नारी सहीत वेसो मत कोद, 
अस्री सहीत वेसे एकण आसण, 
गचतो आल दे करे पितूरो, 
निनि ठमे वेदी हुवे नारी, 
वेसं तो तर मूहूरत टी, 
नारी वेद रा पुदगल पतिण थी, 
यहीजन नारी ने पुरष सं जर्ण, 
नारी फरस वेद्या हुवे भोग रो रागी, 
दण कारण एकण भासण वेसणो नाही, 
शरी रांणी सम्भूत वाद्यो आणी मन रागो, 
तिण चारि खोय नीहाणो कीघो, 


"यह्‌ अकिंड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमें है। 


ब्रह्मचारी नार सहीत । 
ए जिण ससिण री रीत॥ ९॥ 
तो प्रगले घत नो कुभ। 
रहे कसी प्रर ब॑भ॥२॥ 
न॒ करे नार प्रसंग । 
धामे वरतं नौ भंग॥३॥ 
जो रह पावक संग । 


न॒रहे व्रत सूरग॥ ४॥ 
डा 
कहै धाय ने ] 


नारी सहित सण निवारो जाल । 
ते ब्रह्मचारी ने गादौ नही छ लाल । 


तीजी वाड हिवि चित्त विचारो॥* १॥ 


आंसगे काया फरसवे लाल) 


इम करतां जावक्र तरत भागे खार ॥ ती०२॥ 


एहुवा आसण अनेक पिदछछंणों लाल । 
जिण वचनां साहो जोई रार॥ 
तो वे लोक पडे छ विमासण लाङ । 
वले वोे अनेक विध कूडो ङाल ॥ 
तिण ठमे न वेषे ब्रहाचारी लाल। 
वेद सभाव संभाव्य लाल ॥ 
नर वेदं विकार वेदे जिण थी लाल । 
मांहोपा वेद विकार पिदछाणो खाल ॥ 
जव जावे वरत सूं भागी छाल। 
नारी फरस सूं ठरणों मन माही लाल ॥ 
कर फरस मुनी तन रगो लाल) 
दुरगत॒नों पथ रीघो छर] 


२॥ 


४॥ 


‰ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


४३८ 


ते देव धद चक्रवत हव, 
साती नखं महै जाय परयो 
नारी फरस वेद्यं सूँ भगण अनेकः 
संका कंला वितिगद्या उपज मने मारी, 
ए बाड छोपी तिम वातं प्रमो 
ते तरं निगद महं जाय पडीया, 
काचर कहो फाडयो कर फो, 
य्‌ स्त्री सू एकण आसण वेट तमि, 
मा बेन वटी पिण इष हीन जर्गे, 
त्यं भं पिष मग ण्या छं अर्तं 
द्म साभ तीजी वाह म रेपो, 
ती किव रणी तँ वैभी वरसो, 


मिष्ु-पनथ रलाकर्‌( खण्ड ¦ १1 


भोग महिं ग्रिधी थको पमो ख) 
पाप सूं पुणे भरीयो ख! ६॥ 
तिण पूं असणन्‌ बेसणो एकं छर । 
सीर वरतं पाटं कै नाहीं रर ॥ {०॥ 
तिम दीयो जहम वसत खोई खङ। 
ते संसारं मे रढबहिया रार ॥ \१॥ 
तिण भूं वाकं तट हू भाठे सर। 
ब्रह्मचारी रां चे परिणाप सर ॥ १९॥ 
एणं आघण मतीयं बाणो सर । 
ते भष्यो छ श्री भगवंत संर ॥{६३॥ 
रहमचयं भे धिर परग रोपो तरास। 
आवागमण त॒ करमो लर॥१४॥ 


तारी रूप नही चिरखणो, 


टाङख ५ 


द्य 
ए जिण कही चोथी वाड) 


ए सुव मन जे पाल्सी, तिण सफर कीयो भवतार॥ १॥ 

चित्र र्वित जे पतली, ते पिण जोयवी नाहि। 

केवरुग्यांनी इम कषयो, द्दावेकार्छिक माहि ॥ २॥ 

ल (द] 
[ मोहन मदो ते गयौ ] 

मनहर इ नार नी र तण दीठई वधे विकार । 
मिरग जालं ज्यं नर भणी रे, पास र्यो संसार । 
नारी रूप न जोईये, जोईये नही धर राग*॥ १॥ 
नारी सूप दवरो रे, भोगी पुरष पत्तंग । 
भे सुख रे कारणे रे, दामे कोमल अंग ॥ ना० २॥ 
कांमणगारी कीमणी रे वसं कीयो सवं ससार। 
भासी अणी कोयकं र्यां रे, सूर नर गथा स्वं हार।॥ ३॥ 
स्पे रभा सारिषी रे, वले भीठा वोटी हबे नार। 
तै निजर भरे नँ निरखतां रे, वरतं ने होवे विगाड।॥ ४॥ 
क्प मे श्डी देखने रे, माहे पडे काम भंष। 
सूल मणे जाणे नही रे, ते पडि दुरगणदव नों वष॥ ५॥ 
स्प धणं रलीयांमणो रे, वले अपच्रे रे उणीयार। 
ते दैवे रीफी किमू रे, आं मल मूतर रो भडार॥ ६ ॥ 
अशुच अपवित्र नो कोलो रे, क्ठ्ह काजक मो ठंम। 
बारे श्रोत वहै सदा रे, चरम दीवडी नाम ॥ ७ ॥ 
देह उदारीक कारमी रे, लिण मे भंगुर धथाय। 
संपत धात रोगाक्रुरी रे, जतन करतां जाय ॥ ८॥ 
अबला दरी निरखतां रे, विं वषि रस पेम । 
राजमती देखी करी रे, तुरत डिरग्यों रहनेम \॥ ६ ॥ 
नारी वेद नरपति थयोरे, वले चखू कूसीलीयो ते थाय। 
बाड भांग खां भवा रे, रूटीयो राय ॥ १०॥ 


"यह अकि प्रत्येकं गाधा के अन्त में है । 


४४9 


सेठ घरे जीमो रीयो रे 
ते नटी श्ये मोहीयो रे, 
ते बांस उपर चदु ताचततो रे 


गो बाख धन राय नौ रे, 
भणरथ धव मारीयो र 
मरणं पारस्य तिम जोम सू रे, 
अरणक संजप्‌ आदस्यो रे 
ते नारी स्पे सोहीयो र, 


एक षत्री ओंणों सेजक्तां रे, 
तिणनें षत्री वाणं वाया घणां रे, 
हविं एक वांण बकी रह्यो रे, 
ते चोर तिणरं सूप बिल्वीयो रे 
चौर पस्यो ते देखें 
चौर कहँ गरवे कसू 
इत्यादिक बह माननी 
जे नारी स्प मे रीभीया 
नारी ल्प कने सुणी 
तो दीं मगुण दहोसी कहां 
काची कारी आंख नीं 
ज्य नारी नँणा निरीयां 
ब्रह्माचारी. निरखे मती 


६4 
स 
रे 
र 
रे 
र 
रे, 
४“ 
र 
आ सीख दीधी" चै तो मणी रे, 


भि्ठु-मन्थ रलाकर्‌ (सण्ड ; १) 


नाम दरपुर जां 
ते वसीयो नटवां घरे भंण॥ १ १॥ 
ते सन माहि हरष न मात। 
राय नै दणयौ धात॥ १२॥ 
मेणरेहा . रो देवी स्प, 
क्ले जाय परस्य भेष क्प॥१६॥ 
दीषी संसार नँ पूर] 
ते नारी रीयो तिणि ल्ट॥१४॥ 
मारणं माहँ भिरीयो चौर। 
चोर फरसी सूं न्हंख्या तोड॥१५॥ 
जब अस्त्री निजं सूप दिखाय। 
जब षन्री वाण भूं दीयो दय॥१६॥ 
त्री करवां लों पांण। 
महरि नारी नेणां रा छग त्रंण ॥ १७॥ 
त्यये कषहितां न अवं पार। 


ते ग्या मारो हार॥८॥ 
भिष्ट हमा छै अनेक] 
सममं आंण विवेकं ॥ १६॥ 
सूयं सांह्यो जीयां जंघे होय। 
ब्रह्य बरत देवे खोय॥२०॥ 
नारी ` स्प , सिणार । 
रमै चुकेला चोथी बाड ॥ ९१॥ 


दाङ : ६ 


भीत परेव ताटी आत्तरे, 
तिहा ज्रहयचारी ने रहिवों नही, 
संजोगी पासे रहै, 
तेह॒ तणा सन्द पुण्या थका, 
जेवर नेउर खंछकती, 


जव चल जामे ब्रह्य वरतं थी, 
ष्टि 


ड्ल 


जिहां रहिता हुवे नर नार । 
ए जिण कही पांचमी बाड॥ १॥ 
ब्रहाचारी दिनि रात। 
हवे वरत नी धात॥ २॥ 
ते सन्द १३ तिहा कनं । 
लगे विषे स ध्यांन॥ ३} 


[ आराद्‌ समरकित उचरे र लातत ] 


वाड सुणो हवे 
ज्य वरत कुसल 


पांचमी रे रखा, 
रहै तांहरो रे 


भीत परेच ताटी आतर रे लाल, 
तिहा कुण करुण दोषण उपजे रे खाल, 
केल करे निज क्त सू रे लाल, 
कई सन्द केरे तिहि रे लाल, 
कोयल जिम बके कतस रे जाल, 
काम वसे हडि हडि हसे रे खाल, 
वले धणित क्रदित सब्द तिहा रे लाल, 
तिहां रहितां एहवा सन्द सांभटे रे ला, 
गाज तणो सब्दं सुणी रे लाल, 
ज्यं मोग समे रां सन्द सांभल्थां रे लाट, 
इम साभिक नँ रहो नही रे काल, 
ए पाचमी वाड पलिया रे लाल, 
*य॒हं कड प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 


५६ 


सील तणी रशुलवाङ ब्रह्मचारी रे। 
वे नवे अचछतो अक 
ताड सुणो हिवे पांचमी रे छाल ॥ १॥ 
अस्ती पुरषं रहिता हवे रात। 
ते सांमल्जे चित्तलय 1 का २॥ 
ते बोलती जगाबें छ काम। 


रुदन सन्द करे तिण ठम॥ ३॥ 
गावे मधुरे साद । 
वोखती करे उनमाद ।॥ ४ ॥ 


वले विपति सब्द हुवे ताम। 
जवे चन जाओ तुरत परिणांम॥ ५॥ 


रिति पामे पपहीया मोर। 

खगे वरत ने खोड ॥ ६ ॥ 
सन्द पड तिहां कंन । 

पामे मुगति निधान ।॥ ७ ॥ 
@ 


हाट : ७ 


हिव खली बाड मे इम कल्यो, 
खाघो वीघो विल्सीयो, 
मन॒ गमता भोम मोगन्या, 
ए बाड भाभ्यां वरत खंड हुवे 


दहा 


चचट मन म डिगाय 
ते मत॒ याद अणाय॥१॥ 
ते यादं कीयां गुण नाहि 1 
वेले अजस हदे खोक माहि ॥ २॥ 


टि 
[र जीव मोह भ्रतुकम्पा नारीर ] 


हाव भाव सन्द नारी तणा 
एहवा सन्द आगे सुणींया हू 
वर्ण गोरादिक सरीर नो, 
एही असी सं भोग भोगव्या, 
गंध वचोवा नै चेंदणादिक, 
तै पिण अची संघातं भोग्या, 
हाथ पग सुखमारु नारीं तणा, 
एहवी अस्री सूं कीला करी, 
सन्द रूप गन्व॒ रस ने फरस, 
ते तो अस्री संघं भोगन्या, 
रव्या सारी पात्रा सोगटाक्कि, 
ते अस्री संघति रामत करी, 
सन्द सुणीयां भागे बाड पाची, 
फरस सूं सगि बाड तीसरी, 
एक याद करें यां भाहिलोः 
तो सगाई याद कीयां थका; 
घनं गमता कोम भोग मोगव्या, 
तिणि बाड सहीत वसत खंडया, 
परवल कौम भोग चीतार _ 


जब लिन रिषि न जष न्होखीये, 
------------म- गथाङ्े रः] 
भ्य आक प्रत्येक गाथा के जन्त मेह) 


त्यां सुणीयां बधे विषे विकार रे। 
त्यानि यादं न करणा क्र रे। 
छी नाड सुणो ब्रह्मच नी*॥ १॥ 
खूप सोभायभानं अतत रे 
चीतारे नही वरत्वं २े॥२॥ 
रस॒ मधूरादिकं अनेक रे] 
ते पिण याद न करणो एकरे॥३॥ 
सुखमाल सरीर सुखदाय रे। 
ते वचीतारे नहीं सन माय रे॥ ४॥ 
पचि प्रकार नां कांप मोगरे) 
त्यानि यादं करणा नही जोग रे॥ ५॥ 
जूवटादिक रमत अनेक रे। 
त्यनिं याद न करणी एकं रे॥ ६\॥ 
खूप सं चोथी बाड विगाह रे। 
अस्री कथा सूं दनी बाड रे} ७॥ 
ति चं भगे चरं बड २। 
रहम वरव नै हुव विगाड रे॥ ५॥ 
पिणि सं हरत हव संभाल र। 
पमी किम रह षूं पाठ रे॥ ^॥ 
की्ी रेणा देवी पूं पीत रे! 
र्णा देवी भास्यो वेरीत २1 ५॥ 


शीट की नवं बाड ; दाङ ; ७ 


जहर सदहीत॒ चास पीये चालीयां, 
त्याने घणां वरसां पछ कल्यो, 
माई न पवन भूल्यो देख न, 
जणायो जिण दिनं घसकों पड, 
ए मृंआ जहर याद अणावीयां, 
व्यं भगे ब्रह्मचारी सीक सूं, 
काम मोम ने याद कीयां थका, 
सील पटं कै पार नही, 
इम सामल ने नर नारीयां, 
तो स्रीं चरतं सूघ नीपजे, 


४४३ 


त्यांरो वांकोई न हूं वाल रे। 
तिणि घरं मरण पाम्यो तत्तका रे॥ ११॥ 
भाई ने न जगायों ताय रे। 
ततकाल दोडी तिण काय रे॥ १२॥ 
पांमी अर्णाचतवी असमाघ रे। 
कामि भोग ने कीघां याद रे॥ १३1 
संका कखा उपज मन माय रे। 
वे जाबकं पिण भिष्ट थाय रे॥ १४॥ 
मतं लोपो चटी वाड रे। 
तिण सूं ह्व सेनो पार रे॥ १५॥ 


टि; ८ 
द्य 


निते नित अति सरस बहार नै, 
ते ब्रह्मचारी नित भोगवै, 
प्रताद्कि सूं पए्णं॑भल्यो, 
त धाद दीपे अपि घणी, 
खटा सारा  चरपर, 
वेले विविध पणे रसं नीपे 
जेहलीं रसना बस नही, 
ते भरत भगे भाग हवे 


न 


वर्ज्यो सातमी वाड। 
तो वरत नें ह्वे विग ॥ \॥ 
एवो भारी आहार । 
तिणि पूं कै विकार्‌॥२॥ 
वले मीठा भोजन जह्‌। 
ते रसना सब रस ठेह॥३॥ 


ते चिं परपर आहार । 
खेवे ङ्ह वरत सार॥५॥ 


ढि 
[ इं तौ करु साधम वेद्ना ] 


कवखां करे आहार उपास्ता, 
एहवो आहार सरसं चपि चाप नें 


वय॒तुरणी काया रोग रहीत छे, 


ते आहार ख्छ रत परमे 
विकार वध्यां ब्रह्मं वरत नें, 
वले अग वते उष्णे, 
सरस आहार नित्त चये कीया, 
संसार मे दुषीयों ह्वे 
व्य॒तुरणी काया ओी्णं पडी, 
तो पेट फटिं पलयो टर वल, 
व्छे विचिघ पणे रोग उपजै, 


नन 


अकि मरे धपं सेय र 
वेय तुरणी रौ धणीं इण विध मर 
तो वेढा रो कहिवो किः 
दूध॒दही विविध पक्वे नं 
पाप समण कल्यं उत्तराधेत मे, 


#%यह अकि प्रत्येकं माथा के अन्त मे है 1 


धृतं विन्द्र फरतो आहार भरी रे। 
तित निते त॒ करं श्ावारी रे। 
ए बाड म लोपौ सातमी*॥ १) 
ते केरे सरस आहारो रे। 
तिणि सूं वधे भंव विकर र॥ए८०२ 
दोष अनेकं विधि छं रे। 
जबक बरत पणि मागे २॥ ३1 
वरत भागि किडे दं लोगो रे। 
व्धतो जए रोग नै सोगो रे॥४॥ 
ते करं सरस हाये २े। 
क्छ आवे अभीरणं इकारो रे) ५1 
नित सरस आहार कीधा मारी २। 
पच होय जाए अनतत सारी ९॥ ६॥ 
नित कीं सरस आहारे रे। 
दृणरे पेट पुरत टे भारो २॥ ५॥ 
परस आहार मोगवे रह हूतो रे । 
ते साधपणा धी विगूतौी रे५८॥ 


शील कौ नव वाड : ढां : ८ 


चक्रवत नी रसवती भोगे, 
काम विटंबणा त्िण ल्ही, 
सरस आहार तणो ल्पटी धणो 
मरने गयो व्यततरीक मे, 
वे सेल्ग ` राय रिषीसरु, 
ते जस्या वस॒ पडीये थक, 
कूडरीक रस खोलपी थको, 


भारी आहार सू रोग उपज मयो, 
इत्यादिक बहु सावं ने साधवी, 
ब्रह्यचर्य वरतं खोय ने, 
सनीपातीयो दव मिश्री पीये, 
ज्यू ब्रह्मचारी ने सरस आहार सू, 
टरम साभल बरहूएचारीययां, 
सील वरत सुध पाल ने, 
सरस अहर तो जीहाई रद्य, 
चाप चाप दिनि प्रते करणो नही, 


४४८ 


भूदेव ब्राह्मण छोडी लाजो रे। 
बेनबेदी सू कीरयो अकाजो रे॥ £ ॥ 
मगू आचाय तेहो रे। 
संजम॒ सारे उडा्ईद खेहो रे॥१०॥ 
सरस आहार तणो हवो ग्रिधी रे। 
किरीया अलगी धर दी रे॥ ११॥ 


पारो घर मे आयो रे। 
पड़ीयो सत्तिमी नरकमे जायोरे) १२॥ 


टोपी ने सातमी बाडो रे 
गया जमारो हारो २रे॥१३॥ 
तो सनीपात वघतो देखी रे! 
विकार ववे के वहेखो रे॥१४॥ 
नित भारी म करजो आहारो रे। 
आवा गमण निवारो रे॥ १५] 
लूोई्‌ पिण आहारो रे। 


ते किम्‌ आर्मी बाडो रे॥ १६॥ 
@ 


ट :९ 
ड्ह्य 


भर्मीं बाड भै इम कषयो चापर्चाप न केरणो आहार 
प्रमाण खोप इवको करे तोवेरतं नें हवे बिगाड ॥ १ ॥ 
अति आहार थी दुख हुवे, गे रूप बल यात्‌। 
परमाद निद्रा आलस हुवे, कले अनेक रोग होय नात ॥ २ ॥ 
अति आहार थी विं वे, धर्णोदइन फार पेट) 
धान अभा उरतां, हांड़ी फें नेट ॥ ३ ॥ 
केद बाड लोपे विकङ थकां, केरसी इघक आहार । 
त्यारं कुण कुण ओगुण नीपर्जे ते सुणजो निसतार॥ ४॥ 
ढा 
[ विमत्त केवली एक रे चम्पा नगरी |] 
भर ओबन रे माहि रे, देह निरोगी हवे । 
महि तेज्स रो जोरोधणों ए) २॥ 
ते चपि करे आहार र ते पचे सताब सूं) 
तो वषि वधे तिण रं घणीए॥२॥ 


जब गपता छग भोग रे, ध्यान पाठो रहं । 
वले गमती खगे गस्मी ए॥३॥ 
हं सीर पं केँ नाहि रे ए सकरा उपक । 


पछ मोग तणी वां हवे ए॥ ४॥ 


मोन छम होसी के नाहि रे, सील चरत पारीयां । 
ए पणि सासो उपज ए॥५॥ 


जव भिष्ट ह्वे वरत भाग र भेष महिं थका । 
कद्‌ मेष छोड हवे गृहस्थी ए ॥ ९ ॥ 
जै चपि कां आहार रे, पच मच्धी तरे 


तो इसडो अनस्थ नीपे ए॥ ५॥ 
र हृष कीयां । 
कै कां रे हवै रोग रे, आहार दधको 
॥ च्चै असाता वेदनी ए॥८॥ 
| नाशयां । 


अततत रे, बंध ४ 
४ च वले सास लेव अबो ए॥ ६॥ 


शीट की नव बाड: ढाल ¦ ६ 


वले हूवे अजीरण रोग 
वले उट उकाला पेट 
डील फिर चकडोल 
अर्व माठी घणी उकार 
वलै चले मरोडां पीड 
चले नाड्यां मे हूरवे रोग 
वले ताव चे ततकाल 
देही पडे कथाय 
सखीण पड जब देह 
जव ठभ अतीसार 
प्छ जक्क च्छट अन 
व्छे हुवे सांस ने खास 
वघ अपचो रोग 
वके उपे दाह सरीर 
वेदन हवं आख नँ कान 


इत्याक्करि बहु रोग 


४४७ 


मुख वासे सुरो । 
पटे भलि आफरो ए॥ १० 
चारे कलमली । 
वले छटे मुख थूक्रणी एु॥ ११॥ 
पित धूमे धणां । 
चकते मुजल व्ठे मुरुकणी ए11 १२॥ 
वले आवें गूचरका । 


जब आहार भाग उक्यो पडं ए॥ १३॥ 
पेट दुख घणो । 
लोही ठंण फरो हुवे ए॥ १४॥ 


ते आहार भटे नही) 
ज्यं सभे ज्यं नीले ए॥ १५॥ 


बंघ हुवे मातरो । 
आहार इघको कीयां थकां ए ॥ १६॥ 
आहार भावे नही । 
जब मांस छोटी दिन दिन घटे ए ॥ १७॥ 
निवरा पड । 
हाथ पां सोजों चदं ए॥१८॥ 
ओषघ करे चणां | 


दिन विनं फरो इधको हुवे ए ॥ १९ ॥ 
चूके ध्म ध्यान थी] 
वके बो घणो दयाषणो ए॥२०॥ 
जखोदर वघे । 
सुन बन देही षप्डे ए] २१॥ 
आहार पच नहीं । 
ओषध को छागँ नही ए॥२२॥ 
बलण लागी रहे । 
पेट सूरं चे चणी ए॥२३॥ 
साज हवे घणीं । 
वले रोग पीतंजर उपजे ए1२४] 
उपज आहार थी । 
किं कि नँ क्िंतरो कहूं ए ॥ २५॥ 


४९८ 


ष्ट हवै आहारं थी रोग रे 


न 


जे चापे करे हार रे 


कोद साध कहँ एम रे 
जो मिलन कहै मनेक रे, 
केह पूरण भरे नित पेठ रे, 
| खगे 


ज्व तिरषा अतत रे, 


घले सां ओआव्ला र रे 


दसी पठे तिपत रे 
जव रोग पीढ्ले भां रे 
पठ च्यारं गति रे माहि रे 
कुडरीके र उपमो रोग रे, 
हाड फ़टि नेट रे, 
बरहात्वारी इम्‌ जण रे, 


ए उतम अमोदरी तप रे 


॥ 


ए कटी आसी बाड रेः 


भिषु-अ्रन्य रदधाकर (खण्ड : ९) 


जेब नापि के अवर नो, 
वड कष्ट वर्धे धणे ए।२६॥ 
परिधी पेट रो। 
त्याने साच बोलो दोहलो ए) २७॥ 
भौ आहार इषेको करें| 
तो घर्णो कूड तिण उप्र ए१२८॥ 
ते आहार धरणो करं) 
तो ही क्यौ म मनं केहनो ए ॥२६॥ 
इधको चापं न \ 
जब पाणी पूरो मावे नहीं ए)॥३०)॥ 


पैट फटे धणे ! 
जब टरुवखाट करे धणां ए॥ ३१) 
नहीं तेहन । 


अजक धरणीं वये तेहन ए) ३९॥ 
तो ही श्रिषी पेट रो 
तिज अवगुण छोड नही ए) २३॥ 
मरं मारी तरे । 
श्री जिण धमं मायं नँ ए॥२४॥ 
भमण करे चणो ! 
अंत काल इख भोगवै ए॥२५॥ 


महार दूधको  कीर्या। 
ते मरने गयो चरक सामी ए २६ ॥ 
दुधको उरीथा । 
तो वेदनं किणं विधे ए) ३७५ 
दधको महीं जीये । 
अणोदरीए गुण धणं एष ३५॥ 
करतां दोहरी 1 
वैरा वितं हुव नहीं ए॥ ३६ ॥ 
बहाचारी भणी 
चों वित्त आराधजो ए ५४०॥ 


दाङ ; १० 


नवमी बाड ब्रह्मचर्यं नी, 
विभूषा कयां थका, 
सरीर विभूषा जे कर 
वे रहे धटास्या मठारीया, 
सरीर विभूषां जे करं 
बरहाचारी तन सोभरवे, 


बाड भाग्यं किण विघ रह, 
तिण सूं ब्रह्मचारी ब्रह्यचयं नां, 


छा 


विभूषा न करणी अंग! 
थाये वरत नो भंग॥ १ ॥ 
ते करे तनं सिणगार। 


त्यां लोपी न्यं त्रत बाड ॥ २ ॥ 
ते संजोगी होय । 
ते कारण नही कोय॥ ३ ॥ 
अमोच्के सीर रतन । 


करिण विधं करे जतन । ४ ॥ 


इाट्‌ 


[ धज करे सीता सत्री रे ताल ] 


सोभा न करणी रखेह नीं रे 
पीठी उगटणों करणो नही रे 


ठंडा उन्हा पाणी थकी रे 
केसर चंदण नही चर्वणा रे 
बहु मोल ने उजला रे 
टीका तिरक करणां नही रे 
काकण कृड्छ नें मंद्डी रे 
ते ब्रह्मचारी पेहरे नही रे 
नही रहो धटास्यों मठारीयो रे 
तले वसत्रादिकं पिण पहर रे 
विभूषा अंग छँ कसीर नो रे 


लाल, 
लाल, 


लाल, 
लाल, 


तिण सं पदं संसार सागर मभ रे जार, 


सिणगार कीयां रहै तेहन रे 


छ 


चष्ट करे सील वरत थी रे खार, 
रतन हां आयो राक र रे लाल, 
ज्यू ब्रह्माचारी निमषां कीयां रे लाल, 
श्यं आंकडी प्रत्येक गाथां कै अन्त मे ह । 


{७ 


नहीं करणो तन सिणगार ब्रह्मचारी रे । 


मरदन नहीं करणो सिगार ज्हाचारी रे 1 
ए नवमी बाड ब्रह्य वरत नी रे खा ॥ १॥ 
मूल न करणो गोल । 
दातं रगे न करणां चोर ॥ए०२॥ 
ते व्स॒त्र ने रपहरणा नांहि। 


ते पिण नवमी कड रे माहि॥ ३॥ 


वे मादा मोती ने हार। 
वे गेहणा विवध प्रकार ॥ ४॥ 
केसादिक ने समार । 
मूल न केरणो सिणगार॥ ५॥ 


तिण सूं चीकणा करम बंघाय। 
तिणरो पार वेगो नहीं आय॥ ६ ॥ 


अस्री देवं चलाय 1 
खलो कर देवें ताय ॥ ७॥ 
ते रीं खोर ठे राय। 


असी सी रतनं खोस ताय॥ ८॥ 


१५० भिष्ठु-म्न्ध सतनाकर्‌ (खण्ड ; १) 


बरहयचारी इम सांभरी रे खाल, सील विभूषा मत करज लार्‌ । 
स्यू सीयल रतन कुसलं रहँ रे लार, पण भूं उतर भवे जरं पार॥६॥ 


टः १९१ 


ए नव वाड कही क्हयाच्यं री, 
ए -वौड छोपी वीटे रह्यो, 
कोट भागा जोसो छे वाड ने, 
तिण सू कोट भिलुण देवे तेही, 
कोट भांग वधारा पडीया थका, 
तिण सूं वशेष कोट रो, 
तेर कोट सेठो हुवे, 
ज्य्‌ अड्गि कोट ब्रहमाचयं रो, 
ते कोट करणो किण वि कृद्यो, 


दुहा 


हिवे दसमो फटे छे ्रोट1 

तिणमे मक न चङे खोर ॥ १ ॥- 
वाड भागा वरत ने जाण1 ` 

ते उहा चतुर सुजांण॥ २4 
दाड भागता किती एक वार । 

केरवो जतन विचार ॥३\ 
तो चिता न पामे लोक। 
तिण सू सीलं न पामे दोख ॥ ४॥ 
किण विधं करणो जतनं। 


ते ब्रह्मचारी विविरा सुघ, साभलजो एकं मन॥५॥ 
ट्ट 
[ छम मृुजादिक नी डरी ] 

मन॒ गमत सन्द रसाल, अण गमता सन्द विकरराख। 
गमता सन्द सुण्या नही रमे, अण गमतता सुण्या नही खीजे॥ १॥ 
कछ नीला रता पीला धौरा, प्राच परकार ना श्प वोहला। 
राग नाणे भटा श्प देख, माटा देख न भाणणो घखं॥ २1 
ग्घ सुगरव दुगं छ दोय, गमता अण गमता सोय। 
मता सं नही रति सोय, अण गमता सू अरति न करोय॥ ३ ॥ 
रस॒ पाच्च परकर ना जाणो, त्यांस स्वाद नेकं पिद्धांणो। 
गमता सूं राग नं शरणो, अग गमता सूं धेष न धरणो॥ ४॥ 
फरस आठ परकार नां ताम, त्यारा ज्‌न्ना जूञा छै नाम 


रामी गमता रो अण गमतां रो धेखी, 
सन्द सूप गन्व रस फरस, 
या सूं राग धेष करणो नाही, 


सील वरत द्धे भारी रतन, 
सगा व्रता माह वरत मोरो, 
जो सब्दाद्कि सू हवे राओ, 
फोट मागां वाड चकचूरो, 


यां दोयां सूं रहणो निरापेखी॥ ५॥ 
भला भंडा हल्का भारी सरस) 
सील रही एहवा कोट माही ६॥ 
तिणरा किण विं करणा जतन । 
तिणरी रिष्या मणो कृद्यो कोटो ॥ ७1 
तो कोट जामे दे माओी। 
ब्रह्म वरत पिणपर जा पूरो॥ ८ ॥ 


४८२ 


तिण सं कोट रा करणा भतन, 
ट्छ जाम समल दोख, 
म समिलं न ब्रह्मचारी, 
ज्यू दिनि दिन इको भणन्दः 
ए कोट सहित कही नवं बाड, 
ण रीत सं ब्रह्म वरते परारी, 


उतराधेन सोभा मारौ, 
तहां कोट सहीत कही नवं बाढं 
इगतालीसे ने समत भ्रः 
जोड कीं पादू ममार 


शि्ु-अन्ध रलाकर (वड : 


तो कुले रहे सीलं रतत। 
जब पामे अविच पख॒॥ ६॥ 
तं कोट म सहि त्मिर। 
द्म भ्यं छ वीर जिद ॥ १०॥ 
ते साभि नै नर नार। 
ज्य भिरे सर्वं भरु जालो १६1 
तिणरो ठे नँ भनुमारो। 
ते संखेप कषयं विस्तार) १९) 
फागुण विद दमी मुस्वार। 
सममाण ने सर नार १३॥ 


रज्ञ : २२ 


समकित री गख 


दा : १ 


[ म्हारो मनडौ एमाय परभुम ने बांद्वा ] 


राय विद्धां ने धर जनमिया, 
छेहला तीथकर श्री महावीर ओ, 


त्यां अथिर संसार छोडी संजम लयो, 
तीरथ चायो हो केली थया पद, 
चवदे सहस्रे मुनिद्वर तारया, 
पप अठरे हौ स्वं पचखाय नै, 
एके साख ॒गुणसठ सहस्र श्रावक हुवा, 
श्रावका तीन लाख अटारे हजार नै, 
ग्याने दरस्ण चारितं तप॒ निरमला, 
ए सधि क्क नौ घमं वताय ने, 
भवेन अढलवीसमां उत्तरघेन मे, 
ग्याने दरण चारितं ने तप विना, 
देव भरिहंत निग्रथ गुर मांहरे, 
ए तीनू तत्व सेढा कर भालिया, 
ए तीन ही तत्वे माहि जिणजी री आगन्या, 
घमं शुक्ल ध्यान ध्याति आ अत्मा, 
केवर ग्यानी भरत मे को नही, 
कुतधी कदा उव्या अति घणा, 
वले उंचातो कुल नां हो मोदा राजन्यां, 
वले किगडा ने खिगडी साघु रामेष मे, 
प्न्य जेमी केड्‌ साधु कहावता, 
त्यां शरणो लियो हौ सगा दरकण्यां तणो, 
जिण घमं माहं सावा विखौ पड्यो, 
गुण विनां भेष वध्यो भगवां रो, 
एक एक री उतारे माहोमांहि अपिता, 
न्थाय री चरचा रो काम पठ्यां थका, 


न्यह आंकडी प्रत्येक गाया के उत्त मे है। 


राणी तितलादे भगं जाति) 
चावा तीनू लोकं विख्यात । 
शरी वीर ज्णिद्वर पुणव्यो मोरी वौनती । १ । 
तोज्या चनघात्तिया कर्म | 
परूपियो निरय धम ॥ श्री २॥ 
वले आर्या छतीस हजार । 


उतास्या भव पार॥ ३॥ 
त्याने कीयां बारे त्रत धार) 
त्यारो पिण कीयो उद्धार॥ ४॥ 
ए शिवपुर मारग च्यार। 
पटतां मुक्त मार ॥ ५॥ 
मोष मागं क्या च्यारे। 
नही श्रद्धः ध्म स्र) ६ ॥ 
केवरीए भाखित धमे | 
ओर छोड दीया सहु भमं॥ ७॥ 
म कर कीघी परमाण) 
हं इ पि तुम अओआंण॥ न ॥ 
वले पूवे ग्यांन विच्छेद । 
त्यां घाल्यो धमु मे भेद॥ &॥ 
त्यां छोड दीयौ जिण धर्म। 
त्यांरो पणि निकल गयो भर्म ॥ १०॥ 


त्यां स चर्चा कीजे जाय। 
त्याने किमि आणिजे ठयं} ११॥ 
महिं राजा च दीस एक) 
त्यारी सरघा चाल अनेक ॥ १२) 
वदना रा सूस दिराय)। 
भट वोखे एक होय जाय) १३॥ 
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# 


त्यारी सरधारो मुंह माथोको दीस नी, क्ले बोरे चणा चिपरी । 
पिण महर तो आघार प्रमुएटब्डो. एक सतर री प्रीत \ १४॥ 


दद्धि: २ 


ई 


[ कद्‌ ठङुर एरमायौ ] 
देव तणो आचार न जाणे, गुर री खबर न कां रे। 
घृषं॑तणो त्‌ नामं न जाणे, तुं राखे धणी स्सकाई रे। 
प्राणी समक्रित किण विच आर्ईरे॥ १॥ 
नव॒ तत्व नां मेद न अवि, कृडी करे पराई रे। 
धर्म॑ तमो धौरी होय वेढे, तोमें दीसे घणी भाई रे॥ प्रा०२॥ 
जीव न जणे अजीव न जाणे, पुन्य नी पारखा नाई रे। 
पाप तणी प्रकृति नही धारी, थे कीघी घणी नेहराई रे॥ ३॥ 
आश्रव माला छटा नही देखे, सवर समता नाई रे। 
निरजरा तणो निरणो नही कचो, कठे गद चतुराई रे॥ ४॥ 
वेव मोष बहुं नो जोड़ो, तिणरी समक न पाद रे। 
समरदिष्टी त नाम धरवि, तोन कुगुरां दीयो मरमाई रे॥ ५॥ 
हाथ जोडी नमे समक्तं च्वे, कूगुरां पापै जाई रे। 
अजाण पणो मिदियो नही अतर, मिथ्यात दीयो बोसराईर रे॥ ६॥ 
त्याय री बात हव्य मे नहीं वेस, थोथी करे बडाई रे। 
भआग्या बारे घमं प्पे, बड गई चतुराई रे॥ ७॥ 
करण जोग भागा नहीं धास्या, त्रतां री खबर न कार्‌ रे। 
अत्रत माहि घर्म पर्प, या ही नरक री साई रे॥ ८ ॥ 
पप घमं तों नही निवेडो, अक्ल गई दपटा्ई रे। 
जब तोते कोद्र जांण पणो पृद्धे तो उल्टी करै लडाई रे॥ &॥ 
पोथा पानां काढ नै वो, भोर नै दै भरमाई्‌ रे। 
कूड कपट केर फद में पडे ते मांडी पेट भराई रे॥१०॥ 
 सागघारी नँ साज सरे पडे पगा में जाई रे। 
तिदुत्ता सं करे व्दणा, मन में हरषितं थाई रे॥ ११॥ 
सव्य करणी सूं पापज करगे, तिण री विगतं न पाई रे। 
निर्य में धमं पुन्य दोनूई ते प्ण अक्ल नाई रे॥ १२॥ . 
न्य खेतर कालं भाव न धाच्या, गृण विण व्स्तु न का रे। 
च्यार निषेपा नों निरणो नहीकीघो, ते मिनष जमारो पाई रे॥ १३॥ 
पगला मे तं बडेरो बाजे, मन में मगज न माई रे। 
त्थाय मागे तनँ किणं विव मवि, कुगुरां दीयां डंक लगाई रे॥ १४॥ 
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सूतर॒ मे दयो जताई रे। 
ते पिनष जमारो पाई २) १५॥ 
नेव कीया न्याय वता रे। 
त्यानि नही सके देव डिगाई रे १६) 


सरघा दुम ज्णिद्वर भाखी, 
चतुर हृता त्यां निरणो कीषो, 
जीवे अजीव ए छं द्र्य कीघा, 
स्मदिष्टी ओरुखिया अंतर, 


दाः 


ट्हा 
नव॒ पदाथं ओर्ख्यां विनां, समक्त नही तिण माहि । . त 
समकरित विण साघपणो नही, साधपणां विण रिवपुर नाहि ॥ १ ॥ 
तिण सूं वशेष समक्त तणी, खप करव्यो भमव जीवा 
समक्त सहीतं करणी करे, त्यारे निश्चय मुक्ति री नीव ॥२॥ 
टा 
[ पायो मिनष जमारो मति हारौ ] 
देव गुर घर्म॑री पारा करो, पपात माहि कोड मति परो। 
छोडो कुगुरा तणी लारो, सगा माहे समकिति सारो५॥ १॥ 
भवे जितरा ताप तपो, वले भावे जिततरा जाप जपौ। 
पिण समरित निण नं हवे उद्धारो 1 स० २ ॥ 
मीदी उनेक भाड देखो, आंक नां नही कगे ठेखो। 
ज्यू आका जिसी समक्रिति धारो ॥२॥ 
साधु रो आचार पूरो पाले, दोषण सगला च्धि सू टले! 
ते समक्ति विण नही पामे पारो॥ ४॥ 
केदक  उजाड माहे रहे, सी तापादिक ना दुखं सहे। 
पिण समकित विण पूरो अंधारो॥ ५॥ 
सूस आख्डी साक्डा कीधा, वले साधु श्रावक ना त्रत रीघा। 
समक्त विण वरत नही ल्गिारो॥ ६॥ 
उणा पर्वं दशा भण बाजे म्यानी, पिण समक्रित विण छे अग्यानी। 
~ तिणरे तत्व तणो नही विचारो ७॥ 
श्रेणिक राप धर मे वेठो, ते समकित माहि रह्यो सेने, 
तिणि सू होसी तीयंकर अवतारो॥ ८॥ 
मरणक ने वले काम देषो, त्या धर्मं तणी सही छोडी ठेवो । 
ज्या कने देवं ग्या हारो) £ ॥ 
संस्कृत ॒ प्रात भणियो टीका, पिण समकरित विण सगला फीका । 
तिण सू तत्व तणो निरणो धारो १०॥ 
व्याकरण भणियो मोटे मंडाण्‌, वे षट विध भाषां रो जाण। 
_ पिण तत्व॒विना सगल छारो॥ ११॥ 
"यहं आंकड़ प्रत्येक गाथा के जन्त मे | 
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विद विद पाठ भणे भारी, व्यांरा अर्थं करे शुद्ध विचारी! 
पिण नव त्त्व माहि पूरो अंघारो ।॥ १२॥ 

कैद भण भणं नं उल्टा बृह, उंवा अथं करे वेते तुडे। 
ते धमं कहे जिण आग्या वारो \ १३॥ 

सरथा दुभ जिण माखी, उत्तराधेनत आदि वोर साली । 
डहां होसी ते करसी विचारो] १४॥ 

समकती ओव मभिथ्यात दीयो मूको, ते मोषरगांमी जीव हीय च्को। 
दसडो समकितं सो आधारो ॥ १५॥ 

मिध्यात्व ददा परकारो, तयाम एक रघो बाकी सारो । 
तो ही समकतित यारी पांत वारो ॥ १६॥ 


रत्न ; ५९४ 


गणधर सिखावणी 


ठट ; १ 
[ सत्य कटू मत राखन्यो ] 


श्री वीर कहे सुण गोयमा, 
हिवि नीठ नीठ नर भव॒ खद्यो, 
वृक्ष तणो जिम पानडो, 
छम अथिर बआउखो भिनष रो, 
डाम अणि जल जेहवो, 
ज्यं अथिर आऊल्लो मिनष रो, 
अथिर धां देवलं तणी, 


ज्यं अथिर आऊ्ललो मिनिष रो, 
अथिर वेग नदी तणो, 
जूं अथिर भआङ्ललो मिनष रो, 


अधिर वचन का पुरष रो, 
ज्यं अथिर भऊुखो मिनष रो, 
अथिर पूप नो तापवो, 


ज्यं अथिर आऊ्ललो मिनष रो, 
अथिर र पतग सो, 
ज्यं अथिर भाञ्खो मिनष रो, 


अथिर धनुष अकारा रो, 
ज्यं भथिर आंञ्खो मिनषरो, 
अथिर प्ररपोटो पाणी तण, 


ज्यू अथिर आज्खो मिनष रो, 
एहवो मधिर आञ्खो मिनष रो, 


इम जाण प्रमाद ने प्रहरो, 
मिनष तणो भव॒ पाय नै, 
कात अनंतो दोहिको, 


` भ्यह माकी प्यक गाया के मन्त मे ह! 


इण जीव तणी मही नादो रे। 

समो एक म कर परमादो रे॥ श्री०*१॥ 
पंडर थद्‌ भंड जायो रे। 
चखिण मे वैरग थायो रे॥ 
वृक्ते अथिर सुपना री माया रे। 
खिणमें घूल धांणी हुने काया रे॥ 
अथिर पाणी मे पतपसो रे 
जेहवो चेर बाजी रो तमासो रे॥ 
चे अथिर नाद नी छायां रे1 
जेहवी जुवारी री माया रे॥ 
वले अथिर सीख अवनीतो रे। 
अथिर नारी री प्रीतो रे 
अथिर उन्दाला रो मेहो रे 
अथिर क्त्या धन जहो रे॥ 
ते जातां न छगे वारो रे! 
जाणे आंख तणो टिमकारो २े॥ 
अथिर कूर नो कनो रे। 
जेहवो संघ्यारो वानो रे॥ 
अथिर सार रो भिणकारो रे। 
जार्णे विजली तणो चमतकारो रे ॥ १० ॥ 


॥ 


२1 


४41 


% ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


६ 1 


तिणमे घणो उदवेगो रे। 

मरण अवि छे वेगो रे॥ ११॥ 
आणे वराग सवेगो रे। 

वार वार न पमसी वेगो रे॥१२॥ 
@ 


दाङ २. 
[ श्राछसो ददा ने साधौ को नहीं रे ] 


श्री निणवर गणधर मुनिवरे कहे रे, 
सुमति गृधि आदरं सुध पार्ने रे, 
मूतर परमांभं इस्थि सोधन रे, 
दश बोल वरजे तूं मारण चर्त रे, 
भाषां विचारी निरवदं बोले रे, 
सावद्य भाषा मत बोले सरथा रे, 
दोष बयांलीष सगल टलं नै रे, 
पोच दोषण टले षडा तणा रे 
वस्व॒ पातर कतां मेरुतां रे 
हिसा हवै तिम कीजे मती रे 
उचार पासवणाक्कि नै परतां रे, 
त्यां पिणं जया कीज जीव नीं रे, 
मन॒ क्चन॒ काया शुद्ध तूं मोपवे रे 
ए आरट प्रवचन पाठे निरस रे 
जयण सू चाल्यां जयणा सं बोलियां रे 
जिण आस्या सहित करणी कीयां रे, 
पांच महात्रत॒ पलि निरसस्र रे 
पाच दमी नँ वस कर राखे रे 
छ कायं जीवां री जयणा राजे रे, 
मद रा थानक आट परहरे रे 
वीस थानक वरजे भसमाधिया २ 
बावीसं परिषह जीते भगत सू 
तीसां बोलो बेे भहा हणी 
जोग संग्रह नां बोर बतीस छ रे 
आहर देनी रत वस्त्र पातर ४ 
अनाचार विष ले सरकारे 
सेवा सक्ति कीये शुद्ध साव री ९, 


र 
र 


एकं समो पिणं मत कर परमाद 
ज्यू तोने उपजे परम समाष 
ऊंची तिखछी दिष्टी २} जोय 
ज्यं जीव तणी हिसा नहीं होय 


रे। 
र॥ १॥ 
रे। 
रे} २॥ 


करकस कठोर मूख मत मोक रे। 
मीठो बे तं हरी तोर रे॥३॥ 
असणादिक वहे व्यार भहार रे! 


यं तोन पापन रणे सिगार 
जोय पूणे तूं स्डी रीतं 
द्या सूं राले अंतरंग पीत 
जायगा जोय नँ परे ताम 
सिद्धे निकेवलं आतप काम 
ज्यं तोनें मूर न छागे पपि 
तो मिट जाय जनम मरण संताप 
जयणा सं कां शुद्ध भहार 
तोते पाप न लगे मू लिमारं 
वले पलि तूं पाचि भाचार 
तेवीसूई विषय परिनिवार 
निरभय रिज भय सात निवार 
वले शी तणी पालि नव गाड 
इकवीस सवसा दोषण शध 
स॒तावीस साघु रा गृण पर 
तीसूई टले विसनावीस 
सले तूं अआ्ातना तेतीस 
छरी बारी दोपण राढ 
श्री जिण माभ्यां चौली परार 
अणाचारौ स्‌ रहिने दर 


ए केन्‌ सीलामण रम धारजे रे ज्यं कर्मं भाट हवं चक्र 


रे॥ ४॥ 
रे) 
रे५४५॥ 
रे] 
रे॥ ६ ॥ 
रे। 
रे} ७॥ 
रे) 
रे) ८॥ 
रे। 
रे) ६॥ 
रे) 
२१॥१०॥ 
र} 
रे॥ ११॥ 
रे! 
रे} १२॥ 
रे । 
रे॥ १३॥ 
रे! 
रे 1 १४॥ 


गगधर सिखाचग्री डाङ ४२ 


प्रीति पुराणी विणसे क्रो सूं रे, 
मि्रीपणो विणते माया कपट सू रे 
क्रो मान माया ने लोम सूं रे, 
तिण कर्पासं भमण करे सक्षारमे रे, 
ए च्यारूई चडाल तणी छ चोकेडी रे, 
दहखोक परलोक विगडे एह थी र 
राब्दे रूप गध रस फर छर, 
पाच इन्द्र ने क्छ कयां थकां रे, 
शब्दे रूप रस गध फर छेरे 
धेखं मत॒ धरज्यो भंडा उपरे 
शरीर जरण पडे चछ ताहरो 
इत्र पिण हीणी षडे छे ताहरी 
कपडा रो तार तटे इता विचें 
एहवो सूक्ष्म समो चछ कार रो 
एक समा तणा परमाद मे 
परदेल अनतता एकीका कमं ना 
ज्यां कग पराच इरी परवरी 
वले देहीमेरोगनफेल्यो ज्यां को 
जोड कधी गणधर सीखापणी रे, 
समत अररे त्यांरीसम मेरे, 


ह+ ^ हि, 


+ + +, (| 


८ 


५६९ 


मनिसुं विनेय तणौ हुवे नास 
छोभस्‌ सवे तणो हुवे नास 
लगे छं निर्वै पाप कमं 
पामि न स्के श्री जिण धर्म 
तिणसूं तप सरजमनोहूनै नास 
त्याने मत॒ राखे क्गता पास 
रग धे मत धरज्यो कोय 
सवर निर्जरा दोन्‌ दोय 
गमतास्‌ राग म धरो ल्िार 
ज्यं पामे भवे सागर रो पार 
केदा पण्डूर पडे छे व्रोख 
प्रमाद्‌ मते करतु समो एक 
असख्याता समा वहै अगाघ 
एक समो पिण मत केरजे परमादं 
सातिं आठ छागे पाप कम 
त्याकर्मासुं खोवेश्री जिणं चप 
जरा न व्यापी तोने आय 
कर्म कटे ए अव्र माय 
केलछचा सहर माहि हित ल्याय 
पोष महिना सुघ प्ख भाय 


@ 


रे। 
रे १५॥ 
रे! 
रे 1 १६॥ 
रे} 
रे ॥ १७ ॥ 
रे1 
२1॥१८॥) 
रे। 
रे ॥ १६॥ 
रे 1 
रे॥ २० ॥ 
रे । 
रे॥ २१॥ 
रे। 
रे\॥ २२॥ 
रे! 
रे ॥ २३॥ 
रे। 
२1 २४॥ 


र्त्त : २५ 


दान री दां 


ठर ; ५ 
[ पूज पराणड न देत्ता एड | 


दाने थी ददर दूर 
दान सू पामे रघ, 
भरिया रिष भडार 
दान सू रै मूष सूर, 
दानं सम करे परत संसार, 
दान सू पमे सवे थोक, 


दान सू टे कर्षो री दछौत, 


दानं धी प्रवे नवं ही निधान 


दसो छे सुपातर दान, 
मिले सुपातर आण, 
भरत नरेशर जांण, 
सुबाहु कमर आदि जण, 
दीयो रवती पकि, 
संख नमि राजान्‌, 


दान धी दोल्त पूर्‌ आज हो। 
दान थी जोत काति हवे डलं नीजी॥ 
दनि स पामे विरध आन हो, 
दानसू दीपे तीरथ च्यार मे जी॥ 
ते जावाने हुवा तैयार आज हो! 
दान थी थिर लिखमी रदे तेहनी ओ ॥ 
रोग सोग रहै सहु दुरा हो। 
दान सू कदेय न आवे आपदा जी ॥ 
दान सू पामि भव पार आजदहो) 
दान सूं पामे शिव सुख सासता जी ॥ 
दान सू जवे देवलोकं आज हो। 
दान सू जवे सिद्ध मीत्त पाचमी जी॥ 
चले बाघे तीथकर गोत आज हो । 
दान थी पामे पदवी मोटकी ज॥ 
दान सुखा री खान भाज हो| 
मन॒ रा मनोरथ सी दान थीं जी॥ 
नहीं जिण तिणनें आसान आज हो । 
कपण ने दान सुपातर दोहिखो जी ॥ 
जव मन मे उजम आण आज हो । 


२५ 


३ ॥ 


४॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


ठ ॥ 


६९ ॥ 


अडख्के दान दीयां उद्धरे ओी॥१०॥ 


पाच भव दीयो दान आज दहो) 


क्रत्रते पदवी पामी दान भीओी) ११ 


सुखे सुषवे जासी निरवाण आज हो ! 


परत संसार कीघो दान थी जी॥ १२॥ 


तिण सुं वीरजी हो गया चाक आज हो । 


परत सपार कंरीने उद्धरी जी1॥१३॥ 


दीयो घोवेण रौ दाच आज हो 


तीथंकर हना जिण वावीसमा जी 1 १४॥ 


दष्ट 


; > 


इहा 


दान कीख तप मबा, 
जे समदिष्टि जिण घर्म भे, 
कडवा फल छ करूपातर दान रा, 
माद फल छे सुपातर दान रा, 
दान सुपार भीलख्यो, 
कुपततिर दान दे हर्ष सू, 
पाप जाणे करुपातर दान मे, 
तो ही युपातर दान मे पण हवे, 
कमं बन्ध्या छे मव पाचि, 
ते छते जोग मिलिया धका, 
दातारं नै कृपण तणी, 
हिवे ओरलाठं कृपण भणी, 


ए च्यारू जिण अयः सुहीत्‌ । 
याँ भोलक्षो खडी रीत॥ १॥ 
तिणसूं भ्रमण करे संसार) 
तिणसुं पामे मवे पार॥२॥ 
तो दी देतां धज हाध। 
जी इचरनं केरी बेत॥२॥ 
सुपातर दने मे जणि छे धरम । 
तिणरे बहुत भारी खे कमं ॥ ४॥ 
ते उदय हवा छे आय। 
पातर दान दीयो नही जाय ॥५॥ 
लक पीडे बुध्वा) 
मुणो सुरतं दे केन ६) 


ट्ट 
[ भश्दत्त हे नणद्ल | 


दानान्वराय निकाचितं वध्यो, 
दिण कमा कर दपण हवो, 


घर री माछ देणो तो दोहिरो, 
दणरां कूपणपणा रा प्रताप थी, 
सुपातर दि मे करूपणवणो, 
ते दोन्‌ प्रकरे हवे दल, 
कृपण ने दनि देता | थरा? 
ठौ प्रथा धटे त्णरं दान री, 
करोह कृपण सर्धं रे पातर, 
तो दोष अणहतो जणे साध मे, 
कोई दान दे उल्ट परिणाम सू, 
ते निजर पडे छप तणे, 
~ ते 

भ्वहु अकिड प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 


वले मोह कम उदय जोर । सवियण । 
त्यनिं देवणं रो नहीं कोड ॥ भव्यम । 

कृपण न दान्‌ देणो दोहिकोःः॥ {१ ॥ 
ओरं आड अंतराय ने तयार} १०। 
संवलो न रे सिगार ॥ म० ₹०९॥ 
कूपातर दनि माहि चुर । 

त्यां सू दुरति नही छ दर ॥ ३१ 
कद्‌ देख रठेवे शतार । 
करतो रहे प्ररत संसार ५॥ 
ओ देखे सर आहार । 
ञ्धो ममे तिण वार॥ ५॥ 
असणाद्विकं सर भाहीर । 

तो मे दै तरतं तिगाड॥ ९॥ 


निरी दाखां ; दाटम 


पोते वेरावणो तो जिहाड रद्य, 
सर आहार वेहस्यो कने सुणे, 
बु्पेण रो करृपणपणो, 
गापी नै सके परो, 
साधु समचे निपिघे कृपणपणो, 
ए दोन्‌ वातं कपण सुणे, 
कपण भाणे वेट न भावि भवना, 
साधु विण रवेहस्या घर सू पाञ्ा फिरे, 
कदा क्रपृण भवे भवना, 
जो ऊ साघु आयां देखें बारणे, 
कपण भद्रे जरत बारमो, 
हाय स दने देण त्तणी, 


केदा कृपणं हाथां सं वेहरावता, 


>) । 


जो न कहै नकारो साधु तो, 


कृपण जो छोरी ह्वे, 
ए तीनू दोष तिण मे हुवे, 
जो कृपण अति मानी हवे, 
पिण॒ दान सभुपातर देवण तणा, 
तिणने राजा खोसे के धरे गिल, 
कृपण नं कापुरुष री खाटवो, 
केण कण सौ कीडी करे, 
ञ्य पणं रो धन सचियो, 
केड धनवत पिम कृपण हू, 
छते जोग मिस्या इपण थकी, 
कृपणं दनं दे तिणि स्मे 
ते कृपणपणो पणि आदरे, 
दातार दनि दे त्तिणि समे, 
तो दनं देवा स तेहनां, 
दात्तार री संगत कयां थका, 
कृपण री संगत कीया, 
दान दील तप भावना, 
तीनां मे कवडी छागे तही, 


४८९१ 


देखणो पिण जिहां र्यो तांम। 


तो विणडे त्रत परिणाम ॥ ७॥ 
कपण नही जाणें न्वरार । 
ह सूम चछ के दातार) ८॥ 


समचे करे दन रा गृण ग्रामि। 
गमतती न कमि तम ॥ & ॥ 
ते इपणपणा नसौ प्रताप। 
तो पिण सूल न करे पिदछछाताप॥ १० ॥ 


ते तों त्िण वक्छा हरष) 
तो पड जाय मन मे घडकं) १९॥ 
तोही भावना नही भाय। 
हिस मही पने सांय ॥९२॥ 
मन मे सही हरष वदोष। 
सां उपर करे धघेप।॥१३॥ 
वले हुवे शोभ असमान । 
ते किण वि देवे दन॥ १४१ 
तो धने खेरचे जदा कीति कांम। 
आघा चाले नही परिणाम ॥ १५॥ 
तस्कर खगे के ऊय । 
मालं मस्करां खाय ॥ १६ ॥ 
ते कण तीतर चग जीय । 
य्‌ ही जवे विरुछाय।॥ १७॥ 
कद्‌ निरधने हुवे दातार । 
खहो लकेणी न अबे खार ॥ १८॥ 
कोद देखे अनैरो तांम। 
उतर जवि ददान सूं परिणाम ॥१६॥ 
कोद देखे अनेयो तांमं। 
चे घणा परिणांम्‌ ॥ २० ॥ 
ते पण हुवे दातार । 
कृपणपणों छे तयार ॥ २१॥ 
यास्‌ सील आतम अर्ध । 
दान दीयां धट जीय गर्थं।२२॥ 


७ 


केड धनवत पिण दपण हव, 
ते धनवत रहे गयो ददि, 
घर मे धन माल चतां थक, 
लहो लेणी त अवि दनि रो, 
आगे दान की तिरिया घणा, 
तो पिण व्व न खगे तेहनै, 
कूपण ने दानिं देवम तगो, 
ञ्य खां प्रकारं हुवे नहीं 
बुद्धि पाम्यां फल तत्व विचारणा, 


धने यास्यां फर दीनं सुपारा, 
मोदका नँ दम्या करणी दोही, 


भर जोन मे शील दोरि्ो, 
एकं सूम नी चनिया क 
के कछु ही लीयो गयो, 
ना कछु दही खोयो गयो, 
एकं पाडोसी नै देतां देखने, 


जब॒ सूमत की त्रिया क 
थांसूं दान देणी तो आवै नही, 
जवं भूम कहे त्रिया मणी, 
दान देणो तो जिह र्यो, 
जवि अगगाट करतो अहंकार जब, 


षय उपशम री तयारी हवा, 
कमि पडे सव्य दान रो, 
षवरउपस्म्‌ देखें वतो, 
दातार तै कपण बह 
ञो दातार डरे कृपम शकर, 
दातार नै कृपण बेह 
जो कपण डरे इदतिार थी, 
धर मे दातार नै कमण बेह 
जव॒ दातार उल्यो हराया, 
जो समराई धर मे कृपण ह्वे, 


जब सगा रे कस रहरावण तथी, 


भिघु-मन्ध रत्नाकेट्‌ ( खण्ड ; १) 


के निरधन्‌ ही ह्वै दातार । 


निन करे प्रतं संसार ॥२३॥ 
केसे छती ओगवाद् पाष । 
ओी कृपण रौ काम॥२४॥ 
कृपण नै कहै नात भोड। 
ज्यं रेत रीने हवे लाड1॥२५॥ 
साधु उपदे दे दग्चाल। 
कृद गेहं री दाल ॥ २६॥ 
देह पाम्थां यो फर त्रेत॒धार। 
वाचा फल बोले हितकार ॥ २७॥ 
नपण न दोहिलो दान। 


कायर नै दोरो चारितं निधान ॥२८॥ 
माज कई पीड भल दीन। 
के करिण रही नै दीन ॥ २६॥ 
ना करिण ही नें दीन) 
माहरो मुष थयो दीन ॥३०॥ 
थारा धनं पाम्यां नै धूर, 
ये देवं विगाञ्यो कय नूर) ३१॥ 
मर्ते ने गमे दानं री कत। 
कान सुणियो पण न॒ भुहात॥२९॥ 
कुपणपणो गयो बहती रे पूर) 


जब कृपणपणो छे हेनूर॥र२॥ 
जब कृपणपणा रो हवै नास। 
जब रृपणपणो छे पास ॥२४॥ 
रहे एकण चर भाय) 
तिण सं दानि दीयो नदीं जाय॥ ३५1 
रहे ठ एकण चर प्रहि । 
देतां कवरजणी अवे नाहि ॥ ३६॥ 


त्यारिे आय ऊमा ता तीर्‌ । 
तिण पेटी कृपम हुवो तयार ॥ २ ॥ 
त्यारि साधु ऊा कार । 
मड मांहोषां पवार ॥ ३5 ॥ 


दानिसीढखा; हल 


कृपण रे धसको दातार नो, 
दातार रे ध्षको कृपण तणो, 
धर मेँ सग्खछा कपण हवे, 


तो कजियो नत खगे दनि रो, 
किणरे दान देवण री मन में धमी, 
ते मन री मन माहि के गयो, 


दाता धनवत रो निरधने हे, 
घर मे वस्तु न॒ हवे तेहन, 


असली राजा रो राज गया थका, 
व्यू दातार रो धतं ष्टे सरवथा, 
कदे कृपणं निरधनं रो धनवत ह्वे, 
च्छे वरजे धररां ने कहै यो मती, 


कपुसङ रे राजं घरे थका, 
ज्य्‌ कृपण ते घन मिलिया थका, 
एक मेह गाजे ने वरै धणो, 
एक गाजे नही पिण वरे घणो, 
ज्यं एक दातार गाजे ने वरै घणो, 
एक गाजे नदी पि दातार घे, 
केद कृपण थोथा गजं घणा, 
केद कपण मूक गाजे नही, 
केड कपण प्ण एहवा, 
लखा बादर ज्य माज धणा, 
केद भोर नै देतां देखने, 
हाथ न चाले परो, 
कृपण दान देवे नही, 
दोन्‌ चूं छ नापडा, 
वार वार कपण मणी, 
राग धेख वषे घणो, 
कोद दातार रो षण हवे, 
प्छे कर्मा गति छ वाकडी, 
सुपातर दान दे तेहने, 


तिण सूं दुखं असाता हुवे त्ति घणी, 
६० 


४७दे 


रखे जो वेला बहुत र्वेहराय। 
रखे ओ देका मोन अन्तराय ॥३६॥ 
के सगा हुवे द्रातार। 
पं किरतब सारू फर लार ॥ ५० ॥ 
पिण भिचि कपण रो जोग। 
इसडो छे कृपण रो संजोग ॥ ४९१॥ 
तो दही दन देवण रो हुखास्। 
तोही केरे दखटी भोरां पास ॥ ४२॥ 
तो दही ओ राखे राज री रीत। 
तो पिण दान देण सूं पीत ॥ ४३॥ 
तो ही देणी नतं भवि दानं। 
वात न गमे दन री कान ॥ ४४॥ 
तो ही शुद्ध नही राज रीत। 
दान देचेण री नही पीत ॥ ४५॥ 
एक गाजे पिण वरसे नहीं काय। 
एक गाजे वससे नाय ॥ ४६॥ 
एक गाजे पिण नही छ दातार। 
एक न गाजे न वरे छिगार॥ ४७॥ 


पिण मूख नही दातार) 
दान पण नही देवै सिर ॥४८॥ 
थोयां करे गुमान । 
पणि देणी नवि दान ॥ ४९ ॥ 
मुरः रहै मनं माय) 


वणि सूं बोल्थो पिण नही जाय।॥ ५०॥ 
तिम उपर साघु करे धेख। 
त्याने ग्यानी र्या छँ देख ॥५१॥ 
निषेघण रो न्दी कम। 
न रहे शुद्ध परिणाम ॥५२॥ 
कोड्‌ कृपण रो हवै दातार। 
तिण सूं जीव न रहै एक धार॥५३॥ 
बरज्या नषे भारी अन्तराय । 
चिहुगति गोता साय ॥ ५४ ॥ 


४७४ 


नीठ नीठ नर 


भव॒ ज्यो, 
पिण कें जोगे कपण हुवा, 
छेपण ने दान दोहो, 
दष फररा फुट, 
धूमा केरी संपदा, 
के रोकीले रावल, 
सूम साधां नं भया देल ने 
कखा करी क्स्तु चछिपाय दे, 
घर मे धन पणि दल्छ्री, 
भार भूत घन तेहन, 
जीव कटे करुपण्‌ तणो, 
कृपण कठो भाल सारीषो, 
सात थोकां देवे सुमडा, 
के आडा षम दे अण नै, 
कृपण सीख दे वातार ने, 


जो धर रां मिनपां ने देता देखन, 


देखें साधुः आया नै अन्तं सुभ्तो, 
भले कृच्छी वलतो थको, 
कृपण करे कदाशयो, 
मांहरो असूमतो जआहमर के गया, 
दातार नै दानं देता देखने, 
पका दृखां हवे दुलो, 
कृपण रो घन कारमं 
केले क्यं ही खगे कही, 
कीडी सिचि कटै खोक मे, 
कपण कीडी सारिषो, 
खाती फार सूम री, 
दन तणा गृण वरणवे, 
घणो उपदेश दै दानं रो, 
लाघां प्रकारा न हुवे, 
मूक कदेही मानें नही, 
कपण आयां कोड हरषे नही 


भिश्ु-्न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


ण॒ जगं मे नर नार। 
महा लोमी परले पार ॥५५॥ 
हेवा सत॒ हीणा नर सुम। 
५ ोथा  वृष्‌॥५६॥ 
चोदं पातर वाय । 
पिम हाथां सूं दीयो नही जाय \ ५७।॥ 
मूहडो फेर दै पूठ। 
कै कोद बले मू॥५८॥ 
जिकि न देवे दनि, 
कोरो करे गुमान \ ५६1 
देतां च्डथड धूरगे हाथ। 
केपि दासी वारी जात॥६०॥ 
करेमण आड देवे किंवा) 
वेठो उत्तर देण ने तयार ॥६१॥ 
कदे नही दीने दान) 
तो तोडे जसं तान ॥ ६२॥ 
देखे वेडरवं एकण वार । 
वले पाच्छ नहीं अवि दुजी बार ॥ ६३॥ 
करे सावां ने भाड। 
कहै काचा पाणी कनं मंड ॥ ६४॥ 
मुदृडो दे करुमलाय ) 


माणे बेठो रोरी नही सीय ॥ ६५६ 


धस्य रहै घर मय्‌। 
घन पपी रो परे जाय ॥ ६६) 
तेहर्नो तीतर खाय । 
कहे लोकं दुनियां रे माय # ६७॥ 
जो देता देखे दनि। 
तो कृपण कदे न मांडे कान ॥ ६८॥ 
करुपण नें किरपा । 
कदे दहं तणी दाल ॥ ६९॥ 
कृपण केरी बात) 
जिप अमावस री रात ॥ ५०॥ 


दनि सी ढां ‡ डा २ 


कदे सूम री सोभा हवे नही, 
जात न्यातिं ने लोक मे, 
त्रहो मिनष जन्म॒ तणो, 
धन॒ माल सह मेक ने, 
प्रोके पाप परगट, 
हाय मे दानं दयो नही, 
कृपण राक ते बापडा, 
तिण कारण तिण जीव सू, 
कृपण भोल्खणी प्रगट करी, 
जो कृपण नें सुणावोला माड ने, 
सवत अरे क्यारीस मे, 


कृपण ने ओल्खावीयो, 


४७१ 


देखो सहु ससार । 
सह देलो नर नार ॥७१॥ 
कृपण न॒ लीनो कोय । 
चाल्यो केछदर होय ॥ ७२॥ 
भरे तेणा भरे नीर) 
अव॒ कूण वटवे पीड ॥ ७३॥ 
ताघी पूर्वं भव अतराय। 
दन दीयो नही जाय ॥७४॥ 
कहिज्यो अवसर देख । 
तो तुरत जागेल्मा धेख॥५७५॥ 
कतिक माक ममार । 
सरीयारी सहर मभार ॥ ७६ ॥ 


रत्न : २६ 


वेराग री दां 


दद्ध: १ 
[ श्री जिरवर गणधर मुनिवर ने कर रे ] 

वृक्ष॒तणो ज्यू पराको पानडो रे, ते पडता काय न कगे वारं रे। 
ज्य तटे आसो मरतां मिनष नो रे, जब कोड्‌ न सके राण हार रे॥ 

दील मत करज्यो चतुरा धर्म नी २ ॥ १॥ 
मात पितादिकि उमा मेलने रे पर भव मे जासी एकल्डो अप रे। 
विददियां ने पाछो भिरुणो दोददिलो रे, कण गति मे जासी मा वेटो बापरे ॥ ठी०२॥ 
जीवडो तो अलम रह्यो भाया मभमरे, वक्छे छी मात पित्तादिकि माय रे। 
ताणं वेजा तिणरे कलछगे रह्या रे, पिण आसा अल्धा छोडी जाय रे।॥ ३॥ 
जीव काया छोड तिण भवसरे रे, चित्तवे मन माहे अनेक जजाछ रे। 
म्हे घन जोवन रो छाहो कीयो नही रे इमं विल विरु करतो कर जाये काठ रे ॥ ४॥ 
जीवो तो जाणे केड दिन धिर रहर, पिण मरण आगे नही खगे जोर रे) 
जन्भ मरण री सगला जगत मे रे, मुदे तो आहिज मोटी खोड रे॥ ५॥ 
काया माया सगली छै कारमी रे, कारमो दे सगल परिवार रे। 
ते मिल सिर विलावे बादल नी परेरे, एहवो छे सगलो अथिर संसार रे॥ ६॥ 
धनं गडीयो घर माहँ कणो लोके मेरे, जांणे पुत्रादिक ने देऊ' सर्वे बताय रे। 
जीम थकी जब न भवे बोरुणी रे, ते पिण रह गद मनरीमन माय रे॥ ७॥ 
कांड कीघो कांड करणो अचछे रे, घर हादादिक विणज व्यापार रे। 
क्ले माया मेलं मेल करतो फिरे र, पिण काल अण वित्योन्हाते माररे॥ स ॥ 
घर रा कारज पूरा कर नही सके रे, अघ बीच छोड चल्या सहु कोय रे। 
धचा माहि कलियां रहै सदा रे, ते गया निरथंक मानव भव खोय रे॥ € ॥ 
मिनष तणो भव चछ भतिं दोष्िलो र, उतकष्टो पमि अनते काल रे। 
ते अल्प सुला रे कारण पच्यां रे, हारे मानव भव मूर बाल रे॥ १०॥ 
एहवो अथिर आज्लली जाण ने रे, करो जिणेश्वर भाष्यो धर्मं॑रे। 
जो शुद्ध गति जावारीदेचावनांरे, तो दिन दिन पतला पाडो कमं र२े॥ ११॥ 
ह कहि कहि नँ कतरो क्ट रे, ससार छे सगो अततत असार रे। 
ग्यान दरसण चारित तप विनां २ सार म जाणो मूढ क्िगार रे॥ १२॥ 


*यह अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में है 


ददिः २ 
द्हा 
कैद बारपणे समज्या नहीं, क्ले जोवन दीघो खोय। 
पै बुढापो भायां थका, कूण करुण अवस्था हौय॥ १॥ 
र्ति घटी देही तमी, चे वरी रीलरी आय। 
तिणसूं कसायो पण जावे नही, जवं बेल रह घर मांय॥ २॥ 
जब गसतो न कगे केन, वे दी न सुहाय। 
पुन्य संचो पूरो हुवो, हिव दल महिं दिन जाय॥ ३ ॥ 
खाट पठ्यो घं घं करे, हद सूगली देह। 
हाल हूुकम चकि नदी, परिजन फिर दीघो छेह ॥ ४ ॥ 
भूख तृषां पीढ्यो थको, पति दुख अतंत। 
जरा आह जोवन गयो, जब कुण-करूम हुवे वृतन्त॥ ५ ॥ 
2 
[ म्हारी सासु रौ नाम ठे एती 1 
चूढो डिगतो डिगतो चारि, आंख नाक रे सिर ॒हि। 
कपण वाय ज्यं मस्तक धूमे, जब जाय वेगे चर्‌ सण १॥ 
बटो खूं खं क्रतो धकः घर रा तिण॒ उपर कूकं। 
नीड नीड दड रीष सुघास्यो, थं तो ससलो आंगण विगाञ्यो॥ २॥ 
बूढे हाठ दहवेटी कराया, ते चैसण तन दै जया। 
नोहरे जाय वेसाण्यो एकंत, सार संभार को न करत॥ ३॥ 
सुसरे करे णी नरमाह, पुत्र नी बहु नँ बतछद। 
& त्‌ बडा साजन कौ जा सोने व्डे सो पाणी पाट ॥ ४॥ 
हतो होवुं धु कातण पूं लोदी, हं तौ किम भर त्यु रोटी । 
दम॒ सुण हुवो बूढो उदास, न्दते हिया मषु तिता ॥ ५ ॥ 
व सं बेो रही नाव, वे वेदा री बहु नँ योलवि। 
कहे भो बेड रहो न॒ जाय, लाट गद दे | तु कि्प५ ९“ 
स्टार वालक बारकी रै, ते तों पालणियां भे न सोऽ । 
। गूददै केम विद्व ॥ ७ ॥ 
थाति छोडपरी किमि जाऊ, लाट द ~+ व्र भोखावो। 
सोने कयन संतावो, धारा वेयं ने कम ी 
त कने ऊमो रयो गिग लज ॥ ८ ॥ 
देय॒ नँ बोखायां मून सामे, क 


सैराग री दाख: ठार 


वदा रा पुन्य परवात्या, 
जब बृढलो मन मे बीजे, 
वूढा रे वच्वणा रा हेवा, 
मन॒ गमा भोजनं खावः 
उन्हों सीरो गद वले खाजा, 
जाणे नरमतसी सीचडी खान्‌, 
बढा नँ माच भोजन भवे, 
ओ तो स्वार्थ किणे न अवि, 


घर चं सलौ रली रोटी अवे, 
जव बृढो हवो दिकगीर, 
जां की बोली पणि न सुहूवि, 
वूढे हाथां सं द्रव्य कमाया, 
जब भौ कर कर छोकां ने भेला, 
महारा केल्या मे को नही चाले, 
जब लोक हसे टे ताल्यां, 
कहे वेय बहु ने एम, 
कैद केहवा लागा आम, 
जव बे बहु इम वे्े, 
मो तो खोका सूं एकठ मड, 
म्हे तो बद्धा भोजन नित घाल, 
इणरे पीत मुरीद न करई 
इणरी गइ अक्ल विर्यानो, 
चूढा॒ रो कुण उठे वी, 
बढा रा पुन्य पड ग्या परा, 
निज नारी री आहिन रीत, 
वले मर सगा सण सारा, 
षदे धी गुल संधा होय जात, 
घर रां तो मांड्यो अति आंचो, 
बां जवान तो मर जवे, 


भो तों नित नवो होय रह्यो सेटो, 
म्हे तो सगखा हवं छां काया, 
इणरी दा ना पर ग्या विरखो, 
६१ 


८१ 
तिणसं वक्चन॒ जाए मास्या। 
बेटा बहु मूल न भीजे॥ &॥ 
जाणे खावृं भ्न नँ मेवा। ` 
लाद पेडा ज्लेवी मगावृं ॥ १०॥ 
एहवा भोजन मवि ताजां। 
दही दूव ने बूरो मंयावूं ॥ ११॥ 
पुल्य विनां कहो कण सवाव । 


तिण सूंधररांने मून सदावि॥ १२॥ 
ते तो दांता सूं खाइ न॒ अवे। 
काढे आख्यां मां सं नीर॥१३॥ 
मीठा मोजनं द्रुण खवावे। 
वेट दाब रह्या धन माया) १४॥ 
करे वेटा बहुं नीं हेला) 
प्रो धान खाव्निं न घारे॥ १५॥ 
वले जेठा वहु नें गाल्या। 
डोकरां ने दुख दो केम] १६॥ 
थे तो मत॒ हुवो दण हराम्‌। 
डोकरां रा प्रदा खोले। १७॥ 
म्हाने यूं ही अनसी मडि) 
इणरे केडे सगा चलि ॥ १८॥ 
गो तोंयूं ही केरे विकलाई। 
इणरी वात कद्‌ मत॒ मानो ॥ १९ ॥ 
उणरी वाति गड सवं ठेली। 
तिण सूं सेण सगा हुवा दुरा ॥ २०॥ 
वूढा सं न॒ घरे प्रीत। 
वूढा सूं होय जाय न्यारा॥२१॥ 
जव रव्यं वृढ री धात। 
ओ तों मरे न छोडे माचो॥२२॥ 
इण वृढा नें मरणं न अवे। 
महार वारणे रिणाइ भ्यू - बेठो ॥ २३॥ 
इण डोकरे वोहतं साया 1 
मो तो भजे न भुवो जरो 1 २४॥ 


छ८र्‌ 


म्हारे उघडी पाप री खानो, 
चट कचन नृढा ने सुणवे, 
सूढे कमं कीया था जाड, 
ते भोगवतां दुल पाच 
वूढा॒ री विपत्त अनेक, 
थोडीसी कही बानगी मात, 
इणरी सुणञ्यो लोक गाड, 
जो ऊ पहली ध्म करतो, 
वूढो रपेहलां वृहौ मद छ्रियो, 
हिवे रह्यो आरत ध्यान ध्याय, 
बुढे पेहलं कीघी कूड सेखी, 
केरतो सधु श्रावकां री रहैला, 
पहला कीधी न्थातीलां ठ्लो, 
हिव न्यातीला आडा न अवे, 
मोहं मायां मे र्यो कयियो, 
जोवन हती ते दीघो गमाय, 
पद्ध मरने मारी गति जवि, 
पाप अमे न चके जोरो, 
केद ढा घर रां ने डरवि, 
चले कर केर लकां ने साशी, 
वले करे खीटोर खोरारई, 
केद बढा छै एवा पापी, 
कैद बृढा सूधा हवे जोग, 
कदा आक्ची वस्तु बृढ खवे, 
कहे तं तो हुवो गठकरायो, 
सूघो बो रोटी क्यू न खि, 
जब॒ बयो सके ऊजां मरतो, 
वू कीयो विचारज ञ्डो, 
एतो कर रद्य फेन प्तुरो, 
यनि चछेडवियां हीं बकी, 
महारो कांण करु थो मारी, 
दम॒ नाणी कृ मन सार, 


भिष्ु-मन्थ राकर्‌ (खण्डः १) 
र्ण वृढ सूं पडियो पानो। 
जब ढा अतत दुःख पवे॥२५॥ 
ते तों आया कुबे मे आडा। 
सुमता॒ विण पड्यो सीदवि॥ २६॥ 
पूरी क्हणी नाव करो । 
देखो असूबरू साख्यात ॥ २७॥ 


एवौ तिपत बुदढपे बा । 
एहनी विपत मेँ क्याने पडतो ॥ २८॥ 
निण धमं ओरुख नही सकियो 1 
तिणि सूं धमे कीयो किम जाय ॥ २६॥ 
रह्म धमं तणो नित पैखी। 
हिवि भय पडी चछ बेलं॥३०॥ 
जिण धभ नँ जांणियो पलो) 
जव आप पञ्यो पिचतावे॥ ३१॥ 
दुरगति नो टको भंलियो। 
ह्वि कारी न कगे काय॥३२॥ 
चिहुंगति मे गोता सवि। 
पाष्छो नर भव पवणो दोरो ॥३३॥ 
ल्ड भणड नै आच्धो खवे। 
बे बहु ने भांडे अन्टांषी ॥२३४॥ 
धर रां नँ धणो दखदाई। 
र्या धर रां नँ नित संतापी॥ ३५॥ 
वेया व्ह मिलिया अजोग। 
तो उवे खणे धाठी धुरकावे ॥ ३६॥ 
म्हारि घन नही धर पायो, 
म्हाने कोय अन्हाखी सतावे॥ ३७॥ 


वारे कचन न कडि रतो 
रखे दीस्‌ं लोका मे भंड २८॥ 
म्हारे धोटां मेँ वष्ट धूरो । 
रसे जनि वृढापे नाकौ ॥ २९॥ 
रखे लोकिकं विगडे म्हारी । 
जाण्यौ रां वृहापे वाजी ॥ ४०५ 


वराग य ढारा ‡ डा २ 


जोत हवै दोयां महि लजिया, 
कुड कुड कडि रता डोला, 
बात करता माथे सरु चेदि, 
देखो नीठ मानव भव॒ पायो, 
वार ना सगा सवं काचा 
तिण॒ री बुवरवेत क्रषयो पिद्छणो, 


केद व्हा रे पुन्य रहै बकी, 
जिण रे पूवे पुन्य दे मारी, 
जिण पूवं पत्य उपाया, 
जो ॐ थोडीसी वस्तु मंगाे, 
सवं जी जी कारे नतला, 
मन गमत भोजनं खवावे, 
जिण पूरी कीघी त्याह, 
स्डा सरूड तस्त्र पहराचे, 
व्छे काण कख राखे भारी, 
देव परमेश्वर ज्यं पूज 
एहवा सुक्ल मे बहो रत्ति पामे, 
बर एहवी साता सुख पाय, 
एतो सारा यिल्या सुखदाय, 
एतो इण भव कैडे चति, 
साथ अवि पुन्य नें पाप, 
इम समिर नै नर नारी, 
एहवी यख तो सगखाइ फीका, 
ते तो थोडा महि पिते, 
त्ये कदे म जांणज्यो सार, 
एहवा सुखं उपरर नजर न दी 
माचारणग रो छे अनुसारो, 
इम जांणी करो जण धरम, 
सत॒ अरे चोतीसे वरस, 
सनीसर वार विचारो, 


४८३ 


ततिणरा घर मास त मिटे कजिया। 
नीके मिति सांग बनो ॥ ४१॥ 
नितका दुख मे दिन काटे। 
राग॒धैख में यही गमायो॥५२॥ 
त्यनि जाण रह्या मूढ साचा। 
यामे जाणज्यो बरी समाणी ॥ ४३॥ 
धर रा कार मन लोपे जाकी । 
तिणरी मरजादां राल्तं नारी ४४॥ 
त्थारे हाथ जोड रे जायां। 

तो उवे थाल मरी बेगा ल्यावे॥ ४५॥ 
व्ले वृह को हूकंम चवि। 
सारा पहली बूढा नै जीमावे॥ ४९॥ 
वेया बह मिल्या सुखदाई। 
मुख सेज्या माहे पोढावे॥ ४७॥ 
सगा रहे आगन्या कारी। 
केरडी नजर कीया सर्वं धूजे॥ ४८॥ 
वटे रही छोकिक लेका मे) 

घणो मगन हुवो मन्‌ माय ॥ ५९॥ 
पिण त्रंण रण नही थाय। 
परभवे जाता स्थे न हलि॥ ५०॥ 
सुख दुख भोगवे आपोभाप। 
केरज्यो मन माहि विचारी ॥ ५१॥ 
व्यानं कदे म॒ जागो चीका। 
सुपना जिम आल माल होय जावे ॥ ५२॥ 
ते तो भिद्या अनती बार! 
केरणी कर ऊहो रीजे'॥५३॥ 
कल्यो बूढा तणो विस्तारो। 

ञ्य पांमी मुगत सुख परम ॥ ५४ 
अषाढ विद तिथ इग्थारस। 

जोड किघी सरियारी माते ॥ ५५॥ 
@ 


ठार: 
[ इश पुर क बह कोई न तेसी ] 


देलो नारी कदे मे खत, 
जल थरं देश प्रदेशं जवि, 
सगण मूंसण दगा री हस, 
सा डति अनेक उपावि, 
किण उहां वेठे कीवी सगा, 
किण नँ निचे ठ्गंदइन मास्या, 
केह आय प्रणीज्या नारी, 
किण॒ ही द्रव्य इहाइन कमाय), 
लांण मोग छ कमं यलाय, 
ज्यं विष चदय नँ नीम ही भवे, 
एसा काचां सुख स्ह फीका, 
ददौ कदे तृष नही देवि 
मरण तमो भय न मित्यो जे, 
मोह्यो विष नार नो दास, 
फिर फिर कस्तु धणी जो ओआंणी, 
हं तुभ ॥ केडें स्ममी फक, 
गेहणा गाल मुख नें जोह, 
किण हुते तं मुक न प्रणी, 


हेतो करं- सह घर नों काम, 
ए तुक ने किण बात सीखा 
आजं तो जोहजे धर में हाड, 
हरवण॒ री भारी गई सूट, 
घान 'षीसण जोगी नही धरी, 


सार दाल धृत॒ ल्यावण पाछो, 
काजल रक डी हार, 
टीकी राखडी तेल सुगंध, 
मेला वसन धोई ने स्याव, 
सू सूतं वीजणो छाज, 


रोक पिरे सहु हा हा हा। 
तो पिण नारी सुख कर ध्यवे॥ १॥ 
यू यू घन ल्या सूस । 
पिण पूर्वं पुत्य हवे ते प्वे॥ २॥ 
पिण पछ धर न सक्या आः। 
देलौ नर भव यूहिन हासा ॥ ३॥ 
घन खूं वले हुवा तथारी। 
पिण॒निस्वै छे काची माया॥ ४॥ 
पटलं स्वाद विगडे जाय। 
पवि रोगी ने खाज सुहवे॥ ५॥ 
अत॒ लागु छ तिरं जी क्रा। 
य ही मूरख जमारो खोवे॥ ६॥ 
कासू सुख भुगतेखो तेथ। 
कुण कुण काम करि तास ॥ ४॥ 
तो पणिं अगल नार रीपाणी। 
कांड त भणे रुपिया रोके॥ प ॥ 
तुभ थी कास्ज कोद न॒ तीमे। 
घर किम चाल्सी थायै करणी॥ ६॥ 
त्‌ं जाय वसे नीजी संम। 
घर री चित्त न जाणे काई॥ १०॥ 
चरो भांज गयो धर मादय! 
बण गयो माचा रे तु ॥११॥ 
आण आप मुक गहु वर्दी। 
तुम ॒ने मवि आदो आदो ॥ १९॥ 


गेहणा आण सू सिणगार। 
पेद आरी मेल स्वव ॥१३॥ 
जूना जोय त्रं नवा कराव। 


जोडी आण मुफ पहरा काज॥ ९४॥ 


सैराग री ढा ¦ टा १ 


साजी ल्ण हीग मिस्च॒ वेसवार, 
उल मूक आदी गाय, 
दहिया धर तुं नवा कराय, 
गुडी गुटी तीर धुणी नै हटरी, 
एता ल्या सताब संभाल, 
अजे न ल्यायो कदकी कूकरी, 
मोर मस्र धाकी कहै कार्पण, 
बेस तं इण ने खोले चङ, 


दोहिली हवे नँ ए मे जायो, 
त्वा नव मास॒ बही ह भार, 


किण ही करज रीसाणी नार 
डवा पगरी दे भिर छात, 
पाप तणे व्॒ पडियो समणी, 
मेष ठे कड वषि विगूता, 
भत भात रा सुखं मधु विद, 
इण परे रोल्वे पुरुष नें नारी, 
दास तणी प्रर अगे ध्यावे, 
जीव तो थोडा सुखा ने काज, 
एहवा दूत ने सुख कर मारन, 
भटके तल्फे सुख कै ताईं, 
नचित होय बेटा नर अध्‌, 
परणीजे जर्णे धर माच्या, 
तो ही तृप न हवो जीव, 
घर जलाय तीरथ जे करसी, 
कद श्रावक ना त्रत परि, 
देश थकी ते पिण ब्रह्मचारी, 
नरक दिखीवण दीवी नार, 
सुयगडायग तदल वियालिए साख, 
स्री दोष जिग कृद्या अनेक, 
सुरो मती मने नर नारी, 
छेदाणा जस हाय ने पाय, 
ते पिण क्तो वरस्रा नी नारी, 
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सुवारो बुहारी दातणा चार । 
कुड्छी ङप्यला दछुरी मोकाय ॥ १५॥ 
उावडा रमना दंडो बणाय। 
टोपी भगो ह्ण भलि कूरुडी ।॥ १६॥ 
काना ददे मती पजाल। 
थारी अकंट गइ छे चकती॥ १७॥ 


मेटो 
काप 
हिवि 


जाज छ आमरण दूमण। 
कर न सकू ह रे १८॥ 
त्‌ पाटीसत काय उपायो) 
त॒ दोरो लेतो िणवार ॥ १६ ॥ 
मनावे पगे छाग तिवार। 
तो पिण मूर्ख तजे न तात ॥२०॥ 
र्दन करावे चछ वकि रमणी। 
ते पिण यू घरं > भार जूता॥ २१॥ 
आगे नरक तणा चिद भिद) 
नीचा काम करावे भारी ॥२२॥ 
तो पिण विरत न काचित अवे। 
गुखामप्णो करतो नही लज ॥ २३॥ 
यही वडा जाय भग्यानें। 
ज्य भ्यू अल पडे दुख माही ॥ २४॥ 
बाघे पर धर केरा ब्ध] 
इसडा धर अनता छल्या॥ २५॥ 
नीकल्थो दे दे काची नीव। 
सो साघु जग माहे तिरसी॥ २६॥ 
ते पिण नरक तियच दख उले। 
साधु तज्िया सवं विकारी ॥ २७॥ 
मोष जावेण ने आड किंवाह। 
तिण मे वीर गया छे भाखं॥ २८॥ 
तिणि न्याप मेत्या कुटी एक 


निस्वे देखो ग्यान विचारी ॥२९॥ 
काप्या कनि नें नाके कहाय। 
दुर तजे रहै ्रहयाचारी ॥ ३०॥ 


दिष्टी वर्जी चित्रनारी, 
सह्यो जोयां धटे तेज, 
वेलो मिनकी पास, 
नारी सगे रील्वत, 
जांणी रहै पाचु एकत, 
संजम दिढि पि ठीक, 


भिषएु-भन्थ रबाकर (खण्ड : १) 


तो किम निरखे सले सिणगारी) 
ज्यं ब्रहमचयं घटे इण हेन ॥३१॥ 
जीव तहां राखे किम्‌ भस । 
विरलो कोड्‌ व्चे बरवत \ ३२1 
आपने हित वो ते सत 
त्यानि जांणो मुगत नजीक ॥३२३॥ 


ठट :% 
[ तारा ही प्रत मोहरी |] 


स्वारय स्ह ने बालं ही, 
उद्य जीव करे घणो, 
वीहसिया सं पुत्री राजी रहे, 
मुतल्ब॒ पूगे त्यां रगे 
जो षीहरियां होय जाय दरिट्री, 
जो मागे कायक पुत्री कने, 
पुत्र॒ ने पाल मोटो करे, 
ते गरढापणे पिता मणी, 


घर रे काम न भवे सर्वथा, 
जब गमतो न कगे केने, 


नयह्‌ आक प्रत्येक गाथा के अन्त मे ६ै। 


स्वारथ जग पंडाण 1 चतुरतर । 
प्रपि भाग परमाण ॥ चतुरलर ॥ 
स्वारथ जगं पंडाण+॥ १९ ॥ 


ज्यां छग विवध पणे आवे माल । 
त्यानँ दिठा हवे अतत कंशालं ॥ ^ 


पुत्री नो धर ताजा देख । 

तो तुरतं जागे तिण नं धेख 1 ३ ॥ 
सुपे सारो घर धनं माड। 

पत्र जाणे पिति नँ साल॥ ४॥ 
निकमो बेठो खावे धनि। 
चारो लगे विष समान ॥ >+ ॥ 
@ 


र्‌ 


रल; २७ 


जुआ री डार 


वि्नन सातोई छे अति बुरा, 


दुहा 
त्यनि छोडे उत्तम जीव । 


त्याने सेवे भारीकरमां ओवडा, त्यां दीधी नरक री नीव।॥ १ 1 
प्रथम विसिन जुवा तणो, त्िण सेल्यां वषे चे करमं। 
मतिश्रष्ट - इने तेहथी, व्लेखाय देवे जिण ध्म २॥ 
जवै रमे ते मानवी, ग्या जमारो हार। 
दृह कोक पररोकं विगाड ने, गया नगर निगोद सार ।॥ ३ ॥ 
तिण जूवा भें अवगुण घणा, ते पूरा केम कहिवाय। 
थोडा सा परगट करू, ते सुणज्यो चित्त ल्याय)। ४ 
(ना 


[ २ मविथश सेवो रे साध सथाखा | 


जवे सं त्यांरो रहै माठो ध्यान, 
वले माठई जोग ने माठा अध्यवसाय, 
जवो मत रमजो कोद, 


जवे रमे तिणरे भूर ने चोरी, 
थोडा मे दरखी होय जवे, 
वले धसको निरतर नत मिटे तिणरो, 
वले चिलत मूढे फिरे छोकां मे, 
जवारी रा घरमे धन माल हुवे तो, 
वरे छेका रो माथे उवारो ल्यवे, 
लेक आय माग्यां माधो नीचे घले, 
कोड ऊजां मरतो कूवो ववडी ताके, 
जूते रे जवारी तिणरो, 
जणिं रे घर मासू चोर लेजावे, 
तिणरा सगा स्वेधी ने मंत्री न्यातीरा, 
जन्‌ त्यारे पिण धसको प्डे तिणरो, 
मात पिता साप्रु ने सुसरा, 
वले सजन भे असनन सारा मे, 


माठी च्या नै मां परिणाम। 
वले चित्त न रहै एक ठंम रे1 भवियण) 
इण जूवा थी गाच्छो न हौ रे 1 भवियण । 
हीये निपासी जद ।॥ १॥ 
दोन सरे खगी रहे नित। भ०। 
थोडा मे हार दे सवे वित्त रे॥ ० ही०२ \ 
च्छे न प्टि सौग संताप। 
इन ज्वा तणे परताप रे॥ ३॥ 
थोडा मे हार दै ततकारो। 
माग्यां कां तुरत देवरो रे\!४॥ 
तिण सूं पायो तो देणी नं आवे। 
कैद प्रदेशं उठ जवे रे॥ ५॥ 
धर रा पिणं न करे विश्वास । 
रखे नीवी तणो करे नास रे॥ ६॥ 
त्यरे घरे जुवारी अविं। 
रखे कायक चोरे छ्जावे रे॥ ७॥ 
वले सेण सगां रे माहि। 
जुवारी री परतीत नांहिरे॥ ८ 
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कोद जुवारी ने बेटी देतो सके 
इण नें बेटी परणाए वक्यानिं विगोऊ, 
कोद जुवारी नँ ब्याज देवे छे 
कोद जवारी सूं सीर मंडे छे 
कोड्‌ जुवारी री संगत करे छ, 
ते पिण धन माल खोय नें होय जाय रीतो, 
जुवारी री -संगत कीघी ते बोले 
घर मे धनं मार हतो ते सारो हास्यो, 
जुवारी जू रमे ते व्यसनी, 
उवे जवारी तणी बात काना सुणे जन, 
जुवारी रा बेटा नँ पोता सुधी, 
इण रो बाप दादो जवारी हैत, 
जवारी रो आब घटे लोकां मे, 
वले जुवारी री संगत करे छ 
वके जवारी रीस्त्री जवा थी, 
इण भरतार रारे आयां पचै मोन, 
वके जवारी रा माता न पिता, 
ओ पापी म्हारे घर आय उपनौ, 
जवारी रे कुटव कबीलो, 
जुवारी सारो छन हार जावे जन, 
जुवारी जूवै रमतो हार ने, 
पछ भीख भमतो फिरे छोकां मे, 
जवारी रे घर कोद पण मेरि, 
तो पाठो भय मांग्यां कलसं देवे, 
जुवारी जु रमे तिणः कलि, 
ते पिण दज वीजे करण जुवारी, 
जवा रो टरो कराय सही करा 
तिण सगा जुवास्यां रे चट कराई 
केद्‌ चोपड स्मे छे गरथ उडे नै, 
मार. मार करे समुखं ॒बोले ` रीणोड 
भेला करे प्रासा नँ सारी, 
चौपड रमे क्म नांध्या भारी, 


भिष्ठुजन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


दणरे जूवारो कलंक छागो । 
मो तो घन खोय हतो दिते नागो २॥ ६॥ 
कोड जूवारी ने दवे उधारो। 
या तीनां रो हुवे विगाडो रे॥१०॥ 
ते मिण जवारी हेवै। 
पे छने - छाने घमो रोषे रे ॥ ११॥ 
हं इण री संग भूं गाढो बहो 
चले दीठो कोकां मे भूढो २॥१२॥ 
बाप दद्य रे मेहणी बोलावे। 
त्यां सूं पिण पूरो बोच्यो न जावे २५ १२॥ 
मेहणी बोकछवि लोकां माहि। 
जब ए नीचो माथो घले ताहि रे॥ १४॥ 
वले काण कुव जाबके धट जावे। 
तिण रा पिण विसवा हीणा थावेरे॥ १५॥ 
द्खे दख कि दिति रत्त। 
कदे सुखं न हवो तिकलमात्त २े॥ १६॥ 
जवारी थी सारा हुवा काया) 
इण निठाय दीनी म्हारी माया २1 १७॥ 
सगलाडई दुसिया धाय | 
त्यातीला पिण सीदवें हाय रे॥१८॥ 
सारि धत स्त्री नँ मार। 
रोतां रा पिण पडे हवा रे॥ १६॥ 
तिण नै अुवारी हार वेने। 
जव ऊ घणा धमेडा टेवे रे॥ २०) 
तिणने देवे कोद उधारो) 
ते जुवारियां रो सिरदासे २॥ २१॥ 
ते सगखा जुवा तणो अधिकारी । 
तिण रे नरकं तणी च तयारी रे॥ ९२॥ 
ते पिण निश्च जवारी सील्यात) 
त्ति री पिण किणडी छे बातत रे) २३॥ 
मुख बे मार मारी! 
ते हवा नरक नै तयारी २॥ ९४॥ 


जभ री हा 


जवै रमे कैद मालं अढे ने, 
इण भव प्र भेव मे दुल पव, 
जिण गावमे जुवारी ध्णा हवै ते, 
भला भला मिनष छे तिण गम माह, 
जुवारी गम रा सगखा रोकं ने, 
जो जुवारी सगला ते कहने, 
जान बरात पर गाम मे जाये, 
त्ठे पिण तिण गाम री हलकी त्राव, 
जुवारी जूवे रमे धन माल हारे, 
शोभा तोरोकां में क्ठेय न दीस, 


जुवै समे तिणि रे उक्क्रष्टे भे 
गला ने पच्छा त्यातील ने, 
नल रजा तो जू रें नै, 
देशा नगर साराइ दोडी ने, 
पाचोई पांडव नुव रमे ने, 
देश प्रदेगां भमता फिरिया, 
भागे बडा बडा राजा अनेके हुवा र्यां 
भीख संगता हुवा भिख्यारी, 
जूवे रमे जुवारी तिण रे 
ताणा बेजा छाग रहे चित्तमे, 


पै जुवारी मरने माठ गति जवे, 
नरक निगोद मे भीकां खव, 
साहुकार रो बटो जूवेरमें नित को, 
जाण्यो वरजं तो वेटो अपघात करन, 
रेषे रे बेग॒ने समायो चणो, 
जब॒साहुकारं बेटा थी इरियो, 
म्ठारो क्यो बेटो मूढ नं मनि, 
ओ तो कपूत उल्योम्हारा पाप रे उदे, 
इते साहुकार मादो पञ्यो जन, 
मो काल कीयां पचै हं कटं जयं कीजे, 
महारा खेस्व ऊपर देशां देगां रा, 
लंरच कीयां पदं तं पाट वेमे जन, 
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हारी प च्छे रोवे। 
दोनरईद जन्म॒ विगोवे रे॥ २५॥ 
गाव री पेठ गमावे। 


ते सगा ने भूडा दिखावे रे॥२६॥ 
देशं देशं मे मेहणी बोल्पवे। 
गम री हृख्की घणी ल्रावि रे।। २७॥ 
जो तिण महं जवारी होवे। 
जानियां रो पिण आकू खोवे रे ॥ २८॥ 
तिणने मुख मुखं दै फिटकायो। 
धिग धिग छे विण रो जमवारो रे॥ २६ 
विसन सतोई अवि । 
जवारी सगखा नँ ल्जवि रे॥३०॥ 
स॒वं राज नै सी हारी। 
एकलो चाल्यो मूह॒विगराडी रे॥ ३१॥ 
हास्यो हथनापुर नो राज। 
त्यां गमाई छेका मे लाज रे॥३२॥ 
जूवा॒ थी राज हास्यो। 
त्यां जीतन जनम बिगाञ्यो २े॥२३३॥ 
लेजकं रहे दिनं रात। 
तिण रा दख माहे दिन जात रे॥ २३४॥ 


तिहि पावे दुख अनंत । 
दम भाख्यो छे श्री भगवंत रे॥३५॥ 
साहुकार सू वरजणी नवि। 
रखे अकि मर जाचै रे।॥३६॥ 


पिण बेटा सूं जूषो छोडणी नाविं। 
रखे सारो धन जुवा मे गमि रे॥ ३७॥ 
इणने छख तो दो दणों । 
करतो दसि छे घर रो पूणो रे।॥३८॥ 
बेटा नँ कहे एकत बोखाय। 
ज्यं तने सूल थाय रे॥ ३६॥ 
जूवास्यां ने लीजे भोलखाय। 
जुवास्यां कने टीको कडाय रे॥ ४० ॥ 
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छाया भे बडा जुवारी पत 
त चोड कहीजे न्यातीलां सारं जँ 
द्म कटी नैं काल साहुकार कीघो, 
्तिणरी वेय ने सममः पडी नही कार, 
हवे साकार रे . खर रे उपर, 
भारी खरच करे सारी त्यात जीमाए, 
साहटुकार रो बटो पाट तटे जब, 
महरि पिता कल्यो तूं पाट कते जब, 
म न्यातीलं रा कानां त कर 
थांमे पक्ता में पक्षो जुवारी हवे ते, 


एक कहै हुं पक्षो जवारी, 
मारे षन माल हतो ते सगो हास्यो, 


दरूजो कहं हं थां यकी पक्तौ जुवारी, 
महँ पिण धन माल हुतो ते सगरोड हास्यो, 
तीजो जवारी कहै थां थकी महारो, 
हाट हवेशी म्ह पिण हास्या, 
चौथो अुवारी कहे हं थां थकी पक्षो, 
थे हास्यो छेते म्ह पिण हास्यो, 
पाचमों कहे हं थां सूं पक्षो जुवारी, 
थे हास्या छेते म्ह पिण हास्या, 
छट कहं थां थकी पक्षो जवारी, 
मोने गघे चडाय गामं बारे काढयो, 
सातमो केह थां थी पक्षो जुवारी, 
धनि संका हुवे तो निजरां देखल्यो, 
आमो कहे हं शारं सिरे युवारी, 
धां सगलामे नीती ते मोमे बीती, 
जुवांस्यां रे माहोमांहिं वाद समो, 
जव साहुकार तमो नेयो इर्यो, 
तिण जवारी भगे टीको नहीं कढयो, 
भूवो रमवो तण जाब्क शछोढ्यो, 


भिष्ठुःअन्ध रत्नाकर (खण्ड ; १) 


तिण र्ते तूं टको कडयय। 
उपाय । 
पणि ग्यान भूं दीयो समाय रे॥ ४२।॥ 
वारी ल्या अनेक बोखाय) 
पे भुवारौ सवं जीमाय २ ॥ ४३ ॥ 
न्यातोलं ने कल्यो संभकाय। 
भूवा माये टको क्ढमय रे॥५४॥ 
सारा शुवारियां नँ बोय। 
म्दारे टौको काढो आय रे। 
भायां मत करो जेन लिगार्‌ ॥ ५५॥ 
शुवारी साहि पका सूं पको) 
होय बेठो च्रं फकम फको रे) 
टीको तो हं देत्‌॥४६॥ 
जुवास्यां माहु डो जुवारी। 
हाट हवेली म्ह अध्िकी हारी २॥ ४७॥ 
सुणो थँ सगर दालो। 
नले म्ह अधिको काढ्यो दिवाले २1 ४८॥ 
थने खवर नहीं छे म्हारी, 
थासूं स्त्री म्ह अधिकी हारी २॥४६॥ 
मोन गांव वारे क्यो कूद । 
भधिकाइ रो च्किंणो दटो रे॥५०॥ 
थे हसो ते म्ह पिण हास्यो) 
वेले उपर जतां सूं षास्यो २॥५१॥ 
थांमे बीती ते सारी मो पांयो। 
म्ह हाथ अधिकेरो कंटायो रे॥\५२॥ 
तिणरो च्छो तं सुण रे भाया। 
म्ह हाय ने नाक दोन कयया रे॥५२३॥ 
त्यारो देखी माहोमां र्ताण। 
जवारी रागा जहर स्रमांण रे) ५४॥ 
त्यनिं काढ दीया धर वारो! 
हीया में कीयो शुद्ध विचारो २॥५५॥ 


जुभा री ड 


म्हारे बाप मरतेथके क्यो थो मोने, 
ते तो एकत म्हारो जुवो दछोडावण, 
जो हृश्न वले जुवो रम्‌, 
तो जीत जन्म विगाहं म्हारो, 
जुवारी मरने माटी गति जवे, 
नरक निगोद मे भीका खव, 
कही-कही ने तिरो एक कटु, 
दरम साभ ने उत्तम नर नारी 
कोद जूवा तणा अति अवगुण सुण ने, 
ते सूस भागने जवे रे पपी, 
जूना ने ओीर्खावण काने, 


सवतं अठारे वरस सतावने, 


४६५ 


त्‌ जुवारी आगे टीको कढाय। 

त्या इण विघ मोतं समाय रे॥ ५६॥ 
दण सारिखो ह पिण थाञऊ। 

धनं माङ पिण सगो गमाऊ रे॥ ५७॥ 
पवि दुख अनत । 

इम भाख्यो श्री भगवंत रे॥५८॥ 
जूवा माहि अवगुण अनेकं । 

जूवा नें छोडो आण ववेक रे॥ ५६९॥ 
जूवो छोडे साधां हमर । 
तिणरा जीतबं अनम ने धूड रे॥ ६०॥ 
जोड कीधी पुर सहर पार । 
सावण सदी पंचमी शनिसर वार रे॥ ६१॥ 
@ 


६३ 


र्त ¦ २८ 


न्याहुखो 


ट्ख 


ससी शब्द करे चणा, 
परमारथ खोज तिके, 
कद कुल बोली हंसी, 
वीर वखाणी ओपमा, 
नवा नवा लोक जाण ने, 
करज्यो मती कदागरो, 
अता ने ओपमा छती, 
दुम लांणी ने गुण ग्रहो, 
परति ग्यान रा भेद छ 
एक  भूतर तेश्राय चे, 
अणदीटो अणसाभव्यो, 
जेमो नर देखे तिसो, 
सी वृद्धि उत्पात की, 
सशय हुवे तो देखलो, 
लोक तिके पणि यूं कहे 
साधु कहे तिणि मे किः 
कहे लोक जाणे नही, 
विषि पिया फद रो, 
जोगी जोग सेटो रहे, 
तिग उपर दन्त दे 
प्राणी चाल्यो परणवा, 
तोरण तारा छांटडी, 
जो त वये शाह नी, 
तो तुमने परणावस्याः 
तोहे व्ि मे अघ हभ, 
साखा न्हावैे धूल सिर, 
तव्‌ थोडोसो वोलियो, 
पाछो पणि जवि नही, 


सीखी अकल 
ते नर विरला 
पान दीयो कव 
समभे लोग 
क्या घणा 
जोयजो सूतरां 
छते जच्छती 
भगडो म॒ करो 
सुणज्यो चित्त 
तबीजो विण 
मेले वचनं 
उत्तर दे 
वीर वल्लाणी 
नंदी संणाग 
कनक कामणी 
इणु छलिया नर 
प्रो 

सुणज्यो अवे 
भोगी तजे 
सुणज्यो रोस 
जव॒ आगूच रीयो 
किम कर बाध्यो 
क्रे कसाई 
दरण  विघ मेले 
तुरंत छडी ले 
चेत अवे ही 
मुहडे पोत्यो 
उमो छै ह 


उलंण । 
जांण ॥ १ ॥ 
जाब । 
सताब ॥ २ ॥ 
प्रस्ताव । 
` न्याव! २३॥ 
होय । 
कोय॥ ४॥ 
खगाय । 
तेश्राय ॥ ५ ॥ 
रसाल । 
ततकाखं ॥ £ ॥ 
ताहि । 
माहि ॥ ७ ॥ 
पद । 
इद ॥ ८ ॥ 
परमारथ । 
अरथ॥ £ ॥ 
विकार । , 
निवार ॥ १० ॥ 
जताय 1 
जाय 1 ११॥ 
कंष। 
दाप ॥ १२॥ 
देत । 
` चेतत ॥ १३ ॥ 
देय | 
सेय ॥ १४॥ 


मिषः रनक (खण्ड १) 


६, 4 सलसरी, भाई मोड बर्‌ । 
चोड लोकं देता, मौढ्यो कोण विचार॥ ५॥ 
ताक ताण दही चोहियो, अब तौ हवो अधरा! 
भोग थ्री सरे गयो, नकटा अव हो लाच १६॥ 
साये धूरो सहखियो, साघु षाच्यो नङ़। 
सालो सुसर स्यू क्रे, इर ख्यो तिणं धकर | १४॥ 
रपिया मेती रजी, बध हो नते तेह। 
ते स्यं छै आ बडी, समि धरी तहु ॥ ८॥ 
म वतव आघा कीया, चाल्य र्पिया रोक 
तुरत उतारे आरती, शवर पाम्मा लोक ॥ १६॥ 
परिः नै महिं च्या, मपा दरा धोक । 
कोक जती मेरे, हसी क्रज लोक ॥ २७॥ 
अनी सूम्थां च्य रम्या, चाक्र उपो भाय, 
आपो परवश दवियो, तिणरै खबर न कऋष॥ २१॥ 
मोत्यां चोकं पुराथ । 
पया छि गा बहे, करी रं सराय ॥ २९॥ 
धरणो लोर । 
गाया पावा ओसरै, जगि दीधी भय री ठोर॥ २३॥ 
तो कर रब्ला ₹। 
तिम जीतव न रि ॥ २४॥ 
नव्यो तव॒ मोत्यो हयो, पी चम्‌ | 
दई न॒ हृयो च्य ॥ ५॥ 
शीं पीत 
गत्यां बाला गीतं ॥ २६॥ 
थाय । 
मर त भवि व॥९ ॥ 


यन लो छ पूष ४ 

धरर भै रे धार, नाशो न न | 
अति मेल्यो भू रे, अव॒ ते शू ॥ ५ 
बदल तषी परि | रहर ॥ २९॥ 


म क = कन्व, न त 2 
तो पेते हाथ भाय ॥ ३०॥ 


व्यालो 


तीच 
देखो 
ओल्ल 
लाखां 
चिहूुगति 
थोथा 
हसा 
पाच 
होम 
रक 
नरक 
तीन 
खीच 
दरण 
जुवारी 
कर्मं 
पेटला 
बाया 
दोल 
मानसं 
जीत्वो 
पुसा 


आगेवाणी 


दोरो 
विणजं 
तिण 
सू 
दतरो 
घर 
अच्छे 
चोर 
दतरा 


५०१ 


मेदी घाटी वी, दाग कीयो तिवार 1 
काम्‌ विडम्बना, ओ साज नही छिगार ॥ ३९ ॥ 
स्या आप स्यू, मेदी रे एलाण | 
नारा लोक मे, पकंडे केसा तांण \ ३२ ॥ 
चवरी जाणज्यो, बंघन डर छे कर्म 
तीन्‌ नांसडा, कुर वृदेव युम ॥ २३ ॥ 
धम्मं बतायं ते, धणो रुखावसी तोय । 
थावर चयार त्रस, ए नर्व चादौ जोय ॥ ३४ ॥ 
तणी प्र होमसी, पापी नरकां माय) 
राव सब एकसा, कारण किसकां नाय ॥ ३५.॥ 
पेय जणे नही, भाव ताव नाह 1 
फरा अगं ीया, चये चटियो जाह ॥ ३६1 
तणी पर खाडसी, भूरे जेम कपास । 
विघ बेला बीतसी, तो पिण जीवण री आस ॥ ३७ ॥ 
जिम जाणञ्यो, हस्यो जाय गिवार । 
गाठ काटी होसी, जाता मोष किवार 1 ३८ ॥ 
माणसियो, अबे हवो चे ढोर । 
पणि गवे खरी, ओं हिज इचरज जोर ॥ ३६ ॥ 
धुरावे जीत रा, देखो उल्टी चाल । 
खोड मार ने, गावे टोडर पार ॥ ४० ॥ 
ही पिण हारियो, दम भावे धन खूट । 
भर भर नीठ सू, देव देव कर छूट ॥ ४१ ॥ 
त्‌ होसी, पापे मेरी आथ । 
काकण दोरडो, ते खुली एण हाथ ४२॥ 
प्प नारी तणो, थोडा कम बंघाय । 
स्‌ से दोरडो, दीन्‌ हाथ खगाय ॥ ४३ ॥ 
पाक दीधी घणी, दे जाचकां दान । 
थोकां प्रणियो, तोद करे छै मोन) ४४1 
विता लगी चणी, दिन भूरतां जाय 1 
छते तिरपतो, तडफं फासी मांय ॥ ५५॥ 
कसाई रिण दगो, भूर गुलामी वेह | 
वानां आदरे, तोद नीठ भरीजे पेट ॥ ४६॥ 


८०२ 


एक  कवेलियो 


जद हसी, 
दोय ठे दरी फ्री, 
कद साप मुल सू शो, 
तक दीवी ध्री निषि की, 
तारी सेवी नेह करी, 
ट्ष समिर न थहहस्या 
तके मोहम तेषो, 
आज पे विषं ववा, 
तोरण सं पचा किच 
जीनी नोत श्या, 
चोट सह अतिव, 
भरव चतरत सारिवा, 
एवीका नर बलिया, 
मो मीय निवी, 
तिणसे जाब पणो तुम, 
आगम वेद कुरत म, 
मोदा मोटा मनिवी, 
योय सुखं रे कणेः 
महामारत ईष थी हे, 
रकण सारिखा जीबडा, 
जका कोट वितोड पण 
नारी हदा केह \ 
लोक तिके जिं चण्‌, 
पडि हल्‌ भोज र, 
नारे धरर बाई त 
सरद धल पर भावसी, 
माता जण मेय कम 
भाई बहन 
नारी बोरी कं ४ 
त अक्र भिम) 
क्ष तौ जवो चक्री, 


भिश्ु-रन्थ रत्नाकर (खण्ड ; \) 


अनता जीवे संहार । 
इण वधि दं सखा मार ॥४७॥ 
कहो कुण दयो जतय) 


तिणि स्यू मेत्यो त्या ४८ 
र्यो काल अनंत। 
शूर वीर गुणवत ॥ ४६।॥ 
चित्त रगो सिंखीष । 
मते देव॒ भुर री बंणं॥\५०॥ 
नावीसमां जिम चंदं । 
छोड दीया घर पद) *॥ 
पायक रत्‌ कोड । 
छिन मे रघा छोड ॥ १२९॥ 
ष आरी रीत 
पु शण घूं पीः॥*९॥ 
क्रो कषाय निवार । 
माल्यो दोषण नार ॥ ५४॥ 
पोष्यो इण सू प्यार । 
व॒ भव हां सुवार॥ १५१ 
भातो बीत वेदैत । 
बहर हुमा फीत ॥ ५६॥ 
र - `का, पाह। 
कुष कग प्या हार ॥ ५७॥ 
मरे मडि चे र। 
रह कदां र भात! ॥ 
करे क्वण तत } 
त्वा गसि परत ॥ ५६॥ 
पिता पोषियो देह । 
त्यप्‌ तोयो तहु ॥ ६० ॥ 
चर रो रमि चर । 
हमत लि तमाय ॥ ९१ ॥ 
क जनि परदेष । 
् काय अजेष ॥ ६२॥ 


च्पराहुटो 

लेणायत लडवो करे 
ज्य त्य्‌ कर घ्न ओंण ने, 
उपसगं आरो भवियो, 
दिनि दिनि चिता मे गले, 
सगा सेण स मागणी, 
म्हारी भरम थास्‌ रहिस, 
हण पुन्नी कोईक स्त्री, 
वैर काटि म॒रतार सू, 
चाकर नी पर चूकले, 
दिल केडे चारे पिऊ, 
परण्यो जब उनम हुतो, 
बाघी गते कैलेषणी, 


हाकिम दहे 
मेटो परो 

घर मे नही 
किण विषं रहे 
जाये करो 
क्यूहक केरो 

घमं करण दे 
न्ह नारी 
हुकम चावे 
तो पिणि विरचे 
अवै गयो तने 
रुपिया लीरा 


८०३ 


हमे । 

कलेर ॥ ६३ ॥ 
दरे । 

गरब ॥ ६४ ॥ 
अरजं । 

गरज ॥ ६५ ॥ 
नायं । 

माय ॥ ६६ ॥ 
वार । 

तार ॥ ६७ ॥ 
सोसं । 

खोस ॥ ६८ ॥ 


रत्न : २६ 


ताव्िकं ढाङां 


जिण मार्ग मे धुर भं आदि जिणद 
त्यारी पेवा सारे सुर नर चोसठ इद 
जिण मारग मे रिषभदेव जी को पूत 
त्यां पिणं दीचा मुगति नगर ना सूतं 
समुद्र विजय सुत नेम महा बलवान 
त्या तोरण सती पाठी वाटी जान 
जिण मारण मे प्रगस्या पारस नाथ 
दिल्या लीघी तीनसो पुरषा संघातं 
जिण पारग मे भगवतं श्री वेरघमान 
कष्ट मही उपजायो कैवलं ग्यांन 
शाति ज्णिश्चरं उपना गर्भं मे भय 
एकण भव मे चहुं पदवी पाय 

जिण मारण मे जाति कुयु अरनाय 
दिल्या रीघी सहसत पुष सघात 
जिण मारग मे तीथकर चोवीसर 

त्या सगला चारिति पाल्यो विवा वीस 
जिण मारण मे सागर नामे राय 
दीधी सगटी छं खण्ड रिद्धि छिरकायं 
जिण मारग मे चक्रत्रती सनत कुमार 
रोग उपनो जांणी देही भसार 

जि० भरत सगर मघव सनत-कूमार 
महापद्म हरिषेण जय विचार 

त्यारे छ चौरासी हय गय रथना थाट 


ठि : १ 
[ जिरामारगणमे धुर सू श्रादिं भिरद कै | 


कँ 
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जेक्ी 


के 


ह~, 


क, 


तेदछोड्या पाय दल छव सण्डरिद्धि गह्धाट के, 


जिण मारग में नव्‌ दही बलदेव 


क, 


मुगत पहता श्री जिण मारणं सेव कै, 
जिग मारखर्मे दलारण नाम नरेद के, 
तास पारखां करवा आयो शकेद्र के, 


"यह ओंकड प्रत्येक गाथा के अन्त मे दै । 


त्या भादि काढी जिण धर्मरी जी। 
त्या सारां ही संजम जियो ओ ॥जि०१॥ 
भरतेश्वर च खण्ड नो धणी ओ। 
त्यागी चउसठ सहस्र अन्तेवू जी ॥ २ ॥ 
तीथकर बावीसमां जी 
पैक ची तज नीक्ल्या जी॥ ३॥ 
जडा नामी थया जगत मे जी। 
जिण शासण ना अधिपती ओी॥ ४॥ 
त्या सूर पणे सजम ल्थो जी। 
आज शास्षण वरते तेहनो जी।॥ ५॥ 
देश नगर मे राति हद जी। 


मुगत गया तीरथ थापने जी॥ ६॥ 
तीरथ धर्म दीपायते जी! 
मात संथारे दिव छुह्या जी ७॥ 
क्षत्रिय कुल ना उपना जी) 
च्यारू तीरथ थपिने जी॥ ८॥ 
साठ सहस सुत मुवा सुणी जी। 
वैरागे मनं वाल्ने जी॥ ६॥ 
तस सूप देखण देव आवियो जी) 
चारितं ठे मुगते गयां जी॥ १०॥ 


शति कुथु अर जाणिये जी। 
दसूर्दं चक्रवर्ती मोट्का जी॥ ११॥ 
चोसठ सहस्र भअन्तेवू जी। 
जिण मारण कयो दीपतो ओ।॥ १२॥ 
राज्‌ रमण सर्वं परिहर जी। 
बलभद्र गया सुरं पाचमे जी॥ १३॥ 
देश॒ दशारण को घणी जी। 
वीर समीपे ख्या ग्रही जी॥ १४॥ 


९०८ 


राय उदादं त्यया सले देश क 
मुगत गया द्रुण दयानी रेस के, 
जिमि सामे नमी नमि राय 
दशा प्रन पूच्छ्या इद्रे आय 
जिण मारय मे पांच पांडव ताम 
तपस्या कर नें सास्या आतम काम 
जिणे पारम में दवदत ताम राजान के, 
त्िणे पांच पांडव नो गाङ दीयो अभिमान कै, 
जि° करकष्डू देश कस्मि नो राय के 
विदेह दे नो नमी राजा ताहि कर, 
जिण मारग मे प्रत्येक बुद्धि चार क 
थां स्वमेव संम लीधो समकाल के, 
जिण भारम मे संजती नमे राये 
तिण कपिल पुर नो राज दीयो चिटकाय केँ, 
जिण मारगमे त्यामी देश सोप कफे, 
ते संजति राय मे भिल्यिो सारण सांय के, 
निष मासा मे महाबलं नपि राजान के, 
छुकाय जीवते दीयो अभय दानं के, 


जिण भार्म भरतेश्नर सा चाये, 
त्यां चारि ल्य रिषम समीपे आय के, 


जिण मारण मे बाहुबल बुद्धिमान कै, 
केवल पम्यों छोडी निज जभिमानकै, 
जिण मार्ग में मुनिवर गजं सुकूशकके, 
त्यारे मस्तकं खीरा घाव्या वधी पारु के 
जिण भारम मे जम्बू ताम कुमार के, 
भालं ने समाद रीघी सर कै, 
जिण मारग में भद्रा सुत धनो जण के, 
लिणरा कीषा श्री वीर जिणंद वखभ के, 
'जि० थाव पुत्र छोडी कतीस नार के, 
सहस पुरुष संजस च्य त्तिणं छार के, 
जिण मार मेँ सालं वेनो नी डके, 
त्यां चारितं हीषो तच्के व॑घत तोऽ केः 


ॐ -भ्‌ः म? + 


मि मन्थ रत्नाकर ( खण्ड; {} 


मिति भय पारण तगर सहु भी। 
ज्‌ भणिना ने थाप न नौ॥१६॥ 
छोडी सहस्र अन्तेव ओ) 
जब अढ्िगि धके उत्तर दीया भी॥ १६॥ 
्ां परोपदौ सहित संजम लियो बै । 
दोय मार संारे शिव कहौ जी ॥ १७ ॥ 
हेस्तीसीषं नगर तणो धणी ज्ी। 
प्च चासि के भुग्ते गयो ओ !८॥ 
दुमुरी देव पचाल नीं बी 
गारं द्द नौं नग्ई ओ) १६॥ 
राज रणी सवे परिहूरी गी) 
एकण कले मृति गथा जी॥२०॥ 
पकार गयो तहां सपरभियो ओ, 
गर्दसाखी गुर अगले जी॥२\) 
क्षत्रिय रय संजम लियो ओी) 
तन तिहां चर्चा की चंपसूं जी॥ २९॥ 
आठ रमण तण प्रिहरी जी। 
राज हेथणीपुर नो छोडियो जी॥ २६॥ 
गढणु पएकण स्मे गी। 
डो माई सूं भाग्यो जी॥२४॥ 
तिण जीती राड चारित च्य जी) 
छधु बैघव तिह कदने जी॥२५॥ 
तिण बारूपभे संज लियो जी, 
ते सम्या कर मुग्ते गया जी॥ ९६॥ 
मठ परण नै परिहिरी ओ। 
छा हुवा कैक्छी ओ॥ २७॥ 
नगरी कर्विदी नौ वसियो जी' 
सिरे चनदे सहस्र अणगार मे जी ॥ २८॥ 
हमै स्मा सिखी नी। 
तिणसा मोच्छव कीषा दृष्णनी जी ॥ ९९॥ 
धत्तो ने श्ालमद्र हवो जी, 
तिणरे माभ लायन धुदादयौ जी ॥ १०॥ 


तातस्विक टाढा ¦ ढाङ १ 


जिण मारण मे कार्तिकं नामे सेठ के, 
पदै संजम रीघो सगलो साक्य मेट कँ, 


जिण पारग मे इत्यादिकं तीथकर चक्रवत के, 


मेढ सेनापति आदर मारग सत्य 
जिण मारगमे पोरा देवी पाय 
तिण हाथी होदे केव ग्यांन उपाय 
जिण मारण मे त्राहि सुदरी जाण 
दिल्या घी श्ूरपणो मन मऋ्मण 
जिः सीता सतिया मे सरदार 
ते धीज उत्तरने रीधो सजप भार 
जिग मारण मे राजमती राजकूभार 

चले तीनसो जणिया नीकली तिणरी खार 
जिण मार मे अग्रमहेपी भाट 

ते मुगत गद छ कमं तणी जड काट 
जि° श्रेणिक नी राण्या तेवीस 

त्यां तपस्या कीघी पूरी विस्वा वीस 
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तै सो वेरो पडा वह्यो जी। 


बागोत्तर॒ सहस्र ने आस्सो जी ॥ ३१॥ 
बलदेव पंडलीक राजी जी। 
मुगति गया ने जावसी जी॥३२॥ 
ते जननी रिषम जिणंद नी जी। 

ते सारा पहली सिद्धं हुवा जी॥ ३३ ॥ 
ते पुत्री रिषम जिणद री जी! 
बाहुबल प्रतिबोियो जी ॥ ३४॥ 
तिणरे आल अणहुतो आवियो जी । 

ते इद हवो सुर वार मे जी॥३५॥ 
तिण तेर चटी सजम चछ्ियो जी। 

ते मोटा कुल नी उप्रनी जी ॥३६॥ 
ते पटराणी श्री कृष्ण नी जी। 

वले पुत्र द्य बहु तेहनी जी॥ ३७॥ 
त्या वीर कने संजमल्यो जी। 

केम खपाय मुगते गई ओ॥३६॥ 
, 


ठष्धि:२ 
{ सत्य कोड मत राद्ण्थौ ] 


गणचर्‌ गोतम स्वाम जी, 
चोवीस डंडकं क 
समदिष्टी श्रावक मुनि, 
व हरुधर्‌ केरवा, 
सेनापत्ति गायापति, 
इत्थी हय ग्य जांणग्यो 
४ छतर चरम ड्ड, 
सातं नरक रो नीक्ल्यो, 
पहली नरक रो नीकल्यो, 
दुजी रा पनरा षद, 
तीजी स तेरा रुहेः 
चोथी रा बारा हे, 
पांचमी नरके इग्यारं छे, 
छठी रा द॒ रि र्दे, 
सातमीं नरक रा नीकल्या, 
हय गय समर्किति जाणन्यो, 
पृथवी पाणी वनस्पति, 
कार करी नै रिषि कहे, 
तीथंकर चक्र्वति नी, 
तेवीस पदवी माहिली, 
ञे ते चोदन्द्री जीन, 
च्यार बोर ल्यो पाद्ला, 
तेउ बाड रा नीकल्या 
एकेन््री साते सही 
भवन पत्ति व्यंतर ज्योतिषी, 
तीथकर वासुदेवं नी, 


भयु जँकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है! 


समरू सुख दातारो जी] 
पदवी रो विस्तारो जी} 
भवि घ्री भवियण युणो ॥* १॥ 
केवले जिणनर जणो भी। 
मंडलीपती राजानां अओ पाऽ) 
बही रोहित जयो जी) 
ए रल पचनी होयो बी॥३1 
उसी मणी कगणी सातो जी। 
ए न ख्हे पदवी विख्यातो जी॥ ४) 
पदवी सोके पपै जी] 
चक्रवत्त नही थवेि जी॥ ५॥ 
टला ब्ल वाषुदेवो जी 
न॒ हुवे देवाधिदेवो जी ६॥ 
केवलग्यांनी न होयो जी 
साघु न धथाये कोयो जी॥ ७॥ 
ति्यंच॒ माहि अवे ओी। 
पदवी पसीनज पवि जी॥८॥ 
तिर्यच मिनेष वचेखाणो जी। 
संख्या उगणीस परमाणो जी॥ ६॥ 
टल्या ब्छ वासुदेवो अी। 
च्यार पदवी नही लेवो जी॥ १०॥ 
रिधि अठरे पवि जी। 
वले केवङग्यानी न थवि जी॥११॥ 
ब्छ्लाणो जी। 
५ नोने ने हाथी जाणो जी॥१२॥ 
पदवी इम इकवीसो जी। 
वे न रहे कही जगदीसौ जी । १३॥ 


तालकं गों ; दाङ > 


वेह वीजा देवरोक रा 
तीजा सू आमा लगे, 
च्यार देव रोक नव॒ ग्रीवेक ना, 
घोडो ने हाथी ट्छ गया, 
पाच बनत्तर व्ण रा, 
चवदे रल चक्रवर्ती ना, 
ए तेवीस पदवी जिण कही, 
णे गुणे सुण सामले, 


पदवी तेवीस् पवि 
एकेचधी नही थावे 
रिधि रहे द॒ च्यारो 
लेग्यो चतुर विचारो 
पदवी आठज पावे 
वले वासुदेव न॒ थाव 
ब॒ जीवा रे भागो 
मआणज्यो धट चैरागो 


५११ 


जी । 
जी ॥ ९४॥ 
जी। 
जी ॥ १५॥ 
जी । 
जी ॥ १६॥ 
जी। 
जी ॥ १७ ॥ 


दिः ३ 


दृह्य 

एक भवो नँ एक पांगरो, दोन्‌ पडिया अली माय । 

इण अल नहीं उणरे पग नही, त्यां सूं नगर गयो नही जाय ॥ १ ॥ 

आघो इंडाटी मारतो धको, आमों सामों भमलेट खात । 

पागरो पड्यो तहां आवियो, दोन करे मांहोमांहि नात ॥ 

पागल कहै हं दुखियो घण, हुं पडियो चं अटवी माय । 

दोन्‌ पग नही भाई मांहरे मोस नगर गयो नहीं जाय} ३ ॥ 

जब आंधो कहे हं पिण दुखियो घणो, हं पिण माकं भटवी मे ईडा । 

आख्या विण नगर पोहचूं नही, नर्ते कुण वतावे बाट ॥ ४ ॥ 

जो तं सधे वेते माहिर, तं मोरे भारग चखाय। 

तो आपां दों नणा, नगरी पहुवा जाय॥ ५॥ 

नद) 
{ डम पुजादिक नी डरी 1 

पागलो सुण हरख्यो ताहि, मिस्ख्त कीधी महिमांहि। 
प्ल ने उयो भध, वेसाण्यो पोतारा खपे॥ १॥ 
पांगखो ते आधा ने चलावे, सोनीकर मारग बतवि। 
इण्‌ निघ अटी लांधी ताहि, दोन्‌ भाया छ नगरी मांहि॥२॥ 
नगरी आया तो सुखिया हुमा, अन्न पाणी विनां नहीं युवा। 
ए च्ष्टन्त षशूडी रीत जणो, संसार ने मुगत पिछंणौ॥३॥ 
मोरी अटवी जिम स्पतार, तिण मे दुखिया जीव अपार। 
नगर जिम मुग्ति नं नाण, तिणि नँ ल्डी रीत प्द्ंणो॥ ४॥ 
आधा ज्यं जीवे ग्यान रहित, अग्यांनी मिथ्यात सदहित। 
तिण रे क्रिया कूपं नहीं पाय, ते सुगत नगर किमि जाय॥ ५॥ 
ते जीव क्रिया करवा छागो, पिण नही जणि सुगत रो मागो । 
निण आगम नौ जण नाही, जीवादि न जगि काई | ६॥ 
ते मुगत नगर किमि जवि, संसार मे भोला सत । 
ते तों आधा जेम अलभे, ग्यान वनिं संव्छो न भुम॥ ५॥ 
कदा जीवादिक नो हवो जण, मोप मारय ल्य पिछण। 
पिण॒ क्रिया करणी नहीं अवि, तो प्रिण सुगत नहं नवि॥ ५॥ 


९१ 


॥ 


तास्िकं दारं ¦ दाङ ३ ५१२ 


मिलिया अघो ने पागलो दोय, सुखे नगर पोहता सोय। 
ज्यं ग्यान क्रिया नौं संयोग धाय, तो जीव भुगत माहे जाय॥ ६ ॥ 
क्रिया तो म्यान चछ नाही, क्रिया तो जाणे देखे नहीं कांड । 
क्रिया तो समता रस भाव, कमं रोकण सोड्ण रो सभाव ॥ १०॥ 
प्यानं दरसण चै उपयोग, तै जणे देवे रोक अलोक । 
कोद क्रिया नँ कहै उपयोग, तिण ते मोटो मिध्यात रो रोग॥११॥ 
ग्यान क्रिया छ दोय, त्या ने एक म जागो कोय। 
त्यांरो सभाव चजूवो जुवो जांणो, त्यानि रूडी रीत पिद्छाणो॥ १२॥ 
+ 


इङ: ९ 


द्या 
॥ अग्यानी इम कहे, एकेन्द्रिय ना पुन्य अल्प मात । 
त्याने पार पचेत पोष्यां, तिण मे कुं धम साख्यात ॥ १॥ 
तिण एकेनदरी नँ वेदनां हवे, ते भोला ने खबर स कांव। 
तिणरी गोतम स्वामी पृद्धा करी, जवे दीधी वीर बताय॥ २॥ 


ढष्ट 


[ स्वापी म्हारा राजा नँ धमं सुाज्यो ] 


जीडी 
काय 


हाथ 
पृथवी 


विनती करे, 
हणियां  थर्का, 


तिणरे आंख कन नासिका नही, 
वे मनं वचनं विणं वेदना, 
वता वीर इसी कहे, 
दि्ठंत देह नै कहं तो कन, 


कोद गंगो पुष्प छे जन्म रो, 


ते पणि अघो ने रागुखो, 
तिण अघ पुरुष नँ भालं करी, 
वले कत्तीसं जायगां खबगे करी, 


तिण व पृष नै हवे वेदनाः 
एहूवी वेदन पृथवी काव न 
ते रंक गरीब छ बषडा, 
त्यांस पुकार खगे किण अगल, 


------------~----- ~ भे 
भ्यू अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्तंमेह। 


नीचो नीष नमाय हो स्वोपीः। 
वेदनां केही थाय हो । स्वामी 
अरज करं द्य विततीः॥ १॥ 
जिभ्या पणि नहीं तायं हो स्वा०। 
सगे छै किण न्याव होस्वाऽ्बर॥ 
अति वेदन हवे ताय हो । गोतम । 
सुण तं चित गाय हो गोत \ 
उपकारी द्म उपदिरे ।॥* ३॥ 
बहरो जन्म यो जंण हो) 
वले रोग धेरित छ आंण हो ।शो०उऽधौ 


मेदे जायगा व्तीस हो! 
छेदे कर र रीस हो॥ ५॥ 
छेदे मेदे तिम वार हो। 


हव छै दीयां परिहार हो ॥ ६॥ 
त्यारी करे हर कोई घात हो, 
ए इसडा जीव भताथ हो ] ५॥ 


दाइ ; 


मेण लाख लकड तण, 
ए च्यारूढद गोका केल्या, 
ञ्य च्यार जात रा मानवी, 
कैद गदड कद सूरमा, 


साधां री वाणी सुणी च्यारूं जणा, 


भपे इतला दिनि आं बहा, 
हिवि भागक बारे नीक्ल्या, 
थे वेढा मृढो बध नै, 
केदक तो इम बोल्िवा, 
मेण गे ज्यं प्ररगल्यो, 
मेण गोलो सूयं रा ताप थी, 
ज्य इण लोकां रा तप थी, 
तीन पुरुप मराढा रह्या, 
पोता पोता रे घरे आवियां, 
प्रात प्ति ने इम कह, 
त्या वक्चन अमोल बागस्या, 
जव माता त्ितूलो चारन 
निकछ म्हारा घर थी, 
ते हाथ जोडी ने दरम कहे, 
हं साधो कनै जाडं मही, 
सूर्य॑ तराप थी नही पिगलियो, 
ल्ल ` तणो गोरो हतो, 
मौतां वचन करडा क्या, 
पेते छख गेला जिस, 
दोय पुरुषं गाढा र्या, 
माता पिता नै उत्तर दीवा, 
नारी , पुरी कलठेसणी, 
तीन च्लिडी सल चाढ तै, 
तङ्क भक बोरी इसी, 
मो धर नै ए टबस्या, 


५. 

ड्द 

चोथो मादी रो ताहि) 

मूतर ंणायग मांहि ॥ ११ 
इण संसार मरार 1 

ते सुणज्यो विस्तार ॥ २॥ 
भयो पन वेराग । 

अबे उधडिया भाग। ३1 
केड लोक बोल्या छे तडकी। 
मटी गमाद्र घरकी ॥ ४ ॥ 
केदकां दीधी गाट । 

ताप छागो तत्काल ।॥ ५॥ 
गक नँ हवो नरम । 

छोड दीयो जण ध्मं॥ ६ ॥ 
त्यनिं पछ उत्तर आप। 

जिहां बेल छ मा वाप॥ ७॥ 
म्हे घुणी साधां री बांण। 
म्हाने छाया अमिय स्मांण॥ = ॥ 
बोली मु सू गेर ॥ 

लेने थारी वेर ॥ ६॥ 
त्‌ म्हारे जन्म री दतां। 

मज पे हे माता ॥ १० ॥ 
तिण ने छागी अग्नि री ोल। 
पिगरलियो ततकालं ॥ ११॥ 
तिण नँ अग्नि जिप भल। 

ते मिष्ट हवो ततकाल ॥ १२॥ 
ते हुवा मूक उदास । 

ह्वे आया नारी रे पास॥ १३॥ 
तिण रे ध्म न अवे दाय। 

करिण विध बोले वाय॥ १४॥ 
कर्‌ आवे ज्यु दाय। 

हं कवे प्ड स्यू जाय॥ १५॥ 


५१६ 


है अओमण राप बुगत शं 
त नाय बो सुल बने 
ए क्वण घुणीं तारी तणा, 
जा फरपी भो उपरे 
मा मती दीस खया सरी, 
यं सगा संबंधी लोकां भये 
भौ नारी सरं हरतो के 
थे . कूवे कंदे प्डण्यो मती, 
सूय॑ कन्ति रा तव प, 
त्यां कठ भोले करो र्यो, 
हं कोड घणो परण्यो हतो 
कठि गोश सारिषो थो भीदस्यो 
स्त्री अन्ति जिपी कही, 
कठि गख जितो हती, 
जे अग्यिकारी भार नो, 
ते निति रता रहे तेह षु, 
उठ वेस अव जव रो, 
बानर जेमं नचावियो, 
दसडा गीदड तापर, 
चिं चौथो. शार गोला भिदो, 
तिण लेका बै उत्तर दीया, 
निज स्त्री बेली तिहा, 
तिण स्त्री नै मदं कही, 
हिवि सामाय्क पसा करी, 
ए रवैचन सुणी ते स्त्री, 
अग ङग बोरी घणी, 
यै मंडे बंधी पुहपती 
पाषड. छडै चारे ` पादय 
सहं तो ह धां उपरे, 
ज॒ इम जांण्यो आ पापणी, 
कठो ` "कंडं जो ` एनो, 


भष-अन् रत्नाकर (ण्ड; १) 
तू भत्र राण मै ङसयो। 
व्यो धम कौ धृस्ो ॥ १६॥ 
भय पोष्यो अत्तं । 
तो कनो करुण विरत ॥ १७॥ 
तो हिने घोड वेवं भिण ॒र्; 
षे न्यं . म्हारी खं १५॥ 
रो म्हारी पम) 
हं क्दे न॒ कर षर्ं॥ १६॥ 
पिस्य मेण तै - शब 
ते हुवो भनि सं राब॥२०॥ 
धणां लोकं री षह) 
ते च्छ नै होय ग्यो रास॥२९॥ 
तिणि री भरे प कोड सास) 
तिण नँ बा कीयो छै राघ्॥२२॥ 
ते प्डिया इण रे पत्त) 
जानें आम्यकरारी दाष ॥ २३॥ 
कर्‌ अमकंडियो कम्‌, 
जोणे असल गुलाम ॥ २४॥ 
तमि सूं धर्मं कीयो कि जात 

-युणज्यो तिणि री बतत ॥२५॥ 
कर आं बाप सूं भ। 
आयो तुरत सान ॥ २६१ 
मै जिण धमं जप्यौ अमि 
-सां आतम ` कान्‌ ॥ २७॥ 
कीघो क्रोध अपारः) 
तीन रीय चाढी निखड॥ २८॥ 
मांड्यो धर मे रफेन। 
थे कसो एकं पवो रेन! २९॥ 
थै मानों म्हारी गहः 
भर्‌ , सूं कर भधात ॥ ३०॥ 
नारीः सम छै नार। 
तो ` म्दाखे नरक मनर ) २१ ॥ 


तातिक्‌ ढाल ; डा ५ 

जो ह नरमा करू, 
तो वणसी र्हांर भाग री, 
त्‌ कूवे बाव्डी पड मरे, 
पिणं हृतो धरि कारणे, 
म्हारे बवन छ एक तांहरो, 
तं क्ूवे वावी पड मरे, 
कत वचन दइसडो कल्यो, 
घणो भसीयालो होय त, 
स्त्री अगि मूल चल्ियो नही, 
ओ तौ गार गोला जिसो, 
इण लार तेलो करे, 
तीनं पोसा खाय त, 
स्वी बाट जोए रही, 
तीनं दिति विच गया, 
छोरा छोरी पीहर तणा, 
धारो वेनो कां करे, 
ते भेला होय ने भाविथा, 
मस्तकं उघाडे मुंह मुहेपती, 
ते देखी पधा आय नैं 
जब धको पड्यो तेहने, 
वेत भाद्‌ मा वाप ने, 
हिवि हाय जोडी न इम कह 
टाबरियां घर तणी, 
उने मुनिवर मोटा जती, 
म संजम री सुभी बारता, 
थे वुरो मूल मनो पती, 
ह क्यो न छोपुं तुम तणो, 
थे घर वेठह करो घम 
जव॒ केत कहे सुण रकीमणी, 
जव महायो मन उ्स्सी, 
जव स्त्री मनं माहि जांणियो, 
षो विनय भक्ति कहं धणी, 


५१७ 


तो आं उख्टी षाड आब 
हिवि देऊं पादरा जाब॥ ३२॥ 
थारे उदे हुमा छे कम! 
छोडं नही जिण घर्म॥३२॥ 
तो तुट जावे इणवार। 
तो हं चेर संजपर भार) ३४॥ 
जब पीहर गदं रीसाय। 
मने ले जसी मनाय ॥ ३५॥ 
ओ भअडिग रह्यो त्रत भलि। 
ज्य धमे च्य ऊारु॥३६॥ 
आडा जडे किवांड । 
घमं ध्यान ध्यावे तिणवार ॥ ३७॥ 
मनाय लेजवि मोय । 
पिणं अजे न भायो कोय ॥३८॥ 
भे कर मेल्या सोय। 
पादो अय कदिज्यो मोय॥२३६॥ 
जोवे छेकरी मादि । 
वेले रीढे घर माहि।॥४०॥ 
माड कही सवं बत। 
धर गयो दीस साल्यात॥ ४१॥ 
साथे के आद तेह्‌। 
मोने कदे म दीजो देह ॥४२॥ 
यिं छे आदम । 
थे करो जोव सं धर्म ॥४३॥ 
म्हारा ग् गल हुवा नेण। 
महे हसती वोल्या रवेण ॥ ५४॥ 
हं रहस आग्याकार । 
पत॒ छो संजम भार ॥ ४५॥ 
मो हुं क्रं नही करार। 
त्वे क्स संजम भार ॥४६॥ 
मो रे खछोडेला मोय। 


इण रो क्यो न॒ छोपं कोयं ॥ ४७॥ 


५१८ भिश्ु-न्थ रलनाक्र ( सण्ड : १) 


आ भव यभती चलि घणी, करे छाल ने पाल] 
विण ओ छ गार मोखा जितो, ज्यू ध्म ज्यू रंत) 
इसडा होसी मानवी, ते करसी जण धमे] 
कायर तीन भो निसा, त्यारो नीक गयो छ भमं॥ ५६) 


रत्न : ३० 


अणुकम्पा री चौपट 


दाङ : १ 


ड्द 
भणुकपा नै आदरे, कीजों धणा जतन । 
जिणवर ना धमं मांहिरी, समक्त पाय रतन॥ १॥ 
गाय भसं गकर धर नो, ए च्या दुघ। 
तिमि अणुक्पां जांण्जो, राखे मन मे सूघ॥ २॥ 
माक दू पीं थका, जुदा केरे जीव॒ फाय। 
ज्यं सावद्य अणुकपा कीयां, पाप कमं बंघाय॥ ३॥ 
मोद मत भूल्जो, अणुक्पा रे नाम। 
कीजो अंतरंग पारख, ञ्यू सी आतम करमि॥ ८ ॥ 
अणुकपा में आगत्या, तीथंकर नी होय। 
सव्य निखद भोरुखो, सुतर साह्यं जोय 1 ५॥ 
ढा 


[ समकित वमियो नन्दर० | 


मेघ कुमर हाथी ना भवमे, 
उचो पग राख्यौ सुसीयो न मास्य, 


क्ट सह्या तण पाप सु इरत, 


बेक्ता ओव दावानल जांणी, 
परत सतार कीया तिण ठमे, 
भगवंत आगा दीष्यां घी, 
माच्खो एक जोजन रो कीघो, 
तिणि वेचीयां रयो धमन चाल्यो, 
तेम कमर्‌ परणीजण चाल्या, 
एह्वो काम सिरे नही मोन, 
प्रणीजणां सूं परिणाम फिरीया, 
करनं तणा कष सूं नेम उरीया, 


भाप सूं मरता जीव जांणी ने, 

कीढीयां री अणुकंपा आणी, 
करी प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 
प 


श्री जिण भाषी द्या दिर आई। 
या करणी श्री वीर सराई। 
या मणुकपा जिण आगन्या मे* ॥ १९॥ 
मनं दिढि सटी राखी तिण कया। 
सूंड सू गिर गिर वारे न ल्यायां ॥ या० २॥ 
उपनो श्रेणक नै घर आई। 
पँहला अघेन गिनाता महि॥ ३॥ 
घणा जीवं तेचीया तहां आई। 
समक्त आया विण समक न कोई । 


या अणुक्पा सव्य जाणौ॥४॥ 
पसू पंखी देख द्यां दिल आणी । 
म्हारे काज मरे बहु प्रांणी॥ ५॥ 
राजमती ने उमी चछिटकाई। 
तोडी आठ भवां री सगाई।॥ ६॥ 


कडवा तबा रो कौरवो आहारो । 
घिन धिन धमं ख्वी अणगारो॥ ७।॥ 


५२२ 


फोडवी रब्द वणुकंपा आणी, 
छ ठेस्या छदपस्थ हता, 
असंजती गोपाले कुपातर, 
धर्मं जि तो जात दूषी धा, 
तेज च्स्या मेर गोसः 
ल्द धारी था साध घणा 
जिण र्ि्ये अणुकं कौषी, 
पेखा अष हठो उत्थो, 
मग्ता हिरण गमेषी नी सूलस, 
छ॒बेदा केक्की रा जया, 
जयन वाढे हेरी भय, 
जषदेव अणुकपा अगि, 
मेच्छुमर गर्भे हिव च् 
धारणी राणी कधी अणुकपा, 
अभयकरुमार रो मित्र देवता, 


धारणी रमी रो ओहो पूष्णे 


किती नेमं वंदणं ने जातां 
साज कयो अणुकंपा कौषी, 
दूसीयां दोहरा से दरत्री, 


गाजर मूकादिक सचित्त खववि, 
दुषीया जीवं भारग महि देखी, 
घाप हेः नहीं परप स डस, 


उपड नै जो छथ मेदे त्ते 
या अणुक्॑फा साध करे तौ, 
सो साधं ग्रिषमकराल उन्दी 


भणुक्रपा अगि न अमु बेहर, 
गज सृखभालं ले निम री अभ्य, 
समल आण खीर सिर धाल्या, 
साधुं विनां उमिरा सवं जीवां र, 
तिणते नीत र बाम उदर, 


सि्ु-न्थ रस्नाकर्‌( खण्ड ; १) 


गोल ते वीर वग 
पोह कष क्य रागज भयौ) 
या अणुकपा सव्य बर्णोए८॥ 


तिणे साहू सरीर रो दीषो। 
वले वीर एकाम कयन्‌ रीरधो ॥ या०९॥ 
बालया दोय साध भसम क्री कया। 
मोटा पुरुषां नँ क्थुं न॒ वचाया\ १८। 
रेणा देवी तिम सह्य नेयो! 
देवी ओंण खड्ग मे गणयों॥११॥ 
कीधी अणुकेपा षिलसी माणी । 
सुल्सा रे धर मेरा आणी ॥ १२॥ 
अंसर्णादिकिं तहने नहीं दीो। 
खः वमता ्रष्यण कधं ॥१२३॥ 
सुख रे ताईं कीधां शेक उपायो ! 
मन॒ ममता सणाद्कि खायो ॥१४॥ 
तिणि अभवदुमरं री मुका आरी | 
अकाले विरपा कर नें वेर्सायो पाणी ॥ १५। 
एकं पुरूष नै दलीय जाणी। 
ईट उठाय उण धर अणी ॥ १६॥ 
अणुकंपा उणरी किण भाष) 
दे पवि काच अणमल पणी ॥ १५॥ 
ट्छ जाए साध कोची कामा 
अणुकंपा भण न मेते चछा॥ ^ ॥ 
असंजती नीं वीयाक्चा कामी 1 
जाए प्च महावर अगी ॥ १६॥ 
पणी वितां हूत जुदा जीवं कापा । 
च॒ काया र वीर साधु क्वाया॥ ९ # 
करार कीयो पसांणा मे जई । 
सीस न ूष्यों दयी दिर आई ॥ २१५ 
अणकंपां अणि सधि कपि व्रि । 
ति पाध ने चोमासी प्रात भां ॥ २२॥ 
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रापडीयादिक सूं तसं जीव बध्याद्, 
त्याने अणुकपा भणि नै छोड छोडवे, 
व्याध कसटादिक रोगीलो सुण नै, 


साजो करे अणुकंपा अणे, 
च्वदघारी ना खेलाद्किं थी, 
व्छे जणे सध ए रोग स्‌ मरसी, 
जो अणुकपा साघ करे तो, 


चते चित पलो हाथ जडे तो, 


गृहस्य भूलो उजाड वन मे, 
अणुकेपा अणे सघ मारा वतावे, 


अटवी मे भूला ने अतत दरखी देख, 
पारग पूछे तो मुनज साभ, 


८२३ 


ते तो भूष तिरषादि सू अतत दुख पावे । 
तिण साघ ने चोमासी प्राछ्ितं आवे ॥ २३॥ 
तिण॒ उपर पेद चलाए ते अवि। 
गोली चूरण दे रोग गमावे॥ २४॥ 
सोई रोग जडां सू जावे। 
अणुकपां अणे रोग नही गमावें ॥ २५॥ 
उपदेस दे्‌ वेराग चटढावे। 
च्यारूई आहार ना त्याग करार्वे। 
या अणुकपा निद जांणों॥ २६। 
अटवी ने वके उजड जावे) 
तो च्यार महीना रो चारित जावे ॥ २७॥ 
च्यारूई सरणा साध रदिरावें। 


बोले तो भिन॒भिन धर्मं सुणावं। 
या अणुकपा निरद जणों ॥२८॥ 


ठार २ 


ड्हा 
अणुकेपाो इह लोक नी, कमं तणो नध होय । 
प्यानं दरसण चारित विनां, धमे म॒ जोंणो कोय ॥ १॥ 
जे अणुकेपा सपु करे ते नवान बिं केम | 
तिण मांहिली श्रावक करे तिणमे पिणं छे धमं॥२॥ 
साच श्रनिकं दनूं तणी, एक अणुकंपा जांण। 
इमरत स्ह नँ सारिषों, कृडी मत॒ क्रों तांण॥३॥ 
केरी अणुकपा साध नै, पतर नीं दे साख। 
चित्त ल्गाय नँ सांमलो, श्री वीर गया छे भाष॥४॥ 
टा 
[ सीरठा, यतनी नी देशी ] 
डाम मजादिके नीं डोरी, बषीया करे देखा नै सोरी! 
सी तापादिक कर॒ दुखीया, सातां वांछ अणि हूवां सुखीया॥ १॥ 


अणुकपा उणारी अणि, दोडें छोड ने भलों जे । 
तिणनें चौोमासी प्रायदित अवे, धम्मं जणिः तो समक्रतंजर्विं॥ २॥ 
दपं बाघे बंघवि हवे राओी, तिणरो संजम गयो भाजी) 
ए तो सव्य कामा जणो, तिणया साघां कीया पचखाणं॥ ३॥ 
जीवणों मरणो नहीं चवि, षाध क्याने नेषा दोडें! 


ज्यांरी खगी मुगत सूं ताकी, नही कर तिके रुखवाी॥ ४॥ 


गृहस्य रें खामी लयौ घर बरं नीकटीयो न॒ जायो) 


बलतो जीव निक चिकि बकल सापु जाय किवाड न सोे॥ ५॥ 
दरबे मविं छाय च्ममी, ति मह केयक वैरागी 
तिगरी नणुकपा आवै, उपदे दई _ सममा ॥ ६ ॥ 
भरण री छाय थी काढ, उणयों काम सिराड चाढ) 


अनम ५ 
पकडावें ग्यांनाव्कि डोरी, तिण थी अष्टं कमं द तोद ॥ ७॥ 
अणर्कर्पा कयां डंड भवे, परमारथ विरला ॥ ५५ । . 
नो शो, जिण म्यों दया न 
नसीत नो बरमौ उद 1 


छदे साघ भूतर मे कै चाल्यो, ए तो अथं 


बेहकाया पं चतायां ॥ £ ॥ 
~ भीख नै कुरां , कृडा कडा मर्थ कताम 
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सिव वाघादिकं मंजारी, 
त्यनिं भार क्यं हिसा रगे, 
पत॒ सार क्षयां उणयो रागी, 
सूयगढाभग र) साखी, 
गृहस्य नां सरीर ममता मे, 
रह्मा घर्मं सुकल ध्यान ध्या, 
इहु खोक ने प्र रोक, 
ए तो पाचूरईद छ अतिचार, 
अपर्ण वार्ध तो पाप, 
घणों जीवणो वा अर्ग्यानी, 
वायरो विरषा सी ताप, 
राजे विरोध रहीत सुका, 
साता बोल रो ए विस्तार, 
धट माहे जो सुमता अवे, 
एकण रे दे रे नपेदी, 
ए तो राग देष नौं चालो, 
पाच बेठो नावा मे आई, 
नावा टूटी महिं अवि पाणी, 
माप दूये अनेरा प्राणी, 
वैतायां चरतं रों भग, 
सानी कर साप्त जतवि, 
द्वा पिण साध नमे चवि, 
मून सा रह्या ते सत, 
परिणामञ रां सेठ, 


९८२५ 
हसक जीवे देखी भाचारी। 
पेट  महावरतं भागे ॥ १० ॥ 
तीजं कारण हिताद्कि लगी। 
श्री वीर शया छं भाखी॥११॥ 
साघु बेठो समता मे) 
ममा गयां प्किर न काई॥ १२॥] 
जीवणो मरणो काम भोग। 
वांध्यां नही घर्म कगार ॥१३॥ 
पर नो कुण घलि संताप। 
समभाव राच्चे ते ग्यांनी ॥ १४॥ 
रह्यो न रह्यो च्व तो पाप। 
उपद्रव जवो ततकाल ॥ १५॥ 
भओल्सीयो ते अणगार । 
हुवा न हुवा एको दही न चवे ॥ १६॥ 
एकण रो दे उपद्रव मेदी। 
दसवीकालक संभालो ॥ १७॥ 
नावडीए नाव चला । 
साध दें छोकां नही जांणी॥ १८॥ 
किणरी अणुकपा नाणी) 
तिणरो साखी भचारंग ॥ १९ ॥ 
लोक कसले खमे घर अवे। 


रह्मा चवे तो तुरत बतावे॥ २०॥ 
तिके करे संसार नो अंत। 

धमं ध्यानं माहै रहँ बेढां॥२१॥ 
ॐ 


ष्टः 


वांछ मरणो जीवो, 
ए अणुकपा थका, 
मोह अणुकपा जे करे, 
भोग वधं इयां तणो, 
देयां अणुकं - आदरे, 
मरतो देखो जत ने, 
कष्ट सह्या घर मेँ थका, 
मोह अणुकंपा श्रावका, 
काचा था ते चछ गया, 


के सटां रह्मा चरीया नही, 


दा 


तो धमं तणों नही अस्। 
व्धे कमतो व॑स॒} १॥ 
तिणमे राग ने चेष। 
अतर उंडो देव॥२॥ 
तिणि यातमप आंणी छय। 
सोच फिकर नहीं कांय॥३॥ 


पच्या प्रत रसां | 
त्यं प्ण दीधी टल) ४॥ 
ते होय यया चकचूर्‌ । 


त्याने बीर वरस्या सूर ॥५॥ 


इ 
तुम जायेज्यो रे स्वारथ नां सगा] 


ता 
अवसर 


वांणीयां, 
एक दैवत, 


चंपा नगरी 
हिरवे तिणं 


मिनिका सीयाछ खाधे चेसांण नै, 
लोही राव सं रीप्यो सरीर ने, 


लेक धड धड लगा धूजवा, 
अरणक श्रावकं उरीयो नहीं 
सागारी अणाण कीरयो, 
सगखं सै जाण्या इता, 
अरणक श्रावक न डिगायवा, 
जो अरणक घम न छोडी, 


उवी उपाह तं ठउंधी र्हाखं नै, 
काली नोटी अपाक्त रा जण्या 


ग्यनि दरसण म्हारया वरत ते, 
हु सेव छु भगवान रो, 


` भ्य कद रतयेक गाथा ॐ न्त मे है! 


उ्याजे भरने समुदर मे जाय रे। 
त्याने उपसर्ग कीधो अय रे। 
जीव मोहं अणुकेपा न भाणीए*॥ १॥ 
गले पेहरी छं सूंड माल रे। 
हाये खहम दीस विकराल रे ॥ जी०२॥ 
भोर देव र्या भन ध्यायं रे। 
तिण क्राठषमग दीघो ठयं रे॥२॥ 
धर्म॒॑ध्यान र्यो चित्त घ्याय रे। 
अणुर्कपा न बांणी क्रय रे॥४॥ 
देव॒ वदि वदिं बै वाय ॒रे। 
तो ज्यान उबोवं जल मयं २॥ ५॥ 
कर॒ स सगं री घात रे। 
मान रे तं अरणक बात रे॥ ६॥ 


णस कीघौ विधन न थायरे। 
मोन कोद न स्के चछाय्‌ २े॥५॥ 
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लोक विल चिल करता दैष्ठ चै, 


मोह कर्णा न आणी केहनी, 
देवं धिन धिनि भरणक ने केः 
थारा सुधर्मी सभा ममे, 
अरणक श्राव्के रा गुण देख रत, 


दोय कृदलरी जोडी भप ने, 
तमीरायं रिषि चारितं रीय 
दर आयो तिण्ने परखवा, 
धारी मगन करी मिथला बे, 
अतेवर बरतो मेरसी, 
सुव॒ वपराय साया लेक मे, 


जो त द्या पालम ने उटीयो, 
नमी कहे वसू जीवं सुले 
या मिथो नगरी दाभता, 
मनि हरष नहीं पिथ्ला रहय, 
मै सव्य जांण त्यागी जका, 
नमिराय रषी बांणी नही, 
समभाव राखे मुग्ते गया, 
श्री केव केरो बघवो, 
तिणि दीख्या ले काउसम्ग रद्य, 
माथे पाठ बाघी माटी तभी, 
कृष्ट अयनो वेदन अति चघणी, 
श्री नैप जिणेसर जाणता, 
पिण अणुकपां आणी नही, 
श्रौ वीर जिणद चोवीसमा, 
त्याने देव मिनष तिरजंच नां, 
सगमं देवतां भगवत तै, 
उतायं लोकां पिण वीर ने, 
चोसठ इ मोहचव आवीया, 
पिण कष्ट ॒पञ्यो भगवान ने, 
दुख देता तखी जगनाथ ने, 
समदिष्टी देव हता घणा, 


५२७ 
अरणक रो न विगढ्यो नूर रे। 
देव॒ उपसगे कीघो दूर रे॥ ८॥ 
तं तो जओीवाद्कि नो जाण रे। 
इ कीया धणं वाण रे॥ € ॥ 
आया देव री दाय रे। 


देव आयो निण दसि जाय रे॥१०॥ 
ते तो उभौ बग मे भाय रे। 
ते किण वधि बोले वाय रे॥११॥ 
एकर सू सह्यो जोय रे! 
ए चात सिरे नही तेय रे॥१२॥ 
विल्खा देखं पुत्र रतन रे। 
तो केर तुं यारा जतन रे॥१३॥ 
म्हारी पल पल सफला जात रे। 
म्ये वले नही तिल्पात रे॥ १४॥ 
व्लीया नही सग ल्मिाररे! 
रही बली न चवं अणगार र२े॥ १५॥ 
मोह अणुकपा नी वात रे। 
क्रे अष्ट कर्मा री घात रे॥१६॥ 
यो तो नामे गजसुखमार रे। 
सोमक आयो तिण काट रे १७॥ 
माहे घाल्या कछ अपार रे। 
तेम करुणा न आणी ल्गार रे॥ १८॥ 
होसी गज सुखभाल री घात रे। 
ओर साध न मेव्या साथ रे॥ १६॥ 
कल्पातीत॒ मोटा अणगर रे। 
उपसग उपनां अपार रे॥२०॥ 
दुखं दीधा अनेक प्रकार रे। 
स्वानाद्कि दीवा लार रे॥२१॥ 
दीष्या दव्नि भेखा हीय रे, 
नायो उपसं टखङ्ण कोय २॥२२॥ 
करिण अल्णान कीघा आयरे। 
त्यां करुणां न आणी काय २े॥२३॥ 


५२८ 


देवता जाण्यो श्री विरघर्मान रे, 
जणुकपा आण विच पञ्चा, 
पम हवे तो आधों नहीं काढता, 


परीसो देवणं वे तेहन, 
पच गलागल मंड रही, 
भगवंत कहै ओ इ ने 
पडती भणि अंतराय रन, 
एहवी सकत घणी घँ इ नी 
चूरुणी पीया नँ पोसा मर्म 
कुण कूम हवाल त्िण कीया, 
तीन बयं रा नव॒ सुला कीया, 


तेल उका नँ माहं तल्या, 
समे प्ररिणामां वेदना सही, 
अणुकपां नाणी भंगजात री 
मत मारण रो कल्यो नहीं 
करुणा नाणी मरता देख ने, 
जो तं धमं न छोडी, 
तिणने मार्‌ विध आगटी, 
जद आरत ध्यान तुं ध्याय नै, 
सुण्न चूकणीपीया (५ गयो, 


ओ तों पुरप अनथं करे जिसो, 


ते तों भद्रा वचावण उठीयौ, 
उअणुकपा आणी जणणी तणी, 
देल मोह अणुकंपा एनी, 
चूलणीपीया नँ सूरादेव नां, 
यां च्यांरयां रा मास्या दीकरा, 
बधं नें मरता देखीया, 
ल्या मात चियादिकि रसखिवा, 
पाति न्रियाद्कि राखतां, 
तो सघ विचे जाए पडीयां थका, 
चेडा ने कोणिकि री वारता, 
मानव भूमा दोय संगराम मे, 


भिष्षु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


रे। 
रे1 २४॥ 
रे। 
रे॥ २५॥ 
रे। 
रे॥ २६॥ 
रे। 
रे ॥ २७॥ 
रे। 
२॥ २८॥ 


उदे आया दीसे द कं 
ए जिण भाष्यो नहीं घमं 
वे वीर नें दखीया जण 
देव अल्गो करता ताण 
सारा दीप समुद्रं मांय 
तो थोडा में दीय मियय 
तो अचित्त खवारे पूर 
पिण क्रमं न हवे दूर 
देव दीघा छ दख आय 
ते सांभलजो चित्त ल्थाय 
तिणरा महा गें लाय रे। 

बल्बखुता सं छंटी काय रे1२६॥ 
जांणी आपणा संच्या कर्मं ॒रे। 

तिण॒दछोड्यो नही जिण धमं रे॥ ३०॥ 
ते तों जांण्यों सावद्य वाय रे। 


ठठ रद्य धमं ध्याय रे॥३१॥ 
तो थारे देवं गुर जिम छ माय रे। 
थांरा मूहढा भागे ल्याय रे॥३९॥ 


प्रसी माटी गति मे जाय रे। 
मानँ राखण रो करे उपाय रे॥३३॥ 
भाल रां ज्यं न करे घात रे। 
दणरे थांभो आयो हाथ रे॥३४॥ 
तो भागा व्रत ते नेष रे। 
तिणमे धर्म कहील केम रे॥२५॥ 
चलदतकं नँ सकेडार रे। 
देवं तीया तेल उकालः रे॥ ३६॥ 
नाणी मोह अणुकंपा पेम रे। 
तौ भागा वरत नै नेम॒रे॥३७॥ 
भामा वरत ने वध्या कर्म॑) 


यानि किण विव सी घमं रे ॥ ३८ ॥ 
निरावल्िका भगोती स्रा र\ 
रे॥ ३९ ॥ 


एक कोड नें असी रं 


अणुकम्पा री चौपई ¦ टार ३ 
भगवत अणुक्पा भाण 
यिं रहता पण रज्या 
ए दया अणुकपा जणा, 
सगल नै सता वपरावता, 
कोणिक भगता मगवांन रो, 
दुद्र भीदी भयो ते समक्ती, 
ग्यान दरसण चारितं माहिर 
तो करे अणुकपा भव जीवं री, 
समुद्र पाली सुखां मे भिख रद्य, 
चोर नै मारतो देखी अपनो, 
चारितं लीयो कर्म काट्वा, 
पिण करणा न मणी चोर नीः 
साध श्रावक नीं एकं रीत रख 
देखी अंतर माहे विचार ने, 


9 


न 


नही, 


६७ 


९९६ 


पोते नन मयान मेल्या पाप रे। 
घणा जीवां री जणे विराधं रे॥ ४०॥ 


तौ वीर बडा 
थोडा मे देता चकेय 
चेडो बारे वरतघार 
धे किणं विधि छोपता कार 
वघतो "जाणे किंणरौं उपाय 
वीर निनां बोखायां जाय 
ससार वषि रस॒ लग 
उत्कष्टो प्रस राग 
जाग्रे मोष तरणो उपाय 
छोडाविण री ने काढी चाय 


जाय 


रे। 

२॥ ४१॥ 
रे। 

रे ॥ ४२॥ 
रे) 

र ॥ ५ ॥ 
रे। 

रे ॥ ४४॥ 
रे । 

रे ॥ ४५॥ 


तुमे जोवो सूतर नों न्याय रे। 


कूडी करय करो वक्वाय 
@ 


रे॥ ४६॥ 


इ 


# 
# 
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` दुहा 


दुखीया देली ` तावं 
-साष श्रावकं नं गिं तेहन, 
मास्यं मरायां भरो जांभीया, 
देखण काला- ने जे क 
करमां कर नै जीवडा, 
असंजम जीतन्य तेहन, 
देखं. मांहोमांहि विणसता, 
एनो ` कहँ .-तिण उपरे, 


| जो नहीं में चयि । ` 
ए अनतीरथी नीं वाय॥ १॥ 
तीनू ` करणां पाप। 
ते खोया क्रूगुर सरापं॥ २॥ 
उपज चै मर्‌ जाय। 
ते साघ नं करं उपाय॥ ३॥ 


मस्गो करदं जाय) 
साषं वत्वे न्यायत ४॥ 
टट 


[ इत्हौ मात्रव्‌ भव काई तमे ] 


नाडी भरीयो शै उेडकं माल्या, 
ख्ट॒पृहांरा भादि जलीक सूः 


शुरीया धोन तणो दिगलो पस्यो, 


सुलसस्यां  इंडादिक अति घणा, 
एक गो भस्यों जमीकदं सुं 
व्यार प्र्यां च्यर्‌ प्राणम ॐ 
काचा पाणी तणा मादा भ्या, 
सीरुम पूर्ण मादि च्सं | 
लात मीनो उकरडी कटं घणी, 
ट्ख्बङं र्व कर रहय 
कायक जायां मे उदर घण 
थोड सो खठकौ संभल, 


गुक खंड आदि मिपतटोन मे, 
माख्या नै माका फिर र्या 
नाडो देखी नँ म्व सीया, 
गृडिं अविं बरद पारा, 
~ --- मे 

यहु आंकड़ी प्रत्येक गाथा क अन्त मे ६ । 


॥ 9 अ 


माह नीलण फण रो पर॒ हो } भवकिकिन । 
तस॒ थावर भरीया अष्ड हो । भचिकजण। 
करज पारख जिण धमं री*॥ १॥ 
महिं ल्यं मे ईल्यां अथार्य हो। 
किल विल करे तिण माय हो ।क०२॥ 
तिग्मे जीव घणा छे अनंतो, 
नास्यां कष्ट क्यो भगवंत हौ ॥ ३॥ 
घणा जीव श्च मणगल नीर हो) 
त्यामि अनंत बताया चे वीर हो॥ ४॥ 
गीडोखा ग्यां जण हो । 
यिं कमा साख्या चे आंण हो ५॥ 
पिरे आमां नँ साहा अथाग हो । 
तो जाय दिदोदिशि माग हो ॥ ६॥ 
जीवं चहं दिस दोलया जाय हो। 
ते तों हुक महिमां बाय हये ॥ ५॥ 
घान हक चकरा माय हो| 
नाल आय उभी छ गाय हो ॥ ८६॥ 


१] 
< 


अणुकम्पा री चौपई : ड ४ 


पवी चूर -उकरटी उपर, 
माही ने माका पकड ड, 
भेघ्यां हाक्ल्यां नाडा माहि, 
व्करा नैं अल्गा कीां, 
थोडा भा क्छदां ने - हाकल्यां, 
पाणी पूहारादिक किण विघ मरे 
ल्ट मीडोलादिक कृष्ले रहे 
मितकी चछ्चछ्कार नसार दः 
माका नते भवो पो करे, 
साधा रे सगा सारिषा, 
भिनी धाक उदर क्वाय के, 
भोर मरता देख राखे नही, 


साध पीहर वाने छं काय नां 


पाच काय परती रखे नही, 
रजहरण चद ने उ उढीयों 
ग्यानं दरण चारितं भांहिखो, 
ग्यात दरसण चारितं तप॒ विनां, 
छोड मेला उपगार संसार नां 
जितरा उपगार संसार नां, 
शरी निण धै मे भवे नही, 
ञग्यानी रौ ग्यानी कीया थका, 
कीयों पिथ्याती रो समकती, 
असजती -ने कीयो ~ संजती,. 
तपसी कर पार पोंहचानीयो, 
ग्यान दरण चारितं ने - तप, 
भाप तिरे - पेलो- उघरे 


ए -च्यार उपगार ॐ मौरटका, 
रेष रह्मा कार्यं - स्मार ना, 


५२१ 


उंदर पासे मिनकी जय हो। 
साघु करिण वचावें छोडाय हो॥ € ॥ 
सगतम रे साता धाय दहो। 
दडादिक जीव ते वच जाय हो॥ १०॥ 
तो न _ मरे अनत--काय हो। 
नेडी आवेण -न दे गाय हो॥११॥ 
जो पंखी दीये उडाय हो। 
तो उदर धर सोमन्‌ धाय हो॥१९२॥ 
तो माली उड नाटी जाय हो। 
ते तो विये न षडे जाय दये॥ १३१. 
माली राखे माका ने धकायहो। 
यामे चूक प्ढ्यो ते वताय हो॥ १४॥ 
एक दछोडववे त्स काय हौ! 
तो षपीहर किण विघ धयं हो) १५ 
जोरी दावे दीयो डाय हो] 
यारे वधीयो ते मोयं वताय हो) १६॥ 
ओर मुगिति रो नही उपायहो। 


 तिण "थी सद गति किण चिव जाय हौ ॥ १७॥ 


ते तो सगाई साव्य जण -दो। 
कूढी म करौ ताण दहो १८॥ 
हुवो" निश्च -पेखारो उवार हो) 
तिण उत्तारीयोँ भवे पार हो॥ १९॥ 
ते तों मरोष तणा दशर हो। 
तिण मेस्या सवं - हवाल हो 1 २०॥ 
यायं करे कोड उपगार हो, 
दोयं रोँ--खेवों पार -हो}\२१॥ 
तिणमे निश्चेई जां -घमरं -हो। 
तिण कषां बरसी कमं हो।।२२॥ 


दील: ५ 


दुहा 
जीव दया छै उपरे, मुखाः तीन दिष्ठ। 
आगे विस्तार करर जितो, ते सुणजो. करर ंत॥१॥ 
दाख 
[ सहैल्था र वादौ रूडा साधने] 
एक चोर चोरे धन पार को, वले दूजो हो चोरे आगेवांण। 
तीजों , कोद करे अनुमोदनां, ए तीनां राहो खोय किरतब जंण। 


एक जीवं हे तसकाय 


ना, 
तीजो पण हरषे मारीया, 
एक कूसीर पिव हरयो यको, 
तीजों पणि भछो जगि सेवी, 
ए सगला नँ सतगुर भिल्या, 
किण किणं जीवां ने साधां उधस्या, 
चौर हिंसकं न कुसीलीया, 


त्यान- सव्य रा निरवद कीया, 
ग्यान दरसण चारितं तीन्‌ तथो, 
ते तो तिरण तारण हृं तेहन, 
ए तो चोर तीन सममं थक 


हिसक तीनू परतिबोषीरया, 
सीख आओदरीयो तेहनी, 
यासे पाप धर्मं नहीं सधनै 


घत रो धणी रजी हुवो धन रह्या, 
साप तिरण तारण नहीं तेहनां, 


कोड मूढ मिथ्याती इम रकः 
ततो उणरी सरघा रे रेल 
जीव जीवे ते दया नही, 
वारण कल नै हिंसा की, 


ग थ 
“वहु आंकिंड प्रत्येक गाथा के जन्त मे &1 


भवे जीवां तुमे जिण घमं गोशर्बो* ॥ १ ॥ 
हणवे हो वीजं परां प्रांण) , 
ए तीनूर्द हो जीव हिंसक जांण।म्‌०२१ 
सेवाडे हो ते तो दूज करण जोय। 

ए तीनां रेहोकमंतणों क्धदहोय॥ २॥ 
प्रतिबोघ्या हो अण्या मारण छय। 
त्तिणरो सुणजो हो निवरा सूघ न्याय ॥ ४ ॥ 
यरि तई रे दीघो साधां उषस] 
एहवो चैह जिण्‌ द्या घमरेस॥ ५॥ 
साघां कीधो हो जिणथी उपयार। 
उतास्या हो त्याने संसार धी पार) \९॥ 
धनं र्यौ रे धणी नै कुवले खेम । 

जीवं बर्बीया हो कीवौ मारण रोनेम॥ ७॥ 


अस्त्री पडी हो कूभा महिं जाय । 
र्या मुमा हौ तीनू इविरत माय ॥ ८ ॥ 
जीव व॑चीया हो तःप हरषत धाय} 
नारी नैंपिण हो नहीं उबोई आव €॥ 
जीव वचीया' `हो घन रयो ते धर्म । 
ञी भूं हो तिणरा लाये कम ॥ १०॥ 
मरे तै ह्यो हिंसा मत॒ जाण। 
तहीः मारे होते तोँक्षया गुण खण ॥ ११॥ 


अणुकम्पा री चौपद : डा : ५ 


नी भंबदिक विरष 
विरत घटी तण जीव नी, 
सर ॒द्रह तलाव फोडण तणो, 
सर द्रहं तखावे भस्या रहै, 
छाद्‌ धेवर आदि पकवान रनः 
वराग वध्यौ तिणि जीव रं 
दव देवो गाम जलायवो, 
ए स्वं चछोडविं समायन, 
ह्वे कोक अग्यानी दम कें 
एकण जीव ने समावीर्या, 
छ काय घरे साता हृद, 
त्यां भेदन पायौ जिणि धमं रो, 
हिरवे साध कहं तुमे सामलो, 
सुभ अमुभ बा्या ते भोगरवे, 
हणवा संस कीया छ काय नां, 
ग्यानी जाणे साता हद एते, 
साध तिरण तारण हुमा एना, 
च, काय छर किती रही, 
आगे अरिहत बनता हुषा, 
भाप तिस्या ओरं नँ तारीया, 
एक पोतं वच्यो ते मरवा थी, 
तीजों पिण हरष्यों उण जीवीयां, 
कसले रद्यो तिणरे विरत धटी नही, 
भलो जणे तिरे विरत नं नीपनी, 
जीवीयां जीवयां भो जांणीयां, 
कोद चतुर होसी तै परखसी, 
छ काया रो बां मरणो जीवणो, 
ग्यान दरसण चारित तप भला, 


नो, 


«३३ 


किण ही कीघो हो वाढण रोनेप। 

विरष उभमो हो तिणरो धमंकेप ॥ १२॥ 
सूस ल्द हो मेस्या आवता कर्मं 

तिण माहि हौ नही जिणजी रो धमं ॥ १३॥ 
खाणा छोञ्यां हो आतम आंणी तिण राय। 

छादू रह्यो हो तिणरो धर्मं न थाय ॥ १४॥ 
इत्यादिक हौ सावद्यं कायं अनेक । 
सगला री हो विष जाणों तमे एक ॥ १५॥ 
छं काय काजेहो चां छां धर्मं उपदेस । 

मिट जाए हो घणा जीवा री केश ॥ १६॥ 
एहवो सषि हो भण तीरथी धमं। 

ते तो भूला हो उदं आयो मोह कमं ॥ १७॥ 
छ कयारे हो साता किण विघ थाय । 

नही पाम्या हो त्यां मुगत उपाय ॥ १५॥ 
तिणरे टीया हो मेला असुम कर्म पाप । 

मिट गवया हो जनम मरण संताप॥१६ा 
सिव गति मे हो मेल्यो गविचर जम! ` 
नही सीया हौ तिणरा आतम काम ॥ २० ॥ 
कहता कहता हो कदे नादे त्यांरो पार 1 

छं कायारेहो सतान हृद गार ॥ २१ 
दूज कीघो हो तिणरे जीवण रो उपाय । 

यां तीनां मे हो कुण सुघ गति जाय ॥ २२ 
तो दूना ने दहोतुमे जांणजो एम। 

ए तीनू हो सुध गति जासी केम ॥ २३॥ 
ए कीन हो करण सरीषां जाण। 
अणसमहया हो करसी ताणा ताण ॥ २४॥ 
ते तो रहसीं हो संसार मकार । 
आदरीयां हो आदरायां खेवो पार 1 २५॥ 
+ 1 


इषि : & 
इहा 
पोते हणे हणावें नही, पर जीवां ना ्राण। 
हणे जिणनँ भरो जाणे नही, ए नव॒ कोरी पचखांण॥ १॥ 
ए अभय दान व्या कटी, श्री जिग आगम भांय। 
तो. पणि हव उखवीयों, जनी नाम धराय ॥ २॥ 
भमय दान न ओल्ख्यो, दया री खबर न कंय। 
भोखा लोकां आग्ले, कडा चोज क्गाय॥२३१ 


कहँ साघ बचाव ओव ने, 
मलये जाणे वचीयां थका, 


टा 
[ जगत गुरु तिसा नन्दन वीर] 
इण ` साघां रा मेष में "जी, बो एहवी वाय 
म्ह पीहर छां छं काय नां जी, जीव वंचावां जाय । 

। चतुर नर समभो ग्यांन विचार १॥ 
एहवी करें परूपणा जी, बोले ` बव न ` होय। | 
प्ट जाए पयां थकां जी, भोला खबर न कोय ॥ चु° स०९॥ 
पेट द्रूखे सों श्रावकां जी, जुदा हुवे जीव काय। श 
साच आया किणि अवसरे ओ, हाथ फेत्यां सुख थाव॥\॥ 
साच `पघास्या देख नँ जी, गृहस्थ बोल्या १. वाय) 1 
येः हाथ फेरो पेट उपरे जी, भँ भ्राव्कं 4 ^ ॥ 
जब कहँ हाथ न फरणो जी, साध नै कस्य नीय । ॥ 
थे ` ` कटहितां जीव वचावणो, तो बल नें बदलो ५ । ५ 
गोसाखा ने वीर वचावीयों जी, तिणमे . के | ॥. त 
सौ श्रावक नहीं वचावीयाँ, व्यारीः सरां रो व 

“ ॥ 
५ । नत न ए फरो ४ हाथ ॥ ७॥ 
सों श्रावकं भरता देख ने, ते काय नं । 
ध्म कहँ सगव नै, पोतं काय चोरी स 
षौ श्रावक नहीं वचनीयं, त्यारी कणं भन 


ओरं नँ कँ तूं वचाय) 


पिण पृद्धुयां पल्टे जाय 1॥४॥ 


अणुकम्पा री चोप ; उर ६ 


गोसाख ने वचावीयां मे, 
तो सो श्रावक नही वक्चावीर्या, 
इमं कल्यां जाव न ऊजे 
हविं साध कहे तुमे सामल जी, 
साध ने छन्द नं फोड्णी, 
पिण॒ मोह कमं वस रागथी जी, 
छ ल्स्या हती जद वीरमे जी, 
चदमत्य चूका तिण समे जी, 
छदमस्य चूक प्य त्किं जी, 
निद कोद म जांणजो नी, 
ज्यं आणंदं श्रावकं नँ धरे जी, 
पड़ीया छदमस्थ चूक मे जी, 
इम अवस उदे मोहं आववीरयो, 
ते तो न्याव न जांणीयोौ, 
गोपाला नँ नहीं वचाव्ता तो, 
निचे होणहार टर्छे नही जी, 
गोसाला नँ वचावीयो तो, 
लोहीलंण कीयो भगवंत नै, 
गोसाल नें वेचावीया रमै, 
तो दोय साध क्चावत आपणा, 
गोसाखा ने वचायते जी, 
दीय सधि न राख्यां आपणा, 
जगत ने मरता देवं ने जी, 
धं जाणे तो भगो न कात, 
ए विविरा सूघ वतीयो ओी, 
कूदी करं केदागरो जी, 
साघां रा मुख आगर 
कँ मेहं च्किणें हाय चं तो, 
तपसी श्रावक उपासरे जी, 
ताग मरगी आय दहि पस्य जी, 
कोद गृहस्थ मांग नँ कहँ जी, 
ये ठं नं क्सयो हने जी, 


- ५३५ 


घ्म केह साख्यते । 
त्ारी विग्डी सरधा तात॥ £-॥ 
जब कूडी करे वक्रवाय। 
गोसाल से न्याय + १०॥ 
केह्यो सतर भगोती रे भाय। 
लीयो गोसाल वचाय ॥ ११॥ 
हता आहू क । 
भूखं थापे धमं ॥ १२॥ 
मुदे अणिं नोक ! 
अक्ल हया री खोल॥ १३। 
गोतम बोल्या कूड 1 
सुध हवा वीर हनूर ॥ १४॥ 
नदी टर सक्या जगनाध) 
त्यारे माहँ मृ मिथ्यात॥ १५॥ 
घटतो भच्चैरो एक । 
समो आंण ववेक ॥ १६॥ 
वघीयो धणो मिथ्यात । 
वले दीय साधां री धात ॥ १७॥ 
धमं जाणे ए समि। 
वे करतां ओषहिज काम ॥ १८॥ 
घर्मं जाणे जिणराय 1 


यो किण विघि मिल्सी न्याय ॥ १६॥ 


जडां न दीघा - हाथ। 
अ तरण तारण जगाथ ॥२०॥ 
मूतर भगोती रे न्याय। 
सुबुधी री वें दाय॥२१॥ 
पली पडीयो माल थी आय) 
द्या रहे घट माय 1 २२॥ 
काउसम ` दीयो खय! 
गाड भागे जीव जाय॥२३॥ 
थे मोरां मुनिराज 
बी पर छै गाव भांज॥२४॥ 
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गब तो कँ म्ह सबन, 
मोहरे काम कोई गृहस्य सूजी, 
धराकक वेठो क्रे नही चरी, 
देवो परौ कारो एल नी, 
पंसी माला म मेतां ओ, 
तो श्रावक नँ बेल कीयां भे, 
दतर समम षडे नही 
छया मोहं मध्यात पे, 
कै साध नें उदर छोडो जी, 


भ्रक्कर नँ बेह करे नही, 
मुसाद्किं वचावतां जी, 
श्रव न बलं कीयां नी, 
मुसक्कि ने कारणे नी, 
श्रावक भर मु भग 
ए प्रत्व वातं मिले नहीं गी, 
श्री जणं मारा ओल््यौ, 
लाव स्फ तो बं घोलने 
श्राव नै वेय करे नही 
हागं ने तो खोर भी, 
सो श्रावक हाथ पएस्यां कचे, 
कहै ठंढा खोल व्चाचा, 
एह अग्यांनी जीव री जी, 
गा तीचे अवे वहे, 
श्रावकं तै वठौ करे मरी, 
रिति वसा नै समे जी, 
ख्यं गजायां नँ कातरा ओी, 
पाध वरे तीक्ल्या गी, 
छर दां देल्या भवता, 
जे बालक स्वि उटय नै, 
तो उणरी सा र र्ठ 


नो बा नै ठेव उठय नँ 
दण सरघा रो करं परिखो 


भषठु-मय एकर (ल्ड ; १) 
भावकं वेडो क्रां से| 
रे पचर ए ॥ २\॥ 
पती मेरे पारा म। 
ए चोड भूल ज्र २६॥ 
सके तहौ मन॒ रमय। 
धप ने सरे कोय॥२७॥ 
त्यानि समत भवे शेम 
बो पतवाला जेष ॥ २८॥ 
मिनकी पठ येष। 


ञँ किण वधि पिपी न्यय॥२९। 


मिनी तै दढ थष्र। 
नहीं किणि रे भंतराय॥२०॥ 
मनकी नँ नहुसे इरय। 
वेल न करं हाय समय्म॥२३१॥ 
ताव्डा छया जेष्‌। 
व्यार दिखे वें केम॥२२।॥ 
साध कदं उधहं दुवार। 
आ सखा क्री शुवार॥२३॥ 
छप घ्णी छै तद] 


त्यारी नणि कई मनं प्रांय॥२४॥ 
पिणं श्रावक रवं फेरां हाप) 
कोद भूं मानं बतत ॥२५॥ 
कहँ सप नें तेर्मो खद। 
ओ ओघो पथ इण त्याय॥ ३६॥ 


जीवं घणा छै ताय। 
पडीयां मासा पाय ॥ ७॥ 
जोय जोय पके पाय। 


पिण साष न तेव उय+८॥ 
यां जीवां तँ त ठे उय। 
ऽपरं दया नही धट रायं॥ २९॥ 
मओर भव दैती ठे नय। 
कोई रसे पटौ फंद राप ॥४०॥ 


कहे पाप लछागो मूलां 


दढ: 9 
दुहा 
म्व गलागल लोक मे, सबला ते निबला नँ खाय। 
तिण॒ मे ध्म परूपीयो, कुगुरां वृवद्ध चलाय ॥६॥ 
मूत्म जमीकंद खवावीयां, कँ छ सिप्र धप । 
आ सरघा पाषव्यां री आदस्या, जादा वघसी करं॥२॥ 
मूला खवाया पाणी पावीयां, मोर सचित्तादिकं अनेकं । 
तावा खवाया भले जाणीयां, यां तीनां री विध एक॥३॥ 
एतो न्याय न जाणीयो, उजड पडीया भ्जांण। 
करण जोग विगटचीया, भं भिथ्यादिष्टी भखांण॥४॥ 
कुटेत लगाए लोक ने, हिसा घर्मं भाषत) 
हिव सात दिष्ठित साध केः ते सुणजो धर खंत॥५॥ 
मूका पाणी अन्न नो, चोधो हका रो जांण। 
तस॒ जीवं केठेवर तप्त तेणो, सत्तमो मनप वलंण॥६॥ 
यामे तीन दिष्ट्त करडा कष्या, जाणे अग्यानी विर्ष। 
समदिष्टी जनिण धर्म ओलख्यो, ते न्याय सूं जणिः सुष७॥ 
केदी करुप्र दिष्टतत करडा क्या, तो छोडी प्रदेसी रूढ । 
त्याय मेले हुवो समक्ती, भग्डो फे ते मूढ॥८॥ 
जिणरी बुष छ निरमली, ते केसी न्याय विचार । 
सुणे भारीकर्मां जीवडा, तो ल्डवा ने छे तयार ॥ ६॥ 
ए सात दिष्ठ्व धुरसूं चले, अगे घों विसितार। 
मिन मिन सवियण सामरछो, अतर आस उघाड। १०१ 
दाङ 
[ वीर सुरो मोरी वीनती 1 


लवार्या 


कू वाव 
पीये कुसले 


मिश्र कहै स्गावें हौ खोया दिष्टंतं एह। 

तणो, धर्मं हवो हो खधा भचीया एह । 

धर्म॑ ओकसो ॥ १ ॥ ` 

खणावीयां, हिसा हद हो तिणराकगा कर्म। ` 
र्या, साता पामी हो तिणरो हनो धमं ॥ भ०२ ॥ ` 


ष्यह अकि प्रत्येक गाथा के जन्त मे &1 


भवियण जिण 


५३८ 


इम कह मिश्र 


परूपतां, 
इण सरघा रो प्रस्नं पूरछीया, 
हिव सातं दिष्टंत री भापर्ना 
निरणो करज घट भित 
सो भिनषां नँ परता राखीया, 
वले कूरे. राद्या सो मानवी, 
पोह माह पीन ठर पर 
अचेत परया सो मानवी, 
पेट दुख , तल्फरं कर 
सतता वपराइ्‌ सो जणा, 
सो जणा दुरभख काल मे, 
कोद एक मारे तसकाय कने, 
किण ही कलै अन्न विना, 
सहजं कलेवर मुंगो पयो, 
मरतां देखी सो रोगला, 
कोड समाई कर एक पिनष री, 
जपीकंद खवायां राणी पावीया, 
तो अयन छायां होको पानीया, 
जो ध्म सख वचीया तिको, 
तो सा्तूद सारिषा लेखने, 
जो सातां भे मिश्र कहँ तीं, 
क्प अपिं. अपि उथप, 
जो सातंद मे प्रिर कै 
पिल्वी कद्यं विण तेहनी, 
एक दोय बोला म मिश्र क 
एहवो उरो पंथ भाटीरयो, 
सो सौ ~ मिनष ॥ समरे ` क्च्या 
जो ध्म बरोत्रर न ठेव, 
बत उथपती जंग रै 
पिण , समिष्दीः सरे नरी, 
असंजती रो मरणो जीवभो, 
ञौ धे चरीं जिण भाषि, 


भिश्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड : १} 


नदीं सके हो करता क्कंवाय | 
र नावे हो जवं छोक लाय ॥ २॥ 
तयारी सुणजो ह तिवस सुब बात । 
तुघवंता हौ छोड नं पपात ॥ ४॥ 
मूला गाजर हौ जमीकंद वाय । 
काचो पाणी ही त्यां अणगरु पाय॥ ५॥ 
तिण कि हौ वाजं शीत्तल वाय । 
मरता राख्था हो त्यं भरन र्गाय ॥ ६ ॥ 
जीवं दोरो हो करे हाय विराय। 
मरता रख्या हो त्यानि होको पाय॥ ५॥ 
अन्नं विनां हो भरं उजाड माय) 
सोजणानेंहो मरता र्या जीपाय॥ ५॥ 
सो जणा राहो जुदा हवे जीव काय) 
कुसठे राख्या हो त्यानि एहं सकय ॥ ९ ॥ 
समाई विणहयोतेतो साजा नं थाय) 
सो जणा रे हो साता कीधी क्वाय ॥ १०॥ 
त्यामिं थं हो ध्म नें पपि दोय, 
इत्यादिक हो सगे मिम होय ॥ ११1 
हिसा तिमर हौ खगा जिं कप \ 
कहि देणों हो सगरं पप ते धृष्‌ ॥ १९॥ 
तो किम अवि हो इ बोच्या रौ परीत । 
तो कण्‌ सनिं हौ मा सरघा विपरीत ॥ १३॥ 
तो नही छे हो ममती लोका ते दातं ¦ 
कुण क्रे हो कूड री पपात ॥ 
सगल मे हो कितौ छँ ूढ। 
व्यरिं कड हो तभं मूं स ॥ १५॥ 
योदय चमी हो समले हद घात । 
तो उथय गई हो मूला पणी री वातं ॥ १९॥ 
कदा विदे हो सगरे पापतें धम। 
ए तों काल्यं हो खोदे सरघा रौ मर्म ॥ १५॥ 
वंदा की्ाहो निवे रागं नै चेष) 
तासो व ती हौ अंग उपग देख ॥ १८ 1 


१४ ॥ 


अणुकम्पा री चौपड ; दाङ ७ 


काच तणा देखी मिणकला, 
ते नजर पञ्यो सराफ री, 
मूला ख्वाया मिश्र कहे, 
तो पिण करली रतन अमोल न्यू, 
जीव॒ पारे भू बोर नै, 
क्छ क्रे अकार्यं एहवा, 
धन दे रषिं पर प्राण ने 
ए स्वध कापि पते करी, 
जो हिसा करे जीवं राखीया, 
तो इम अठरेद्‌ जाणजो, 
जो एकण मे सिश् कहै, 
उघी सरघा रो स्थाय मिले नही, 
जीव मारे जीव राखणा, 
उषो पंथ कृगुरा वचरलावीयो, 
कोड्‌ जीवता मिनष ति्यव नां, 
एकं तो ओं प्रप मोर, 
कोद नाहर कसाह मार ने, 
जो ण्णि दोया ने सारिषा, 
पेठला कित जीत्र वचारणा, 
जीवे बचीयां रो धमं णिणे नही, 
देवल धजा तेहतीं परे, 
त्याने पाषडी नज्णि क्या, 
जो एकण ने अघम कहे, 
ए च्ो कीया तो ल्ड पडे, 
वले सरणो छेद श्रेणक तरणो, 
जोरी द्वे पेखा ने वरीयां, 
कहे श्रेणके फडहो फेरावियो, 
तिण॒मोष हेते धमं जाणीयो, 
कहै राय श्रेणक तो समकती, 
इम कहि कहि भोखां छोकं ने. 
शरेण ने करे मुख आले, 
माप छदे उट्का मेरा, 


१९६ 


भण समभा ही जाणे रतन अमोल । 

कर दीघो हो त्यारो कोड्या मोल 1 १६॥ 
या सरधाहो का मणी समान 
त्याय नं सूह हो चाछा कर्मा रा जांणं ॥ २० ॥ 
चोरी करनेहौ पर जीव अचोय। ` 
मरता राल्या हो मधुन सेवाय ॥ २१॥ 
क्रोधादिक हौ अठारे सेवाय। 

पर जीवांने हो परता राखे ताय 1२२ 
तिणमे होक्षीहो घर्मने पपि दोय] 
ए्चसचामेदहो विरजो सम कोय ॥ २३॥ 
सतरां मे हौ भाषा बोरे गोर! 

जव उल्टी हो कर उठे भौोड॥ २४1 
मूतर मे हो नही भगवत वेण । 
सुघन भूरे फूटा अतर नेण ॥ २ 
होम करे हो जुघ जीतणः सगराम्‌ । ` 
जीवं होम्या हो बीजों सावद्य काम ॥ २६॥ 
परता रस्या हो घणा जीव अनेक । 
त्योरी बिगड हो सरघा बातं॒ववेक ॥ २७॥ 
तिण ज्न्ञेहो बेटे सुवन कांय। 

चिण थपिहौ चिणमे फिर जांय॥ २८ ॥ 
फिर्ता बेकेहोनरहे एकण लमा ` 
भगडो फाल्यो हो नही चरवा रो काम ॥ २६ ॥ 
तोदूनानेंहो कहणो घमं नँ पाप। 
त्यारा घट मे हो खोट सरघा री थाप ॥ २० ॥ 
सव्य बोले हो त्तिणरी खबर न काय । 

तिण माहे हौ जिण घर्मं तोय ॥ ३१॥ 
हणो प्रतीह फेरी नगरीमे भाग। 
एहवो भिं हौ मिथ्या दिष्टि मजाण 1 ३२ ॥ 
धम ॑विनांहोक्तिम -करसी ए काम। 

फद मे न्दाते हो श्रेणक रोले नाम) ३३ ॥ 
आही साह्यी हो माडे खाचा ताण । 

कुण पाले हो श्री जिणवरं आण ॥ ४] 
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समदि त्तो कोद नाम ङे, 
तो संद्र स्मदिष्टि देवता 
ते भीड आए कोणक तमी, 
एक कोड असी खख उपरे, 
श्रेणक राय डटो फरावीयो 
भगवंत न सायो तेहन, 
फड्टौ फस्यों हण मती, 
कोद घमं कहं श्रेणके मणी, 


लोकां सूं मिलती बातं जांण नै, 


मिश्र कटै ते पिण अटकलां, 
ट तो पुत्रादिकं जायां भरणीया, 
एवो कारण कोड उपज, 
ते स्कीया नहीं कर्म भवती, 
तरक आतो रह्यौ नी, 
भगवते मीय मोदा राजवी, 
ताध श्रावक ध्म बतानी, 
तो शरेण सीद्यो किण आगर, 
चले नं जणातिं आभा, 
वासुदेव चक्रवत मोटा, 
जो फडहो पस्था सुगतं मि 
करोड रांगण दीबद्छकि सनन न, 
जो इण विध जिण घर्म नीप, 
फलं कूल अनंत क्य र 
जोरी दवें पेखा नै मना कीया, 
तीथकर घ्र म! धक, 
हार हकम्‌ थो लोक भे, 
वृ ॒देवादिकं मों राजवी, 
रण जिम फच्छो न फरीयं, 
बरह्मदत्तं ` चक्रवत तेहे, 
साघ श्रावकं नो ध्म कृद्यो, 
वसां मेदां स्क कमं भावर्ता 
ए. पोष रा मारं पर 


, चित्त मुनी 


भि्ु-भन्य रत्नाकर (खण्ड: १) 


भरमा हो अणसमइथा भनाण 

निण भगतता हो एकरा अवतारी जंण ॥ २५॥ 
जुवं कीषाहो तिणं सवद जांण। 
सिना रो हो कर दीयो घमस ॥ ३६॥ 
एतोजजाणेंहो परोयं राजां री रीत। 
तोक्िम भे हो त्िणरी परीत ३७॥ 
दतरी छै हो रृतर मे वात। 
तेतो बेट हयो घों सूट विख्यात ॥३८॥ 
कर॒ रह्या हौ कूड वकचीध। 
साचा हुवे तो हो सूतर में दे कताय ॥ ३६॥ 
ओचवाव्कि हो ओरी सीतला जीण। 
श्रेणक राजाह फरी नगरी मे आण ४०॥ 
नही कलया हो तिणरा अग्मला कमे! 

न सीखायो हो तिणने सावंत धम्‌ ॥ ४१॥ 
परतिबोध्यां हो भीष्या पारगं छ्य) 

न सीषायो हो फट फेरणो ताय ॥ ४९॥ 
भवेत हो पद्यां साहे पून। 
आग्या विण हो करणी जणो जूत \ ४३॥ 
त्यांरी वरती हो रीन चं लंड मे मंम । 

तो कूण के हौ भावोनिण घमं जण ॥ ४४॥ 
विसन सातु हौ विनां मन दे चौय । 
तोचखंडमें हो वर्नेर्माण पराय 1 ४५॥ 
हिसाद्कि हो असर पपन जण 

घर्म हुवे तो हो फेरे छ संडे अण ॥*६॥ 
त्यनिं हता हो सीत भ्या वेप] 

त्यां सदी फेस्यो हो फो सूतर ख ॥ ४७॥ 
चर चो हो कीया पाप पचाम । 
जोदी दवि हौ न चरतर्दि घणि ॥ ४८॥ 
हो भ्रतिबोधण भय । 
फच्ा री ते न्‌ कही आसना का ॥ ४६ ४ 
वारं मेदा हयो कटै आगा कन! 
-दछोडा मेता हौ समा वापं धर्म ० ॥ 
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दोय वेस्या केसाइवाडिे गड्‌, 
दोन्‌ ज्यां पत्तो करी, 
एकण गेहणो देडइ आपणो, 
दूनी छोडाया इण विष 
एकग मँ पाषडी मित्र कै 
जीव बरोबर बेचावीयौ, 
एकण सेवायो आश्रव पाचम्दे, 


फेर पथ्यो तो इण पाप मे, 
एकेण ने घमं कटितां कजे नही, 


जब रोका सूं करे सखगवणी, 
एक चस्या सव्य कामो केरी, 
दूनी किरतब करी पणा, 
घत आगण्यो सोध किरत्तब करी, 
दजी जीवं छ्रोडाया तेहन, 
पाप गिरणे मइथुन मे, 
पोत्तं सरां री खबर पोतै मही, 
ए श्रदनां रो जाब नं उपज 
तो पणि निरणोँ करे नही, 
जैवे जैवे काक अनाद रो, 
संवर निरजरां तो न्यारा कष्या, 
पुथवी पराणी अगन वाय नें 
मोक के ठै शोडवे तैहने 
तसकाय चछोडयां घमं कहे, 
ममे मे पाया खोक ने, 
त्रििवे त्रिविधे छ््राय हणी नही, 
पोठ लीया क्रमं करहुं मोष रो, 
देव॒ गुर धमं रतन तीन्‌, 
मोरु रीयां नही सीप, 


ग्यान दरसण चारितं ने त्प, 
त्याने भिन भन ओख्खे आदरे, 


५४१ 


करता देख्या हौ जवां रा संघार) 
भरता राष्याहौ जीवे एक हजार ॥ ५१॥ 
तिण दछोडया हो जीव एक हजार । 

एकन दोया हो नोथो आश्रव पेवार ॥ ५२॥ 
तोदूजी नेहो पापकम विघहोय। 

फेर पडीयोहोतेत्तो पापमे जोय ॥५३॥ 
तो उण दजी हयो चोथो आश्रव रेवाय । 

धमं हसी दहो ते तो सरीषो भाय ॥ ५४॥ 
दूजोड नँ हो कष्ठितां आवे सकं । 
एहवो जणो हो चोड कुरा रा उक ॥ ५५॥ 
सहसत नागो हो ठेव घर मय) 

मरता राह्या हो संह जीव डाय 1! ५६॥ 
तिणरे लागा हो दोन्‌ विघ कमं। 

उण क्च हो हवो प्रप ने धमं ॥ ५७॥ 
जीव ब्रचीयां हो चिणरो न गिणे घमं] 

ताणे तरणे हो वापे भारी कर्मं ॥५८॥ 
चर्चा मे हो असक ठम ठंम। 

व्क उठेही जीवां रो ठे नाम॥ ५६९॥ 
भरे तेहनीं हो पर्याय पर्टी जाण | 

ते के जवि हौ जीवं ने निरवान॥ ९० ॥ 
वनस्पति शो छरी तंसकाय। 

धमं होसीहोतेतों सगलां मे थाय॥ ६१॥ 
पांच कायमेहो नहीं बोले निसंकं। 

त्या र्गाया हो पिथ्यात रा उक | ६२॥ 
एहवी छ हो भगवत री वाय। 

ए फद माञ्यो हो करगुरां कुक्द चराय ॥ ६३ ॥ 
मूतर मे हो जिण भाप्या भमोल। 

साची सरधो हो आख हिया यै खोर ॥ ६४॥ 
मोष जावा हो मारण छे च्यार। 

सुध पटहो ते पामे भव पार॥ ६५५ 
। 


दाख ¦ ट 
दुहा 


दया द्या सहको करः 
द्या भोल्ख नँ पारी, 
आ च्या तो पहिलो ब्रत छँ 
पाप स्के तिण सूं भावता, 
छ काय हणं नहीं, 
मरन वचन काया करी, 
आं दया चोलं चित्त पारयां, 
च्छे आदीज दया परूपने, 
एके नमि देया लोकीक री, 
तिणमे मेषघायी भूखा घणी, 


ते दया घमं छ ठीक । 
तयान मुगत॒नजीकं ॥ 
साध श्रावक तों द्मं। 
तवा न खगे केम) 
हणीयां भखो न जाणे ताय । 
भा देया कही जिणराय ॥ 
तिरे घोर रूद्र संसार। 
भव॒ जीवां उतारे णर॥ 
तिणरा भेद भअनेक। 
ते पुणजों आंण ववेक ॥ 


९॥ 


३॥ 


४॥ 


५ ॥ 


टार 
[ पाष्ड म्रतरो निरसो कीजे] 


रवै खयं छागी सवे काय रमी, 
ए मेद न जाणे मूंढ मिथ्याती, 


कोश द्रवे खय सूं बलतो राख 
ओं तो उपगार कीयो इण भव रो, 
चट भें ग्यांन घाल नँ पाप पचलावे, 
मवि लाय सू बल्ला ने किं रिषेश्वर, 
सुने चितं सूतर श्वाचे मिथ्याती, 
पिरवार सहीतं कुपथ मे प्डीया, 
गृहस्य ने ओप मेषद दई त, 
ए संसार तणा उपगार कीया म, 
करे मतर अंतर भाडा नैं भष, 
किं कण सांकण भूत॒ जषादिकः, 


एहवा  किरतन साव जि, 
भेवघारी छोकां सूं मिलने अर्ग्यानी, 


ए 
यहु जंक प्रत्येक गाथा के अन्त मेहै। 


द्रवे कूवो नँ मवद॑ूबो। 
संसार नँ मुगत रो भार जूवो1 ` 
मेष धर ने भूखा रो निरणो कीजो ॥ १ ॥ 
द्रवे कूवो पडता नँ आर वचाय । 

जो ववेक विकल ट्थनि खबर न कायो ॥म०२॥ 
तिण पडतो राल्यो भव कूम मांह्यो । 

ते पिण महलां भेद नं षयो) ३॥ 
त्यारे द्रव ते भाव रानी निवेरा। 
त्यां नरक सूं सनमुख दीघा डरा) ४॥ 
अनेक उपाय करे जीवां वधाव 
मुगत॒ से मारण मूढ बतत ॥ ^ # 
सरपादिक नँ जहर देवे उतारी! 
तिह धमं कहे सांगारौ ५ ६॥ 
त्रिवि धिविषे साधां त्याग कीरो, 

त्यां जीव अचावण रो सरणो रधो ॥ ४७॥ 


अणुकस्पा री चौपई ¦ ढाल न 


उवे जीव बचावण रो मुख षं कर्ह पिण, 
भोला ने भर्म पे पाड विगोया, 
कीड्या मकोडा नै छ्य गाया, 
मेषघारी कहँ म्ह जीव वचां, 
कोद आसो चोपरासौ उपदे देवे तो, 
जो उद्यम करे च्यार महीना माहे, 
सो धर रे आंतर कोड ठेवे संथारो, 
सो पगलां गया जीवं लला कचे छै 
धर दछोडतो जणं सो कासो उपरे, 
एक कोत्र गयां जीव कोडं च्चे छै 
जब तो कहं म्हारो कल्प नदीद्धै 
केव ही कहे म्हे जीव बचाया, 
साघ तो आपरा व्रतं रागं रने, 
संसार महि जीवं प्च र्या चु 


जीवणो मरणो त्यारो नही चावे, 
ग्यानाक्कि गुण धट माहँ घा 
गृहस्थ रा पगं हैं जीव अविं तो, 
ते पिण जीव बचाकण कजे, 
दविरती ओवा रो जीणो वात, 
आ रधा अग्या्ी रीपगं पग असके, 
गृहस्थ रे तेल जामे मण कूट, 
बिचमे जीव अवेत तेल सूं वहता, 
जो अन उठे तो छाय छे चछ 


गृहस्य रा पम हठे ओव बतं, 
पग सूं मरता जीव बतारे 
आ खोटी सरघा रघाडो दीं 


वे मेषघारी विहार करतां पारग मे, 
ते मारण छोड ने उजड पडीया, 
श्रविकरा ने उल्ड पडीया जागे, 
गस्य रा पग हें जीवे वतव, 


५४२ 


काम पड्यां बोरं फिरती वांणो। 
ते पिण डेय कर कर ताणो॥ ८॥ 
ढं रा पग देठे चीथ्यां जवे, 
तो चुण चण जीवां ने क्यं न क्चवे॥ £ ॥ 
दश पांच वीवां ने दोहरा समभावं । 
तो लशाखां गमे जव तेह बचें ॥ १०॥ 
तो तुरत आलस छोडी देवण जवे 
त्यां जीवां ने जाए क्यूं न बचवें॥ ११॥ 
तो सांग पेहरावण सताब सूं जावे । 
त्यां जीवा जाय क्यं न बचाव ॥ १२॥ 
म्ह तो संसार सुं हुमा न्यारा। 
उवै वाणी न बोरे एकम घारा॥ १३॥ 
त्रिविध त्रिवि जीच नहीं सतावें) 
त्यांस तो साध हव निरदावें। 
आं सरघा जिणवर भालली ॥ १४) 
समभतो देखे तौ साधं समवि । 
मुगतनगर मे सां पोहति ॥ १५॥ 
मेषघारी कह म्हे तुरत बतावां । 
म्ह सवे जवां रों जवणो चानां} १६॥ 
तिण घमं रो प्ररमारथ नही पायो) 
ते साभख्जों भवियण चित स्यायो ॥ १७॥ 
ते कीञ्यांरा दर माहँ रेखछो आबे। 
वले तेल वहो बुहो भगनि मे जरे ॥ १८॥ 
तो तस्र धावर जीव मास्या ज्वे। 
तो ते दू ते बसण क्यूं न बतवे ॥ १९ ॥ 
तेर सुं मरता जीवा नँ नही वावि । 
पिण अ्भितर आघा र निजर न अवे ॥ २० ॥ 
त्याने श्रावकं साहं मिटीया भयो 1 
तस थावर जीवां ने चीथता जायौ ॥ २१॥ 
तस थविर जीवा नै मरता देखे, 
तोमारम वताय देणो इण लेते ॥२२॥ 
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एकं पग हठे जीव मरं ते बावे 
श्रावकां ने उल्नड सूं मार घाल्या, 
एक पग हठे जीव क्वावि अग्यानी, 
त्याने ्रार्वके उजाडमे मारण पुथ तो, 
थोडी दूर उतायां थोो धर्मं ह तो, 
धणी दूर रों नामं ठीयां क्क उ, 
कोद आधौ पुरुष गामोतरे जातां, 


की्यां पाकादिक चीथतो जा, 
मेषधारी ` सहुजांई साथे जातां, 


जो, पगः पग जीवां नँ नहीं बति 
त्यनिं बताय चताय नें जीव कंवावणा, 
दण ध्म करण सूं तो पतेद्‌ खज 
वले द्यां "सुरु सरीर्यां सहीत अधो छ, 
तपती रेत उना री तिणि मे, 
गृहस्य नहीं देखे भाटो दुलत, 
उवे पग सूं मरता ओन बावे 
दूत्यादिक गृहस्थ रा अनेक उपध सुं, 
ते पग हठ जीव कताव त्या, 
करिण .हीक ठेडै जीव बतावे, 
समम पडयां विण सरधां पूप 
ए प्ग पृग जाब अच्ता देले, 
कूड कृपट -करे मत कसले राण ने, 


गृहस्थ रो न वांदर्णो जीद॑णो ` मरौ; 
. रहिर्णो निरदावें, 
समोसरणं ते एक .जोजन माडल भे, 


राग पेष -रहीत 


अर्हिति आग वाणी सुणवा त्यां 
च्यार को पाहि तस॒ थावर हृताः 
ननाख्यां रा पगां षं विण उपीयोगे 
नेद मिभीयारो वकं हय न, 
वणन चीय मास्यं श्रेणक रे व्रं 
गृहस्थ श पग दैठं जीव भाव ते 
भंसकमा लोकां नें मिष्ट करण नं 


भि्ु-अन्ध रताकर ( ण्ड ¦ {) 


तो थोडासा जीवां न क्चता जामे । 
घणा जैवे वे हस यावर प्रंगो॥ २३॥ 
सला बादल अंबर ज्यं गार्त। 
मोन साफ बोरूता काय जने] २४॥ 
धणी दुर बतायां धणो धमं जणो] 
त्यारी खटी सरघा रो ए अहृंणो ॥२१॥ 
ॐ भं विनां जीवं किण विप जेव | 
तस॒ थावर जीया रो घमसाण हेते ॥ २६॥ 
अधारापगसूं जीव परता देवे। 
तौ खोदी सरघा जाणें दण स्ख २७॥ 
के पूंजी पी नँ करणा दुरो। 
तो दुर्ज कण मानसी यो मत कृो ॥ २६॥ 
ते गृहस्थ रे दुरे मारण मायो। 
ते परत पांण जुदी हुवे जीव कायो ॥ २६॥ 
ते भेषधास्यां री निजस्य अे। 
अदे दुतं मरता जीव कं न बतत ॥ ३०॥ 
तस॒ धावर जीव मंज ने भरसी। 
पगली ड ब्तावणा पडी २१॥ 
किण हीकं ठोड संका पन ब्रा] 
पीपल बाघी मूं भ्यं तिं॥२९। 
कदा स्वं आरे हुवे अग्यानी शूलो । 
पिण बुघव॑तं बात न मानं भूखे ॥ ३३॥. 
ते वाच्च तायां कें पाप केम । 
एहवो निकेवल श्री नि धर्मो ॥३४॥ 
तटे नर नासां रा प्रद अवे ने अवे । 
भगवंत सिन भित भाव पुणे ॥ २५॥ 
मर गया जीव राणे भाया। 
परण भगवत कठेय न दीस बताया ॥ ९६॥ 
वीर बंदण जातो मारा मावो 
दीर साध साहा महरी कं नायो ॥ १५॥ 
सावां नँ बतावरो कव्य न चातो । 
मो पिर घोचौ कुगुरं रो पाल्यो ॥ २ ॥ 


अणुकम्पा री चीप ; ठार ८ 


जव साघा,रो नाम तो. अमो मेछे, 
साव सू, भरता ओव साव वता, 
सिधत रा च्छ विण बोले अग्यानी, 
ञं माला रा गोला मुख सूं चलाया, 
साघां य॒ पम दहैठे जीवमरेते, 
तो रिहत नी ग्यां लोपे, 
साय सो साधा ने जीव बावे, 
श्रावक श्रावकां ते जीवं नहीं बतावे, 
श्रावक श्रावका सँ न बताया पाप कामो करहु 
श्रावकां रे संभोग सावांज्यु हुवे तो, 
पाट वाजोयदिकि साच बारे मेले, 
ला भोर घाव व्याने भीजतो देखे, 
रोमी मरढा गिल साध री वीयवच्‌, 
महा मोहणी क्रमं तणोबेध षडे 
आहार पांगी साध रवेहरे अणे, 
भप ओण्यो जाण इषिको छेदे तो, 
इत्याद्कि साध साध रे भनेक गोलं रो, 
याहिन बोलं रो श्रावक श्वविकां रे, 
श्रावकां रेसभोगसाधा भ्यं हुवे तो, 
ए सरघा रो निरणों न काढ अग्यानी, 
जोएुश्रावक श्रावकां रा नही करे तो, 
त्यां श्रावकां रे संभोग साधां ज्यं परयो, 


घ्क्क र संभोगतो श्राककसूं छं 
त्यारोसंभोग पो अर्विरतमेर्च, 
त्यास सरीरादिकं रो संभोग टले नँ 
उपदेष दे निरदविं रहिर्णो, 
लायकामी जो गृहस्थ देखे तो, 
ए सावद्य किरतब खक क्रे च 
अगन पाणी छ काय मई त्यारो 
गौर जीव वच्या त्यारो घ्म बताते, 
ए पप नँ कषमंरो मिश्र पर्पे, 


म मेषधास्थां री प्रतीत भवे तो, 
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श्रावकं री चस्वा सुख त्यावे। 
ज्य श्रावक श्रावकं ने जीत वताते ॥ ३६ ॥ 
श्रावका रो संमोग सानां ज्यु वतायो । 
ते न्याय सुणो भवीयण चित स्यायो ॥ ८० ॥॥, 
संभोमी साघ देधी जो नही बतवि) 
पाप खागो ने विराघक थव ॥४१॥ 
ते पोता रो पाप टलावण रे कार्जे।। 
तो किसो पाप छागो किसो वरत माजे-॥४२ ॥ 
मो मेषधास्यां मत॒ काल्या कूडो 1; 


पगपग बं जाये एप रापुरो ॥४२५॥ 
छसे पांतरादिकिं कारज जवे 


जो भोनव्यविं तो प्राछिति आवि ॥.‰४४॥॥ 
साघनकरेतोश्ची जिण जगना बारे । 
इह॒ लोक ने प्रोकं दोन बिगाढे ॥ ४५॥ 
सभोगी सघ नै बांटे देवा री रीतो । 
अद्त छागे ने जां परतीतो ॥ ४६॥ 
सभोगी साध सू न कीयां भटके मोषो । 
न करे तो मूल न ठे देषो ॥४७॥ 
श्रावकेश्रावकाने पिणदण विष करणो | 
त्यां विट थद छीयो लोकां रँ सरणो ॥ ४५ ॥ 
मेषघास्या रे रेखे भागल जांणो । 
ते पड गया मूषखं उर्टी ताणो ॥ ४६ ॥ 
वले मिथ्याती सूं रां मेलपो । 
तेत्याग कीया सूं टलसी पापो ॥ ५०॥ 
ग्यांनादिकं गुण से रं मेखापो । 
पेलो समे नें रें तो टलसी पापो ॥ ५१ ॥ 
तुरत तुव छ काय नैमारी। 
तिण महि धमं कहे सांगघारी ॥५२॥ 
योडो सो पाप कुं हुव कानी, 
लाय वुकावण रोकरे सानी॥५३॥ 
तौटा विच काभ धणों बतार्वे। 
लाय वुावण दोसा जानें ॥ ५४॥ 
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एहवी दया बतारे अग्यानी, 
पिश्र चप कर लाय बुकाया, 
छ काय जीवां री दसा क्षा, 


आ सरघा सुणं सुण ते बुघवता, 
नित रा नितं पांचसो जीवां ते मार 
जो सिश्र घमं छ खाय वुकार्या 
खाय सं बखता ओव जांणी नं 
ज्यू कसा सूं मस्ता जीवां नें दे, 
जो आय बुा्यां जीव बचे तो, 
लाय बु्ायां कसादई न मास्या, 
क्छ नाहर सिघादिक चीता बेरा, 
जो छाय बु्ायां जीवं बचे र 


सिषठु-मन्थ रत्साकर ( खण्ड ¦ ९) 


ख काय रा पहर ताम धरत 
पिण प्रन पूच्यूयां रो जाब त भवि 1 ५५॥ 
गोर जीव च्यः त्यारो करे छँ धर्मो ! 
खोटा नाण ज्यं काठ्यो सर्मा । ५६1 
कोद करे कसाद अनाय कर्मो | 
तो इणनेद्र मास्या हुवे पिर धर्मो ॥ १७॥ 
छ काय हणे नें ऊय बुफाद्‌। 
कोई ओव बचावणं हणे कसा ॥ ४८ ॥ 
कसाद्‌ ते मास्यं बचे घणा प्राणो। 
एदोयां रौ लेखो बरोबर जणों ॥५६१ 
खे दुष्टी जीव करर प्र्‌ घाता) 
तो यानेई मास्यं घणां रे हुवे साता ॥ ६० ॥ 


तिण माहे मोगुण अनेक । 
ते सुणजों आं ववेक ॥ १॥ 


[> (२.1 
{यो मल रे सीता पति श्रायौ | 


जीवं हसा दे अति बुरी, 

दया धम मे गुण घणा, 
द्या भगोती छे सुखदाई, 
साठ नाम दया राकया जिण, 
पूजणीक नाम दया रो भगोती, 
जे भवे जीवे भाया इण सरणे, 
त्रिविषे व्रिविविे छं काय न हणवी, 


तिम दया भगेत्ती रां गुणं छे उनता, 
त्रिवि त्रिषिवे छ कायं जीवां ने, 
ए अभयदान कल्यो भगवते, 
त्रिविधे तरिव्ि छं काय मारण रा, 
भा पृथी दया भगवते भाषौ, 
त्याण कीयां विण दह्सा टे, 
हिसा टाल्यां सुभ जोग वरते छ, 
दण दया सू पाय कमे सुक जवे, 
या दोय गुणा भे अनत गुण आया, 
भाहीज दया छ महावरत्त प्रहरो, 


ते पूरी व्या तो साघ जी पादै, 
ख काय ने हेः हणे नही, 
इसडी दया निरंतर पाले, 
आदीज द्या चोखे चित पाले, 
आदहीजं द्या सभा मे पष्प, 
सही दयां कैवलीया प्रा्ी, 


क्ले मति ग्यानी नँ सुरतं ग्यानी, 
श्यह्‌ आंकड़ी प्रत्येक गाथां के अत्त मे &। 


ते मुगत पुरी नी सद्र जी। 


दसमा अग्रे माहि जी! 
दया ध्म श्री जिणजी री वाणी.) ११ 
मगटीक नाम छे नीको जी। 


० 


त्यनिं च मुत नजीको जी॥द०२।] 
भा देया कही जिगरायो जी! 


ते पूरा केम कहवायो जी॥ ३॥ 
भ्य नही उपजीवने तमो ओ 
ए पि द्या रो नापोजी॥ ४7 
त्याग करे मन सूघे जी। 
तिण स पप रा्वारणास्घेजी॥ ५॥ 
तो कमं निरजरा शयो जी 
तिहा पनया थाट वघायोजी॥ ६\॥ 
वले कमं करं चकचूरो ओ। 
ते पे छ विरल सूरो ओ॥ ७॥ 
तिणमे दया द्या सवं आई जी। 
वकी द्या रही नही कराई ओ॥ ८ ॥ 
वले हणत्तां ने नही सरे जी! 
त्यारे तुले वीजो कूण अवे ओी॥ & ॥ 


ते केचटीया रीदे गदी जी। 
तिण्ने वीर कट्यो न्यायवादी जी॥ १०॥ 
मन-परयन अवधि ग्यानी जी) 
आहीज द्या मन मानी ओ॥ १९॥ 


(४८ 


गारीन व्या शब्द घाच्वां पाली, 
सका हवे तो निसं मृ जोबों 
देत की दया श्रावकं परा 
त श्रावक हिसा करं धर केम 
रणि भूत भ्ीव न सत 
या तीन काल नां तीथंकर्‌ नी वाणी, 
मते हणो मत हरणे क्यो अरित 
ज्योरी भभितर भल्ल हीया रै फूटी, 
जीवां री हिसा चे महा दृ्दाई 
लो लदा नांप तीस हिसा रा, 


प्राण धात हिसा छे खेय, 
तिण॒जीव हिसा माहं अवगुण अनेक, 


केद कहै म्हे हिसा कीयां भै 


पिण हिसा कीयां विणधंन ह 
केह कै म्द हणं एके 
एव्र मार वी पोष्या, 
एकत्र धी पीय नां 
एकंदर पार प्री पोष्या, 


के द्वो धमं धारे भै तण. 
निसंके यका छ काय तँ मारे 
कोड पांच थावर नँ सहं गिणीनें 
तिम मं त्यानि हतां संक न मणि 
पचि थावर नां आरंम पेती, 
कल्यो 'दसवीकाल्क छठे अषेने 
छं कयं जीवां नते जीवां पारे नें 
ए प्रतवं सवद संसार नो कमो, 


जीवां ने. मारे भीं नै पूर्व 
'तिण्ं माहे साध घमं वतं 
मूला गजिरे स्कंद कांदा, 


ते पणि दन दीयां मे पुनं स्पे 
कैद जीव॒ खवायां भै पुन पर 
ए दोन हिसा धर्मी अनाय, 
` श्य्‌ मश्च प्रक गाया के मन्त मे है। 


भिशु-बन्थ रुनार (खण्डः! 


र म मही छ भरत्‌ छानी वी ॥ १२] 
तिणने पिम साव वाणे श) 
पिण तिम महि घन जण गी ॥ १३॥ 
तयासी धात न करणी ल्मिरो घ्रौ। 
साचारण योधा अघेन पफाते भ! १४॥ 
अ जीव हे 0 र्ते २े। 
ते भतरं साह्यं भरे दे २॥ १५॥ 
ते नर्‌ तभी छै साई नै । 
कल्या दसम अग रे महि भै) 
हिसा धर्मं करगुरं री वाभी#॥ १६॥ 
ते स्वे शीव नँ दुखवायो भी 
ते पूरा केम रहवायो जी1!७॥ 
जणां छी पाप एकतो गै) 
महं क्ण विपुर मन खतो जी।१५॥ 
पचेद्र जवां रे राइ ओ। 
धमं धघणों तिणि प्रहि अी॥१६। 
मोदं चणा पुन मारी जी 
म्हमिं एप न सर्गे लिमारी जी॥२०॥ 
ते तो कुरां ठणा रीखायो जै। 
वले मतं माहि हरषतं थायो यी॥ २१॥ 
पायां न अणि पप जी। 
मो तौ कुर हणो प्रतापो सी ॥९९॥ 
दूरात दोष वधार भी। 
तो बुध्वेत किण विध भरे जी)२३॥ 
समा पेण स्यात जीवे जी। 
पतिण महिं धम कविं जी॥२४॥ 
तेतो पास संसारःलों करो जी। 
ते परा च मढ अर्याणो जी ॥ २५॥ 


छती अनेको -गी। 
व वितां कवेको गी ॥२६॥ 


अणुकस्पा रौ चौप : ठार ६ 


जीवां यी रिसा मे पुन प्पे, 
"वेले पहरण सांग सधु रो राखे, 
कड्‌ साव रो विडद घरवें लोकामे, 
पणि हिसा माहं धमं पर्ये 
छ कौय माद्यां माहे घमं परे 
तीन काल री हिसा अणुमीदी, 
हिसा मे घम तो जिण कल्यो नाही, 
इसडी सठ निरतर बो, 
ज्यां जीवा तै मास्यं घम्‌ प्पे 
वले याग्या छोपी श्री अर्हिति नी, 
छ काय भास्यं माहे धमं बतावे, 
"ते मोहं पिथ्यात मे जडीया अग्यानी, 
त्याने पृद्धयां कहे म्हे दयाघर्मी छा, 
"त्या हिसाषर्म्यां ने साघ सरे के्‌, 
केद कहै साध ओव बचाव, 
ते जिण मारणं रा अजाण भग्यानी, 
साध नतो जीवां ने क्यानें बचे, 
कोड्‌ सघ री संगत भाय करेतो, 
छ काय रा सख जीवं इविरती, 
त्थारो जीवों मरणो साघ वर्धतो, 
छ काय रा सद जीन इविरती, 
त्याने हणवा रो त्याग कीयो तिण महि, 


असजमं जीप्तब ने बलि मरण, 
पिहित मरण नै संजपं जीतन, 
छ काय रा सहस्र जीवे ईविरती, 
"सवं सवद त्याग कीया त्यारो, 


त्रिविधे ्राद्‌ चछ काय रा साध, 
ते छकायरा पीटर कायने मास्या, 
छ काय रा जीवां ने हणे ससारी, 
। विच प्या वरत भगे साध रो, 
कैद तो कहँ साधां नँ विर्चेन पडणो, 
सधां नै सम्भवे रहुणो, 


५४६ 


त्यारी ओम वहै तख्वारो जी। 
धिग त्यांरौ जम्वारो जी॥र्८भा 
वले वाजे भगवत रा भगता जी, 
त्मारा तीन वरतं भागे गता जी ॥ २९ 
त्याने हसा छं कायरी रामे जी) 
तिण सू पेहलो महावरत भागे जी॥३०॥ 
हिसा धमे क्या भूर कगे जी। 
त्यारो बीजोडई पहावरतं भगं जी॥ २९५ 


त्या जीवां रो अदत्त खगो जी। 


तिण सू तीजोई महाव्रत भागो जी ३२1 
त्यारी सरघा धणी छेउधी नी) 
त्याने सरघा न सु सूघी ओ॥ ३३॥ 
पिण निस्चेचछकाय रा घाती जी 


ते पिणि निच पिध्याती जी 1 ३४॥ 
राखे रखे भलो जाणें जी। 
दरंडी चर्चा आणे जी २३५॥ 


ते पचे रह्या निज कर्मो जी] 
सीलाय देवे जिण धर्मो जी॥ ३६॥ 
व्यांरो जीवणों मरणो न चावे जी। 
राग धेष बहु आवै जी॥ २७. 
त्यारो जीवणो मरणो खटो शओी। 
दया तणो गुण मोरो जी॥३८॥ 
या दोया रीवा न करणी जी। 
यारी आसां वंदा मन धरणी ` जी ॥ ३६ ॥ 
त्यारो असनम्‌ जीतब्‌ जाणो जी । 
सजम जीतबं एह पिदाणो जी1४०।] 
त्यारी दयां निरतर राच जी । 
घमं क्सि च्े्े भें जी॥५१॥ 
त्यारे बिचि पडे नही जायो ओ। 
ते विकला ने खबर नं कायोजी ४२. 
केड्‌ कहे विच पडणो ओी। 
ते, विकलां रे नही छं निरणो जी॥ ४३. 


44० 


साघां 


नं निचे प्डणों चिचिषे निषेध्यो, 
पिण गृहस्थ ने धमे के बिच प्डीयां, 
हणे जीततब नें परसंसा रे हेते 
कले जनम मरणं मकावा हणे छ 
यां छ कारणां छकाय नें मारतो, 
जनम्‌ मरण मुंकबचेण हणे चो, 
ए छ कारणे षछकायनें मासयो, 
मोह नँ मार वधं चणी निर्वे, 
अर्थं अनर्थं हिसा कीघां, 
घमं॒रे कारण दसा कीषां, 


ए छं कारणे छ कायने मारे 
ए तो बआचारंग रे पहले अघेन, 
कद सपण माहण अनायं पपी, 
कँ प्रंण भूतं जीव नै सतत, 
एही उषी पर्पणां करे अनाय, 
थे भंडो दीढोनेभूडो सभर, 


जीव मास्यं मे धमं पूप 
ते त्तो मृड मिथ्यात्ती मारीकर्मा, 
त्यां हिसाघर्मीं ने आयं पयो, 


जव तो केर म्हनिं माचयां छे पाप एकत, 


जव आयं कुं थोनँ मास्या पाप च, 
बीस न मास्यं धमं प्पे, 
इम हिताघमीं मनाय त्यानि, 
जवो अचारम चोधथा अघेन महैः 
ओरं ने मास्या घर्म पल्पे, 
आ सरघा क्किलं रै खंघी, 
अर्थं अनर्थ घम रे काज 


तिणें मंद बुधी कद्यं दां ठंग मे, 
छठ॒ काय जीवां रो धमसंण कर, 
दण्लें मंद वुवी तो कहं दीयो भगवत, 
कोद तो जीवां ने मार खव, 
तिण॒ माहि एकत घमं परप 


भिष्ु-अन्थ र्नाकेर ( खण्ड : १ 


ते हणतां विचें न्‌ पृ जायो जी) 
तो चर रो घम्‌ कंय गम्यो जी ॥ ४४। 
देण सान नै पूजारे कमो जी) 
हणे दुल गमावण तमो नी॥५५॥ 
महेत रो कारण थ्व भी। 
समकत रतन॒ गमा जो ॥ ४६॥ 
आठ कर्मा री गांठ ब॑घायो ओ, 
क्ले पटे नरकमेजायो जी॥ ५७॥ 
वहेत रौ कोरण तपसो बी 
बोघ वीज रो नासो सी॥४८॥ 
ते तो दुख पमि इण संसारो जी, 
छरदेसा मे कृद्यो विस्तारो ओी॥ ४६॥ 
करे हिसा ध्म रै थपो जी। 
धमप हैते हण्या नहीं पपो जी॥५॥ 
त्याने आयं गोष्या घर पमो जी। 
भडो मान्यो भृडो जाग्यो एमो जी ॥ ५१॥ 
एतो अनाय री वाणो जी। 
त्योरी सुध दृव नही ठीकाणो जी॥ ५२॥ 
थाने मास्यं धमं के पापो नजी। 
साच बे कधी सुघ थायो जी ॥२॥ 
तों जीवांतेंद्म जाणे जी) 
ये काय वृहो कर कर तांणो जी ॥ ५४॥ 
कधा जिण मारगणसूं न्यायो ओ। 
बीजै उदे विस्तारो ओ॥५५॥ 
बाप नै मास्यं पयो जी) 
तिण्मे कर रह्या मूड विपो जी ॥ ५६॥ 
जीव हणे छं कायो जी। 
पहला अधन रे मायो जी॥५७॥ 
श्रावकां न जीमावं जी 
तिणने घर्य॑किंसी विय यवे जी ॥ ५ ॥ 
कोई ओव खवा भाषा नी। 
ते अनार्य री भाषा जी ॥ ५६॥ 


अणुकम्पा री चोप ¦ टाङ ६ 


कैद जीव पास्यां माहे धमं कहं छ 
त्याने जीण पुरष मिरे जिण मारग रो, 
रोह नो गोले अगन त्तपाए, 
ते पकड संडासे मायो त्यां पर्स, 
जदं पाषडीया हाथ पादो खाच्यो, 
थे हाथ पाछ्यो खन्य किण कारण, 
जव कहै गोलो म्ह हथे त्यां तों 
तो थासो हाय बे तिण्ते पापके घम, 
थारो हाथ बाठे तिने पाप कगे तो, 


थे सवं जीव सरीपा जां्णो, 
जे जीव मास्या मे धमं कहे ते, 
सूयगडा अग अघेन अलरमे, 


स्थानक करविे घं काय हणे ते, 
हेत नो कारण निर्वे हवो छ 
जव कहे म्ह स्थानक करावा तिणमे, 
तिण कहिवा नँ पापि कल्यो मूठ बोले, 
कद्‌ पिनष आंतरीयो छ तिण काटे, 
जोड पापं जाणे तो पर्‌भव जते, 
घर रो धन देने जीव मरायां 
उनयं पिणि ज्यों नही दीस, 
हिसा री करणी मे दया नही छँ 
दया नें दहसि री करणी छ न्यारी, 
ओर वसत मँ मेल हवै पिण, 
ग्य पुवं ने प्म रो भार, 
केड द्याने हिसारी मिश्र करणी कहे, 
मिश्र धापण ने मूढ मिध्याती, 
जो हा कीयां थी मिश्र ह्वे तो, 
एक फि्यां अढे पिरि रच, 
निण पारण री नीव दया षर, 
जो हिसा साहे घमं हव तो, 
संवत अठरे नै बरस चमे, 
जोड कीवी देया धमे दीपाचणां, 


ते पूरा भग्यानी उघा 


५५१ 
जी। 


किण विवि वो सुषा जी॥६०॥ 


तै अगन वणं करे 


तातो जी। 


कहु बरतो गो्छो थे भाले हायो जी ॥ ६१ ॥ 


जब जाण पुरुष॒ कंहे स्याने 
थारी सरघा 


जी। 


म॒ राखो छने जी॥६२॥ 


महारो हाथ च्छे कमे तापो जी। 


जव कहु उण्ने छागो पापो 
भोरा नें मास्यां घम नाही 
ये सोच देखो मन॒ पाहि 
रू काल अंनतो 
तिहा माष गया भगवतो 
केरे भनत्त जीवा री धाती 
घम्‌ जणे तो बावे म्िथ्यातो 
जांणा छां एकत पापो 
सरघा गोप विगोयो नापो 


जी ॥ ६३ ॥ 
जी। 
ओ ॥ ६४ ॥ 
जी। 
जीं । ६५ ॥ 
जी} 
जी ॥ ६६ ॥ 
जी । 
जी ॥ ६७ ॥ 


धनं उदके स्थानक काजो जी] 


दसो कांय कीयो अकाजो 
ते अर्थं न रीस का 
धमं जाण्यो दी तिण माहि 
दयारीकरणी मेहता नाही 
ज्यं तावेडो नै छी 
दयामे नही ह्सरे भेली 
किणं चिं खये मेले 
ते कुंडा कुटैत सगर्वं 
भोला खेकां नै भरमि 
मिश्र हवे पराप अरो 
कोड वुचवत करजो विचारो 
खोजी हवै ते पावे 
जल मथीयां धी अवि 
फागुण सुद नवमी रिक्वारो 
कगडी सहर मारो 


जी 1६ ॥ 
जी। 
जी ॥ ६६ ॥ 
जी। 
जी ॥ ७० # 
जी | 
जी ॥ ७१ ॥ 
जी) 
जो ॥ ७२॥ 
जी । 
जी ॥ ७३} 
जो । 
जी ॥ ७४ ॥ 
जो] 
जी 1७५१ 


दाल ; १० 


नमू वीर सासण घणी, 
त्यांमोटा पर्षारातंम थी, 
त्यां धर छोड संजम रीयो, 
बरें वरस नँ तेरे परे, 


त्यां मोस चेलो कीयो,, 


सराग भाव मायो तेह थी, 
तीथंकर सघ चछदमस्थ थका, 
घ्मकृथा पिण॒ कहँ नही, 
बरं वरस -नें तेरे पसल मह, 
एक.गोसाला अग ने चेलं कीयो, 
तीथंकर साथे दीख्या रे, 
पद केवरी ह्वे नहीं त्यां रग 
गोसाख नै वीर बचावीयो, 
मोह राग आयो त्िण उपर, 
गोसाख नँ वीर बचावीयो 
सूने चित वक्रो करे, 
कहे. भगवंत दीख्या रीयां पर, 
जीणतां नें अजांणतां, 
दम कही मोका लोकरं भणी, 
तिंणरो न्याय निरणो जथा तथ कटू 


दुहा 
गणधर गोतमं सम्‌ 
सीमे आतम, काम ॥१॥ 


भगवतं श्री विरघमान। 
छदमस्थ रस्या भगवान \ २॥ 
ते तो निश्च अजोगं साख्या । 
ते पिण छदमस्य पणा री बाततं॥ ३ ॥ 
चेरो न करे दीख्या देवे नाहीं ! 
नवमे ठि अथं माही ॥४॥ 
दीख्या दै चेलो.न क्यो कोय 1 
निले होणहार य्टँनही सोय ॥ ५ ॥ 
तिणने दीख्या दे जिणराय 1 
कीण नै दीख्या देवं नाय ॥ ६ ॥ 
छदमतस्थ पणां रो समाव। 
तिणरो विकर न जागेन्याव 1\ ७ ॥ 
विणनों मूखं पे घम । 
ते भूखा अम्यानी भमं॥ ८-५' 
न कीयो किचितपरमादनेपाप। 
कंदे दोष न सेन्थों जिण अप ॥ € ॥ 
न्ह छ फंद माय । 
ते सुणजो चित्त व्यय ॥ ९० ॥ 


ट 
[ पालड वधसी रारे पाच । 


तिण सहि घमं नही लियर रे। 


गोसाल नँ कचायों वीर सराग थीरे, 


>; ले सीं नहीं जां मूल विचार रे । 
धो तौ निकमे होणार टल नहीं रे, च नि ति ९॥ 
तिणमे भ जणों कोड कूड रे। 


ने वीर सरगथीरे 
भ 1 खोरी सरां नें कर दोदर रे॥ कु०-२ ॥ 


संका; हवे तो भगोती रो भं देखने रे, 
,__ _------~---------- मे 
म्यह आदी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 


अणुकम्पा री चौद : टाक १० 


मारीकमा जीवा ने समफ पडे नही रे, 
ताणा ताण मे जसी ताणीया रे, 
गोस्ाखो तो अघर्मी अवनीत थो रे, 
वे दावानलचै जिण घमरोरे, 
भगवत ने भूढा पाडण पापीये रे, 
मिध्यात पडवजीयो श्री भगवान थी रे, 


- जगत तणा सला चोरा थक्रीरे, 
वले कुड ने कपट तणो थो कोथलो रे, 
तिणते वीर बचायो बलतो जाणनेरे, 


राग आग्योँतिण पापी उपरे रे, 
केड्‌ मेषघारी भागल इसडी कहे रे, 
त्या धर्मं जिणेसरनो नही ओचुष्पो रे, 
वले कहे छ भगवत तो घर दोड्या प्छ रे, 
परमाद किचत मात्र सेव्यो नहीरे, 
इम कहि कहि ने सचवादीं हुवे रे, 
त्या घमं जिणिस्रर नो नही भोल्ख्यो रे, 
तेभू बोले छ सुध बुघ बाहिरो रे, 
त्या विकला री सरघा ने परगट क्रे, 
भगवत आहार कीयो छे जाणनेरे, 
च्छे निद्रा कीया मे कहै पाप दधेरे, 
परमाद न सेव्यो कहे सगवांन नरे, 
न्याय निरणो विकटारेदधै नही रे, 
मोह करम उदय सू सावद्य सेवीयो रे. 
अजाणपणें ने विण उीयोग छु रे, 
दस सुयनां प्रणि भगवत देखीयां रे, 
ते पिण दसू सुपना रो पाप जभओ जुमो रे, 
कोड कहे भगवतं तो घर छोढ्या पद रे, 
जो उवे सुपना देल्यां मे पाप परूपसी रे, 
सात प्रकारे छदमस्थ जाणीये रे, 
दसा छागे छ प्राणी जीव रीरे, 
शन्दादिक भस्वदें रागं करी रे, 
कदे असणादिक पिण सावद्य भोगवे रे, 


90 


८५३ 


ते तोकरुगुरा रे बदले बोले कूड रे । 
वेहती अगाध नदी रे पूररे॥२३॥ 
भारीकर्मो कुपातर जीवं रे। 
दुष्टया मे दुष्टौ घणो अतीव रे॥ ४॥ 
तिल नें उखणीयो पापी जांण रे) 
त्यारी मूले न राखी पापी काणरे॥ ५॥ 
गोसारो छे इधक्रो चोर निसंक रे। 
तिणरे करडो मिथ्यात तणों छ क रे ॥ ६ ॥ 
लबद फोडवें सीत ङेस्या मूकं रे। 
छदमस्थ गया तिण काले चूक रे॥ ७॥ 
गोसाला नँ बचाया हुवो धम रे। 
ते तो भूल गया अग्यानी भमरे॥ प८॥ 
दोष न सेव्ये मूल ल्गाररे। 
वले आश्रवे न सेव्यो किण ही वाररे॥ & ॥ 
पिण एकत वोे छ मूसावाय रे। 
पूया टो यं बोजे विरु वाय रे ॥ १०॥ 
त्यांरी सरघा री त्याने खबर न काय रे। 
ते भवीयण सांभल्जो चित ल्याय रे ॥ ११॥ 
तिणमे कट छे परमाद्‌ नें आश्रव पाप रे । 
ते निद्रा पिण रची भगवत आपरे॥ १२॥ 
वले कहिता जां पापी परमाद रे। 
यही करे कुंडो तिषवाद रे॥ १३॥ 
छदमस्थ थका श्री भगवान रे। 
ते बुचवत सुणो सुरत दे कान रे॥ १४॥ 
दप सुपनां रो पापि लोगो छ आण रे। 
तिणरी पका मत करज चतुर सुजाण रे ॥ १५ ॥ 
पाप रो अमत न सेन्यो मूल रे। 
तो त्यारे लेले त्यांरी सरघा मे घृ रे ॥ १६॥ 
क्यो छ छंणाम ग सूतर माहि रे। 
वके छागे मृषा नें अदत्त॒पताहि रे ॥ १७ ॥ 
पूजां सतकार वाचि छ मनं माय रे। 
वागरं जेसो करणी न्वे तताय रे॥ १८॥ 


५५४ 


ए सातो साव्दय रा थानक केष्या रे 
त्यय पिणि प्रात जथायोग छ र, 
ए सातोद वोर न सेव केवली रे, 
स्वे तो मोह कमं उद हुं रे 
गोसाख नै वीर बचायो तिण दिर 
मोह राग यो मगवंत ने तिण तिरे, 
दछदमस्थ थकां पिण श्री भगर्वान तेरे, 
मोह कमं वशेष थी उदे हो रे 
गोसाखो दावानर श्री जिण घ्मनो रे 
दले कोथलो कूड कपट रो तेहन रे, 
गोसाके तेन्‌ क्स्या मेलनं 
उयो अवले वोल्यो ममगर्वान ने 
च्छे कस्या मेरी पापी वीर तें 
तिण जाण्यों जमाद सास्षण मांहरो रे 
तिल रो प्रन पूषयुयां भगवते क्यो र 


अब वीर नै भूखा धारुण पापीये रे 
सीखा सोसाला भणी रे, 
स्मे की्ों भगवंत ने रे 
गोसाल पापी तँ वीर बचावीयों रे, 
जीव नै परावी नोवीया रे, 
ते पाषीयें रे 
अणहंतो ठीर्थकर वाज्यो छोक मेरे 


तेजू क्स्य 
वले रोरी 


घणा 
कूड कपट करे 


मोखा नै वीर बचायो तडा षडे 
ओ पापी धाडयत हवो ध्म रो र, 
मोसाला पापीडो कीया पै रे 
तिण दृष्टी नें उचायां धे किहं थक रे, 


गोसाख ने वायां धं कहे तके रे, 
श्री जिणराज रो रे 


त्य चम न जीण्यो 
जो घमं होसी गोसाखा न लचावीयां रे 
जो उवे जीव वचायां घमं सिणे नहीं २ 
गोसाल रने कीर क्चायो निण विवे रे 
के छ तिण हज विव करे नही रे 


रे 
र 
र 


सिष्ु-पन्थ रलाकर (खण्ड ¦ १) 


छदमस्थ सेवे छै किण ही वार्‌ रे। 

जांण अ्जाण सेव्या से करे विचार रे ॥ १६॥ 
छ्दपस्थ पिण निरंतर सेवे नाहि रे\ 

संका हुव तो जवो सूतर माहि रे॥२०॥ 
छदमस्य हंता जिण दिन भगवान रे। 
निवे होणहार दारुण नहीं मासान २॥ २१॥ 
सम समे रागता कमं सात रे। 
कुपात्र नें बचाय रीषो साख्यात रे 1 २९॥ 
ते दुष्यं भ दुष्टौ घणो अतीव रे! 
बचायां रा फर सुणों भव जीव र॥ २६१ 
दोय साधां शै की घात रे 
वीर॒सं पडवजीयो मिथ्यातं रे॥२४॥ 
त्यारी पिण एकंत करवा घात रे 
एवो गोसारो दुष्टं कूपातं २१ २५॥ 
सुगरी महिं तिल बताया सात े। 
तिल उण नँ कीधी घात रे॥९६॥ 
तिण जस्या सू कीधी सां रै घा रे। 
इसडा कांम कीया पापी साद्या २1 २७॥ 
तो बधीयो सरत म घणो भिध्यात रे ! 

ठी सरघा हीया मे षत रे) २८१ 
मूखोद साषण दयो भा र 

वीर नो शासण दीयो उथाप रे ॥ २६॥ 
चरणां जीवां र हुवो बिगाह र। 

दरणं गुण तो न कष मूर रिगार रे ३०॥ 
तिम कीघा पाीडे अनेक भकान रे! 
विकलं नें मूल न सावि साज रे ॥ २६॥ 


गो रा कैडायतं जण रे! 
यं ही बृं अम्यानी कर कर ताम २॥३९॥ 
तो हो काय बचाया घम रे) 


अणुकम्पा री चौपई ¦ ट १० 


पेट दुखे छै सो श्रावकां तणो 
साब पधाया छ तिणं अक्सरे 
रुबदघारी तौ साच पघास्या देख ने 
हाय फरो त्यारा पेट उपरे 
जब कहे म्हि तो हाथ ने फरण 
मरणो वणो मूल न वादे तेहनौं 
तो गोसाल दृष्ट ने वीर बचावीयो 
तो श्रावक भर्तां तें नही बचावीयां 
श्रविके नै बचाया घमं मणि नरी रे 
ते ववेक विकल छे सुघे बुवे बाहिरा रे, 
गोपाला पापी दृष्टी रे कारणे रे, 
तो सो श्रावक जीवा मरता देषखनेरे, 
घमं कहै गोसाला ने ब्चावीया रे, 
सो श्रावक मरतां ने क्चवावे नही रे, 
गोसाज दृष्टी ने वीर क्चावीयो रे, 
सो श्रावक प्रता मे नही बचानीयां रे, 
श्राव आखड ने पड मरतो हुवे रे, 
गोपाला ने बचायामे कहे धमरे, 
म्यान्‌ दरसण ने देस चारित श्रावक मे रे, 
तिणने वचायां घर्म कहा की रे, 
गोसाला ने बचाया सो कहै धमरे, 
एवो अधारो छ व्किला तणे रे, 
नारं वसं न तेरे प मफे रे, 
तिमे एक गोसाल न बचावीयो रे, 
गोसाल दृष्टी ने ब्चावीयां रे 
तो दोनूद साघ बचावत आपणा रे, 
गोसाला दुष्टौ ने बचावीयां रे, 
दोय साव भरता नही राख्या आपणा रे, 
अकि जगत नै मरतो देखीयो रे, 
ध हवं तो भगवत आघो नही काढता रे, 
अनत चोवीसी तो अगे हु रे, 
त्या तास्या भव जीवा नें समाय नरे, 


2 र न (च र =. न "+ 
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जूदा हुवे छे जीव नै काय रे) 
त्यारें हाथ फेरे तो साता थाय रे॥३५॥ 
गृहस्थ बोल्या छ इम वय रे। 
नही फरो तो श्रावक जीवा जाय रे॥ ३६॥ 
ओं मरो भावे दुखी घणा हुवो ताम रे। 
म्हारे गृहस्थ सं काई काम रे॥३७॥ 
तिण माहे कहौ छो निकेवल घमं रे1 
त्यांरी सरघा रो त्याहीज कादयो मम रे ॥ ३८ ॥ 
गोसाछा ने क्चाया गिनि धमं रे। 
उघी सरधा सु बाधे पाप कमं रे।॥३६॥ 
टबद फोडी छ श्री जगनाथ रे! 
थे काय न फरो त्यारे हाथ रे॥ ४५॥ 
तो पोते कांड छोडी घमं री रीत रे। 
त्या विकेखां री विकल केरे परतीत रे ॥ ४१ ॥ 
तिण माहे घम कहं साख्यात रे। 
त्यां विकलां री चिगडी सरधा बात रे ॥ ४२॥ 
जिण ने पडता भटे राले नाहि रे। 
ओ पिण अधारो त्यारे माहि रे।॥४३॥ 
गोसालो तो एकत अधर्मी जाण रे। 
तिणरो न्याय न जाणे मूढ अर्यं रे 1 ४४॥ 
श्रानक नें बचाया कहे पपं रे। 
उधी सरधां री कर राखी दे थाप रे॥ ४५॥ 
छदमस्य रह्या चे श्री भगवानं रे) 
किणने न वचायां श्री विरघमपान रे ॥ ४६॥ 
जो घमं क्टठेद्‌ जाणे साम रे। 
वे रात दिन करता ओदहीन काम रे ॥ ४७॥ 
तिण माहे धमं जाणें जिणराय रे। 
ओ पिण किण विध मिरसी न्याय २े॥४८॥ 
पिणं भाडां नं दीघा भगवत हाथ रे। 
निश्च तिरण तारण जगनाथ रे ४६॥ 
हिवडां तो रिषभादिक चोवीसं रे। 
पिग मरता न राख्या श्री जगदीस रे॥५०॥ 
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एक मोसालो वीर वचाबीयो रे ते तौ निर्वह होण्हार रे 
मोह राग आयो भगवान नँ रे तिणसोत्यायन जिं मूढ गिवार रे1\५१॥ 
संवत अघर सेने समे रे, आसाड विद द्यारस मंगवार रे) 
गोसाला कुपातर नै योरुखावीयो र, जोड कीधी छं माढा माव ममार २॥५९॥ 


दा ; ११ 


दोय उपयार श्री जिण भाषया, 
तिणमे एक उपगार छ मोष रो, 
उपगार करे कोड मोष रो 
उपगार करे ससार नो, 
उपगार करे कद मोष रो, 
उपगार करे समार नो, 
दोन्‌ उपगार छे जुवा जुवा, 
पिण मिश्र पाषङ्या परूप रं 
कुण कूण उपगार छ मोप रो, 
त्यारा भविं भेद परगट करू, 


द्या 


त्यारो सुधवंत करजो विचार । 
नीजो ससार नो उपार ॥ 
तिणरी जिण आगता दे आप } 
तिहा आप रहे चुपचाप ॥ 
तिणने निश्चंड धर्म साख्यात । 
तिणमे धर्मं नही तिलमात \ ३ ॥ 
ते क्ठेद न घाम मेल। 


९ ॥ 


२ ॥ 


कर दीयो मेल सभेर॥ ४॥ 
कुण कुण ससार ना उपगार । 

ते सुणजो विसतार॥ ५॥ 
दि 


[ श्रा श्रगुकम्पा जिर श्रागा मे] 


ग्यान दरसण चारिति ने वे त्प, 
तिणने निश्चेद्‌ निरजरा ध्म ॒कल्यो जिण, 


ग्या दरसणं चारितं ने तप, 
तिणने निर्चेद धमं नही जिम भाष्यो, 


ससार त्णो उपार करं चछ, 
मोष तणो उपगार करे द, 
कोद दलदरी जीवं तमे धनवत कर दे, 
वटे विवध प्रकारे साता उपजावि, 
छ काय रा संस्त्र॒ ओव दइविरती, 
त्यारी करे वीयाद्च विवध प्रकारे, 
गृहस्य रौ साता पूच्या ते वीयाक्च फीधा, 
तो प्यारी सातापृद्धयाने वीयाक्व कौयामे, 


[म क भ्‌ 


भ्यह्‌ आक प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


या च्यारारो कड केरे उपगार) 
च्लेश्री जिणं भायना छे श्रीकार। 
भो त्तो उपगार निर्वेद मुगत रो ॥ १1. 
या च्यारा विनां कौद करे उपगार। 
चले जिण गना पिण नही छे लिगार । 
ओ तो उपगार ससार तणो दे ॥ २॥ 
तिणरे निश्चेद ससार वधतो जांणो । 
तिणरे निर्वेद नेडै दीसे निरवाणो ॥ ३॥ 
नव जात रो परिग्रहो देदह भर पुर। 
उणरो जाक्क दलदर्‌ कर दे दर ॥ ओ० ४ ॥ 
त्यारी साता पूरी ने साता उप्जवे । 
तिणने तीथकर देव तो नही घरति ॥ ५॥ 
तिण सू साच तो होय जां अणाचारी 1 
जिण बआागना पिण नही छ लिमारी) ६1 | 
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साता पृद्धयां तो साधने पपरी छ 
पिण मूढ मिथ्यातीं ववेक रा 
कोद मरता जीव ने जीवां 
वसे अनेक उपाय करे नैं 
कोड्‌ मरता जीव नँ संस कराते, 
ग्यान ध्यान माहि परिणांम 
श्रावक नो खण्पिं पणो छ सवं इविरत मे, 
वे नव ही जात सो परिग्रहो इविरत मे, 
श्रावक मों खणो पीणों छे सर्वं दविरत मे, 
क्के नव ही जात यो परिग्रहो इविरत मे, 


कोद लाय सूं बल्तां नैं काढ बचायो, 
तलाब महिं दूल्ला ने बारे करे 
जनम्‌ मरण री लाय थी बारे काट 


नरकादिक नीची मति महिं पडता नै रां 
किणरे लाय खामी घर व्ल, 
कोड छाय वुकाय त्यानि नारं काटे, 
करिणरे तिस्षणा खाय लागी घर भितरः 
उयदेसदद तिणरी लाय बुभर्व 
कोद टाबर पलेन मोद क्रें छ 
क्छ मोटे मंडाण करे परणवे, 
कोद बेटा ते द्डी रीतं समकाए, 
कम भोग भस्त्रीयांदिक सावो ने पवी, 
मातत पिता सै रेवा करं दिनि र्त 
वे कानड कंधे रीयां फिर त्यारी, 
कोद मात पिति नै खडी रीरते, 
ग्यान दरसण चारितं त्यां पमार, 


निणरो कणो पणो मेहो इविस्त म, - 


वले मनि जिको तिणने धन घान आपे, 
जिगर खणो पणो गेहणों इविरत मेष, 
तिणरे म्यानादिक गुण घटम घा, 
किणरां वाल किं किण कीडा काटे, 
कानसिरखया बुगादिकं काटे, 


भिषु-अन्थ रत्नाकर (ण्ड ; १) 
तौ साता कीां मे घमं किहं थी हे । 
ते शरी जिण भागना सह्यो न जे ॥ ७॥ 
त भपय कर ओषघ देइ तप 
मरतो र्यो साजो कीयो तमामि॥ ८॥ 
च्यारू सरणा देदं नें करावें संथारों । 
त्यातील सूं देवे मोह उतारो॥ ६॥ 
ते पेचे तो साक्य जोग व्यापासे | 
तिणनें सेवारे छे कोई वार्वासे ॥ १०॥ 
तिणसरो त्याग करें चढाय र्गो । 
ते छोड छोडवे त्यारे सिर सगो ॥ ११॥ 
वले कमे पडतां नें कार बचायो । 
वेले उचा थी पडता ने फाले रीयो ताद्य ॥ १२॥ 
मव कूं साहि थी किं बार 
संसार समुद्र धी नारं काढ उघारं \ १३॥ 
तिणमें नान्हा मोदा जीव बर लयर्माहि ! 
घणा रं साता कीघी छाय वु्ाई॥ १४॥ 
ग्यांनादिक गुण वे तिणि माय) 
हष हम में साता दीषी वराय ॥ १५॥ 
माधी बद्धौ वस्त त्तिणने सखनाय । | 
व्छे धन मारं देवे कमाय कसाय \ १६॥ 
धन॒ भार चगरीडद दैवे छोडाय। 
भटी मति सूं त्याग करं ताय॥ १५॥ 
वले मन मान्या भोजन त्यनि छवो । 
वले अहु वकरो सिनाति करावे ॥ १०॥ 
भिन भिन कर नँ घमं सुण \ 
कमि भोग शन्दाप्किं सर्वं छोडवे ]} १६॥ 
तिणने मन मनि भ्यू सव्व पीषावि 
वले बिक पणे तण साता उपजवं ॥ २० ॥ 
तिणने' उपदेख दद ने पटो चछोऽवे 
तिणरी दिसषणा लाय नतं परी मिवे ॥ २१॥ 
वे रूट जुंमाद्कि कटं ताहि । 
घणी साता उपजविं श्षरीर र॑ महि ॥ २९॥ 
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किणरे बाला कीडा नँ ल्ट जंभादिक, 
तिगने वारे काढण स त्याग करावे, 
गृहस्थ भूखो उजड वन मे, 
तिणने मारग वताय ने घरे पोच, 
संसार रूपणी अटवी मे भूला ने, 
सव्य भार ने अस्गो मेलाए, 
नाग नागणी हुता वरता खक्डा मे, 
अगन मे वछ्ता ने राल्या जीवता, 
पारसनाथ जी घर छोड काउसग कीघों जव, 
जव ॒पदपावतीौ हठे कीयो सिघास्रण, 
नग नागणी ने नोकार सुणाए, 
ते सुम परिणामां सं मश्ने हभ, 
सुग्रीव सूं उपगारं कीयो राष्‌ रदधमण, 
सीता री खवर भणे राण ने पराय, 
कोड दु्टी जीवं जं ने मारतो थो, 
ते जरो जीव मिनप हुवो जव, 
धणी रा मृढ्य अगे सेवग भरे ने, 
जव धणी तूखो थको रिजक रोटी दे, 
दोय ददर आयां कोणक री भीरी, 
एक कोड असी शाख मिनपां ते मारे, 
एकीका जीव॒ने अनसी वार वचाया, 
मामां साहया उयगार संसार ना कीघा, 
हाती नेहतादिक देवे आपा साहा, 
अथवां कोडक आचादई पिण देवे, 
संसार नो उपगार करे जिण पेत्ी, 
ए तो उपगार एकीका जीवा सू, 


संसार नां उपगार सव ही फीका, 
ससार नां उपगार फीका च्च 
ससार तणा उपगार कीया मे, 


ते श्री जिण मारग भोलीयां विण, 
नितला उपगार संसार तणा छै 
साध तो त्याने कदे न सरवे, 
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दारीर में उपनां ओव भनेकं। 
कहे सरीर वरे काणो नदी छे एक ॥ २२ ॥ 
अटवी नेव्छैे उजाड जवि) 
च्छे थाको हुवे तो कथि वेस ॥ २४॥ 
ग्यानादिक सुध भारा बतारे 1 
सुखे सुखे सिवपुर मे पोंहचवि ॥ २५॥ 
त्थाने पारसनाध जी काल्या कहे दे वार । 
पाणी नै अगनादिक रा जीवाने मार) २६॥ 
कप॒ठ उपसगं कर वरषायो पाणी 1 
घरणिद्र छन्न कीयों सिर आणी 1 २७1 
च्यारं सरणा ने सूस दराया जंणी 1 
धरणिद्र ने पदपरावतीं राणी ॥२८॥ 
जव सूग्रीव हुवो त्यारो सखाद्‌। 
तिण पाद्य उपगार कीयो भीड आई ॥ २६ ॥ 
तिणने वरजे ने जं ने वचाद। 
इणरो कभओीयो इण पिण दीयो मिटाइ ॥ ३० ॥ 
घणी ने जीवतो कुसले खमे कदि । 
इणरो इदहसरोक रो काम ॒सिराड चदे \। ३१॥ 
कोणक रे साता कर दीधी ताम) 
कोणं रो सुधास्यो काम्‌।॥३२॥ 
त्या पिण इणने अनती चार वचायो । 
त्यासू तो जीव री गरज सरी नही कायो ॥ ३३ ॥ 
छाद्‌ खोपरादिक देवे भामां साहं ! 
इत्यादिके छ अनेक ससार नां कामा ॥ ३४॥ 
क्दाते पिण पाच करे उपगार। 
कीघा छ अनंत अनती चार! 
आ सरघा श्री जिणवर भापी॥३५॥ 
तेत) थोडा माहे विले होय जर्वे। 
त्यांस मुगति तणा सुख कोयन पव ॥ मा०३९ ॥ 
केड्‌ मूढ मिथ्याती घर्मं तता्ेँ। 
मन माने ज्यं गां रा गोला चावे ॥ ३७ ॥ 
जेजे करे तै मोह वस जांणों। 
संसारी जीव तिणरा करसी वखांणों ॥ ३८ ॥ 
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सपार॑तेणा व्यार कीयां मेँ 
संसार तणा उपगार कीयां मे 
क्रिणही जीवने खम करने कायो, 
जोधमंहोसी तो देयो छं होत्री, 
पेचाके वाला चिव तौ उपजावण वाल, 
यासे निरणो कयां बिणधमं कहे छँ 
क्वावण वारो ते उपजावण वारो, 
एटेवा उपगार करे आभां साहा, 
जीवे ने जीवां क्वे तणू, 
जो पर भवमे ठ आय भरर, 
जीव नें जीव मरे छ पिणं 
ते पर भवेर्मे उ आय मिलि तौ, 
मित्री सूं प्ित्रीपणों चरीयों ज्व, 
ञतो राग षष कर्मा रों चल, 
कोई अणुरकंपा ओंणी धर मंडावे, 
भो प्रतं रर नँ वेप उधाडो, 
कोद मतो पनायां कम मोग वार, 
घो पणि रागं नँ पेष उधाडो, 
कोद पला रों घन शमीयो वतावे, 
कोद मने तोये लोकां न तवे, 
कोड वेदगरों केरे करे नँ छेका रो, 


ओं उपगार रेकं सूं कीरा, 
कहि कहि न क्ितिरोएक कट 


ग्यनि दरसणं चासति न त्प विना, 
संवर ना मेद वीस क्या जिग, 
र कतीसूर वो उपगार सुगते रा, 
संसार मै मोष तणा उपार, 
परिण मिष्याती तै कवेर पडे नहीं सूधी, 
संसार नै मोष सो फरण बगरु्ावण, 
पवत॒ गछ भै वषर चोपने, 


भिश्ु-न् रत्नाकर (ठण्ड; १) 


निगध्ेते नही चै हमर। 
भम कहे ते तो मंड पवार ॥३६॥ 
किण ह जीव पजायने को मेधे । 
जो तटे हसी सो दोयां तँ तोते ॥४॥ 
सप्रतं रसे उपगा भते। 
त्वारो तो मत॒निकेवर लये ॥५॥ 
ओतो दोन्‌ संसार तणा उपमारी। 
तिणमे केवली रो धरं नही च लिगारी ॥५४२। 
वष॒ जं तिपो र सेह, 
देखत पाण जगि तिण सूं रेह॥५३। 
वष जाथ तिम सं चप वरेष। 
देखत पाण जाग तिणि तूं चष \४॥ 
वेरी सं वरीपणों चीमो ज। 
तेश्वी जिणषपं पहि नही अवे) ४५) 
कोष महतां धर नें चवे मंग, 
ते यें खगा दोनूं चीया जाय॥ ४६॥ 
कोई कम भोग री दे भतयय। 
ते आगे छमा दोन्‌ चलीया जाय } ४५॥ 
वेले अस्तीयादिक परण गमया बत 
तिण सू भिं मो राग चरीयो जं ॥ ४९॥ 
रोग ममाय ने शीव वचर! 
अगे ल्गौ राग चरीं जवि) ४६) 
ससार रणा उपार अनेक। 
मोष तों उपगार नहीं यै एक॥५०॥ 
निरजरा तणा मेद कष्या चै गर। 
ओर मोष रो उपयार नही दे लिगार ॥ ५१॥ 
समद हवे ते त्यारा यारो भणि । 
तिण पं मों कमं वसं उरी तमि ॥५९॥ 
जोड कीधी षँ सेरा सहेर म्र । 
आसोज सुदि वीज नै पलार ॥ ५३ ॥ 


दा : १२ 
ट्हा 


चोवीसमां जिणवर हा, 
त्यारी पहली वणी निरफल गई 
जंभीके गाम ने बाहिरि, 
तिहा साल नामा विरद यो, 
तिण साक विर हठे भावीया, 
वेसं सुदि दसम दिने", 
केवल महोद्धव करवां भणी, 
पण मिनषा ने लक पडी तही, 
देव्ता भागे वाणी वागरी, 
कोड्‌ साध श्वावक हुवो नही, 
जो घन थकी धर्मं नीपे, 


महावीर विल्यात् । 
ते हुवो अच्छेरो इवरजं बत ॥ १ ॥ 
साम नामं करषणी रे खेत । 
गहर गभीर पनिं समेतत ॥ २॥ 
भगवत श्री विरघमान। 
उपनो केवल ग्यान॥ ३ ॥ 
तिहा देवत्रा आया अनेक । 
तिणसुं मिनष ने भायो एक ॥ ४ ॥ 
थित साचववा काम। 
तिणसूं बाणी निरफल गई भाम्‌॥ ५ ॥ 
तो देवता पिण घमं करत्‌ । 


वीर॒ वाणी सफली करे, मन मरह पिण हरष धरत॥ ६॥ 
वरत पचखाण न हवे देवता थकी, घन सू पिणं धमं न थाय। 
तिण स्‌ वीर वाणी निरफक गई, तिणरो न्याय सुणो चित्त ल्याय।। ७ ॥ 
टा 
[ जीव मोह ्रशुकम्पा न आरिये ] 
जिण धर्म ॒दहूवे सोनश्या दीयां, तो देव्ता देता हाथो हाथ ओी। 
पुरत मनोरथ मन तणा, वीर वाणी निरफलत गमात ओी। 
भेव ॒करजों परख जिण धमं री*॥ १॥ 
रतन हीरा ने माणक पना, मत माते ज्य देवतां देत जी। 
वीर॒ री वाणी सफल करे, देवता पिण क्रहो केत जी॥ भ०२॥ 


धन दीयां हुवे धमं जिण भाखीयो, 
यूं कीया वीर वाणी सफल हुवे, 
धन धनादिकं लकां ते दीयां, 
तिणमे घमं नही जिण राजो, 
जो जीव वचायां जिण धमं, 
अनंता जीवां नै वचाय ने 

*पह मकड़ी प्रत्येकं गाथा के अन्त मे है| 


५६1 


देवता दान दे दग चाक जी। 
तो अचछेरोनही हुवे तिण कालजी॥२॥ 
एतो तिचे सविद्य दान जी। 
तेमाष्यो छे श्री भगवाते जी॥४॥ 


ओं तो दैवता रे आसान जी। 
चांणी सफठ करता देवानं जी॥५॥ 


५६२ 


असंख्याता समदिष्डि देवता, 
जो धमं हवै तो माषो न कता, 
साघ श्रावक रो धमु निस्ते, 


ए धमं देवता धी हवे ही, 
जीवां ने जीवां व्वावीयां हव 


किं 


यूतो सफल त हुवे वोणी वीर नी, 
असंजती म जीवं चचावीयां, 
दम कीयां वीर वाणी सफल हव 
कूपातर जीवं ते बचावीयो, 
भो सत्र विरत संसार नौ, 
उत्तराधेन्‌ अठावीसमे कष, 
चक्री सवं कमा संपार ना, 
जो घ हुवे सावद्य दान मे, 
तो निर्वेद समदिष्टी देवता, 
क्म क्ट इण सक्छ धमसू, 
ते तो थोडा सां परट कर, 
1 गखागल ठग रही, 
मोटो मद छोय नै मखं 
जो उदयम करे एक देव्ता, 
घ्म तो आवो कटि तीः 


जीव॒ वचायां अभय दान हे 
धर्म॑ जाणे जीव बचावीया, 
मधा चचां एक दिन भम 
दणमे घर्म हवै जिण भ्यो, 


सनच्छ॒ आगा सूं मछ छोढावी्य, 


तो अचित्त मछ उपजाय नै, 
जो धपे हवे मचछला नँ बचाीया, 
एवा धर्मं॑तो हूँ देवता थकी, 
जौ धमं हवै ते देवता, 
असंख्याता पोषे माद्यल, 


पृथवी पाणी ते वाड मे 
व्नसपवी ये अनंत रख 


मिष्ठुप्नथ रलाकर (सण्ड ¦ १) 


एकको चचादत  अर्नत ज 
वीर नीं वणी सफर करत ओ॥ ६॥ 
जीव हणवा रा करें एचखण भी 
तिणसूं निरफर गई वीर्‌ वाण्‌ बी) ७॥ 
संसार तरणो उपमारं नी) 
धं रो नही बम ल्गार जी २} 
वले वरसंजती ने रीर्या दनि जी) 
ओतो देवतां रे पिण आप्नानं गी) ६॥ 
कुपातर तै दीघां दन ओ, 
माष्यो श्री भग्वान्‌ मी\१०॥ 
मोष नां मार भराष्याव्यार्‌ जी! 
साव्यय जौग व्यापार ओी\॥११॥ 
असंजती नँ क्वायं हवे धमं जो । 
ओ धर्म करे काटे क्रमं जी॥१२॥ 
एहवा साक्ड कमि अनेकं बी) 
ते सुणजों भण ववेक नी॥१२॥ 
सारा दीपं समुद्रौ मरम भी) 
उपसं भोय उणनेद खाय नी ॥\४॥ 
तौ एक दिन में क्च ऊोकं जी) 
मोतो चँ देवता मे केक जी॥ १५॥ 
तो अभय दनि धणां तं देतं जी 
देव भव मे पिण लहो केत ओ॥१६॥ 
साखा कोडाई गिणिया न जाय जी। 
तो देवता देवे मदमा दुय जी # १५५ 
उरे प्रती जणि तराय नी। 
उणने पिण देवे शखनाय जी) १८॥ 
मचल नै पोष्यां हे धर्मं जी। 
यं कर कर क कर्मं॑जी॥ १९॥ 
असंख्याता मचल नँ क्वाय जी। 
आ पिण न कर तायं जी॥ ९ ॥ 
जीव कष्या छँ भरंस्यात । 
यानि पिम देव॒ कवत ञी ॥ २१॥ 


अणुकम्पा री चौपई ¦ ठा १२ 


तीन विकल मिनष तिर्य ने, 
तो त्यनिद वचावण री खप करे, 
नाहर चित्तादिक दुष्ट जीव छँ 
गायाद्कि मे तो खावां दे नही, 


जीव जीवे तणो भक्षण करे, 
जो यूं कयां मे धर्मं नीपजे, 
अढाद दीप मिनषां तणे, 
ते तो केतछ करे ओवा तणी, 
नित एकीका धर मे जूजूबो, 
छैन भेदन करे निलोत्री, 
दल्णों पीसणो न पोवणो, 
आवट कूटो करे दछकायनो, 
एकीका समदि देवता, 
अदी दीप रो भारभ मेटने, 
अदी दीप तणा मिनषा भणी, 


उचितं वन पाणी नीपजाय नै, 
विवध प्रकार ना मोजन करर, 
सादि सादि विवे प्रकार ना, 
साग न्यजण विवध प्रक्रार ना, 
भनसा भोजन सगा मिनषा भणी, 
छप ठम अचित्त पाणी त्तणा, 
वले भोजन विवध प्रकार ना, 
चयार आहार अचित्त नीपाय ने 
वेछे धर्मं हुवे ओव वचाबीयां, 
देवता खांणो देवे पिनषा भणी, 
वले गेहणा क्पडा देवे देवता, 
धर हाट हवेली मेहलायतां, 
ञे पण निपजाय देवे देवता, 
ते छबणा ठीपणा ना पडे, 
ते परण द्वि घणा ररीयामणा, 
एह्वी करणी कीया धर्मं नीपे", 
भा करणी क्रे कर्म काट तै, 


५६३ 


बचाया ध्म जणे जो देव जी। 
समदिष्टौ देवता स्वमेव जी २२॥ 
करे गायादिक री घातं जी। 
त्याने पिण देव अचित्तं वात जी 1 २३॥ 
त्याने बचाव भचित्त खवाय जी । 
तो देवता केरे गओहीज उपाय जी ॥ २४॥ 
घर धर आरभ करे जाण ओी। 
छ दही काय तणो घमसांण ओ॥ २५॥ 
आरभ हवे दिति रात जी। 
करे अनंत जीवा री घातं जी॥२६॥ 
घर धर वचूहलो धुकावे तासन जी । 
करे अनत जीवां रो विणास जी ॥ २७॥ 
त्यांरी रक्तं घणी छ अततत ओी। 
चचावे जीव अनतत जी॥२८॥ 
भूखा तिरषा न राखे कोय जी। 
सगल ने करे तिरपतं सोय ओ) २६॥ 
विवव ॒ प्रकार ना पकवान ओी। 
विवध प्रकारे भीत्तलछ पांन ओ॥३०॥ 
फल नीलोती विवधं प्रकार जी। 
करावें देवता वार वार जी॥३१॥ 
कूड भर भर राले ताम जी। 
त्यांरा ष्िखा करे ठम ठंमजी॥३२॥ 
दीघा हवे ध्मं॒ने पुन ताम जी। 
तो देवता करे ओहीज काम जी ॥ ३३॥ 
तोखेती रो आरभ ट्छ जाय जी। 
तो धा जीव मरेनरीतायजी॥ २३४॥ 
इत्याद्कि कमठणा ताय जी। 
तो अनता जीवं मरता रहि जाय जी ॥ ३५ ॥ 
ते तो सुदर ने सोभाय मानं जी। 
देवता नँ केरता आसान ओी।॥३६॥ 
तो देवता आघो नही कादं जी ! 
काम॒ सिराडे देता चादंत जी॥ ३७॥ 


५६४ 


दान दीयां न जीव बचावीया, 
तो दनि दे जीव वचाय ने, 
उनेरा नँ दीयां पुन नीये, 
वले ध्म दहूवे जीव बचावीयां, 
असंजती ओवा रो जीवणो, 


तिणने देवे ते साव्य दान दँ 
धर्म॑ हुवे तो सगां मिनषां तणे, 
ते पिण थोद्ं मे नीपजाय दे, 
खणो पणो गहणं कषडादिक, 
त्यारी कर वघोतर तेहन, 
कम नँ मोग सारा गृहस्य नां, 
त्याने क्िपाक फर री भओपयां 
व्यनि भोगव्िं घ्म जांण नै, 
तिणमे समदिष्टी देवत्‌ा, 
केदड अग्यानी डप कर 
खड्‌ सवा दया पकाीयां 
लाद्ञा स्ट उपवास बेला केरे, 
तिणने पोषे छ राड्‌ मोर ऊ 
र्ङ्घा सै पोषा कर 
ते तो इह लेके रे अर्थे कर, 
घमं हवे तो समदिष्टौ देवता, 
व्छे पणी पिण अचित्त नीपजाय ने, 
जाव ओव सगला श्रावकां भणी, 
अदी दीप तमा श्रावकां भणी, 
त्याने आरम्भ करा दे नही, 
घमं हवे तो आधौ नहीं कान्ती, 
श्रावकां नै व्स्त्॒द चाकी, 
घर्मे तौ आघा के नदी, 
जो चमं हवे श्रावक नें पोष्या, 
असंख्याता श्रावक नै पोष न 
असंख्याता दीष समुद्र भ 
ल्यनि पोषे समदिी देवता 


मिष्ठु-मन्थ सएत्नाकर्‌ (खण्ड : १) 


जो क्मं॑तणो हवं सो जै। 
देवता प्रण॒ जे मोप भी॥३०॥ 
देवता रे हुवे पुन रा थार ी। 
तो देव मोष जिं कम्रं काटी ॥ ३६॥ 
ते साक जीतव साल्यात जी! 
तिणमे धमे नही अंसमात्त जी ॥४०॥ 
रतनां जन्या करदे मेहर जी। 
देवता नँ करता सेहड जी॥४१॥ 
गृहस्य तणां सारा कांप भोगजी, 
बधे पाप केप नो संजोमओी॥४२॥ 
दुखं तँ दख री शै खान जी 
उतराधेन मे कर्यो भगवान जी॥४३॥ 
तिणरे ववे चै पाप कमं जी। 
असमात्‌ न जाणे धमं जी1४्ा 
ध्राच्कं मे पोष्यां छ चमं जी 
तिणरा कट जाए प्राप कें जी॥५५॥ 
सिणरया जीतब नै छे धिकार ी। 
तिणमें धमं नही च सिगार जी + ४६॥ 
तिणसे जिण माष्यों नही धमं जी। 
तिणरो मूर्ख न जाणे मर्म जी 4७) 
अचित्त लाड़भाद्कि नीपजाय जी । 
श्रावकां न जिमाविं ताहि जी #४५॥ 
साडूभादिक अचित शवाय जी। 
दया पराव पोषां कराय जी॥४६॥ 
त्यादि कल्ये ते देवता देत जी) 
मो पिण देवता लहो ठेव जी\५०॥ 
उणायत राद नही कंय ी। 
तयं करमीय न दीस कम ज॥ ५॥ 
तो देवता पिणकरे ओ धर्म ची 
काटा निज पाप कम भी ॥५॥ 
असंख्याता श्राक्कं छ तम जी) 
जो जणि कमं न काम जी॥ ५३५ 


अणुकम्पा री चौपद ¦ ढाछ १२ 

श्रावक रो खांँगणोँ पी्णों सरथा, 
तिण सू समदिषटी देवता, 
स्वे ने दसांण इद छ, 
हाक हकम छ सगं उपरे 
मदु गगल ल्ग रही, 
जो धर्मं हवे ओव बचावीयां, 
भगवंत क्यो हुवे इद्र ने, 
तो दोनं इर जीव॒ बचावता, 
मछ भगा स मखु छोडाय नै 
त्याने पिणं भुवा नही राता, 
यू क्रीयां जिण धमं नीपजे, 
छे गना ` देता तेने, 
जीव॒ नें जीवा बचावीया, 
तटे जिण गना जाक नही, 
छु काय ना सस्त वचावीयां, 


त्यारो जीत पिणं सव्य क्यौ, 


असजती रा जीवणां मभ, 
च्छे दान देवे चछ तेहन, 
दान देवौ ने जीवं नचायरवों, 
यरं कीयां धमं ह्वे तो देवता, 


जीवं बचावणो ने सावद्य दनं ने, 
सवत भारं चरस सातवने, 


दूविरत मे कष्या ओ भम 
एहवो किमि करसी कामं 
तिरद्धा खोक पणा सिरदार 
असंख्याता दीप समुद्र॒ मार 
सारा दीप समुद्रं माय 
तोद थोडामे देव पियाय 
जीव वचायां धर्मं होय 
आस्स नही करता कोयं 
मदां ने देता जीवा नचाय 
अचित्तं पदु केर देता खवाय 


५६५ 


जी । 
जी ॥ ५४॥ 
जी | 
जी । ५५॥ 
जी 
जी॥ ५६५ 
जी । 
जी ॥ ५७ ॥ 
जी। 
जी ॥ ५८ ॥ 


तो भगवत सीखातेत आप जी। 


चले चोडे करतां आहीज थाप 


जी ५६ ॥ 


ओ तो संसार भमो उपगार जी) 


धर्मं ॑प्रिण नहीं द्व सिर 
छ काय रो बेरी होय 
त्याने बनायां धमं न होय 
धमं नही ठसमातं 
ते पण षाव साल्यात 
यो तो देवता ने आसान 
जा पांचमी गति परघाँन 
ओललायो पुर सहर मकार 


जी\॥ ६० ॥ 
जी । 
जी ॥ ६१ ॥ 
जी। 
जी ॥ ६२॥ 
जीं। 
जी ॥ ६३ ॥ 
जी । 


काति विद चोदस ने भुकरवारं जी ॥ ६४ ॥ 


रत्न : ९१ 


विरत इविरत री चौपदं 


टार : १ 
[ चतुर विचार करी मे देखो | 


रतनां री माला, 
च्यारू तीरथ सां, 


साघ्र नें श्रावक 
गुण गुघ्या 


तपणोनासग 
विणे च्या 
ए तो मोचरी पणेः खरि 
दातार नै लेवाट बहुं मे, 
ध्रक्कं नो खणौ पीणो नै गेहणो, 
उवाद सुयगडा अग महि, 
पेवायां इविरत कर्मज रगे 
कमं त्णे न्स धमं पूपैः 
करण जोग विगटवे अग्यानी, 
स्याय करे समक्न तिण सू, 
तायां पाप सवायां धम, 
विरत इविरत री खर न का, 


कहै ममता उतरीया धन सू 
दमडी धमं क्त्वे खकरा में 


द्रव्ये सातां नैं भावे साता, 
सव्य सत्ता जिण धमं बारे, 


कर्है भावक रतनां ये भाजन, 
च्या महार ेहरायं ने हरषे 


पडिमां बादर रन, 
आहारं वेहराए, 


केरी, 
उणर], 


ए तो सरा अनारज 
जे कोद साधं कहै तो 


रतनां रो भाजन रतां कर्ने, 
वो पीवो छवो नँ देवौ 
श्रमणं निग्रय नै दन रा दता, 
परित संसार कीभो सुध देन 
जका 

*यई भकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त से &। 
७९ 


एक मोटी दूनी तनी २। 
विरत रह गंड कानी रे। 
चतुर विचार करी नँ देखोर॥ १॥ 
आपणी न्याति मे रधो रे) 


परति संसार न कीघो रे॥च०२॥ 
जोवो सिघत संभारी रे। 
जण भ्या किणं पाली रे॥३॥ 
विरत महि घस्य २। 
पठ उवाडो चाल्यो २॥ ४॥ 
ए तौ सरघा सुधी रे। 
अकल तिणां यी उघीरे॥ ५॥ 
साग र्या भतं मूढे रे) 
क्री करे ज्वा उठे रे॥ ६॥ 


ए अन्य कीर्थी री वायो रे। 


मोल्लं ने दे भरमायो रे॥ ७॥ 
दे उपजावे सातां रे 
जके मोह मिथ्यातमे राततारे॥ प८॥ 
मूरख मेद न जणे रे 
ग्यानी विणं कुण पिदधे रे॥ €॥ 
तिण पोष्यां कही तोट रे। 
तिण नें लाभेन मोदे रे। 
कुगुर तण उपदेस म॒ भूल ॥१०॥ 
लोकं रीव्ण ऊमा रे। 
पाचु मात्रत भागा रे॥ ११॥ 
गुण जदरीया हवो रे। 
ए तो भारग जवो २॥ १२॥ 
बारमां ब्रत मे अण्या रे। 


ज्यनिं श्री मुख वीर वखाण्या २े॥ १३॥ 


4 


सापायक सवर 
सो श्रावक तखा रे पारणे 
आं केरभी जिण ग्या बर 
सव्यं जग रा त्याग कीया तिण, 
श्रविकं नां व्यार विरामं तिणिमे 
सव्य भरने मल्लो मेल्यो, 
वार वार दान तै प्रसते, 
सुयगडा अंग अपेन इयारमे, 
दनिसाखा माड़ी प्रदेसी, 
च्याहं भग रज रा कीषा, 
तीन भां मेँ पप कहो भे 
केसी कुमार तो मुनन साग, 
आणंद श्राक्क व्रत भादर त 
न्यं तीर्थी नै दात न॒दे 
छ॒ चंडी रो अआगारल रास्यो, 
सामायक संवर पोषा मे 
एक तो त्याग करे नँ क्ले 
भवत रै आगना किण प्री, 
असंजती दान दीया मे 
वीर क्यो भगोती महि, 
निणते भन दयां नीपे पुन, 
उट पड पड क्प म॒ बधि, 
निरणो न कधौ नव वो रो, 
न्व ही बोल सैषा न यप, 
भिर द्य सुपरातर वहः 
गायां भेस्यां धन धनि धरती, 
करता पाप देषी महै वर्या, 
मिश्र दिकं सुनज सभां, 
सा प्राक नो एकज मार 
ते पिण देतु भ्या महि 
कर पष ते परिप्र॒ भाषा, 
दूणरो छे 1 तापि भग्यानी, 


परषां मे, 


नय 


मिष्ु-अनय सत्क (सण १) 


साधां ने हपं॒वेह्रद रे। 
त्यनि वयुं न॒ भीमा २॥१४॥ 
वरतं महे त र्वे रे। 
श्रावक केम जीप २॥१५॥ 
छोल्यो तै मठो भणी रे। 
मिण अण्या अगेवोंणी २।१६९॥ 
भेद नं जँ प्रध्याती रे। 
कल्यो छ््राय रो धाती २1 १७॥ 
मोष रो हतं न जप्यो २े। 
पाघां नही वैखीष्यो २॥ १८॥ 
एकण री काय तषी रे! 
च्याहं बराबर रा जंणौ रे॥१६॥ 
एहषो अमिग्रहो रघो रे। 
श्री जण आगल कीषो २॥।२०। 
आणी जण कचाद्‌ रे। 
तै पण दै चिस २।२॥ 
एक दानसास पडते र२। 
साधु किण ते सराव २॥९९॥ 


क 


धर्मं ते पुन क्यं धपोरे। 


निरज नही एकत पो २।२। 
नमसकार इम जाणी रे। 
क्र कर तामा ती २॥२४॥ 
तिणरं भोलप मोर रे। 
तिणरौ सखा बोध र॥२५॥ 
तेहन द्रव्य कताय र। 
त्यानि षय न ताया रे॥ २६॥ 
घ॑ करां पडी । 
ए कदस्या नी वाणी रे॥ ९७॥ 
दोय धम तया र। 
पिर अणौ त्यागं रे॥ २८॥ 
मिश्र गुणलंणो चाल्यो रे। 
भूढो कारो मत्य र॥ २६॥ 


विरत विरत फी चौपड : दाङ १ 


यां तीनां रो तार काढ्यो तिण, 
मिश्र धमं ने किण चि सरे, 
हाथी षोड रथ बेसी ने, 
सिनाने कीया गेहणां फू पहस्या, 
पाप त्तणा फलक कडवा बताया, 
सुण सुण ने वराग हृता ज्या, 
मूला गाजर ने काचो पाणी, 
जे कोड वस्तं छोडावे बिनां मन, 
भोगी नां कोड्‌ भोगज सधे, 
माहामोहणी कर्मज बाघे, 
देव॒ गुर धमं तँ कारण, 
उख्य पडीया जिण मागं थी, 
घमं हेते श्रावक तेतरीयो, 
आरभ कर जओीमाया ध्म जाणे, 
चीर क्ह्यो आचारग माहे, 
समदिष्टो ध्म नं कारण, 
एकद्री मारे पचद्री पोषे, 
मच्छ गखागलछ चोडे माड, 
लोही खरड्यो जो पितर, 
तिम हिसा मे धमं कीया थी, 
कहे म्हे पाप करां थोडे सो, 
सव्य काम करां इणहेते, 
चोली सित्यासण धर्मं कल्यो तिण, 
आस्मा अघेन गिनाता मारी, 
जिम कोद सावद्य दान दिडाद्‌, 
लोका रे मत॒ गमता बोले, 
भा सरघा सुखदेव सिन्यासी री, 
सेठ सुद्सण तिण रो भगता, 
कम॑ थोडा ने सुर्टो सृष्यो, 
यावे अणगार प्रतिबोध्य, 
चतुरविध सधना कोठा जस्या, 
सत॒ कुमार इद हो तेथी, 


५५७१ 


जिण सीखावण मानी रे। 
भगवत रा सतानी रे ॥३०॥ 
वीर वांदण ने चास्या रे। 
श्री मुख सू नही पाल्या रे॥३१॥ 
ए वायक जगनाथो २1 
सूस॒रीया जोडी हाथो रे॥३२॥ 
कोड्‌ ओरी दवि छे खोसी रे] 
इण वधि धप न हसी रे॥३३॥ 
वे पडे अतरायो रे 
दसाध्रूतखघ माहि बतायो रे॥३४॥ 
मूढ हणे चछक्रायो रे। 
कुगुरा दीया बेहकायो रे॥३५॥ 
मन॒ मे भधिक हृलाक्षो रे। 
तो बोध बीज रो नापरो रे॥३६॥ 
निग ओरुसीयो तत सारो रे। 
न॒ करे पाप चल्गारो रे॥३७॥ 
ते निश्च वाघ कर्मो रे। 
ए पाष्डीया रो धर्मो २॥३६९॥ 
छोही स केम धोवायो रे। 
जीवे उजलो किम थायो रे] ३८॥ 
पे होसी ध्म अपारो रे। 
तिणथी घेवो पारो रे॥ ४०॥ 
दान सिनान वतायो रे। 


चणा खोक दीया भरमायो रे1\४१॥ 
मन॒ मे हवे रञख्ियायतं रे। 


चोखी जोगण नां केडायत रे॥ ४२॥ 
स्स जणा सिष्य जाणी रे। 
हाड भिजा रगाणी रे ॥ ४२ ॥ 


अंतर गति निरो कीघो रे। 
खोटी छोड सजम रीधो रे॥ ४४॥ 
पाल भेव दान वतायो रे। 
ए पिण मूसा वायो रे] ४५॥ 


५५७२ 


ए तो पा कमन के 
पद मे तं भरमांण लोकां नैः 
तीनां कठं री समम डकही, 
चयार महार नो नामि ठेद्‌ ते, 
बर ना सिष्यसातसो हृताः 
काचो पाणी अधमं जाण पीता, 


मिषु रत्रा (सः १) 


पाचि भवं रीनही चारी २। 
कुव्द दीया मे धारी २।४६॥ 
तो हैते पूष क रे। 
गख काय चब २।४॥ 
अण दीघो दही रीषोरे। 
मरण महीया अण्ण की रे।॥ 


ञे कोद मिलतो दातार तिणा ते, हवै रेहरव्त प्रणी रै। 
सेवा तो अतिरत म र्ता, द्री दातार नाण २।५६॥ 
यानी परषां दोन न्मा री, साव कणी जपै रे। 
दातार नै कई धमं कहं तो, अत्य तीथं तीं वागी २१५] 
समकत  वपीयो नदपणीयार, साची पसा भागी रे) 
तेलो करे तीन परेषा मया, भूव तिषा ति कपी २॥१ 
संगतं पष्य र कतं, उछ्टो मास रघो रे] 
पित भित कृथा तला लगाव, तिण॒ सफ जपो रीष २॥५९॥ 
पेपो प्रर श्रे नँ पष पोवरणौ बव साई र। 
धृत कस्रे जप रीयो लकां मे, क्ले दना पंडदइ = २१५॥ 
सले रोष सरीर अपना, मू्ो अतति धया धयपर रे। 
आप गाद मे जये पयो, ञेडक रो भेत प्रयो २॥५४॥ 
भ्रं कुमार ते बरह्म ्ोत्मा, छोड तं सगल प्प २। 
महसे धर्मं उतम तै उन, पुण पोर घस्र २।५५। 
दोय सहं ब्रह्मण जभाद्यो, परलोक म शुष दायक रे। 
देव हवै पुनं क दपर्जी, वेद तरणो ए वष २।५९॥ 
भादुपार कह्मो बपात्र नँ, नित नहे कै "। 
लेण दहे ब्राह्मणे दाता | ढी २।५॥ 
परारी लिप पना गिखी, कि दैयो एं ॥ रही र। 
मे तेपु रो भस नं ाष्यो, पूया ग॒ रादौ २।५॥ 
करव्यं ३, सौग सोप स्म । 
भ पिर र पि हेन भे पचै दस्य २।५६॥ 
1 ए त लो पवा ५। 
रे व पवो, ए तो वं ५ 
= श्व रा र। 
ते सखा ने हण माचा, शन ला ज्ञा २।९। 
क्म घणा त संवही तरण कारो 


विरत विरत की पौपई ; ठा १ ८५३ 


रति भूल तो भसा रवे, दीयां सूममी ख रे 
कहो ने भसा रां किण विध, दीया दोपारां रा भू र२॥६२॥ 
माव मासा थी भूला भग्यानी, उन्ड चलीया जायो  रे। 
पन मे बसा सुगतं री रखे, दिनि दिनि अच्णा थायो रे॥६३॥ 
सतर नी चस्वा अल्गी मेले, रोक कीया पहपाती रे। 
पाची सरघा किण व्वि भवे, हमा चणा रा साथी रे॥६४॥ 
जो थारे दिल कायं नं वेसेतो, सगो ऋणडो चको रे। 
समता आदर त कजीया छोडो, निण तिण अगे प॒ कूकोरे॥ ६५॥ 
विरत ओको उतम प्राणी, छोड दयो राग ने षेखोरे। 
परानेव नो भव अहर पहारो, प्रभव सोमो देखो रे) ६६॥ 
@ 


ठाः; २ 
[ चतुर विचार करी ने दैसौ ] 


संल॒ नँ पोली निमग को, 
तिणने सरावे मूढं अम्यानी, 
तिणि जीमण नै माये जंणी, 


पी रे दिति पप नै पचख्यो, 
उपला श्रावका पोखली घर आयां, 
ते तो छदो आपणां जांण्यो, 
नमसकार अंबर नं कीयो चेली, 
भगवंत भाव दीठा जिमि भाष्या, 
तव्कार ना पद पाच परूप्या, 
जिण आग्या नहीं ग्रहस्थ वांदण री, 
मांहोमाहि वीनों वीयाक्च कधा, 


ग्रहस्य ना कायं साक्य दीठ, 
कहं स्ह अनिरत सेवां जिण में 
पिण कोड सेवारे इविरत मान, 
भा सरघा धाक्क नही राख 
धमं च्किणे मूढ बोरूतो, 
आपततो अविरत माह अरणे, 
श्रावक एहवो मूठ न बोरे, 


साघ॒ नँ कोद असुघ॒ेहराव 
श्रावक न कोद सचित खवर, 
एक एक मानव कर्म तणे वस, 


सचित॒ असुध रोकड चां मानि, 
दे रे कारण अनरथ माषं 
वरे पपात करे कूरो री, 


दानं सी तप भावना चारू, 
तिण॒ मे दान सपातर भाय, 
समच दानं मे धर्म कहै तो, 
जाक नै गाय रो दुष अग्यानी, 


ते तो आपणो छदो रे। 


कर्मा रा पून बाधे २॥१॥ 
पोषो कर दीघो त्यागी रे। 
संल ब्डो वैरागी २।२॥। 
विनो कीयो सीस नमायो रे! 
भगवंत नही सिदखव्यो २॥३) 
ते तो सूतर उवाई मे चाल्यो रे। 
जिण घमं महिं न घात्यो रे॥४॥ 
श्रावक नँ दीघो रलो रे। 
भगवंत वचन समाखो रे॥५॥ 
भगवंत नही वाण्यां रे। 
मनकर भला न जाप्या रे॥६॥ 
जाणां छां ब॑षता कर्मो रे। 
जिणने हूते चै धर्मो २॥५७॥ 
न॒दे करिण ते दमो रे। 
जिण सास्ण मे णो रे॥*८॥ 
भोखा नै घे बताई रे। 
जिण ध्म महि आई २॥६॥ 
ते ग्म मे भो भव रे। 
ते सुद गतिं करिण व्ि जावि २।॥१०॥ 
केर र्या उधी ताण रे। 
होती धमं संका म आणो रे॥११॥ 
परमव सामो न जवे रे, 
मानव नो भर्व घौवे २।१९॥ 
मुगतं नगर ठे जावे रे। 
ते इविरतं पष्ि तं ल्यावे रे ॥१२॥ 
नादं निग धपं॑ सेली े। 
केर दीयो ञे मेरी र ॥ १४॥ 


विरत इविरत की चौपदं : ढा २ 


विरत मे दान ठे पला रो, 
धर्म क््यां विण लोक नही दे, 
कहे ओर जायगा घन देता देख, 
ए श्वक्क्र सुप्रातर त्याने, 
कल्पे ते वस्त॒ श्रावक नते देते, 
एवौ धर्मं अनारज भष, 
आगार ने सुपातर कहि कि, 
तिण रे दीपे घोर अघारो, 
सेती करे व्याज बोहर पले, 
केरे सगपण भारा ने मौसर, 
साधा रे आहार ने पाणी व्धे तो, 
इग्यारमी पडिमा रो श्रावक मागें तो, 
धरती प्ररव्या तो त्रत रहे दै, 
पाच महाव्रत मूकल्मा तिणि मे, 
धरती परठ्या तो भमरथ न भवे, 


दीघा दराया ने भलो जाण्या, 
जगने मभिम उतकट श्रावक, 
इविरत छे सला री मारी, 
कोड्‌ श्रावक नां ब्रते साधा पे 
मार्गं॑मां दोय मित्री मिलिया, 
एक कहे त्रत चोला पाले, 
कल अनादि रे भप्त भमभते, 
एक कहै त अगार सेवे, 
गततं घणा कीजे लां रा, 
तरेत पालण ही ग्या दीघी, 
भविरत ग्या दीधी तिणि, ने, 
गूर॒तो मिलया जाक्के आधा, 


ए तो नाल र्यो तिग चोड 
न्याय रीचसवारो काम पडतो 
पापडीयां सूं जाय मित्या वले, 
सतह दृष्ट हवे हिसाघमी 


कोद. खाच ताण साधा पँ अणे, तो अवगुण 


मोष रो मार्गं बतारवे 
जब॒ कूर कपट च्छवे 
खेर ह चख चख 
दान दै तुं वसेरखं 
गोत तीथकर वाघ 
ते किण वधि छे साधो 
सानी कर सधं दरव 
समक्त किण विध आवे 
घर रो कौम चावे 
वेद बेटी परणवि 
परठ दे एक्तं जायो 
तिण ने न द किण न्यायो 
दीघां दोप उघाडा 
सगल पड़ीया वारां 
ए करणी नही नीची 
सावद्य दइविरत सीची 
तीना री एकज पातो 
तिणमे म रावो श्रातो 
भायो ज्णि दसि जायो 
ते बोल्या जृदी जरी वायो 
ज्यं कटे आलोद्‌ कर्मो 
पायो जिणवर धर्मा 
सचितादिकि सवं भाटी 


क्छे कूट तणी प्रतपारी 


ए तो धर्म रो पित्री मये 
ग्यानी तो जणं सोदे 
चेला पूरा निरेदो 
कद आय पड तिणि फंदो 
एके होय माडे छडर्णो 
लीयो लोका रो सरभो 
निन्दा केरे परपूटे 
लेने उदे 


५५ 


रे। 
रे ॥ १५॥ 
रे। 
रे 1१६॥ 
रे। 
रे ॥ १७॥ 
रे। 
रे॥ १८॥ 
रे। 
रे ॥ १६॥ 
रे। 
रे ॥२०॥ 
रे । 
रे ॥२१॥ 
रे। 
रे॥२२॥ 
रे। 
रे॥२३॥ 
रे। 
रे ॥२४॥ 
रे। 
रे ॥२५॥ 
रे। 
रे 1 २६॥ 
रे। 
रे ॥ २७] 
रे। 
रे ॥२८॥ 
रे] 
रे ॥ २६॥ 
रे। 
रे ॥३०॥ 


८५६ 


कहँ दान दमो तीथकर पिण म 
ते तो सनेदयां देवां ओंण दीषा, 

टे प्रोनर्या सर 
९ मारगं॒धी वपुर पोट, 
सोनद्यां दीषां क्रमं कर तो, 
रोकं शर भूर सोनया, 
कहं रषं षप न दोषां धर 
वां कँ ठे मिष ने दीधा, 
एक कोड भ्ठ ल सोना, 
मृग्तयों मारण तिर्य त जप्यो, 
पर्ष दाने महच सगरा, 
तीथकर नै दैव॒दोन इविरती, 
भगव्त दीया ली तिम का 
सक्च दनि सिनान सोनद्यां 
भगु पिरि धन दचचौड निकी 
धन परं घर्म ने कमं क्ट तो, 
धर धेड त्यम अकछे षमी धी 


धने चूं धमं हवै ते कते 
घमं री पुरा षत घरं न चाले 
महिमां धन दीय धमं धपे 


रिषभवद्ते ब्रह्मण पै देवानेद, 
त्यां पिण धने ने धछोढ्यो गघमं जा 
कहँ भारा॒मोसर अयवाक्कि भें 
राय उदा राजे दीयो मणिना नै 
ए प्रग्रह छ अतरथ रो भू 
वीर॒ क्यो चँ दसमां अग मे 
छम छम सूततर तिदित गे 
्रिण विधि कर्यं दात्रा रा, 
भमृकुमर भ्ठ प्रणे बयो, 
कोड निनीणु तो पेरवणी रो, 
कनक कपण मं विरक्त भविं 
, व्रैराम भणि धन घौड दीयो पि, 


भष रला (वद्‌ 
गणा दयां ष्टी फें ३। 
खत पिण हती प २।२॥ 
तो महीं करता २। 
तोर चोड दुव भै न पलत २५२९॥ 
क्प रौ जेन न प्म रे। 
वता कं बिसे २।३१॥ 
तिमि स रह ग्या कोरा २े। 
पेया सता परद्र र॥] 
नकित्था वसीदान देह २। 
संवर निर्जरा त वेद २।२॥ 
केवीयां न्ह वाप्यो २। 
त्यां पणि धर्मं न जणो २।२६॥ 
वीया मर्तत रागो रै। 
मला जंणी दीघा त्यागो २।३५ 
द्सुकार राजा मगायो २। 


टी सि क्षीव गरम्रो २।३॥ 
माल केर भो न कात रै। 
कम विरहे चाहत २।३६॥ 
भगु तँ क्ह्लो कैवं रेईरे। 
ते भ्या जपारो सोई २॥४०॥ 
वाणी सुण भो वैरो रे। 
धमं हवे तो न कात आषो २॥५॥ 
मिप्र धमं कर रह्या णो र। 
तिण चेतो मोदे छम जो २।५२॥ 
करं परो बीन री धत्त रे। 
ए नक तों घै र्त २।५९॥ 
धत पं धमं त धष्यो रे। 
ए ठौ विरत महिं अप्यो र॥४५४॥ 
यये सि रथो भार रे। 
कले घर में इती खि मारी २॥५५॥ 
उत्प चारितं रीष रे। 
धन प धर्म न कीषौ २।४६॥ 


चिरत इबिरत री चौपड : ठार २ 

तीस हजार सोना रपां ना अगर, 
चक्रवत छे खंडकेरो साहिव, 
एह्वी रि में कालं कीयो रत्तिण, 


दुरति ट्छ जाय धने रीरा, 
श्रावक तो जिण कलिद हता, 
यनिं दीयां उघार हूं तो, 
चित मुनी समृत समवा, 


धन सूं सुदं गति जाय विराज, 
कहे साघ आहार करें विरतं में, 


एतो च्चने अनारज करो, 
इविरत नँ प्रमाद बेह ने, 
ओटो कह तिणरी उघी सरघा, 
साघां सव्यं सगलो त्ययो, 


इविरतं मे आहार स्यविं ख्व, 
च्यार गुणसंणां मे अकेठी हविरत, 
साधां रे इविरत मूल न दीस, 
इविरत मे साधव आहार करे तो, 
पाप नणि तो मुनन सार्मेत, 
प्रते पाप जणं आहार कीघां, 
तो ञआग्या छे गुरनी मुरख, 
गुरती भाग्या ले पाप करणं री, 
चिन सहित कोद साच्दछय रेवै, 
त्यानि गुर पिण मिरीयो अतंत अग्यानी, 
पाप करण री भाग्या र्दन 
चे ने आग्यां द्वितं रीदे 
देखो अकर शद तिण गुर री, 
पाप करणं री ग्या देसी, 
कुण च्छो गुर नँ गुर भाई, 
साध बाहार कयां परमाद नँ इविरत, 
विरत री इविरत में घात्यो, 
कमं॑तणे वस मूढ भग्यानी, 
1 द्वे दइविरत मे त्या 


खट नही भखूट संर 


(८५७ 


रे। 


तिणरी रि रो धणो विस्तारो रे॥ ४७ ॥ 


नरक पञ्या बाधो कर्मो 
तो दे दे करतां धर्मो 
धत कवा न तयारो 

दे उतरे भव पारो 
साघ श्रावक धमं बतायो 
इसडो न क्ल्य उपायो 
संजम नतो छ भये 

तिण॒ भआदरीयों परत खोटे 
संजम नो छ धकौ 


रे। 
रे ॥ ४८ ॥ 
रे। 
रे ॥ ४६ ॥ 
रे। 
रे ॥ ५० ॥ 
रे। 
रे ॥ ५१ ॥ 
रे। 


तिण गरीयो मिथ्यात मै पको रे॥५२॥ 


पाप रो तीं अगारो 
ते निश्च नही अणगारो 
श्रावकं मे दोन पवि 
कञ्दयी कड चले 
जिण आग्या नही देता 
ए पिण भाग्या नं छतां 
कर्मं तणो बव होवें 
गुर ने काय इबोवे 
ते तो मले अनारज 
तिणि मोटो कीयों भकारज 
कमा कर सुषष्यो मृडो 


रे। 
रे 1 ५२॥ 
रे। 
रे ॥ ५४॥ 
रे। 
रे॥ ५५ ॥ 
रे। 
रे ॥ ५६॥ 
रे। 
रे ॥ ५७॥ 
रे। 


पोतं अली साट कांय बुडो रे॥ ५८॥ 


घाल्यो पाप म सीरो 


रे। 


दण ते कार्‌ पडी थी भीरो रे॥ ५६। 


ते निश्च हसी भारी 
जोवो मतर माहे विचारी 
तो दातार नें नहीं धमी 
तो दोयां रे बंघसी कर्म 
सवी सीलं न धारं 


रे। 
रे ॥ ६० ॥ 
र। 
रे॥ ६१ ॥ 
रे। 


ते भोरां नँ किण विघि तार २॥ ६२॥ 


५७८ 


साध आहार कयां मे पाप परूपे, 
तीन काल रा मुनीसरां 
आहार करण री सुध साघां नें, 
तिणि मे पपि बतवि अरग्यानी, 
जो थानं समक पड नहीं पुरी, 


ने, 


आम्य महिं पपं परू, 
जिण ग्या मे पाप पर्प, 
आग्यां बारे धमं कहँ त्याने, 
गृण विण मेव धरे साधु रो, 
छ कारणां विण आहार करसी, 


छ कारणं साव आहार करे तो 


पाप तिणां नँ किणं विधिं सर्गे 
निरवद गोचरी रिषेसरां री, 
पाप कर्मं आहार करतां नं के, 
सात कप साध शैला पड, 
सुव॒ भोगवीयां ए फर करगे 
सेक अष रे कें वेस नीकलीयो, 
अणकपा अणि साहो जोयो, 
सेखुक जव जिम संजम जांणो, 
मुगत नगर ते संत नीकरीया, 
सेखक अष नँ रेणदेवी रे 
विरत सं धर्म॑ते पार पोहचवे, 
रणां देवी एक भव दुखंदार्यक, 
सांसौ हुवे तो गिनाता महः 


भिष्ठु-न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


त्यार मोह मिथ्यात रो चारो २े। 
दयौ अहतौ आलो र२।६३॥ 
भगवत भाग्या दीधी २। 
खच गला मे कीवी रे॥६४॥ 
तो राखो जिण परतीतो रे। 
एहवी म॒ करो अनीतो २॥९५॥ 
ते भृखा भरम अग्यानौ रे। 
किण वि कहिन ग्यांनी २े॥६६॥ 
करं विकलां री थापो रे। 
तिणनें छ एकत पापो रे] ९७॥ 
जिण आभ्यां नही रोपी रे! 
संवर कैर तमं गोपी रे॥६॥ 
मोष री साधन भमी रे। 
दसवीकाल्क सावी रे ॥ ६९॥ 
आहार करे तिणं कारो रे। 
सूतर भगोती संभाले रे॥५०॥ 
राखी रेणा देवी सूं पीतो २े। 
जिणरिष हवो फजीतो रे॥७१॥ 
रेणा दैवी ज्यू इविरतं मेरी रे। 
त्यां इविरत दोडी पेरी रे॥५२॥ 
माहोमां नहीं मेलपो २। 
इविरत लगाव पापो रे॥ ७३॥ 
इविरतं अनंतो कालो रे। 
नवमो अचेन समालो रे॥७४॥ 


ठर: 
[ चतुर विचार करी मै देखी 1 


सुयगडा उग अघेन दइग्यार मे, 
मूढ ॒मिथ्याती ववेक रा विकल, 


सोलमीं गाथा सूं छेद इकवीसमी साई, 
तिहां सावद्य दान मे परिश् थापण ने, 
ते सावद्य दनि संसार ना कारण, 
ससार ने मुगतं रा मारग न्यारा, 
ए च गाथारा अथं दं मारी गृढा, 
ते अथं विवरा सुध त्वारो, 
दान रें अर्थे जीव हणे त्यने, 
देवे पो सतकार खोदा कूवादिक, 
ते आय साधां ने प्रर्न पृदध 
इण करणी मे पुन हवे के नाही, 
पुने प्ण साघ न कहै तित, 
बेह प्रकारे माहा भय रो कारण, 


दान रे कारण छोक करे च्छे, 
पुने क्ह्या त्यारी दया उठे घे, 
असनती नँ उदीरी उदरी, 


पुनं नही क्या अतराय पड चछ, 
साबु तो अंतराय किणने न देवे, 
चर्चा रो काम पडे तिणि काले, 
जे कोड दान प्रससे तिणने, 
तो देवे दिरावे त्यारो स्य कहिवो, 
हिसा भूछ चोरी कूसीख प्रसं, 
तो करण कराण वाल रो, 
कोड गाव जछावे ने गायां क्ट, 
त्यनिं सरवे ते वृढ गया छै 
ञ्य सावद्य दान प्रससे तिणे 
देवे तिणने धर्म॑ भिश्रं कहे त्याने, 

श्यह॒ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


त्यां दान रो को निचोडो रे। 
ते करे अणहूती भोडो रे॥ १॥ 
चतुर विचारे क्री मे देखो । 
ए छवगाथा रा मयं छे संघारे। 
अथं करे छ उधा रे॥च०२॥ 
तिण मे निरवद रो नही भेलो रे। 


ते क्ठे न खव मलो रे॥३॥ 
त्यांरो निरणो कीजों बुघवांनो रे। 
सुणजो सुरत दे कांनो रे॥ ४॥ 
साधु तो भखो न जणि र। 
छाम जाणे सरघा प्रमाणे रे॥ ५॥ 
ते आरंभ रीयां बो वाणी रे। 
जव साध करे मन जांणी २॥ ६॥ 
च्छे ने कहे थारे पुन नही रे। 
मून करे ते कारण करर रे॥ ७॥ 
तस॒ थावर री घातो रे। 
दया विण नही पुन साख्यातो रे॥ ८॥ 
भरेभ केर ओमवे अन पाणी रे। 
गओहीज कारण जांणी रे॥ ६॥ 


उण वेखां जीभ क्याने हारे रे। 
हुवे जिता फल बते रे॥१०॥ 
कल्यो छाय रो घाती रे। 
ए पणि उणरा साधी रे\)११॥ 
ते बूड गया काटी धारो रे। 
किण विघ होसी उघारो रे॥१२॥ 
इत्यादिके कारज सब भृडां रे। 
तो करण वाल तो वशेष वृूडा रे॥ १२३॥ 
क्यो छे चक्राय रो धाती रे। 
कटीजे मढ म्िथ्याती रे॥ १४॥ 


८० 


माठ कौम सरायां बृह च्च, 
भा सरा सुण सेड धारो, 
साच दानि प्रसंसें तिणरा, 
हिने दान नषेषणों नहीं साधु ने, 
दातार दान ववे तिण काल 
जव साध कहे तुं मत दँ इने 
जो दान देता नँ साघ नेद तो, 
अतराय दीयां फल कडवा करभे 
अततराय सूं इरतो साधु न बे 
ते पिण मनं छँ व्रत्ांन काले, 


उपदेस देवे सघ तिण करल 
विनां बतायं च्यार तीरथ मे 
दोन भाषा साघु नहीं बो 


ते वरज्यों वरतमांन कार आसरी, 
कोड्‌ कहं पुन कर्णो न कहणों वरज्यो, 
तिणसूं मिश्र व्किंणों ले उल्या अग्यानी, 
पुन छेके नहीं रो प्रन पृच्यो, 
मिध रै सरघा वरल अग्यांनी, 
दान मे मिभ नहीं जिमि भाव्यो, 
सुपातर सूं पुन कूपातर सूं षप, 
वले सुयगडा अंग अघेन इकंवीसमे, 
त्यां पिण न कृषौ चं मिश्र क्किंणोः 
दातार नँ देतां केवाल ने केता, 
जब गुण अवगुण न कहं तिण करल 
तिण दनि तणा सधु गुण करें त्तो, 
असंजम छै ते एकको अधर्म, 
जिण दनि ने साधु भलोन जाणे, 
तो तिणहीज दान तणा दावा नै, 
पाप अणुमोदां तो पाप ह्वे ६ 
तो मिध अणुमोद्यां मिश्रं चाहीजे, 
दान्‌ देवे दिवरार्वे भलो जाणे, 
पुन पाप मिश्र हसी तो तना ने, 


भिष्ु-बन्थ रुनाकर्‌ (खण्ड : ९) 


तो कीघां बृडसी गाढो रे। 
भ॒ सक अभमितर काढ २॥१५॥ 
मलल फल कल्या जिण रायो रे। 
तिणरो पिण सुणजों न्यायो रे॥ १ ६॥ 
लेवाल लेवें धरं पीतो र 
नषेधणो नहीं इण रीतो रे॥१७॥ 
लेवाल रे पडे अत्तरायो र२। 
पतिणसूं नषेघ न करे इण न्यायो २॥ १८॥ 
ओर परमारथ प्त जंभो रे। 
तुधवत कीजो प्छिंणो रे॥१६९॥ 
दूष पाणी ज्यं करे नीबेडो रे। 
किणं विध मिटै अषेरो २॥२७०॥ 
पुन दख अथवा पुन नाही रे। 
थे सोच देखो मन पाही २॥२१॥ 
तो पुनम षापये भैक जणो रे। 
ते केर कर उषी ताणो रे॥२२॥ 
पपये केथत न चाल्यो रे) 
घोचो मिश्र रो घाल्यो र।२२॥ 
पुन होसी कै पापो रे। 
पिण खोदी मिश्र री थप रे॥२८॥ 
दोय बातां जिण साली रे) 
जोवो बतीसमीं साथा साखी रे॥२५॥ 


सधु इसडो वेलं विरतंतो रे! 
तिहां मंन करं एकतो रे॥२६॥ 


असंजम री अणुपोदनां ले रे। 
ते अणुमोद्यां संजम भागे २॥ २५॥ 
मखो जांण्यां वषे पाप क्रमों रे। 
किण विध होती मिध नें धर्मों रे॥ २८॥ 
धर्म॑ अणुमोदयां धरम होयो रे! 
ते मिश्र न दीस कोयो रे॥ २६॥ 
यां दीनां री एकज पती रे। 
तिणमे म रलो श्र॑तो रे} ३० ॥ 


चिरत विरत री चीप ; ठार ३ 


जिण दान तणा गुण कीघां सुने 


ते दान असंजम्‌ मे निण चाल्यो, 
दान तणा ओगुण कीं मेः 


अतराय देणी ते साधून न क्पे, 
ण न्याय साधने भन कही चछ 
इण दान मे मिश्र नें धमं थपेंतो, 
गुण कल्यं असंजम अणुमोदीजें चच, 
यां दोयं सू इरतो सावुन बोले, 
साघु मून कर वरतपान कालि, 
दन्य तर कि भवं देखे तो, 
भरिध्र थापण नते मूढ अग्यानी, 
सूतर मे भोर बोर घणा मिधरा, 
कोद्र कहै पराप कहे तिण देतां पर्य, 
ए दोन भाषा ने एकज सरवे, 
कोद कहै पाप कहे विण दान निषद्य, 
साव्य दान मं थपण अग्यानी, 
दान देतां ने कहैत मत दे इणने, 
पाप हतो ने पराप व्तायो, 
असजती ने दान दीया मे, 
त्यां दान नँ वर्यो निषेद्यो नाही, 
किण हीसाघु ने क्यो भाजपर्छतू, 
किणही ए करडा वचनज्‌ बोत्यो, 
साधां नँ वरज्यो त्तिण घर मेनपेसे, 
निषयों ने करै बोल्यां ते, 
ज्यं कोड दान देता वरज राखे, 
ए दोन भाषा जुदी जुदी 
कोड राक गरीब नँ मरतादेखीने, 
जब पेखा रो माल चोरी कर पोते, 
घणी ने विण पूधयां चोरी करदेन 
उणरी सरघा र ङेतं तो इणनेद्‌ मिश्र, 
मा षणी रे दाह दीधी तिणरो, 
तो राकां नँ दीयोते अणुकया भणे, 


८१ 


मसंजम री अणुमोदनां छर्गे रे। 
ओगुण कल्यां रो वोक्तं अगे रे ॥ ३१॥ 
लेवाल रे पडे अतरायो रे। 
तिण सू मन करे मुनीरायो २॥३२॥ 
पिण मिश्र न जिं प्तिणमे रे। 
करौ मिथ्यात छं तिण मे रे॥३३॥ 
भवगुण करितां लागे भ'तरायो रे। 
दे मभि् कहा थी थायो रे॥ ३४॥ 
पिण॒ उपदेस मे मून न राते रे। 
हुवे ज्प फक वाख रे॥३५॥ 
छर चिद्र रघ्यो नित देखो रे। 
त्यामे मित्र दान दं रको र२े॥२३६॥ 
इसडी बोले छ वाणो रे। 
ते भाषा तणां मूढ अयांणो रे॥ ३७॥ 
ते पणि भाषा रा अजांमो रे। 
मोले दे उघी वाणो रे॥३८॥ 
तिण पाल्यो निषेयां दानो रे। 
तिणरो छै निरमलं म्यानो रे॥३६॥ 
कहि दीयो मगवेत पापो रे। 
हती जसी कीधी थापो रे1४०॥ 
महार घर कदे मत आयो रे। 
हिवि साघु क्सि घर जायो रे॥४१॥ 
करडां कट्या तिण घर माहि जार्वे रे । 
दोन्‌ एकण भाषां मे न समावैरे॥ ४२॥ 
कोड दीघां मे पाप वता्वे रे) 
ते पिण एकेण भाषा मे न समवे रे ॥ ४३॥ 
त्यारी अणुकपा मन माहे भवे रे। 
राका नै हाथ सूं पकड रे॥४४॥ 
रकां री अणुक्पा काज रे। 
ञे मिश्र कहिता काय रजे रे॥ ४५॥ 
हुवो एकत ॒ पाप कर्मो रे 
उणरे लेखं ओ प्रतस् धर्मो रे॥ ४६॥ 


८२ 


पलां रो धनं सो रकां देवै, 
तो उठ मई प्ति रीसरघा, 
पर सो धनं चोर रकां ने दीघ, 
तो जावक्क जीवं हणे रकं नं पोषे, 


कोद चोरी कर रकां ने पोर 
इण एकत पाप में मिघकहे 
रकां ने पेषे घणा जीवे नें 


ते चोरीपोव्थांरासरीररी खी, 
रकां नें परर धन चौरे त्यात, 
ए दोनूं किरतव कर अणुकण आणे, 
परः नीं चोरी करे संकांनं देवे, 
तो हिसा कर ने करुपातर पोष 
कुं आराघयी विरायवी मिश्र भाषा ठ 
आराषवी ` जितरो छं एको घर्मो, 
दम॒ कहि कहि मिश्र करणी धे, 
इम आंटी घाटे सावद्य दान मर 
ते सिश्र भावा छै एकत सव्य, 
महामोहणी कर्म ववे तिण सू, 
आराधवी निराघवी मिध भाषा कही, 


अहे पाप घमं रो कयन न चाल्यो 
आराघवी कटी छ सत भाषा न 
ते साची भापा ख साव्यं निरवद 
साची भाषा साव्य तिणन, 
पिम एकंत पाप वे तिण बल्या 
वहार भाषा न कटी छँ जिगेसर 


ते पिम कही छ बोख्वा रे 
घं अघम चे तो ववहार माषः 
तिरखदं | भाराधवी जीणो, 
जो मिघ् भाषा धम अधम ठेखं 
तौ चवहार आषा वोख्षी तिचे 
जो साची भाषा बे घर्मं रे केलं, 
तो साची भाषा साव्य नीत्य 


भिष्ु-मन्ध स्तनाकेर ( खण्ड ¦ ! ) 


तिणमे मि करै नाही रे! 
थे सोचे देखो भते माहीं २1५७] 
तिण में भिर हुवे नहीं र। 
ठे मिध कटे तिणि माहँ रे॥४५६॥ 
कोद ओव हण नें पोषे रको रे। 
त्यांयै सरघा मे पूरो देबकोरे॥४६॥ 
तिणते चोरी हिता कं दोयोरे) 
जीव हणीया री हिसा होयोरे)१०॥ 
एक चोरी तरणो परप होयोरे। 


ते गया अघारो खोयो र२॥५१॥ 
इण किरतब सूं जे बृह रे। 
ते क्यं नही बेतसी तुदं रे॥५२॥ 


ते भाष ठै धर्म अर्म रे। 
विराघवी सूं रों पाप कर्मो २॥१२॥ 
तिण करणी मे कहं घमपपोरे। 

करे मि री थपो रे॥५४॥ 
तिम बोल्यां वधे पप कर्मो रे। 
तिणमे कहां धी धर्मो रे॥५५१ 
ते तो गोलवा च्खं रे 
तिणया सुणजो भेदं करें रे ४५६ 
ते पिण वोल्वा छख पि्ोणो रे! 
तिग साव्यं मे धर्मं सं जाणो रे ॥ ५७॥ 
आराघदी कटी बोरवा ऊख रे 

ते मिश्र में भूढ पाप न दें रे\ ५८॥ 
आराघवी विराधवी नाही रे। 
धर्म॑ भ्म ठेखो नहीं यहीं रे?१५६॥ 
आराघवी चिसचवी जणो 
विरावी साव न पिच्णो 
जाराघवी विराघवी होड 
घर्म अधमं नही को 
यपि भाराघवी कोधो 
एकंतं धर्मज 


र॥ ६१ ॥ 


रे । 
रे} ६२॥ 


विर इचिरत री चोप ¦ ठार ३ 


जो भ्र माषा माहेमिष्नदहटुवे तो, 
ववार भाषा तो सुन होय ज्व, 
ए तो बोल्वा आधी च्या भाषा, 
ठे धप अघम रो केथनं न चाल्यो, 
सत असत मिध्र ने ववहार, 
त्यामे असत ने मिश्र तो जाक साब, 
सत॒ भाषां ने ववहार भाषा, 
ते भाव्य रे ने निखद बो, 
उसतं नें पिश्र तो जाबक दछोडणी, 
जो मिश्र भाषा माहे मिध्रधमं हवे तो, 
घ्म अघम आध्र च्यारूद भाषा, 
सत॒ ने ववहार विचार बोलवी, 
तीसां बोखा ब्धे महामोहणी क्प, 
तो मिश्र माषा वोर तिण माहे, 
जो गुणतीस बोखा मे एकलो पाप, 
कोड मिश्र मापा माहे मिश्र धमं कटे, 


५८२ 


सत॒ भषा मे एकत घर्मोरे। 
ोल्या नही घम्म ते प्रपि कर्मो रे॥ ६३॥ 
आराघवी विराघवी जांणो रे। 
पनवणा स्‌ करो पिद्धाणो रे॥ ६४॥ 
ए च्यार भाषां जिणभाखीरे। 
जोवो दसवीकालक साखी रे।॥ ६५1 
एतो सावद्य निरवद दोई्‌ रे। 

तो पाप नं कगे कोई रे) ६६॥ 
ते बोल्यां बूडे आने बहिता रे। 
जाबक छोडणी नही केषितां रे ॥ ६७) 
बोख्वी नही बोख्वी चारी रे। 
उसतत॒ मिश्र तें सरवथा पाली रे॥ ६८] 
ते एक्तं छ परप कर्मो रे। 
किण विघ हसी पाप ने धर्मों रे) ६६॥ 
तो मिश्र साषा मे एकत पापो रे। 

तिणं आगम दीया उथापो रे॥७०॥ 
। 


दद्धि: ९ 
दृहा 


श्री जिण यागम माहं इम कर्य, 
ध्म करणी महिं जिण भागना, 
घमं मधम करणी युई जुई, 
जै मूढ मिथ्याती जीवड, 
चतुर व्यापारी विणज केर 
मर्म तै वसतं देवे गराक नै, 
घवेकं निकर व्यापारी हे, 
संहर धि इमृत ममे, 
ज्याने वसत री ठीक पडं नही, 
ते नादा करें नीवी तणो, 


घमं अघम करणी दोय। 
मघकरणी मे मागता नकोय।) १ ॥ 
ते कटे नं खा मेढ। 
त्यां कर दीधी मेरु सभेर ॥ २ ॥ 
जहर ने इमृत दोय) 
पिण भरन देवे कोय॥३॥ 
तिणनें कस्त रीषंबरन करय ) 
दमृत धाक जहर रे भाव ॥ ४॥ 
ते घे ओर री ओर मांय। 
तिम जां धमं रो न्याय ५॥ 


टा 


( चतुर विचार करीम देखो । 


जिम कोड्‌ घ्रत॒तंबाखू विजँ 
त्रत केर तंबाखू मे घा 


ज्यं इविरत रो -दान विरत मे घर 
विरत री विगत पाद्यं विण बग, 
श्रावक मांहोमंहि जीने जी, 
तिणि पहि धमं पररूपे अरग्यानी, 
जीभ रो ओषद ओआंल्यां मे घास्य, 
तिण री आंखई ष्टी तँ जीमद फा, 
यूं अधर्मं रा कामा घर्म॑माहिं चात्थ, 
दोनू॑विघे कमं बधे अग्यांनी, 
पाक्य कस्तव मे धर्म जर्णि, 
सादय निरवदं मे नरी समे, 
सचितत॒ अचित्त दीघां कहँ पुन, 
वसे पून कहे पातर वषार तँ दीघां, 
*यहु अर्विङी प्रत्येक गार्था मव म असक पाथा क जन्त मे है। 


परिम वासण विमत न पड रे। 
ते द्म वसत विमा २५ १॥ 
चतुर विचार केरी चे देवो! 
पिण विरत शी विगत न पिरे 
स्ते चित्तं दनि पुकारं रे॥ च०९॥ 
ते तो एकत आश्रव जणो रे) 
ते पूरा भढ अरयाणो २॥२॥ 
आख्यां य ओषदं जीभ मे घाल्यो रे) 
दोनुद ईदी सोय चाल्यो रे॥ ४॥ 
घमं रा कंसा अघम मे घाल्या र। 
दुरत महिं चाल्य रे५५॥ 
निद मे पाप जे २1 
सग्यानी थका उषी तरणिं २॥ ६॥ 
सुध अमु दीघां रे! 
व ६४ २ ७॥ 


विरत वरत री चौपई : ठार ४ 


पात्तर॒ करपातर दोनां ने वीरां, 
तिण पातर कपातर गिणीया सारीरषा, 
कडा कंडे वेष जीमे जक, 
जात॒ कजात नँ चोखा अचोखा, 
ज्यं पातर कुपातर सवं न रीषां, 
भो सत॒ कूंडापंथी ज्मि जार्णो, 
कद्‌ डहा हुव ते कंडा पथ्यां नै, 
ज्यं पून कहे दान कूपातर दीधा, 
श्री वीर कल्यो पातर दान दीघां, 
कूपातर दानि मे पुन कहँ ते, 
श्रावकं नै एकंत पुपातर कहै नें 
दसडी परूपणां केर कर अग्यानी, 
श्रावक नँ एकत सूपातर कहं रच 
स्यात श्रावके पिण दडादइन मिलीया, 
सवि मातिर श्रावकं ववेक रां विकल, 
त्यनिं गुर पिण पिरीया त्यांरीज सरीषा, 
श्रावक ने एकत भुपातर के, 
सव्य क्रतवे मूल न सूक, 
आघा भिनष नँ आंघो मिलीयो, 
चं श्रावक ने एकत सुपात्तर के छ, 
श्रावक सुपातर विरतां रे रेख, 
विरतं रो दइर कमि पड जव, 
श्रव्क सुपार वरां सूं हवो, 
श्विरत रो इरे काम पै तो, 
चराय जीवां रो गदो करे छै 
णं किरत्तव॒ ने सूपातर जणे, 
श्रावक स्त्री सेवे पेवार्वे, 
तिणनँ एकत सुपातर थ 
कैद श्रावक रे हवे अस्त्री हजार, 
एहवा मोगी भमर नें सुपाततर जगे, 
हिसा भढ चोरी मदयन देवे, 
तिणनं एकंतं भुपातर पर्प, 
७४ 


भ 


५८५ 


पुन कहुँ छे कर कर तांणी रे। 
गा पाष्डीयां री वाणी रे॥ < ॥ 
भेखा जीमे एकण कुंडा माह्यो रे। 
त्यारी भिन न रविं कयो रे\॥ ६ ॥ 
पुन्‌ कटे एक धारो रे। 
करिण सूं भिनन राख्यों स्रो रे॥ १०॥ 
त्यात जात सूं जाणें भिष्टी रे। 
त्याने ग्यांनी जंभे भिथ्याद्ष्टी रे॥ ११॥ 
धर्म नँ पुनं दोन होयो रे। 
गया अपारो खोयो रे॥१२॥ 
तिण पोख्यां मे धर्मं वताते रे। 
भोला रोकां ते इम भरमावें २े॥१३॥ 
ते पूरा मढ अम्यानी रे। 
त्यां पिण सरघा साची कर मानी रे ॥ १४॥ 
त्याने निज अवगुण नहीं सृके रे। 
त्तिण सूं दिन दिनि दधका अभे रे।॥ १५॥ 
ते तो उती जठाथी मूली रे। 
त्यांरी हीया नीरडी री षूटी रे॥१६॥ 
जवे कुण वतव वाटो २। 
त्यारे भयो अर्भित्तर पाठो रे॥ १७॥ 
इविरतं चेलं जहर रो वटकी रे। 
छक्रयिं रो कर जीयं गरको रे॥१८॥ 
दविरत्त सूं अधर्मी जाणो रे। 
छकाय रो करे घमरसाणो रे) १६) 
च्काय रो करे घमसांणो रे 
ते जिण मारण रां जांणो २े॥२०॥ 
व्के परणे नँ प्रणवं रे। 
तेतो गारा गोखां चल र२े॥२१॥ 
पासवान खवासणं अनेको रे। 
त्या विक्खां ने नहीं वेको रे॥ २२॥ 
परिग्रह मेढे विवध प्रकारो रे। 
त्यांरा मत महिं पूरो अघकारो रे} २३ ॥ 


५८६ 


श्रानक रासां वीधां घर खेती करे रँ 
त्यनिं पिण एकत सुपातर कै छं 
दमडी काज पागडां पां न 
एहवां श्वावक नँ सुपार कदितां, 
कजीयाखोर बथोकंडा बगीया, 
ममा चचा री गाल्यां तो क्स र्दी मू 
कद नाग्डा निरल्ज फटा बोल, 
कड्‌ एहवा कुपातर नें केँ छ सुपात्तर, 
केड दगा दगी रो -विणज कर छै, 
त्याने एकत ॒सूपातर कहि कि, 
श्रावक तो धर: महिं वेट, 
तिण धरार नै सुपातर करितां, 
आगमे मोटा मोदो राजा श्वाक्कं हना, 
ते रिण संगराप चल्या तिण काल, 
एक कागादिकं मारण रा त्याग कीयां, 
वाकी -रा सर्वं किरतब खोद करर छँ 
श्रावक नें सुपातर किण न्याय कीज, 


मूतर मांह जोएु भव जीवां, 
सूयगडांग अघेन अठारमे, 
घम अघम मिश्र पष सीजो, 


सर्व॑ विरत नै घमं पष कहीजे, 
कायक विरत ने कायक विरत, 
धमं पष मांह एकंत सधां न "चाल्य, 
अधर्मं पव पारे असंजती घाच्या, 
मिश्र पष माहि श्रावकं नें चाल्य, 
जे विरत कीया ते घर्मं पष माह, 
तिण स श्रावक ने कीजे धर्मी अधर्मी, 
वसे श्रावक ने कीजे विस्ती इविरती, 
श्रावक ने वरती कर संजती कटी 
वरतः आदरतां दविर राखी, 
श्रावक रो खीणों पीणीं ते रेहणो, 
तिण - दविर ॒न असंजती कीजे , 


भिषु-अन्ध रत्नाकर (लण्ड : १) 


१०५ | अणगकल पणी रे। 
तो यां री वाणी २।२४॥ 
आमी साहं पेजारां चर्व रे। 
विकलं न खाज न मत्रे २।२५॥ 
मन _ मान ज्यू बे भं रे। 
त्यानि सुपार सरघे काय वृूडा रे।॥२६॥ 
ते दीस उघाड कूपातर रे। 
त्याने पिण कजं एहवां सुपातर रे॥२७॥ 
कपडाद्कि वेच नग बद्खर्वे रे। 
ते विकलां नँ विकल रीं २॥२८॥ 
करं छ अनेक अकाजो रे1 
विकलां ने न अवि लाजो २॥२६॥ 
जीवादिक नवतत रा जणो रे। 
धणं मिनषां रा कीयां धमर्पाणो २॥२०॥ 
तेपिण श्वावक री पांत माहीं २े। 
ते सुपातर पणा मे नारीं २।३१॥ 
किण त्याय अधर्मी करपातर रे। 
हीया माह करो जे खातर २॥३९॥ 
तीत पष तणो विसतारो २। 
यां दीनां सो सुणौ मेद न्यारो २।३२॥ 
इविरत्तं॑नँ अधमं पष्‌ जांणो रे। 
मिश्र पष एह प्छिणो रे ॥२४॥ 
त्यारि सर्वं॑थक्षी विरत जंणो रे) 
त्यारे जाब नही पचखाणो रे ॥२५॥ 
तिणरो ल्याय सुणो चित स्यायो रे! ` 
विरत छं अधमं पष पाह्य २५२६॥ 
संजती नै असंजती जणों रे, - 
तिडत न बाल दोन पिद्ाणो रे ॥३७॥ 
रतनां रै -खांणो रे। ` 
त्ति सं करोरोँ असंजती जांणों रे ॥२३८॥ 
दविरत मरि जणो रे। 
तिण मह घमं॑म जणो रे ॥३६॥ 


विरत इवरित री चौप ; दाख \ 


वि 


कोद श्रावक नें 
असजती नै दान दै त्या, 
असजती नै दन दयां मे, 
सगवती भआठ्मे सत्तक छठे उश, 
साघ श्रावक विण सवं ससारी, 
श्रावक री इविरत पिण असजती च्छं 
अधर्मी जीव च्यारां गुण ठणां 
बाकी नवं गुणं ठंणा साघ रिषेसर, 
पाचु इरी मोकली मेल्यां पाप, 
पाच धी नीं तेवीसं व्पि सेवायां, 
कोड श्रावक नी रस दरी पो 
तिण रस द्री नी व्पि सेवाद्ध 
कोद श्रावक्र री पाच द्रौ पोपे, 
त्तिण माहे धमं पर्मे भिथ्याती, 
केड्‌ मूढ मती जीव॒ अतत ॒ अग्यानी, 
जो श्रावकं एकत सुपातर न हवे, 
च्यारतीरथ नँ केही सतता री माला, 
गुण अवगुण सवं मालं मे घाल्या, 
च्यार तीरथ च्छे गुण रतना री माला, 
भाल महे श्रावक रा वरत धाल्या, 
इविरत ने एकलो अर्म कहीजे, 
ते रतनां री मालाम किण वि घा, 
, भ्रावके नै एकत सुरपातर थापण, 
जो श्रावक एकंत सुपातर न हू, 
श्रावक जावे छँ देवलोक पहि, 
एकं समक्त सूं पिण देवलोक जावे, 
इविरती समदष्ट चोथे गुण रणे, 
ते पिण देवलोक महि जाने चछ 
ध्रावके देवलोक माहे जवं छे, 


असणाद्किं देवे, 


त्यारे पुन वषे छे शुभ जोगां सू, 
जे देवलोक जावे ते निरवद गुण सू, 


ज्य श्रावकं पिण देवलोक जवे छ 


ते तो असंजतीपणा माद्यं 
आचा फल नेही कगे ताह्यो 
पाप क्यों छँ एकतो 
हम भाष गयां भगवतो 
एकत असंअती जाणो 
ते रुढी रीत पिद्धाणो 
श्रावक रो पंचमो गुणं सोणो 
ए ससार मे सवे ओव जाणों 
मेलाया पिणं कगे चै पापो 
पाप कृष्य जिणेस्तर आपो 
पाच स्स मनं गमता जीमावे 
तिण मे धर्मं अग्यांनी घतावें 
विपे सेवारं तेवीसो 
ते वृडा छ विस्वावीपो 
ते इसडी चर्व अणि 
तो च्यार तीरथ मे क्यं जाणे 
तिण माखा रा भेद मं जाणे 
ग्यानी थकां उधी तारणे 
तिण में इविरत नही लिगारो 
विरत ने कटे दीधी बारो 
तिणरा अनेकं माठा माठ नामो 
ते तो सगाई सवद्य कामो 
कोद इसी चसवा ल्यावें 
तो देवलोकां किम जें 
ते तो समक्त वरत भं जागो 
तो श्रावकं रे छे समक्तं पचंलांणो 
ते एकत असजती जाणो 
ते समक्तं गुण पिद्छणो 
ते तो समक्तं वरत मे पुरा 
वटे पाप कमं क्रे द्रा 
अवगुण छेजेविं दुरगत॒ताणो 
तेतो गुणां री बहर्ता जाणो 


५८७ 


रे। 
रे ॥४०॥ 
रे। 
रे 1४१॥ 
रे। 
रे ॥४२॥ 
रे। 
रे ।॥ ४३॥ 
रे। 
रे ॥ ४४॥ 
रे। 
रे ॥४५॥ 
र। 
रे 11४६॥ 
रे। 
रे ।॥ ४७॥ 
र । 
रे ॥४८॥ 
रे। 
रे । ४६ 
रे। 
रे ॥ ५०॥ 
रे1 
रे ॥५९१॥ 
रे) 
रे ॥५२॥ 
रे। 
रे ॥५३॥ 
रे1 
रे ५४॥ 
र। 
रे ॥५५॥ 


८८ 


अमी जीव एकत भिथ्याती, 
ते पिण कृष्ट तण परताप जवे चछ, 
ते तो समदिष्ट सा श्रावक पिण नाहीं 
वले सिन्यासी नँ गोसाला मती पिण, 
वरे कृष्ण पषी तिरजंच भिथ्याती, 
जो देवलोक जावे ते स्वं सुपार, 
नारे देवरोक न नव॒ ग्रीवेक मार्ह 
जे देवलोकं गया ते सुपातर हुवे तो, 
समदिष्टी नै पण कृहीर्ज सुपातर, 
उणरी इविरत नें खोटा किरंतबं की्घा, 
वले मिश्र पष मे पाषड्यां नें घाल्या, 
ते समक्त विण छ एकंत इविरती, 
जो किरतब सूं भिश्र पष हवे तो, 
साधु तँ पिण कषाय माठ लेखा भर्वे, 
कदे आरत ध्यानं साधां नँ पिण मर्वे 
तो पिण साधां ने मिश्र पषमे न घाल्या, 
माला करिरतव नै कुमारग कीज 
अघम नँ कूषारगण न्यारा क्ष्या चछ 
धर्मी अधर्मी ने धर्माचर्मी, 
तिरयंच पाहि चै घर्ष अधर्मी, 
जो किरतब सं वर्माधर्मी हव तो, 
देवता पिण निरवद किरतब करं छ 
देवता न एकत अर्प कल्या च, 
ञ्य॑ धर्मी अधर्मी घर्पाघर्मीः 
संवत अठ वरस तयि, 
पातर कूपातर ओरृानण कर्ज 


मि्ु-मन्थ रलाकर्‌ (खण्ड ; १) 


ते निचे सुपातर 
नेवसां ग्रीवेक 
ते पिण नवमे म्रीवेकं जवं रे। 

ते पिण वि्पांणीक विं रे॥५७।] 
ते पिण भस्मे देव शोक जयों रे! 

तो ए पिण सुपार मह्य रे॥ प्र ॥ 
जीव गयां अनंती बारोरे। 

नहीं स्छे अनंत संसारो रे॥५६॥ 
ते तो समत ग्यानं सुं जांणो रे। 
एकंत  कुपातर पिदछणो रे 1९० ॥ 
कष्ट ने कहिवा रे लेखे जाणो रे। 
अधर्मी पेंट गुण ठंग २े॥ ६१॥ 
साधु पिण हू मिश्र पष माह्यो रे1 

माग जोग पिण वरते ताछ २॥ ६२॥ 
माठा आवि अधवसाय परिणामो रे। 

ते तो सगला साव््यथा कामो २॥६३॥ 
इविरत नें अधर्मी कदी ताहो २1 
स्णांग दशमा ठंणा माह्यो २॥ ६४॥ 
मिनषां माहे वीनूरद जणो रे। 
बाकी स्वं अधर्मी पिदछछंणो रे) ६५॥ 
देवता पिम धरमाधर्मी हो रे। 
जोग जस्या भला हवं सोयो २१ ६९॥ 
ते तो इविरतं रे न्याय जप्यो रे। 
विरत इविरतं मँ तीनू आण्यो रे॥ ६७ ॥ 
आसोज विद दसम रिविवारो रे। 
जोड कीघी साथ दवारा पारो रे ॥ ९८ ॥ 


नाही रे। 
ताद्‌ रे ॥ ५६॥ 


दाङ: ५ 
दहा 

भणनं श्री भरिहतं नी, निरवद दान मे ओंण। 

साक्य दानं ने प्व, भूरखव पडे तण॥ १॥ 

मिश्र धमं पह्यीयो, ते मदी सूत्र रो न्याय। 

नावं एदं मे शोकं नँ, कृडा दहेतु स्णाय॥ \ ॥ 

द्वित आधव मे कटी, श्री जिण मुख तूं आप। 

पेव्यां सेवायां भमो जंणीयां, रीन करणां परपि॥ ३॥ 

विसमे धमश्री जिण तरणो, दविर अवम जांण। 

पिप्॒ मृक दीपे नही, केरे अरग्यानौ तंण॥ ४॥ 

टट 
[ अधर्मी श्रवनीत.., 1 

जिण माल्या पप असर, भिन्यां कही धमं ल्िगार। 
संका पत भंगी ए, सचो कर जोणजो 
जो थोढो धघणो करो पाप, तिणि थी हवे सताप्‌। 
मिश्र कही जिण कृष्य ए, समदि सरपियो 
व अग्यानी एम, श्राव मही पोखां केम, 
भाजन रतना तगो ए, चफो अति षणो 
इणरो नही जणे न्याय, त्मने किमि आणौ ञे छय। 
भाषो कारीयो ए. भेदो धारयो 
हिव सुणमो चतुर बुगन, ध्रव रतना री हण) 
तरतां छर जणो एः उल्यै परत ताणजो ए॥५॥ 
येद दख वाण मे होय, आव घतूरा दोय | 
फट नही भारिखीो ए, करजो पारिखा 
भावा ध लिवराय, सीचे घतूरो माय । 
वाघा मरनं भवि धणी ए. उब छना त्ती 
पणि आव गयो कूमलाय, धूरो रद्यो उहिडय । 
मय ने जवे जरे ए. नैणा गीर भरे 
दण दिष्टे नाण, श्रावक त्रत भंव समांण। 
वित गल्मी दही ए. पतर सम॒ कही 


ए) ११ 


ए॥ २॥ 


ए॥३॥ 


ए॥ ४॥ 


ए॥ ६॥ 
ए१॥ ७) 
ए॥ ८) 


ए॥ ६॥ 


५६० 


सेवारे इविरत 


कोय, 
ते भख भ्म मे पए, 
विरत सूं चते क 
तीन्‌ करण सारिखा ए, 
कहै लां. रवंषद्‌ 
ए भूर चेरावीयो ए, 
ए मिप्र, नहीं साख्यात, 
1 ~ 9 
पोते नहीं - बच प्रकास, 
ते निरणों नहीं क्रे पए, 
सा संगतं पाय, 
पल्लेपति । परह ए 
आणदं आदि > जाण, 
त्यां पिमा आदरी ए 
जे जे को छे - . त्य, 
ते. करणी निरमरी पए, 
पिण . बाकी रह्यो -आगार, 
आपणी न्यातं ने ण, 
विरत - मे . दे दात्तार, 
मारण नहीं मोष रो पए, 
दाता नँ -अन सुघ थाय, 
ते . किमि तारसी ए 
जूनो छे - गूढ . मिथ्या, 
कर्म घणा- सही ए, 
उपास्षग उवाई उपग, 
सुतर थी उरी ए 
आगमं नीं दे साख, 
भवीवण निरणों करे ए 
दे सुपातरां दान, 
संसार ' परत करे ए, 
दानि सूं तिस्या अनत, 
ते - दान न जांणीयो ए 


मिष्ु-मन्य रत्नाकर ( रु्ड : १) 
वरता सह्यो जोय | 
हिसा घमं मे ए1१०॥ 
तिणमे नहीं निवे ध। 
ते ` विरला पारा ए॥११॥ 
खवायां मिश्र घम। 
मूरख म्न भवीशे ए1१८२॥ 
तो काय सखे ए बात। 
ते पलि र मे ए॥१३॥ 
छागो कुगरां रो पास! 
ते| भव॒ कूवे पडे ए॥९४॥ 
सुण एक चित्त सखाय। 
खनर बेगी पड ए॥१५॥ 
श्रावक दसू वाण । 
ते चर्चा पाघरी ए1१६1 
आणी मनं वैरा । . - 
करने पूरी री ए॥ १७॥ 
इविरत मे आं्यो आहार! 
समो इण बात मे ए॥१८॥ 
ते कमं उतरे भव॒ पार। 


ए छदो शोकं रो ए॥१६॥ 
पिण पातर इविरत में ल्याय। 


पार उतारसी ए1॥२०॥ 
तिणरे किम वेसं ए बत्ति। 
सममं पडे नही ए) २१॥ 
वे सुयगडा्थंग । 
चिरत अल्मी करौ ए॥ २९॥ 
श्री वीर ग्या द भख। - 
तो मव सगर पिरे ए॥.\३॥ 
त कर मन अभिमान । 
सिव नगरी वरे ए॥२४॥ 
भाष्यो श्री भगवत्‌ । 
त्याय- न छणीयो ए॥ २५॥ 


विरत इविरत री चौं ; दाङ ५ 

साघ सुपातर सोय, 
असणांदिक सुध दीयो ए, 
सधं सुपातर जाण, 
वहारव्कि असु सही ए, 
जो मिले मो अणगार्‌, 
असणाद्किं सुध सही ए, 
आय म्ि कपातर कोय, 
प्रतिलभ्य तिरे नत्ही ए, 
धारो मन आण वेवेक, 
प्र्तिलाभ्यां घमं नही ए, 
पातर दाता ने आहार, 
धमं न भवे जती ए, 


५६१ 


दाता सूभतो होय । 
तिणि कभ मोटो ठीयोषएु॥२६॥ 
दाता सूघ पिदछधांण । 
वेहराया नफो नही ए1॥२७॥ 
पिणि सूघ नही दातार) 
पिण दीघां नफो नही ए1२८॥ 
दाता अन सुध छे दोय। 
श्री जिण सुख भं कही ए॥२९॥ 
तीनां मे सुघ नही एक। 
मूतर मे इम कही ए॥३०॥ 
तीन असुध विचार । 


यो मूर जणो मती पए॥३१॥ 
@ 


४ 4 ॐ 9 


दारु; ६ 


दस दान भगवते भाषीया, 
गुण निपन्न ज्यारा नाम छे 
धर्म॑ अधं दोय मूलय, 
आसां रो अथं उंघौ क्रे 
मिश्र धमं पुरूप्‌ स 
पिण अठे अघर्म मे जिण क्या, 
मांवा म नीवं खं तो, 
सीनफ़र नीबोरी तेल खल, 
इम अष दीन जांणज्यो, 
धमं दान मे अनं सही, 
इतरे समफ़ पडे नही, 
विवरो सूप बतावीयां, 


ड्य 


सुतर ठणोय मांय। 
पिण भोखां तँ कबर म कंय ।॥ १॥ 
प्रसिधि लेक मे एह) 
मिश्र धर्मं कहे रेह॥२॥ 
कूडढो वाद केरंत। 
संभलो एके दिष्ठ्त॥३॥ 
जदो बूदो विसतार। 
ए नीबं तणो पिरवार॥४॥ 
अधर्मं तमो पिरवारः) 
श्री जिण अयां बार ॥५॥ 
तो सुणो नजुन्ा मेद। 
म॒ करो क्रो र्ते खंद॥६॥ 


ढा 


[ जां ष्ेरयत्रं र्त] 
किरण दीन अनाथं ए, 


च 


सोग न आरत ध्यान ए 


मूकादिक जमीकंदं ए, 
दीघां कहं मिध धमण 


भादि दवै पृथवी काय ए 
सस्व विवध प्रकार ए, 


बदीवानादिक नै कज ए 


थोरी 
छोडरवि 


बावरी भील क्साई ने ए 
गर्थं दै तम्र एः 


ए तो संसार नो उपगार ए 


ग्रहं 


करडा आया जण एः 


पमञेच्चादिक तयारी जतं ए) 
त्यनं देते अणुकपा दोन एं ५॥ 
त्यामे अनंत जीवां रा फंदषण्) 
ज्यारे उदे मायो मोह क्मष्ए॥ २) 
अदिं अगन पाणी देके वाय ए) 
ए दन थी रे संसार .ए॥ 3५ 
त्यनिं कष्ट पठ्यां दे सार ए। 
सचित्तादिक दव्य खवाई नँ द॥ ४॥ 
संग्रहं दनि घे तिणरो नामि ए। 
अरित नीं अण्या ब ए॥ ५॥ 
सुणी छागी पनोती भंग ए। 


क्त चणो मरवा ती ए वले टव तणा जतन भणी ए॥ ६.॥ 


चिरत इविरत री चौपद : ठार ६ 


भय रो धारीयो देवे आंम 
पतै ठे छे कूपातर भाव 
लस्व॒ करे मया ने कड 
तीनां वारां दिनं उनमांने 
वेके वरस छ मासी म्राघे 
भू पछी संसं कोय 
आरभ कीया नही धमं 
वुघवंत॒ करो विचार 
घणानी छ्य वेष 
देवे सचितादिक धन धानं 
ए सव्य दान साख्यात 
कोदूकहैे हवो 
मूकंखवो पराणी मृसाल 
जे द्रव्य दे जव रे काम 
किरतनीया वदी मल 
नेट मोपा भादि वेष 
ए दानि थी वषे कमं 
ज्यारी प्रत भटी बाति 
गणिकादिक सेवा कुनील 
ए प्रतख खोटो कामि 
मूतर अथं सीखाय 
भरि स॒मकेतं चारितं एह 
वले मकि सुपातर भण 
ए दनि मुग्तं रो भागं 
च्काय मारण रो त्याग 
अभय दनि कल्यो जिणरायं 
सचितादिकि द्र्य अनेकं 
पचो छेवारो मन ध्यान 
केणात मै जिम दै जह 
पो कवं रो एकत काम 
नवमे दसमे दनि ए चाल 
ग्यानी जणे सावद्य भोय 
७ 


याय 


सिश्र धमं 


द्व 4 धव धव < ~ = थन दल दव्य द 4 


५६३ 


भय दन खं तिणरो नांप ए। 
तिणि मे घमं कहां थी थायंषए॥ ७॥ 
जीमार्वे स्यात नँ तड प। 
पे चोथो कुणी दान ए॥ ८ ॥ 
जिम॒जिम द्ध करल मरजाद ए। 
घणा तें करे तिरपतं सोय ए॥ £ ॥ 
जीमायां पिण ववद कर्मं ए। 
नही संवर निरजरया लिगिार ए1१०॥ 
साकिडे प्डीयो देवे ताय पए। 
ते पांचमो छ्ज्या दान ९1 ११॥ 
ते दीयौ करपातर हथ ए। 
ते निच्चं वाद कमं ए॥१२॥ 
सगार्ने जूञ्रा जमा संमाठ ए। 
गरब दानं छ तिणयो वाम १३॥ 
रावलियां रमत चल पएु। 
दानि द त्यने द्रव्य मनेक ए॥ १४॥ 
मूल कहे मक्र धमषु) 
लोदी सरघा मूल मध्यात ए॥ १५॥ 
दन दे त्यनिं केरा कीक ए। 
अघम दान छै तिणरो नाम ए॥ १६॥ 
सुध मारण अगिं ठय ए। 
घमं दान छै अस्मो तेह ए॥ १७॥ 
देवे निरदोषण दन्य जांण ए) 
दीयां द्छदर अवि भाग ए १८॥ 
कोद पचेखं आण बेराग ए 
घरपं दानं मे परिलियो आय ए॥ १६॥ 
उघारा निम देच वशेष ए 
नवमो कायति दान ए॥२०॥ 
हाती नेहृतादिक दे तेहए। 
कतती वान तिणरो नाम ए९॥२१॥ 
धुर बोहरा बालो ल्या ए। 
तो मिश्र किहांथी थाय ए॥२२॥ 


१६४ 


ए दस दोन. तणो विचार ए 
वीरनीं ग्यां मे एषण 
भसंजती श्रावक घरे आव्य ए, 
तिण दीयां एकत पप्र ए 
टरम साभि करो विचार ए 
घ्रा सूतं नीं शक्ल ए 
ध्रमं अघे दान छै देवष 


करि सखं मिथ्याती जीव ए 


भिष्ु-अन्थ एनाकर (खण्ड : १) 


ससे क्सयो विपतार ए। 
शया बरे दन अके ए)२३॥५ 
निरदोषण आहार बेहराषियो ए। 
भगोती क्यौ निण भाप ए)२४॥ 
भे उधम णो पिस्वार ए। 
श्री वीर ग्या छै मष ए २५॥ 
पिण पपरिम जाणो कोय षए। 
मू मे नही सम्कतं॒॑सीव ए॥२६॥ 


दाठछ; ७ । 
टह 


कड्‌ भेषघारी भागल थका, 
हिसा धरम परूपषीयो, 
दया दया मुखं सं कहै, 
मोल्मने पाञ्या मरम मे, 
उवे हिसा धम दिवता, 
आप दू ओरां ने उबोवता, 
'हिसाघर्षीं री परतीत पसू; 


त्यांरी खोरी सरघा परगट करू, ते भुणजो आण 
ढह -- 


त्यारे दया नही घट माय \ 
तेनही सुतर रो न्याय॥ १॥ 
पिण दया री खवर ते कांय। 
ते हणे जीव , च्छ्राय ॥ २॥ 
वले बोले फिरतां वेण। 


फूटा अभितर नेण॥३॥ 
डूबा जीव अनेक । 
ववेक ॥ ४ ॥ 


[ आ अ्रगरुकम्पा जिण आणना पे] 


श्रावक नै माहोमाहि चक्राय खववि, 
ए जीवे ~हि रो राहज खोटो, 


छकाय जीवां रो तो घमसाण कीघो, 
दोन्‌ कानी जेया दीसे दवारो, 
छं काय जीवा ने ववा वाया, 
ए वचन उथपे नँ मिघ्र परूपे, 
राकांने पार धीगा ने पोल्यां, 
तिण माहे दुष्टौ धम्म वतव, 
पाचिल मव पाप उपाया तिण सूं, 
त्यां राक जीवांरे उसभ उदे सू, 
कुपातर दान मे पुन पर्प, 
कुगुर एवा चाला चखवि, 
कोदपूछे तो के मून सभो म्ह, 
हेष्लो जोवरो लेव अस्मां 

कोद माली रे ओडो भूखो आय उभो, 
_ए एकेतं प्रपि उघाडो दी, 


“यह ओ प्रत्येक गाया के अन्त मे है । 


५५ 
हन, . 


च्छे चछकराय मीरेने जीमावें। 
तिण माहे धम अनारज वतावे । 
या हिसा चर्म्यारो निरणो कीजो, \ 
जीमाय कयो उणने कर्मासं भारी! 
इण माहे धमं कहे मेषधारी ॥ 


अरिहंत भगवत पाप वताते] 
तिणदुष्टौरे दिल दयान भावे॥ 
एतो वात दीसे घणी गेरी। 
ते राक जीवा रा उल्या वेरी॥ 
ते हुमा एकंदर पून पखारी। 
लोकां सहित राग्‌ उल्या भेषघरी ॥ 
तिणस्‌ लोके जीवां ने हणे वेप । 
तेभिष्ट हुमा छेद साबु रो मेष॥ 
पिण सानी कर जीव मरावण खगा । 
ते विरतं विहुणां कहीजे नागा ॥ 
तिणने मूला गाजर धपाय खवावें । 
तिणमेड मूर्त धर्म वते ॥ 


१॥ 


२॥ 


२॥ 


४॥ 


५ ॥ 


& ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


५६६ 


बेगण बारोराद्कि भनक नीलोती, 
इण माहि द्यौ धमे कताव 
खरं अगरणी ने भत व॒ रोरी, 
ट सर्वं घंदार तणा किरब छ 
भेवधारी श्वाव्क्र नँ शुपाततर धप, 
व्याने सूतर सद ज्यु प्रगरीयो, 
कोद बीस पचीस श्रावक नै हतर, 
केद भू क्ले कद्‌ गेहं पे, 
कोद शण पाणी घाल आय गिवे 
कोद रोटी ते न्ह खीरं केक 
छ काय जीवां री हिसा कन, 
प दातिण कराय न भिं चेाष्या, 
प्च भोगल पूरते भेला वेम, 
मेषवारी सहितं श्रावकां गँ पूरी 
जब जीमण चास नँ पाप कतार 
जीषावण वाला न धम कँ @ 
हिसा करण वाला ते जओमण काल र, 
क्ले यु कयरा ओव पूमां स्रो, 
दण पाप दखली ने घ्म॑ प्पे, 
ए प्रतष रहिक्ापर्मी अनारज, 
श्रावक नै नेहत जम तिणमे, 
मुहमती बाच नै मीठो ब्ल 
ञो जीव हणता नँ संका अवरे तो, 
हला हषा कयो पै घमं॑नतावै, 
करिण दही संक सरव न दनि उद्कीयो, 
धनवत ध्म रो कवभ साप 
वले लाड खोपरा रोकड नाणो, 
कुगुर एवा चारा चला 
गाव सू हवो गरम रुसी ह्वे 
दृण दिष्ट॑तं पै 
ते देण वाला ने तौ धरम अत्व 
तौ धमै करण ने मू अग्यानी, 


रै कारण पी, . 


भिषु-पन्य रज्रर्थर (खण्ड ¦ 
कोई रै रपे पस पर श्रंणी। 
दत नावा रै मा भसौ ॥ ६॥ 
अनक आरभ फर तन्यति ववे । 
तिग माहि धमं कयानी कतं ॥ १०॥ 
तिण गहत जीमामा कृ सगत रो धर्म) 
ते हिसा दिय दष मूढ कमो ॥ १५॥ 
ध्र जोय धर रां ते धष ल्गृि। 
द भगन सधूी नँ चूलो पु ॥ १॥ 
कोड भधण दे उरं चौ दारि। 
कैद तर्कारी रष वे पतक ॥ १३॥ 
अनेक चीजां रघ कीषीं राले) 
बाजोट वेद मेरी उपर थाशे।॥१॥ 
आपं आप तण पेट सगल भरीयो \ 
यान कूण कूण छो नँ कदर हिरियो॥ १५॥ 
हिष्ठा करण वाला तें कह वै पी। 
बा सरा मेषघास्यं धी) १६॥ 
आ पप शै उतपत किण भू चारी) 
तहतं ओमावण वालो दार ॥ १५॥ 
ते पड गया मोह मिध्यातं अरे । 
कैद वृढ गया स्या कषुरं रे केडं॥ १५॥ 
घम कहौ मूढ विं विचारो) 
पिण जीभ बह वीती भ्यं तारो ॥ १९॥ 
ते हुत हे शुग कगुरं ॐ वंगी। 
आ कषुर वाणी जसी वैही घै ॥ ९०५ 
ददकषीयो दान श्रावक ने द्रवि । 
पच रकां रे हाय कष अव ॥ २१॥ 
साती कर साप्यी में दरि) 
पेटः भरं जर्ण पारं भर्व 1 ९॥ 
वे पाणी हष हौ भवार भ । 
आपं बाप तणी सामग्री म दरिं ५ २३॥ 
छवा ने तो कह पापज होवे } 
सवं साम्री ने कव इववे ॥ ९४॥ 


विरत विगत री चौपट : टार « 


गवं ममिग्री ने पा खाया, 
ए माची मग्या ने उपो न्हाने, 
धमं करे लोरां ने पप मए, 
भारीफमा श्ये रे उयभ उदम, 
पुगानर्‌ दान री चर्चा करता, 
मोना खोकां ने भिष्ट करण ने, 


परिपाघारी श्रावक येही न भणि, 
स्वे दातार ने तो धर्मं कह पिण, 
परिमाघारी श्रावक ने पपि उगोंतो, 
उण विरतं सेवण दान दीयो कछ, 
पटिमा पडा कर र्यां मूर्त, 
पिण परिमा भादसरतां इविरत राखी, 


| 
(1 


ते मिण निव्चटीनी षान्‌ भारो। 

त्वा वित्रं ने गुर्‌ मिनदीया मेपयागी ॥ २५ ॥ 
ति मेने फ्देयं पर जणोषूढो। 

मेप धास्या मन काट्यो कृदो ॥२६॥ 
पटिमायागौ श्रावक ने मुख अणि) 

तै पिणं मेद मिथ्यानी न जां] २७॥ 
तिण्ने तो एर्त पाप वत्तावे। 
प्रन पृद्धयां रा ज॒ न अवे॥२८॥ 
दातार ने धम हवो करिण चे। 

त्तिण किरतव सायो अग्यांनी न देप्रे ॥ २६॥ 
ते षटिमातो दे श्री जिणवर्‌ घर्मो] 

ते पेन्यां सेवायां वंवसी कर्मो ३०॥ 
+ 


दा: ८ 
इह्य 


जिण जगना बाररी कफिरिया कर, 
जे हिसाधर्मीं द जीवड 
जीवं मारु 'काय रा, 
त्यांरी खोटी सरधां परगट कर, 


तिहां जीव तणी हुवे घात । 
त्िणरो पाप न गणे तिलमात ॥ १॥ 
तिणरो पापन गिणे सिगार । 
ते सुणजो विसतार॥२)॥ 


ढा 
[चतुर विचार करी नै दसो] 


अति ही दुष्टी ह्वे हिता, 
दया ध्म तिणसूं भिक, 


साघ नँ तावे अगन सूं अग्यानी, 
तिणि महं पुन पूप अर्यानी, 
साधु नै त्पायां मे पुन पर्प 
अगन री हिसा में पाप न॒ जगि, 
समाय स्तवन कहै मुल उघड, 
केद्‌ कहँ वाउकाय रो पाप न ल्ग, 


श्रावक न मांहोमां काय वाव 
ए प्रत्ष प्रप उधाडो दी, 
साधां सँ वांदणं जाता मारय मे, 


ज्यां सूं जीव मू ज्याने पाप न सरघे, 
विण उपीयोगे मारग माहं चा 
ए प्रतष॒ पाष उघाड दीसे, 
विण उषीयोगे मारग माहे चार 
तो पिणं वीर कल्यो छै तिण तै, 
जो जीव मूमा त्यांरो पपंनं लागे, 
निसंक थक चछ काय जीवां न, 
सौरा भोय राजा गया वीर वांदण नै, 
त्यां आरम कीघा अनिकं प्रकार, 

श्यह आंकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे &। 


ते तो हिसा भर्मं दिढाब रे 
दुरति माहि रोचि रे 
हसा धर्मी रौ संग ते कीन*॥ १॥ 
ते तो पप अटारां में पहल रे। 
विणे पिडत कहें के गेहलो रे! ह° २॥ 
ते तो मूढ मिथ्याती छे पूरो रे। 
ते मत॒ मिर्चेद कूटो रे॥३॥ 
जब वाड जीवां री हवे धातोरे) 
आ उवं भती री छ बातो रे॥४॥ 
छ कराय मारे नँ जीमावे रे। 
तिणम कुर धर्म॑ बता २॥५॥ 
तस॒ थावर री हुवे धातौ रे। 
त्यांस चट माहि चोर मिध्यातो २॥ ९॥ 
जव मरे जीव चछ कायो रे। 
पिण विकलां ने खर नं कयो रे) ७॥ 
कदे न परे ओव किण बारी २। 
छ कय री मारणहासि रे१॥५८॥ 
तो जोय जोय ने कुण हारं २। 
भ्रद्ता भर्ता चे रे॥ ६॥ 
चरंगणी छे साधो रे। 
तिहां हु रु री धातो रे॥ १०॥ 


चिरतं इविरत री चीप: हा ८ 
कोद क जीव मूभआरो पपन खगौ, 


ए प्रतपं पाप उधादो न सुमे, 
जो वादण जवे ष्या जोवतां 
विणं जोयां चेतो प्रतष हिसा, 


कडापथी रो आचार कूंडापथी सू, 
एको दुको मिरे कोद भाप तारीषो, 
ठणने भरमाय भरमाय कूड वेव, 
पे धीरा धीरा ओ पिण चसडो हवे, 
ज्य्‌ जीव॒ छवाया मे पुन कटै त्यास, 
एको दको कोद भाय मिटे जवे, 
दप भोखा नै भरपाय पततं महै धट, 
प्छ ते पिणरत्यांसारीपो होय जवि, 
कृडापर्मी कृडे वे जीमे जव, 
ञ्य हिसाघर्पी हरषे जीव द्वायां, 
जीव खवाया मे पुन जणे रै 
वके छं काय हणे ओमाया धर्मं जाणे, 


जीव ख्वाया पुन कहै ॐ, 
ते छने छने सरघा सीखावे, 
जभीर्कद मे जीव अनेता, 
मूला खवायां मे पुन परूपे, 
कर्म॑ धणा ने बोहल प्सारी, 
कूगुर तो बीद वेण्या नरकं जावा, 
ढाका वंगा ने काग वैस रा, 
इण सरघा रो इचरज भावे, 


स्वं आगरणी न मात वं रोटी, 
इण दृटा ट्ट मे पुन पररूपे 
आं सरथा वधराए खोक ने, 
वडा उट जिम अगे चात 
छ काया रा तो पीह्र बाजे, 
जीव॒ खवाया मे पुन पष्प, 
गृहस्थ न मांहोमां छं काय खवा 
तिण॒ माहि मूरख धर्मं क्त्व, 


५६६ 


ते तो उठी जला थी भूमै रे। 
त्यारी हीयां निलाड री प्ट रे॥ ११॥ 
तो जीवा री हसन थायो रे। 
तिण सू निक्वे छापे मायो रे॥१९॥ 
चोडे छोकामे कंहणीन भवं रे 
तण अगे कायके वतावे रे॥ १३॥ 
मादी माटी वसत खवावे रे) 
जव ओ पिण कृडा घर्म दिढवि रे॥ १४॥ 
चोडे लोका मे कहुणी न अवे रे। 
थोडोप्षो रहस्य वतावे रे॥ १५॥ 
पचै हिसा मे धमं सीखें रे! 
जव जीव मरता संका ते अविरे॥ १६॥ 
प्न रटीयायत थायो रे। 
पुन नीपनो जणे तिणं पायो रे ॥ १७॥ 
त्री दया घट माही सं न्हादीरे। 
एहवी कृगुरां दीधी परति माठी रे॥ १८॥ 
पिण पूुया पटे वाणो रे। 
ते तो जार गरभे जिम जाणो रे॥ १६॥ 
ए भगवत वयक जांणी रे। 
आ कगरा री वाणी रे॥२०॥ 
मा सरघा साची कर मानी रे। 
विकला तै साये स्यि जांणी रे॥ २१1 
वीया मतर धुतारो रे। 
भो धर्मं सीखायोकेधारो रे॥२२॥ 
सगा सेण नहत ओमाये रे। 
ओ क्रगुरं कूड च्छाय रे॥२३॥ 
हुवा नरकं अधिकारी रे) 
विकलां छार वाधी कतारी रे॥२४॥ 
सांग साधां रो धरीयौ रे) 
ओ पहर पूरो पटीयो रे॥२५॥ 
ते पाप थानक दुं पेहलो रे। 
ते पिव कीजे कै गहसे र ॥२६॥ 


१ मिष 1 किः म 


६०० भिष्ठु-म्न्थ रत्नाकर ( खण्ड ; ९) 


संवत अखे ने वरस तयले, आसोज विद आठ्म सुकरा रे। 
ह्िसाघर्मी ओलखावणं काजे, जोड कधी नाथं दवारा मसो रे ॥ २७॥ 


दष्ट: ९ 
दुहा 


जिण भयम पाह इमं कर्यो, 
अथं अनर्थं धमं कारणे, 
केद्‌ अग्यांनी इम कहै, 
चोखा परिणामां जीव पारीयां, 
जीव मारे च उदीर्‌ मे, 
ते ववेक विकर सुच बुये विना, 
साघां नें वादण जातां ने वेहरावतां, 
तिणरो कहै पाप लागी नही, 
दरण विव कर छ पर्णा, 
त्यारी खोरी सरघा परगट करू, 


श्री जिण मुल सुं मपि 
जीव दहण्या छे पप॥ १॥ 
घर्म कजे हे जीवं कोय । 
त्यांरो जाक पपन होय) २॥ 
तिणरा चोखा केहे परिणाम । 
वले जेसी धरर्दे नाम॥ ३॥ 
तिहां ओव तणी हवे धातत । 
एहवी उव मत्यां री के बातत ॥ ४ ॥ 
ते विकलां भाते रीषी बात । 
ते धुणजो विख्यात) ४ ॥ 


(1 


[ चतुर विचार कर मे देखो ] 


कोई गड जोतर साघां ने वों्दण, 
जब स्यं गजाया ने कीडी पकरोडा, 


तेरे नीरो आलो नीलण फूरुण चोमासे, 
वे भरीयां अनेकं उतरे मारग मे, 
इत्यादिक हिसा कीधी अनेक प्रकारे, 
इण तिघ॒ हिसा महि धप थपिं, 
केह भावा नं बवादण्‌ चार्यो जलधी, 
विच ओवे मूआं त्यारो पापतः लागे 
पाणी री भीक पडे तिण कार्ड, 
पणी रा जीव मूमा दै त्यारो, 
वसे उधादे मुख ॒बाां करतां चा 
इत्यादिकं सावद्य करे छ वांदण जाता, 
दण विध जीव मूमां रोषरापन जाणे, 
ते भूषा थका जेनी नाम धरावे, 
४ प्रत्येक गाथा के बन्त मे है । 
| | 


चोभासा मे सो कोसरां ज्वरे, 
पारण माहि बोहत त्विव २े। 
याहार रो संगनकीजेन*) ९॥ 
ते पिण जीव चीथ्यां जवे रे। 
ठम ठम रसोई नीपजवें रे॥ यां०२॥ 
तिणि रो पाप सगो कह नाही रे 
ते विकलं री परषदा भारी रे) ३॥ 
सगरो घर्मं कारजं जीणो रे। 
आ पाषडयां री वाणो रे॥४॥ 
कोड्‌ वरसतां बादण अविं रे। 
पाषडी केह पप ने ध्वे रे॥५॥ 
सगपण सोदा करे भारग माही रे। 
पिणयरो पिण पाप कहें द नांही रे॥ ६॥ 
तिण रो नियमा तिश्च मत कृडो रे। 
पिण जिग मार धी दयो रे॥ ७॥ 


६०२ 


कैद ईय जोवतां वांदण जा 
केड गदे घोडे रथ बसने जावे 
इण ञ्चं तौ दर्था जोदण वांछा त 
दिवि इसडो हिसा परस्या री सरा रा, 
समियक सवर पोषा में 
जवं जीव ती कोद्र धात हुवे तौ, 
सामायक महिं वांदण जातां हिसा हव, 
तो मोर वेांदण जतां हिसा हवे 
साधां नं वांदण जातां मास मे 
साव््य॒ निखद तीनू जोगां सू, 
वांदण जातां मन जोग सुधहूवे तो, 
वचन ने काया असुघ हवै तो, 
कदे काया ने वचनं दोनूं जोग सुध हव 
एक मन रो जोग असुध र्यौ बाकी, 
कदे तीनृद जोग सुध हुवे तो, 
इण विवि वांदणं जातां मार मे 
उपभ जोग सं पाप सुभे जगां सू पन, 
साक्य निदं रा फल नूदा जूना 
पद्ध. भाव सहीत तिण साधां नें वाया, 
उतकट पद तीर्थकर परमि, 
साधां नै वांदण जावण आवण रो, 
वे तीजो करत वंदणा रो त्यारो, 
साधां ने वांदण जवं ते वदणा रे कारण, 
साधां ने कंदणा की तिखुतो करनं 
कोद उधाडे मुष बो साधां नँ रेहरावे, 
ते वाउकृाय मृधंरो करै पापन छूरं 
कीट साघां ने असणांदिकि आहार वेंहरावे, 
काया रौ जोय तो निद तिणरो, 
उघाई मुल बेरं वाउकाय मास्या 
काया राजोग सूं जणा करल वेहरा्यो, 
काया रा जोग सुं साघां नै वहा 
ञ्बतो साधु तिण रा हाथां सूः 


भिष्ु-मन्ध रत्नाकर (सणड ‡ १) 


कद जीवां ने परदता जे २। 
कहँ किह पाप न थव 
सासं ॑ हुवो नही कोई 
जावे धारो मन माही 
साधां नै वांदण जवे रे। 
ते प्रचित ले सुघ थं २॥१०॥ 
तिणयो पप खगा प्रात भाद रे। 
तिण ने पाय क्यं नही थव २॥११॥ 
केरे जिस फल प्रविं र। 
पून पप न्यारा न्यारा विं २॥१२॥ 
एकत मिरजरा थायो रे। 
रिण सूं पाप लगे छै गायो २े॥१३॥ 
्यासूं पिण हवे निरजरा घर्मो रे। 
तिण सूं लर्गे पाप क्म २॥१४॥ 
पापं नं छर्गे ल्मिरो र२े। 
तीन ओगां रे व्यापार न्यारो २े॥१५॥ 
तिण माहं म जणों फरो रे। , 
दूष पणी ज्यं ज्गौ निवेद रे॥ १६॥ 
करमां री कोड पवि रे। 
मुगरत मे बेगो सिघा्वे रे॥ १७।॥ 
ए पिण दोनूं किंरतब न्यारो रे। 
यां तीनां रो सुणो विस्तारो २े॥ १८॥ 
पाछो धर रे कारण धरे बद रे। 
ए तीन करणी भेरी न ध्वे २॥ १६॥ 
जब मारे ल वाउकायो रे। 
दूम॒बोे पाषडी वायो २५२०५ 
ते बेटे घँ मूख उवाडे रे। 
वचन चं वाउकाय नँ मारं २॥ २१॥ 
तिणरो छे पाप कर्मो रे। 
पिणरो चै एकंत धर्मो २॥२९॥ 
जो काया पं हे जीव धाती रे। 
वहं नही तिल मति २॥२३ ॥ 


रे॥ ए ॥ 
र। 
र॥ ९॥ 


चिरत इविरत री चौपड : ढाङ ६ ६०३ 


काया रा जोग सूं केरतो अजेणा, साघां तँ असणांक्कि देवे रे। 
फक देवे करे मच्को फटको, जब तो साघु मूरु न खेन रे॥२४॥ 
मन वचन तणा जोग दोन असुघ, एक कायां तणों जोग चोखो २े। 
तिणरा हाथां सं साध वहे तो, मूल नही छे दोखो रे॥२५॥ 
साधु हरे कायां रो सुध जोग हवे ततो, जब वहस्यां वेहरायां घर्म निसंक घर्मीरे ! 
मने वचन रा ओग असुष हुवे तो, तिणरो तिणने इन सर्गे कर्मो रे॥ २६॥ 
संवत भठारे ते वरस तयांडे, आसोज सुद चवदष सनीसर वारो रे। 
हिसाचर्ी गकङ्खवण काज, जोड कीवी कोठास्या मारो रे॥ २७॥ 
@ॐ 


दा : १० 


के साधु वाज रोकं भे 
ते जेथातथ्‌ प्रगट कष, 
जीव मारे नँ जीव मचावीया, 
ए कमं उदे पथ काढ नैं 
दम सिप्र कँ चै तेह 
वले बे नहीं व्यार बी, 


त्यारी सरघा छँ मिलती लोक सू, 


त्यारी एक धारा वाणी नहीं 
सरघा परमाणं बोले नहीं 
दिवि सरघा कहूं छं तेहनीं 


ट्हा 

त्यारी सरणा भतंत भनोग । 

ते प्ंमलनो सह रोग॥ १ ॥ 
कटै धर्मन पृप। 
कीघी मिश्र री थप॥ २॥ 
न्याय निरणों नही धट भाय | 
प्रन पूयं तुरत फिर जाय ॥ २ ॥ 
जिण मारा शी नरिपरीत। 
बोली महिं फूट फजीत ॥ ४ ॥ 
बो भवे ज्यं सन दाय) 

ते सुणजो चनितत्याय ॥ ५॥ 


ट 


[ एक चौर चौरे धान पार कौ° | 


काचो पाणी परविं अणुकेस्पा आण नें 
धमं अणुकस्पा रो पप पाणी तणो, 


जो कचो पाणी पायां मिश्र धमं हुवे 
अणुकंस्पा अणि पणी रा जीवां तणी, 
कोड अणुकम्पा आंणं पलिया त्णी, 
कोद अणुकम्या गण एकं तणी, 
पंखियां री _ भणुक्म्पा भांग 
तो एकंदर ती पि अणुकम्मा आण 

जमीकंद आदि गण बालोल 
कोद अणुकम्पा गण जभीकंद री, 
अणुकम्पा आण जमीकंदाद्कि वीया, 
तो जमीकंडदिक री अणुकम्पा ओंणने, 
कोई अणुकम्पा आण रंक गरीब री, 
कोड अणुकम्पा भंण चछ््राय री, 
म्यह भि प्रत्यक गाथा के अन्त मे है। 


प ६ < 


तिण रो करं खैर मिध ने पाप। 
दण विधरे करं मिश्र रौ थाप। 
भव जीवां तुस्हे मिश्र म मानजो *#॥ १॥ 
ते पाणी चोस्यां रेतो पिण मिध्रघमं होय। 
पाप छागो रे अंतराय णो सोय ॥ बऽ २॥ 
मुख अगिं रे न्दे एकंदर अंण। 
उरा ेर्दरे मेके एकत जंण॥ ३॥ 
एकंदर न्हाल्यां रे षम नँ पाप होय। 
पी आगा सं रे डरा ठीघां मिश्र गोव ॥ ४॥ 
दीन देवे रे अणुक्या अण) 
खोष क्व रे खातं भगसूं ठाण॥ \॥ 
विणे होसीरे धरते पप दोय। 
खोस रीधां रे दोन्‌ क्यु नही दयेय ॥ ६॥ 


कीयारे हते देवे सतकार । 
व रके तमत दे लिगार॥ ५॥ 
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छही कराय हण राका ने पोषीयां, 
तो भतराय दे राखी छ कायने, 
खर्च व॒ रोटी आदि जीमण करे, 
तति ने घमं नँ पाप दोनू करै 
छं काय हणे नै स्यात्त पोषीयां, 
तोअंतराय दे रख छ कायने, 
सार्वे कूवा माव तखव न, 
घणारे साताहुदरो धर्म हनो करैः 
तो #ूवा ताव ण्वि तेह ने, 
घणा जीव चव्यं रौ धं हू 
जगि जिण किरतबे मे मिश्र कहे 
जो गतराय तणो पाप कागसी, 
घमं पाप हवे एक करणी कीया, 
ते वरजं राल्या पिणं दोनूं नीपर्ज 
पाप चूं रे चै छे धमं तेहनो, 
इसडी दोधड छागी मिश्च धमे, 
दान दीघां ध्म पाप दोन्‌ हुवे, 
तिणमेसदा इविरत तिणरे पापीरी, 
अक्ष॑जती दविरती जीव तेहन, 
मगोती रे सूतं खव आरु मे, 
तिण दानने साधा जाक्क दछोशयो, 
भरो पिण नही अणे पिण दनि ने, 


इण दानिं तरणी प्ररसंसा करे, 
भुयगडां अग अघेन इग्यार्‌ मे, 
तिण दाने परस्से अग्यांनी धका, 
श्री वीर वचनं उथप नै, 


मिश्र करणी माहे छ्स्या किसी, 
परिणाम पिश्रमे बरते केह्वा, 
लेस्यो व्यान अघवसाय परिणाम ते, 
धर्म॑ मला माहै पाप मृडा पे 
इम पद्या रो जब न उपर्न 
तिणसुं आल पंपां जके चणो, 
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तिणनें होसीरे घने पाप दोय 
विणते होसीरे धर्मत पराप दोय॥ ८॥ 
छ काय हणनें रेपोषेचणां जीवान ताय । 
पाप आरंभे रो रे धमं पोष्यांरो थाय॥ € 7 
तिणनेहोसीरेध्म नँ पापं दोय। 
मिणनेपिणरे धर्मने पराप होय) १०॥ 
तण पिणरे कहे मिघ्र घम। 
हिसा हुदरेतिण रो रागो कहे पाप कर्म ॥ ११॥ 
बरें राख्या रे हुवे मिश्र मं! 
अंतराय दीधी रे तिणरो रषे पाप कमे ॥ १२॥ 
पिण किरतवरनेरेबरज्यो पिण मिश्र जोय। 
तो जीद बचीया रे तिणरो धर्मक्यू नोय ॥१३। 
तै करणी रे कराया पिण दोन्‌ होय । 
ते पिणनिरणोरे तिणरेनही कोय ॥ १४॥ 
धमेचछटरेचटेखे त्णि रो पाप। 
तिण मिश्र नँ रे कीघा बोहत संताप ॥ १५॥ 
तेतोदेसीरे जब हसी पाप ध्मं। 
तिणसू क्रे मे समे सात कंषं॥ १६॥ 
दान दीधां रे होसी एकत पाप] 
छट उहते रे कषयो श्री जिण आप) १७॥ 
देवे नही रे वरवे नटी कोय। 
पिणं सहिरे घ्म कही होय १८) 
तिण ने कल्यो रे छ काय रो घाती वीर । 
तिण माहे रे साघु किम घाछे सीर} १६॥ 
तिणि पाहैरे कहे षर्मने पापं। 
सोद कीघी रे निर्वे मिश्री थाप॥२०॥ 
ध्यानं किंसो रेकिसा वरते अधवसाय । 
इम पृद्धीजे रे मिश्ववारां न ताय 1 २१॥ 
एतो च्यारूरे भत्मके मृडा जाण)। 
मिष नही र तिरी करयो पिम ॥ २२॥ 
जब उ जणि' रे पिडताह्‌ मे पडती धृ । 
मिश्र थापणने रे बोले अनेक विच कूड ॥ २३1 
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ह कहि कहि नें कितये कहू घणी लोदी रे सरघा मिश्र जण! ` 
भारी कौ ओवां स्यां आदरी, कमा च्सरे बृह केर कर ताणं} २४॥ 


ढा : ११ 


केड्‌ मैषधास्यां र सरघा बुरी, 
त्यारे उसभ देर जोग सुं, 
त्यागाला मांसं गोला करे, 
ते मिश्र कहे मून मे, 
कहे म्ह करणो न करणो कवां नही, 
ते करणी म्रहस्थ करर 
जोघ्मं हवे तो दयां आगना, 
पाप धमं दोन हूर, 
इण विव करे छ परूपणा, 
त्याने त्यां सारिषा आएं मिल्या, 
कहिवा नँ मिश्र मुखस कहे, 
जब बव नही त्यारें बोरीर्य 


ङ्य 

तिण सूं कर रह्या मूढ विलाप । 
किघी मिश्र री थप।॥ १॥ 
फेक्या रोकं माय । 

ते पिण समफ न काय॥२॥ 
आगना पणन द्यां कोय। 
तिण मे पाप धमं हुवे दोय ॥ ३ ॥ 
पापहूवे तो वरजां ताम्‌ । 

ते मून करां तिण ठंम॥४॥ 
मिश्र कहे छ निसंक। 
त्यारे छागा मिथ्यात रा डंक ॥ ५ ॥ 
त्याने पृद्धूयां रा नवं आब । 
फिर जार्वे तुरत सताब ॥ ६ ॥ 


पापधर्मरो मिश्र कहेमून मे, त्तिणरी सरषामे घोर अंधार । 
हिं किणकिण व्किणिंमुन द्ध, ते सुणजो विस्तार ॥ ७॥ 
टाड 
[ चतुर विचार करो ने देखो 1 
कोड धुर ने दानद वाधी सर ते पणि निनांण ने का रे। 
त्याने देतां केता स्रु निजरादेवे तो, बले नही मून सामे र 


मून मे मिश्र कहै अग्योनी*॥ १॥ 
कोद साघु देखतां करे सगाई, तिहांसाधु तोरहै मून साकफो रे। 
जोमून सामे तिहां प्रिश्र होसीतो, इणरेद मध्र छ ताजो रे॥ मू २॥ 
कोद थोरी बावरी नें ससतर वे, तेसा देखे तो सामे पूनो रे। 
जो मूनमे मि्रहोसीतो इणरेद मिश्र छ, यो किम रहसी निमूनो रे॥३॥ 
कोर धान पीसण नँ देवे घरटी, वटे उक मूस देवे कोयो रे। 
तो साधु देखेतो मून करे छँ, तो इरे पिण भिध्र होयो रे॥४॥ 
कोद घास कारण नँ देव दातरर, फोड़ बिरष काटण नें देवे कुहारो रे। 
जो साघ मून साध्या मिश्र हवे तो, इणरेद मिभ द तयारो रे॥५॥ 
नयह्‌ अककिंडी प्रत्येक गाया कै अन्त मे है । 
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सधे की कूदालाद्कि देतां दे तो, 
जोमून सारे पहं मिश्र होती तो, 
सप्तत्तर अनेक साधष देतो देले तो, 
जो मूल स्मे तिहां मिध ॒होसी तो, 
कोद होको पीवेण ने देवे तमात्‌, 
कोद भांग तिजारो घोटी पावे 
धांणी भरट्को सीटों खंडवा, 
त्याने बल्द कोद मांग्या देवें 
कोद रोटी करणु नें चूलो देवे, 
कोड छंकराय हणी ने कर दै रसो, 
कोड अणगक पाणी रात रो पबे, 
कोड मडमूंजा ने धान वैव सूलीयो 
कोद गेहणां कपडा फूट पहरि, 
वले कचा पांणी थी सिनानं करावे, 
कोई सोर सीसों सिकारी चै देवे 
कस नं नाणी दे जीवं ल्यावण नै, 
कोड अथं अनथं हिंसक जीव पोषे, 
कोड्‌ चोरं नं धनि दं चोरी करावण, 
कोड्‌ साबण करण नै ते खरीद 
कोद ख्ोहु धवण न धवण देवे छ, 
कोई हाट हवेली आदि व्याह थापरणा रा, 
दसडो वरतमांन साधु देले तो, 
कोद द्यू पाणी देवे अणुकेषा अणि, 
चले वनस्पती तस काय देता देखे, 
कोड सचितं देवे बंदीवांनाद्कि ने, 
वले खर्च करे छँ मूआ नें केडं 
ज्या रो चाल्यो देवे मलचखाद्कि ने, 
कोद देवे उधारों कोद पाचछछो देके, 
कुसी सेवण नै देवे गणकादिक नै, 
जमन मे मिध्र तो इणरेद मिश्र 
सुरियाम्‌ देवता नाटक करण री, 
जब भगवंत भून सभी चदहीं बोल्या, 


मून सामे निरदोषों रे। 
इणरइ मिश्र छे चों र२॥६॥ 
साध न बोरे तिण ठे रे। 
इणरेद मिश्र छै चदे र॥७॥ 
कोद अगन पाणी घा तांमो रे। 
साघ रे मून सगली लंमो २॥८॥ 
वले गाडा देक खढ्वा कने २े। 
ते साघ देख तो मून सामे २॥६९॥ 
कोड्‌ छीणा देवं बालम कारे रे। 
कोई सष देसे तो मून सामे २े॥१०॥ 


सूरीयों धान खववे रधी रे। 
ते साष दवे नँ मून सधी २॥११॥ 
करावे मरदन पीठी रे। 


ते साध देखे तो मून मीठी र२े॥१२॥ 
मच्छीगर ने सुत जाली कजे रे। 
ते साध देले तो मून सा २॥१३॥ 
कोड पाणी काढण ने देवे नांणो रे। 
साध रें तो अठेड मून जणो रे॥ १] 
कोड्‌ रूोहडो देवे ससतर कजं रे। 
त्हिं मून करे ते मुनीराजो रे॥१५॥ 
मोहरत देवै विवध प्रकारो रे। 
तिहां साधु न बले चल्गारो रे॥१६॥ 
वते धां अगने नै चायो रे। 
मून॒ करं ते मुनीरायो २॥१५॥ 
डाकोतादिक ने देवे मय कने रे। 
साधु तो सग मून सामे २॥१०॥ 
राव्लीयादिक ने देवे मान अणो रे। 
तिहां साधु रे मून पिछछंणो २।॥१६॥ 
ते साध देवं तो मंन स्मे रे 
इणनें - मिश्र केष्ितां काय लाज २।२०॥ 
ओम्या पांगी भगवत पसो रे। 
त्यां पएक॑त॒जांण तमासो रे ॥२१॥ 
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जमारी ग्या पांगी विहार करण री, 
` कई कारण दैखी भगवतत नही वोल्य, 
शिष्य होण रो कल्यो भगवत नें गोशाल, 
अजोग जांणी वीर आरे न कीघो, 
चित्ती विनती कीघी केशी कुमार ने, 
नही जांण रा परिणाम तिण सूं न वोल्या, 
इत्यादिक मून रा बोल अनेकं छ, 
जोमूनमें मिश्र तो सगरे मिश्र दे, 
किणहीक मून मे मिश्र कहि दे, 
जो सगरे मिश्र करितां लजे, 
जेमूनमे मिध कहै छ चोड 
जो पाप कहं तो मिश्र उठे चै, 
जो सगल मिश्र कल्यां खोक न मनि, 
जब करिण ही मून माहे पाप पिण कहिं दे, 
यो मिश्र अण्हृतो चयो अग्यानी, 
भारी कर्मा जीवां नं डनोवेण, 
देव॒ गुर तो मभिध्र न होवे, 
अभिन्तर आंख हीया री रूरी, 
मून मे मिध कहे छ अग्यांनी, 
एक करणी मे पाप घमं दोन्‌ कहे त्यारी, 
मून मे पाप घमं दोन्‌ कहि कहि, 
वले सिष सिषणी परता रा हता, 
मून मे मिश्र री केरे परूपणा, 
ते श्री जिण आगना उरुघे अग्यानी, 
अघवस्ाय परिणाम ध्यान ने चस्या, 
भला मे घमं भंडा मे अघम, 
विरतं माहे धर्मं इविरतं माहे अधर्म, 


इविरत सेवाया एकत अधर्म, 
पपि अले सेव्या एकत पाप, 


पाप घमं री करणी छ न्यारी, 
इण मिश्र यो मुहमाथो नही दीस, 
ते निण मारण भरं चोड मूला, 
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वीर समीपे. आरो 
पिण नहीं जांण्यो मिध ल्किंणो 
भगवतं कीवी मून तमि 
पिण मिश्रन जांण्यो त्तिण संमो 
आप सेवीया नगरी पारो 
पिण मिश्र न जांण्यों लिगारो 
ते कहितां न अविं पारो 
कहि देणो एकण धारो 
किणही भून महि कहे पापो 
तो उड गई मिश्री थापो 
ते पाप कहुसीो करिण चे 
जब किसी सरा साह्य देखें 
होय जावे जाबक प्तुरो 
तो पडी मिश्र माहे धुडो 
ते सतर माहँ क्टेय न चाल्यो 
घोचो अण्हतौ घाल्यो 
तो धर्यं मिश्र किण चकं 
ते सूतर साह्य न दे 
ते उटी जठथी भटी 
हीया निलाड री टी 
चणां कोका नै विगोया 
व्यनि तो जाबक बोया 
ते खोये धर्णो छ दिक को 
ते थोथो जमायो खिल्को 
च्यारूं अला के मुडा जणो 
मरणिमिध्र रोन्रीद्धे ल्किंणो 
पिणमध्ररो नहीदं च्किंणो 
तिण माहि शका मत्त आणो 
ते सेव्यां 


६०६ 


रे। 
रे ॥२२॥ 
रे1 
रे ॥२३॥ 
रे। 
रे ॥ २४॥ 
रे। 
रे ॥ २५॥ 
रे। 
रे ॥२६॥ 
रे। 
रे ॥ २७॥ 
रे। 
रे ॥२८॥ 
रे। 
रे ॥ २६1 
रे। 
रे ॥२३०॥ 
रे। 
रे ॥२३१॥ 
रे\ 
रे॥२२॥ 
रे। 
रे॥३३॥ 
रे। 
रे ॥२३४॥ 
रे। 
रे ॥ ३५॥ 


नही धमं टोयो रे 


पिण मिश्र करणी नही कोयो रे॥३६॥ 


ओ निश्च अणहुतो 


गोरो रे। 


त्यां जीयो मिश्रे गोलो. २॥३७॥ 


६१८ 


वुपातर दनि ते एकत सावद्य, 
अतराय पडे तिणि सूं मूनज सामे, 
करूपातर दनि नं साघां त्रिविधे त्यागो 
तिमि दन मे घमं पर्ये, 
सामायक पोषां माहँ श्रावक, 
जोउ भर कनै सानी करे दर्वि 
जिण दनि सूं ममे समायक पोषो, 
एहवो सव्य दन छँ सोटो, 
मन पुने पाण पुने कल्यं सतर 
ते पात्रः सूं पुन कृपातर सं पाप, 
अन मिश्रे पाण मिश्रे नत चाल्यो, 
मिश्च धर्मं सगवते न भाष्यो, 
व्स॒ दान कल्या ख्ांग महि, 
आलां दनां रया अथं उवा करे नै, 
कहँ धर्मं अघम दान कर दीया त्यारा, 
तिण सूं मिश्र कहां घमं मघमं रो, 
इण विध पिश्र कहं छ अग्यानी, 
साची वात सूतर री न माने, 
नव॒ पदारथ माहे जीवं अजीव, 
इण सरघा रे लेखं सात पदारथ, 
नवं पदारथं से धुर सूं जीव अजीव, 
जो आर दान माहँ मिध होसी तो, 
जो सात पदारथ महिं मिश्र ने थपें 
उठे जीव अजीव अठे घर्मं अधर्म, 
पुनादिकि सात पदारथ महैः 
व्य्‌ - भेला नहीं छ धर्म मघ, 
दान साला मंवि दूषण र्पाणी अगन री, 
आय मर्गे त्यनिं दान दे द्गचाले, 
छं काय रा जीवां नै जीवां मारी नै, 
अथवा हाथां सूं छ काय जीवां रो, 
जोपापहोसी तो सगल्लं नें पाप, 
जो दिणही एक बोर मेपोप कतो, 


भिश्यु-मन्थ रन्नाकर ( खण्ड्‌ १ } 


तिणमे श्वी जिण आगन्यां नाही रे। 
"५७ घमं नही तिणि पादी रे॥ ३८] 
तिणने मन करे मलो न जाणे" २ 
ते जणं घरमे केम पिचछणे २ ३६॥ 
साध विनां बओरां ने देवा त्यामोंरे। 
तो साभायकं पोषो भागों २॥४०॥ 
वले साधपर्णो पिण भगे रे। 
त्तिणरां आखा फल क्मि ऊं २॥५१॥ 
छेण सण वसतर पुन चाल्यो रे। 
भ धोचों मिश्च रो कांई घाल्यो रे॥ ४२॥ 
लेण सेण वचसतर मिध नीरे) 
किणही सतर रे माही र२१४३॥ 
गुण ज्सिद्‌ त्यांरा नामो रे। 
मिश्र के उल्या तांमो र२॥५४] 
माठ दाना रो विवरो नाही रे। 
आट दान रे माही र२॥५५॥ 
ते गाढो रद्या मत भाली रे। 
त्यारे आडी छै कमं सूपं राली रे ॥ ५६॥ 
त्यारा न्यारा बता्वे रे। 
जीव॒ अजीवं रों मिध धवं २े॥४७॥ 
बाकी गुण जिसा नाम सरातोंडरे। 
ए पिण सातोई मिध होड रे॥४८॥ 
तो दान मिश्र नही भने रे। 
वाकी समच सूतर रो पाठो २॥५६॥ 
जीव अजीव रो भेक नाही रे। 
मदद दान रे माहीं रे॥५०॥ 
वाउ वनसपति ने तसकायो रे। 
लावा पीवा भोगववा तायो रे॥ ५१॥ 
मन॒ भनि त्यानि खव रे 
कहि कहि तँ टकी करावें रे ॥ ५९॥ 
मिश्र होसी तो सगर नँ मिश्रो रे) 
मि होय गयो फितिरो रे१५३॥ 


चिरत इविरत री चौपड ¦ दाङ ११ ९११ 


जीव॒ ने जीव खवावण नेदेव, व्छे हाथां मूं मार खवेरवे रे) 

ए प्रतपं पप उधाडो दीस, तिणमे िश्र किहायी धावे रे} ५४॥ 

जीव खवाया मे मध्र प्पे, ते सरा धणीदै खोदी रे। 

दण सरधा सं नख गया अनता, त्या ठीधी छ अटी पोटी रे॥५५॥ 

हणं मिमे भगण अनेकक्ट्याजिण, ते पूरा कणी न भवि रे। 

इम साभ उत नरनारी, पि्र रे संग जवे रे॥५६॥ 
५ 


दषः; १२ 
द्द 


जिण शांसणं में जिण अगन्यां बडी, 
ज्यां जिण भगन्यां ओटखी नही, 


दोय करणी संसार मे, 
निरवद करणी मे जिण आागन्यां, 
साव््य करणी संसारं ची 
संसार वधे र तेहथी, 
हिव किहां किहं छ जिण आगत्या, 
बुधवंत॒ करे विचारण, 


नोकारसी, 
संसार मे, 


पचखाण 
खाखां 


कृरे 


दान दें 


कोड्‌ 
कोद 


आगत्यां सीत नोकारसी, 
दान द ललं संसार भे 
मोहरत॒ त्यागे एक भूगड, 
जीव चुडा लाता दाम 
मोहस्त त्यागे एक भगो, 
सं कर्मं कटे तिण जीव रे 
कोद सीव चुके लालां दाम दै 
ओ तो उपगार संसार नो, 
कोड साधां नँ वेहर्बे एक तिणखलो, 
कोद श्रावक जमाव काग मे, 
साधां ने वेहरावे एक तिणलछलो, 
तिण सं आया दीधी अप तेहन, 
नेद श्रावक न जमाव कोडाग ये 
दण छ काय रों सच पोीयो, 
यहु आओंकड प्रत्येक गार्था के अन्तमेंदै। 


जिण 
कोड 
अंतर 
कोड 
अतर 
तिण 


ते ओकं वुधवांन | 
ते जीव विकल स्मान ॥ १॥ 
सव्य निरवदं जांण। 
तिणसूं पामे पद निरवांण ॥ २॥ 
तिण्े श्री जिण आगन्यां नाही । 
घ्म न्हीं त्ति माही।३॥ 
करिहां किहां आगत्यां नाहि 
निरणों करौं मन माहिं॥४॥ 


ढा 


त्तिणरी आगन्या चो जिण मप हो 
पयां आप रहो चुपचाप हं! 
ह बलिहारी हो श्री जिणजी रौ भगन्या५ ॥ १॥ 
कीघां कट पतात आढ कमं हो। 
ते तो आपरो भाष्यो नही ध्म ह 1 ह° ९॥ 
त्तिणरी आग्या यो ये जिणराज हो । 
त्ते आप रहौ सून सभ हो॥२॥ 
ते तो आपसे सीखायो रच धप हो) 
उतकष्टा पमं सुख परम हो) ४॥ 
ते त्तो आपरो शीखायो नही घ्म हौ) 
तिणसं कट्ता न जाण्या आप करम हो ॥ ५॥ 
तिणरी म्या चयौ आपं साष्यात टो \ 
तिणरी ग्या न द्यो भंसमातत हो ॥ ६॥ 
तिणर बारमो वरत कल्यौ आप हो । 
वे कट्ता जाण्यां तिणरा पाप हो । 
ते तो साक्य कांमो जांण्मो अप हो! 
तिण मे घ्म रीन करी य थापहो॥ २८॥ 


॥ ७ ॥ 


विरत इविरत री चोप ठार १२ 


कोड करे वीयाक्व श्रावका तणी, 
उण तीलो कीयो सख छकायं रो, 
उघड मुखं गुणे छ सघत ने, 
जिण मे भाप तणी आगन्या नरी, 
उघड मुख गृण चछ नवकरार ने, 
तिणमे धमं सर भोला थका, 
जेणा सू गुणे एके नवकार ने, 
तिणमे आप तणी दै अग्र्यां, 
कदर सयु नाम धराय ने, 
त्या मेष भाड्यो भगवान रो, 
मून कही थे साघु रं सव्दयदानमे, 
तिणरो फलं ते सूतर मे बताचीयो, 
परदेसी राजा कल्यो केसी साम नें 
महार सति सह गंप छे लालसे, 
एक भाग रण्या निमते करे 
तीजो भाग घोडा हाथ्यां निपते करे, 
च्यार भाग साव्य कामो जाग न, 
जो उवे धमं कटेद जाणता, 
सावद्य किरतव च्यारं भाग रान रा, 
तिण सूं च्यारं बरोबर जाण 


1“ 


दान दे मादी दानसारक नै, 
सात सहस गाम हृता सार्वे 
च्यारू भाग करे आप त्यारो हुवो, 
तिण तिथ न कधी त्िण राज री, 
मो तो दान भरा ने भलाय नै, 
चनेदे प्रकार नो दान साव ने, 
चोथो भाग ते दान रे ताल के, 
तीन भाग्यं इण ने पिण धापीयो, 
साढा सतस भाप्रं दान ताल के, 
त्यारा हासल रो घान राय ने, 
ट्वा माम जाणीजे खाल, 
हासल आयो ते तो जाणीने धणो, 


६१३ 


त्ठे पिण आपरे छ मून हो) 
ते किसतवं जांणो आप अवन हो & ॥ 
वके कोडंगमे गुणे छे नकार हौ 
तिण मे घेन सरघूं छिगार हो) १०1 
तिण वाड काय माद्या सख हो । 
तिणरे छगा कुगुरा रा कं हो ॥ ११॥ 
तिण सूं कोडं भवांराक्टे कमहो। 
तिणरे निस्वे छ निरजरा घम हो 1 १२॥ 
प्रससे छ सव्य दान हो! 
त्यारा घट माहे घोर भग्यांन हो ॥ १३॥ 
ते तो तराय पडती जांण हो। 
तिणरी वुघवतं करसी पिद्ंण दो ॥ १४॥ 
म्हारे तो च चतो वेराण हो। 
तिणरा केरे च्यार भागं हो १५ 
वीजो भाग करे संजांन हो) 
चोथो भागं क्रे देवा दनं हो॥ १६१ 
मून सामे रद्य केसी साम हो। 
तो करता तिणरा गुणग्रामं हो ॥ १७॥ 
त्यामे जीवा री हिसा अत्त हो) 
मून स्फी मतवत हो) 
ह बलिहारी हो श्री जिणजी री मून मे ॥ १८ ॥ 


परदेसी राजानं हो । 
तिणरो चोथो भाग दीयो दांन दहो॥ १६1] 
तिण जाण्यो सुप्चार नो मागं हो। 
रह्यो मुगत स सनमुख छाग हो ॥ २०॥ 
तिणरी पछी न दीस वात हो! 
गो तो राख्यो निज पोतारे हाथ हो ॥ २११ 
नही र्यो पोता रे हाथ हो) 
छ काय जीवारी जणी घात हो ॥ २२९१ 
दिन दिनि प्रते मठेरा पाच गाम हो 1 
दानसाला माड़ी संम ठंम हो २३॥ 
तेतो चोथा माराराथा गाम हो| 
तेये हती धणी गमाम हो॥२४॥ 


६१४ 


हासल मायो हुवे एकीका गांम रो, 
दिनि दिन प्रते म्ठेरा पांच माप रो, 
इण लेख हुवो एक वरस तरणो, 
इको ओदो तो आप नणि र्या, 
पाणी कगे पांच कोड मण आसर 
अगन पिण एक कोड मण जांणीजे, 
नित॒ धान हजारां मण रांघता, 
तटे लूण मणा वघ सगतो, 
फूटारादिक अनेक पाणी मके, 
घान हजारां मण राघतां, 
दिनि दिन प्रते मारी चै कायने, 
त्यांरी हिसा रो पाप गिण नही, 
एहवा दुष्ट हिसाधर्मी जीवे ने, 
तिणरे पिण घट में घोर अंधार रख, 
केद्‌ जीव खवायां मे पुन कहे 
ए दोनूरई्‌ व्र छ वापा, 
जीवे खाधां खवायां भो जांणीयां, 
आं सरघां प्ल्पी छ बापरी, 
केड कहे ओीवां न माख्यां विनां, 
जीव मस्यां रो पाप च्छे नहीं 
केड्‌ कहु जीव मास्यां विना, 
पिण ओव भरण री सानी करे, 
केदः धमं नँ मिश्र क्रा मणी, 
तिणरा चौखा परिणाम कहां थकी, 
कोड जीव सवव छं तेहनां, 
कहे धर्मं नँ मिश्र हुवे नही, 
जीव खांण रा परिणाम कै अति बुरा 
यही भोला ने न्ह भरम मे, 
जिण ओरुख रीधी ओआपरी आगन्यां, 
तिण आपने पिण ओकरुखे लीया, 
नजिण आम्या न ओखी आपरी, 
तिण आपने ओरुख्या नही, 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड \ १) 
दस सर्त भण रे उनमान हो, 
उणो पचास हनार मण घान हो ॥ २१ ॥ 
पूणा दोय कोड मण घन हो, 
महं तो अटकर सूं बाध्यो उन्मान हो ॥ २६॥ 
पूणां दोय कोड मण राध्या धान हो 
खण छ खा मरण रे उनमानं हो 1२७] 
अगन पाणी हजारा मण जण हो। 
वाउकाय रो ई बोहत घमसांण हो ॥ २८॥ 
वले वनसपती पांणी माय हो। 
तिहां अनेक मूा त्सकाथ हो ॥ २६॥ 
कीधी अनंत जीवां री घात हो। 
तिणरे हिसा धर्मी रो प्िथ्यात हो ॥ ३०॥ 
केद जाणें छ अग्यांनी साघ हो। 
ते पिण नीमाई निवे असाघहो॥३१॥ 
केद मिश्र कहँ छै मूढ हो, 
कर कर मिथ्यात री रूढं हो॥३२॥ 
तीनू करणां पाप हो। 
ते पिण दीधी बागल्या उथापं दहो ॥३२३॥ 
ध्म न हवे ताम हो। 
चोखा चाहीजं निज परिणाम हो ॥३४॥ 
मिश्र न हवे छ ताम हो। 
ले के परिणामां रो नाम हो) ३५॥ 
छ काय रो करे घमसांण हो, 
पर जीवां रा टे प्राग हो॥३६॥ 
चोखा कहै छ परिणामं हो। 
जीव॒ खवायां विण ताम हो ॥ २५॥ 
खवावण रा पिण खोदा परिणाम हो। 
ले छे परिणामां रो नाम हो ॥रे॥ 
जिण गोलल्ल कीधी आपरी मुन हो! 
तिणरी टक्गी मारी पाठी जन हो ॥ २९॥ 
आपरी नहीं मोरी पून हो। 
तिणरं जथसी माठी माढी जुन हौ ॥४०॥ 


विरद इविरत की चोप ; टार १२ 


केड जिण अग्त्यां बारें धमक, 
ते दोन्‌ विषे बै छ बापडा, 
मआपरो धमं आपरी आम्या मभ, 
जिण घमं निण स्या बार कहे, 
अप अवसर देखी ने बोरीया, 
जिहा आप तणी अगत्या नही, 
सेषघारौ थापे सावद्यं दनं ने, 
वके द्या कहै छ काय बचावीयां, 
छं काय जीवां ने जीवां मार ने, 
तिणरे तो छ काय जीवा तणी; 
कोद दान देवे तिण्त्ते वरज न, 
ते जवं ब्चायां दान उथपे, 
छ कोय जीवा नते भारं दान दे, 
च्छे फिर फिर बेचाचे छं काय ने, 
साव्य दानिं दीया द्या उथपे, 
ते सव्य दया दान संसार ना, 
त्रिविधे त्रिनिषे छं काय हणवी नही, 
दान देणो सुपातर ने क्यो, 
दनि दया दोनू मारण मोष रा, 


यने ख्डी रीत्त आरघीया, 
जप तणी भग्यं गोरखायवा, 
संवत अररे चमाछेसमे, 


९१५ 


जिण आग्या माहे कहे छँ पपर हो) 

कू कर कर॒ अग्यानी विलाप हो ॥ ४१॥ 
आपरो घमं नही आपरीमाग्या बार हो । 

ते पूरा छ मूढ गिवार हो) ४२॥ 
अप अवसर देखे सामी मून हो। 

ते करणी छ जबक जवन हो \॥४२॥ 
तिण दानं सूं दयां उठ जाय हो। 

तिण सू दान उथप गयो ताय हौ ।॥ ४४॥ 
कोड्‌ दान दे सपाररे माय हो। 

घट मे दयां रह नही काय हो ॥५५॥ 
जीवां ब्चावे छं काय हो 
त्यांस स्यारा र्यां सुखे थाय दहो ॥ ४६॥ 
तिण दान सं मुग्त न जाय हो। 

तिण सूं कमं कट नही ताय हो \ ४७॥ 
सावद्य दया सूं उथ्पे अभय दान हो । 

त्याने ओक्खं ते बुधवांन हो ॥ ४४॥ 
माथे दया कही जिण रायदहो। 

तिण सूं मुगत सूखे सुते जाय हो ॥ ५६॥ 
ते तो भापरी भगन्यां सहीत हो । 

ते ग्या जमारो जीत ॒हो॥५०॥ 
जोड कीधी घेनावस मफार हो) 
माहा सुदि सातम विस्पतयार हो ॥ ५१॥ 
@ 


टार: १३ 
ङ्ह 


कड्‌ मेषघारी कर म्ह धरमं॑री, 
पाप करतां नं वरजं द्यां, 
राइ पापनें घमं मेरू जितो, 
अनेक ंगाछडइण भिन्ना, 
पापं करण री आगत्यां यां नही, 
मिश्च करता नें पिण चरजां नी, 
दण विधि करे दं पल्पणा, 
प्रत पच्छयां रा जाव ने उपजे, 
कं एकत धम्‌ री यां जागन्यां 
मून करां मिश्च नँ बोलां नरी, 
हिरवे कुण कुण प्रहत पूद्धीया, 
ते चित ल्गाय नं सामो, 


आग्न्यं यां छां तांम। 
मून करां मिश्रने ठम १॥ 
घमं राद नें सेर सम पाप। 
त्ठे रहां चुप चाप॥२॥ 
मिश्र री पिण आग्या यां नाय । 
म्ह जण रहां मन मांय॥ ३॥ 
पिण बोले नही वघ चार । 
जब फिरतां न छग बार॥ ४॥ 
पपि करतां नें वरजां साख्यात। 
पिण यां तीनूड मे फिरजात ॥ ५ ॥ 
त्यांरी सरघा रो १३ उघाड ) 
अल्प मातर कटू विसत्तार ॥ ६ ॥ 


ट 


[ तीजी सुमत छे रषा ए | 


श्रावकं श्रावक री मीयाक्च करे 
तिमे धमं कहै छं निपकं सूं, 


पहला कषिता धर्मं री यां बआगन्यां, 
त्यांरा चोल्यां री कक त्याने नही, 
श्रावक श्रावक री पडिलिहिण करे, 
तिण मे पिण धर्मं चोड के, 
श्रावक श्रावक नँ देवें समायक मसे, 


त्िण च घर्मं जाणे पिणन दे आगत्या, 
इत्यादिक वोट भनेकं म, 
तिण धर्मं री नही द भआगन्याः 


कँ स्ह धर्मे करण री यां आगन्यां, 
जो धर्मं करण री भाग्यं दे नही, 


~~ --~------------------- मरे 
भ्यहु अकि प्रत्येक गाथा के अन्त मे) 


सामायक नै पोषा माही रे। 
तिणरी आगत्यां देवे नाही रे। 
सरधा सुणजो निनवां तणी*॥ १॥ 
धर्म सरं आग्या देवे नाही २। 
सुच ववेक नहीं त्यां माहीं रे॥स०२॥ 
साता पुरै करर नमसकारो रे। 
तिणरी पिण आग्या नही देँ लिगारो रे॥३॥ 
पजणी कपडाद्कि जांणी रे) 
ते तो पूरा घ मूढ अर्याणो रे॥ ४॥ 
कहे छ एकंत घर्मो र) 
जन सीकल गयो सरघा रो भर्भोरे॥ ५॥ 
यही मेले अनांखी रे। 
जब सरघा में पड गदधूढोरे॥ \॥ 


चिरत इविरत की चौपई ; ढर्‌ १३ 


करणी करण रो उपदेस दे, 
वक्ते धमं निकेषल कहे तेहमे, 
पाप छागो जाणे आगन्यां दीया, 
एहवी उषी संरा छे तेहनी, 
पापं कहे धमं री आगन्यां दीयां, 
धर्मं, करण री आगत्या देता उर, 
कदा जाव असक्ता जांण ने, 
घमं कषयो पचिला बोलो मभ, 
दोय वाना भिध्र कहे तेह ने, 
त्याने पाञ्ो जाब न उपजे, 
तो सापायकं पोषा मे, 
ते दोय वांना मिश्र कीया, 
जब उ कुं दोय बाना मिश्र कीया, 
एहेवी उवी जे उठे तिहते, 
पश्र कीया सपायके भागे नही, 
तो उवे पि्रसरघे छे साव्य दान मे, 
आठ दाना ने पिणं भिश्र करहु, 
मिश्र दन भगवते न भाषीयो, 
जो मिश्र कीया सामायक भगे नाही रे, 
जी आठ दासं सामायक मे दे नही, 
श्रावक नै भनेकं दरब दीया, 
मिश्र कीया सामायक भागे नही, 
धर्म॑ तणी तो नही देवे आगन्यां, 
वले पाप तणी देवे आगन्यां, 
कहु म्ह पाप करता ने वरज द्या, 
त्यांरी सरघा री सममः त्याने नही, 
साध चेला चेली करे तेहमे, 
पाप जणे नँ देवें आगन्यां, 
साध साघवी असणादिक भोगवे, 
तिणमे पपि जाणे नँ देवे आगन्या, 
वीयावच॒ करावे तिण 
तिणरी पिण दैवे दे 
७८ 


अन्यां, 


साध नै, 


६९७ 


तिणरी प्रससा गुणग्राम करतारे। 
तिणरी आग्त्यां नही दे इरतारे।॥ ७॥ 
प्रसंसा कीयां जणे धर्मो रे। 
त्यारे मोटो मिथ्यात नोमर्मोरे॥ ८॥ 
ते उठी जठाथी मूटी रे। 
त्यारी हीया निखाड री षूटीरे॥ ६॥ 
तो उ फिर जाभे करे ताना मानारे। 
त्यामे केहि दे पिश दोयं वानारे॥ १० 1॥ 
ल्याय चरचा माहं वांधं रीजेंरे। 
एह्वा प्रह्नं पधी २॥ १९१॥ 
राष्यो छे तिण उपरतं त्यागो रे। 
सापायकं ने पोषो मार्गो रे १२॥ 
सामायक पोषो भगे नाही रे। 
भूर बोलण री सक न काईरे\१३॥ 
ते पिण चोड डं चलायो रे। 
ते पण देणो सामायक माल्यो रे॥ १४॥ 
ते पण एकत भूसावायो रे। 
भो पिण गाला सूं गोलो चेलायो रे ॥ १५॥ 
तो आठ दान सामायकेमे देणां रे। 
त्या विकला री बोली रा क्या केणा रे ॥ १६॥ 
दोय नाना मिश्र कहु तादयो रे। 
तो श्रावक ने देणा सामायके पाह्यो रे ॥ १७॥ 
ते मत॒ जा्क कुंडो रे। 
तिण सरघा रो सुणजों फितूरो रे॥ १८॥ 
ते पिणं थोडा माहु फिर जायो रे। 
आ पिण कुंडी करे वकवायो रे॥ १६॥ 
पाप जाणे छ मूढ अग्यानी रे। 
त्याने किण विघ कीजे म्यानी रे।॥ २०॥ 
केपडादिक दरब वशेष रे। 
निज बोल्या सायो मही देखे रे ॥ २१॥ 
तिणमे पाप निकेवल धापिं रे। 
आपरी सरधा ` आप उथापे २े॥२२॥ 


९१८ 


साध नदी उतरे छँ 


तेहमे, 
तिणरी पणि भ्या देतां थका, 
इत्यादिके साधां रा काम करावता, 
तिणमे पाप जणे द आगन्यां, 
पेखा करितां वरां निसंक सूं, 
ते वरजणों तो जिद रहय, 
पाप री करणी जणे छ तेहन 


धमं करणी जाणे न दै आगत्या, 
हरीया जव देखे नं भिडके मिरगला, 
पास माल्या देख उरं नाही, 
मिरग सरीषा अग्यांनी जीवडा, 
पाप करणी जाणे देवे अआगन्यां, 
कृहितां धमं करण री दां आगन्यां, 
यां दोयां बवोखछां मे भूखा पर्या, 
उघाडे मुख गुणं छ नोकार ने, 


तिणमे दोय वांना मिश्र कटुः 
उधाडे मुख गुणे छै तेहन, 
कहे मून करां म्ह भिश्र मे, 


सामायक वालं चटा रो विनो कर 


तिणमे मिश्र सरन वरज दे, 
इत्यादिक वो अनेक मे, 
ते पिण मिश्र करतां नें वरज दै, 


करें म्ह मिश्र स्किंणे वोल बोला नहीं 
मुन छोड नँ लग्र बोलवा, 
दोय वांना तो मुख सूं कहं दीया, 
दोय बाना कल्यां तो मून उड गक 
दोय वाना मिश्र जाब्क नही, 
तेहीज भिश्च करतां नं चरजं द 
मन मे दोय बाना मिश्र क्ष 
साव्य मे पुन पाप दोन्‌ कटेः 
मन वाला नँ मूल बोलणो नहीं 
श्र याप्यं तो मनं उठ गक 


भिष्षु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


पाप निकेवेल जाणे दे | 
संका मूर न अणि र२॥ २३] 
ते पिण निखद नें निरदोषों २। 
त्यांरा॒बोल्या गया सवं फोकं २॥ २४॥ 
पाप क्रतां ने जोयों रे। 
उलटा आगन्थां देवे छँ ताह्यो २॥२५॥ 
तिणरी आगन्यां देवण सुरा रे। 
दनूं परकारे मूढ द पूरा रे॥२६॥ 
डरता थका दूर जायो रे। 
जाय पडे जाक माह्यो रे॥२७॥ 
घर्म जणे आगन्यां दे नाही रे। 
ते खता मिथ्या रे माही रे॥२८॥ 
पाप करतां नँ वरजां ताद्य रे। 
मिश्र में भूखा किण विघ थायो रे॥ २६॥ 
वले सूतर बोल समायो रे ` 


मिश्र में मन कहं छ ताह्यो २॥३०॥ 


कहं मत॒ गुण उघाडे मूर रे \ 
तो ए मुन भगि काय वूरे॥२१॥ 
वले वीयाक्च ने नमसकारो रे। 
जब पड गयो मन मेँ बगारो रे॥२९॥ 
मिश्च जणे छँ मूढ अयांणो रे। 
मुन भांग दीधी मढ जांणो २।२९। 
तेहीज वरजं मिश्र नँ जांणो रे। 
त्यारे तेपिण नही चँ पिच्याणो रे॥ ३४॥ 
तो ए मून क किण ले रे। 
ततिण साह्यं मूढ न देवं २॥३५॥ 
एतो यं ही चका कूडो २े। 
जब पड गद्‌ मन मे धूढोरे॥३९॥ 
ते तो उनी जडी भटी रे। 
त्यारी हीवा निकाडे री षट रे 1 ३७॥ 
रे। 
रे ॥ ३८ ॥ 


विरत इविरत फी चौपई : ढार १६ 


मुन क्रो भवि मिश्र केही, 
एहवी उघी करे छ परूपणा, 
कोद प्रशन पै साध ने, 


जब जाणे नही तिणने सममा, 
जो जाबं देवे जातां तेह ने, 


प्रवचन तणी वे हीणता, 
हत्यादिक अनेकं कारण पञ्यां, 
पिण मिध न जणे तहने, 
म्र दान कहै छँ तेह नै, 
माप दूबे गोरा नँ डबोवता, 
दस दान भगवते माषीया, 
कोड आठ दना मे मिश्र कहे, 
दस दान कृष्या छ तेहमे, 
पिण मिश्र दानं जाक नही, 
कहि कहि ने कितिरो कहु, 
ज्या मिश्र दानं परूपीयो, 
मिश्र दान मिथ्यात ओरुखायवा, 
सवत अठारे वरस वावन, 


६१६ 
यारो परमार्थ एक जाणो रे। 
मिश्र थापणने मूढ अ्यांणो रे॥ ३६॥ 
खछोका ना मारग पू मिरूता तामो रे। 

जब मून करर तिण ठंमो रे॥४०॥ 
तोडउ करे जिणघमं री दहेखारे। 

जब मून सामे तिण बेखां र२े॥४१॥ 
जब साधु तो मूर म बोरे रे। 
मव्सर देखे तो बोले मून खोरे रे ॥ ४२॥ 
घट माहे घोर अंधारो रे। 

ते गया जमारो हारो रे॥४३॥ 
त्यामे मिश्र दानं नही कोद रे। 

ते गया जमारो खोड रे॥४४॥ 
केयक आच्छा ने केयकं भंडा रे। 

मिध सरधे अग्यानी कंय बृूडा रे॥ ४५॥ 
दान मिश्र तो नाही रे। 

ते खूता मिथ्यात रे माही रे॥४६॥ 
जोड कीधी पारी सहर मभारो रे। 

सावणं विद तेरसं मगख्वारो रे॥ ४७॥ 
@ 


टार : १५ 


द्य 
| कैद भेष धारयं तमी, परष्टणा खोदी धणी छै अतं! 
वेढे खोदी ॥ करं छै प्ह्मणा, हीयषूट भ्यं शृ क्कंत॥!॥ 
घरविक श्राक्करो विनो वीया्च्च करः तिण मे फटे द्व छं 
क्ले धमे केँ साता पूटीयां, ते मूल अयागी पपं॥२॥ 
सावसा रौ चिनौ वीयाक्चं करैः तिणरं कटे छ एप क्म) 
जये श्रावक श्रावकां रो विनो वीयावचकरे, तिणते पमि छै धप॥३॥ 
साध साधये वितो वीयाव्च कर पमि ध्क श्रक्र रो जांष) ` 
यो किं मूढ धमं मिष भाषीयो, इसदी कँ छ पूढ अयाण॥ ४] 
त्थांरी सरार खबर त्याने कही, येही करं त्वाय 


€ 


त्यारी शोधी सरथा पट क ते पुणजो चित स्थाय) \॥ 


टार 
[शर श्ररुकम्या भिर्‌ श्राया मे | 

पाधरौ विनो वीयाव्व साध करे, ज्यं श्वाक्कं मँ राक रो करणे) 

कैद पूढ॒मिथ्याती इसडी पर्प, त्यारी सोधै परा रो सामतो निरणे। 
दण संघ सरघा रो तिरणों कीनो* ॥ १॥ 

एकंण कामादिक मारण रे नेम कीधो, ते चमदिष्टौ हुवो श्रावकं त्री । 
तिण पातै एकम वारं द्रत रीवा, साका सोकं सू कीतर भारी ॥९२॥ 

कागादिकि पारण रो सुस पहला कीरयो चै, ते तो श्रावक च उण मेती पटो । 
तिमे विने करणो साधा र रीत चँ तिम, त्‌े तो यर लेषे यारो म षये॥ ३॥ 

उषते अतौ दे उभो हणो, आषण छोडविनो करणो सष तपय ) 
साता पूप देम हाय नोट नै भापथी उवे आरण बेबे नः ॥ ४॥ 

त्याद्कि विने सघरो साध कर तिम, श्रावक रौ विनो धावने रोड 1 
तरकरतो यासे परत यज उथप्यो, भप रा बोल्या ते नहीं भप २ न ५॥ 

[१ भे रहो ह + + रीधाप्या मह । 
छोय साध ने सष रौ अप्यामे खण, यु भावकं नै नावा प 
छोटा साध ने साध भाप्यामे चरते, ज याकनेावको भाषापाक 

मेन चे दीपै चै भूहा। 

वाघ वडा री भाग्या मेन काटे तेतो व्यार तीरथ दीं च ¶ 

० श्रावकं उणरी भाग्या नही पठि, तो यर श्रावं पारेरेवे सगलाईवु + ॥ 


~ म 
ष्यह्‌ मीक प्रत्येक माथा ॐ अन्त मे ६। 
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छोटा साधां ने वडा सवै साधां री, 
वयुं यारा श्रावक ने वडा सर्वं श्रावका री, 
यार छोटा श्रावक बडा सवं श्रावका री, 
तो यारे ञे यारां सगखाद श्रावक, 
तडा श्रावक रो करे विनो वीयावच, 
धमे कहे पिणं भआगन्यान देवः 
कोद मा वाप पहली वेटो श्रावक हुवो, 
यारेक्वे वेट री ग्या महु रहणो, 
पहिल श्रावकरा व्रत वेदे लीया रख, 
तिणयो विनो करणो साचां र रीत दछतिम, 
वेय नँ आवो दें उभो हणो, 
सातां पृच्णी दोनृद हाय जोडी ने, 
मन॒ गषती वियावच करणी वेया री, 
वले रारो वेटाने केदे नहीं देणो, 
इत्यादिक साध रो साघ विनो करे तिम्‌, 
न केरेतो थारो मत॒ यांहीन उथार््यो, 
छोटा साच ने बडासाघा री माग्यामे रहिणो, 
जो छोटा साच ने बडा साच भाग्या मे चखवे, 
छोटा साध वडारी आग्याने न चाले, 
जोउवपि वेटारी ग्या नही पारे, 
छोटा साध ने जडा सर्वं साधां री, 
ज्य्‌ वाप थकी वेटो वंडो श्रवके छ, 
जोमाबाप थकी वेटो बडो श्रावकं छ 
तो यारे च्ञ मा ने वप दोनूद, 
कोड्‌ वाप पेहटी वटो साघ हुवो छ, 
ज्य यारे च्चे विनो करणो वटं रो, 
पहा तो वेया री वहुमां श्रावका हृद्‌, 
यारी सरघा रे लेखं सास ने व्हुमां रो, 
वडा साघ रो चिनौं वियावच करं तिम, 
न करे तो साप अवनीत वहं री, 
जो उवा सासु वहूथां ने पगे गवि, 
वारं ले तो इण अवनीत पणा सू, 


६२१ 


मासाततणा टारणी दै तेतीस । , 
आसात्तणा रालणी निसदीस॥ ८ ॥ 
आसातणा न टे रूडी रीत! ` 
चोड दीसे उघाडा अवनीत ।॥ & \ 
यारे टेखे' तो मोहीज विने मूर घम्‌ 1 

थे भला रे भूखा अग्यानी ममं॥ १०॥ 
पच्छ सा बाप श्रावकं हभ वरत धार ! 

नित नित वेया ने करणो नमसकार 1 ११॥ 
ते मावपिथीतो दछैश्रावेक भीटो। 

त करे तो यारे रेखे यारो मत खोयों ॥ १२॥ 
आसण छोड विनो करणो सीस ममाय । 

अपर थी उचे आसण नेसावणो ताय ॥ १३॥ 
सेवा मगत करणी वेटा री दिनं रात ¦ 

तति करता विच नही करणी वात ॥ १४॥ 


बेरा रो विनो मा बापने सारो करणो 1 
आप रावोल्यां रो नही भाप रे निरणो ॥ १५॥ 
ञ्यू मावापतेवेटारीभाग्यामेरहिणो । 
तो वीपने वेट री आग्या पालण सो कटहिर्णो ॥१९॥ 
ते तो च्यार तीरथ माहे दीते छँ भूडा । 


तो यारेच्ेखेमाने वाप दोनूद॒वूडा ॥ १७॥ 
आसातणा टाल्णी तेतीस। 
तिणरी आसत्तणां टारुणी निसदीस ॥ १८॥ 
तिणरी आसातणा न टे रूडी रीत । 
चोडं दीसे उधाडा अवनीत ॥ १६॥ 
तिणरो विनो करे दिष्या मेवडो जाण) 
भाप सू वसतां माहे वहो पिछंण॥ २०॥ 
प्छ साम हृद वारे त्रत॒धारी। 
विनो करणो रहिणो आगत्या कारी ॥ २१॥ 
नहुभं रो विनो साप नँ करणों। 
विने मूक धर्म॑गयो किम तरणो ॥ २२॥ 
जव तो यारे कें सास गाढ़ी वृ । 
सासू न वहुभां सारी जासी नरक नी तुडी ॥ २३ ॥ 


ह्य्‌ 


राना रसा अमरा ने चाकर बांदा, 
राजा सूं पहा श्रावक त्रत लीघा, 
वले छतीस पवन माहि श्रावक वडा चछ 
त्यांरो विनोँ करणो सधां रौ रीत छँ तिम, 
चक्रवत सूं बो छ दास रो दास, 
ज्य यारे लेखे राजा ने छतीस पवन रौ, 
छोटो श्वावकं सामायक पोषा माहं वेल, 
तिणरो विनो करणो साधां रे रीत छे तिम, 
जनं तो कहं ओ तो सामायक माहं वेट, 
इण वंीयाने छटा विनो न करणो, 
वडो श्रावक तो छोय नँ नहीं वदि, 
ए दौनूंड मरहोमां अंखठ हुआ छे, 
जव तो यारे चन छोट चै व्डंसे, 
सांकडां पचखाण वाला श्रावक रत, 
चोट श्रावक रे विरत मेरुजिती च्छ 
जो सामा मे क्डंरोविनोंनकरेत्तो, 
दोर श्राच्क तो सील रतन ादरीयो, 
जो सामादमे क्डारोंविनोनक्रं तो, 
नडा श्रावक रँ वरत पचखांण छ थोडा, 
जो समादमे क्डंरोविनोन करणो तो, 
पहला तो छं श्रावक समाद कीची छ, 
जब तो छोय नं से चिनोंकरं द, 
चरतां च्च तो बडीं रो विनीत कीधो, 
इण व्डं रो विनी कीयो किण लेखे, 
सामायक मे सामायक वालो वदि दध 
जिण पेहरी सामाई करी ते व्डो चछ, 
सापाइ मे तो बडा सेँविनो नकी, 
पचै वसतां मे बडा ने स्ामायक वदे, 
सां रो विनं साव करे पिम, 
तो श्रावक श्रावक ने तीखूता सूं वादे, 
चणो विनो कीयां धणो धर्म॒ होसी, 
श्रावक री तीखूता सूं वंदणा उथपे, 
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वले ढोल इंवादि सरडा ताम 
त्वारो राजा ने विनो करणो सीस्नांम ॥ २४॥ 
त्यांसे राजा नैंपूचछ ने काढणो निरो । 

ज्य मप सू बडा श्रावक रो विनो करणो २५॥ 
तिणरो चक्तवतं विनं करे बडो जांण | 

विनो करणो वरतां माहि वडा पिद्धोण ॥ २६॥ 
कोई बडो श्रावक पिणं पाते भ्यो । 

यारे चतं तो कमीय न राणी कायो ॥ २७॥ 
वडो भ्राव्क तो इविरत माहं चो । 

इण हौ जें परण यायो हियो ष्टो ॥ २८ ॥ 
छोटो श्रावकं पिण बडा नँ वादे नही } 

हिचें तो यारे चिनोन दीसे काई। २६) 
कारण सृ न दीपे कार! 

वडा श्रावकं ने वांदणां नाही) ३०॥ 
वडा श्चा रे विरत राइ समान 

ओ पिण बडां रों चिनो करसी किणग्यांन॥ ३१॥ 
बड रे सीखादिके नहीं विरत वरे । 

ओ पिण च्ड रो चिनों करे किण खें ॥ ३२॥ 
चछरेटा रे वरत पचखांण संस वरते । 

दण ब्डां रो विनो करणो करिण ठे ॥ ३३ ॥ 
पचै वड सामाई कधी छं अय) 

तिण बडां से वितो करे किणं स्याय॥7३४॥ 
सामाईइ लेखे पद्य कीषी ते दछये। 
सामाईइ ञ्ल तो छो श्रावक मोटो ॥ ३५॥ 
तो वरता बडां रो कारण नही काई। 

तो उ करिण छे पडे बडां रापगां माही \ २६॥ 
जब तो बह श्रावक रो बडपण गमायो ! 

हिवे वडां रो बडमण कठ सू आयो ॥ २७१ 
श्रावक रो विनो करणो श्रावक नें थापे । 

तो तीखूता श वंदणा ते कायं उथपं ॥ रेप ॥ 
योडो विनो कीयां चे थोढेद्न धर्म । 
त्यारी सरघा से त्याहीज काडो ममं ॥ ३९ ॥ 
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केड मेषघास्यां रे इस्डी छ सरघा, 
सामाई तें पोसा तो उतर गुण विरत, 
मूर गुण तो श्रावक रे जाव जव चछ, 
मूल गुण विरतं जिण पेहली कीया छ, 
तिणि लेखे सामा नं पोसा रे महै 
जो संधारोंकरे तो डं श्रावकं रे, 
थां तो छदां रा विनो सामाई मे धाप्यो, 
यमे किण री साची किण रीखोरी सरा छे, 
श्रावक रो विनो थपें छ साघ तणी पर, 
त्यां विक्रला री सरघा तो पग पग पर अरकं, 
श्रावक श्रावक रों विनो साव तणी पर, 
यही नकरोख करे छं अन्ठाखी, 
चछयोयो श्रावक भारी भारी चसत्तर पेहरे, 
जो उ वडा नें भाद्धा वसतर नहीं देवे तो, 
यांरां छोटा श्रावक रे भारी भारी गेहणा, 
जव छोटो व्डां श्रावकं ने गेहणों न देवे, 
छोटो श्रावकं जीपे साल दार ने मोदक, 
यारे लेखे आदो आहार न देँ बडाने, 
छोटा श्वव्कं रे चोखा हाट हवेल्या, 
जोहार हवेल्या वहां ने न अपे, 
छोटा श्वविकं तो हाथी घोडे रथ वैल, 
यां पिण सोयो त्यारो विने मूर धर्म, 
छोटो श्रावकं चे च पारसी वेठो, 
यारे कखे पिणं दछीटके श्रावक, 
छोटा श्रावक रे धरमें धन घणो्ँ 
यारे लेखं यारा चोरा श्रावक ने किणो, 
इत्यादिकं दछौटा श्रावकं रे वसतत अनेक, 
जवं यो पिण यारे छेखे' अवनीतं श्वावके, 
विनों विनं कर र्या मूरख, 
श्रावकं रो विनो करणो कहे साघ तणी परे, 
यारो व श्राव्ते पिण छोटा श्रावक ने, 
जव धूल पडी त्यारा चिन धमं मे, 


६२३ 


सामाह में छोय ने तीलूता सूं वादे । ¦ 

मूर गुण वालो वडा र चालगो छादे ॥ ४० 1 
उत्तर॒गुण विरत इघकाइ रा ताम । 

जव जीव छोटा सूं ब्डो छ तांम॥ ४१1 
बडा श्रावक रो विनो साघां ज्यू करणो । 

सीस नमाय ने पगा मे पर्णो ॥ ४२॥ 
या छोटा रा विना मे पपं बतायौं। 

ते पिण विकला ने खबर न कायो । ४३ ॥ 
ते मत॒ निर्वेद जांणजो कूड 1 

त्यारी खोटी स॒रधा रो सुणजो पितूरो ॥ ४४1 
करता तो किण ही नें निजरा न दीठो । 

तिणने प्रश्न पृद्छुयां पड पग पग फीटो ॥ ४५1 
बडा र रीर कपडा ने रीलर पार्गो \ 

जवं यारे लेखं छोटा रो पूरो अभार्गो ।। ४६॥ 
वडां श्रावक नें गेहणो नही एक मासो । 

तिण तो कीयो विने मूर घमं रो न्हासो ॥ ४७ 1 
व्डो श्रावक जीमे छ कूकस कूर। 

तो विनं मू धमं मे पड गद्‌ धूर ॥ ४८ ॥ 
वडां रे खोदी ट्परीदेतो पिणतूटी। 

जव यारो विनो धर्मं गयो उरी 1४६1 
वडो श्रावक समूहा आगे चा पारो 1 

इण लेखे थारी रधा ने छागे छे कालो ॥ ५० ॥ 
बडो श्रावक पालसी ठीधी छे कषे । 

विने मूल धर्मं ने खोयो छापे ॥ ५९१॥ 
वड श्रावक दछदरी तिणने न अपं । 

तं विन मूल धमं ने कायं उथापे ॥ ५२॥ 
ते वडो श्रावक मागें त्तो देवें नांदी । 

तिणमे निने मू घमं न दीसे का ॥ ५२॥ 
ते वितो करणो तो साधा रो चाल्यो । 

गोतो घोचो अणहृतों कुगुरां रो घाल्यो ॥ ५४॥ 
उर्टो सीसर नमाय करे नमसकार । 

यारी सरधा ने दीजे तीन धिकार ॥ ५५॥ 


६२४ 


श्रावक रो विनो थपिं साघत्तणी परै, 
श्रहुस्थ रा विनां प्राहं धमं कह त्यारी, 
श्रावक तो निर्वे ग्रहस्य सगे, 
तिणरो विनो थापे मूढ साघ तणी परे, 
श्राच्क तो पांहोमां पागडी पाड, 
तिणयो विनो धपे पूढ॒साघ तणी पर 
च॒ काय जीवां रो केरे षघमराण, 
तिणरो विनो थापि मू साघ तणी पर, 
केहक तो भिथ्यातां विचेई, 
त्यो विनो थापे मूढ साध तणी परर 
श्रावक माहोमों करें छं विनो वीयाक्च, 
नमसकार करे नीचो सीसं नमाए, 
इत्यादिक समगलाइ छै सावद्य कामा, 
तिण माहे धमं कै छ मर्म्यानी, 
श्रावक श्रावक रा करणा गुण ग्राम, 
दणरा दीपावणा ग्यानादिक गुण नै, 
सुसरका विनो तो साष रो करणो, 
इमहीज विनो मतम्यानाद्कि रो, 
श्रावक पौहोमां आरभे कर जीम्या, 
अगवत भाव दीठा जिम भाष्य 
जोड कीधी सावद्य॒॑विनों भोरुखावण, 
संवत अलारं वरस बाते 


भिष्ु--मन्थ्‌ स्लाकर्‌ (खण्ड ; ९ 


आ तो सरघा उही जली शू 
हीया निखा रौ दोनूद्‌ पटी] ६) 
वले यधमियां सूं करं संभोग। 
त्यरि मोटो छै मिध्यात रो रोग ॥ ५७॥ 
कोम॒पच्यां माहोमां करं जीव घात । 
त्यये गाढये घट माहं घोर पथ्या ॥ ५६॥ 
वले छ काय जीवां रो केर जाय गरक 1 
त्योरी सरघा ने जंणजो जहर रो बटको ॥ ५६॥ 
केड्‌ श्रावकं र त्योसू इघको गारभो । 
त्यां विकलां री सरघा रो जोयजो बचंभो ॥ ६० ॥ 
वले हाय जड सता पूछे केह । 
ते जिण अगस्य महीर नही एक ॥ ६१ ॥ 
तिणे श्री जिण भगन्यां नही छ सिगार । 
त्यारा चट महि छ पूरो घोर अंधार ॥ ६२॥ 
छता सुण ढक न राणा तिणरा } 
निण माग्या सहीत गुणग्राम करणा तिरा ५६३ 
श्रावक रा तौ करणां गुणग्रनि। 
जोय र्वो सू्तर मे घम ठंम्‌५९४॥ 
नमसकार कीयो ते सूतर भे चाथो । 
ते जिण ध्म म मेषवास्यां घात्यो ॥ ६५॥ 
पाली सहर म कीयौ विचार। 
आसोज विद पंचमं शुकरवार ॥ ६९॥ 


टाट : १५ 


मेषघारी भिष्ट भागल हुआ तिके, 
चोर ज्यं असु अथं हरता, 
किहां एक पाठ छे सुतर मे, 
साधा ने असुध वेह्रायां धमं कहे, 
एक पाठ छं भगोती ममे, 
अर्थं करण वालो पिण इरषीयो, 
साघां ने सचित असूघं दीया, 
ते उधी सरघा रो निरणोँ कटु, 


द्या 
करे असुध वेंडरण री थाप । 
थोथा करे अगम्यांनी विलाप ॥ १॥ 
तिणरो न्याय मेरे नहीं मूढ । 
एहवी कर र्या पापी श्ढ ॥२॥ 
दातक भाटमां सांय) 
तिण केवलीया नें दीयो चं भलाय ॥ ३॥ 
कह निरजरा वोह अस्प पराप । 
ते सुणजो चुपचाप॥४॥ 


ढख 


{ आ भ्रगुकम्पा जिख श्रागन्यामे 1 


भफासू आहार ने सचित॒ कीजे, 
ते दीघां कहे मल्प दोप नें बोहत निरजरा, 


काचो पाणी कोरो अन साधु नें वेह्रावे, 
ए च्यारूढ आहार सचित ने अयुच बेंहरावे, 
अफासू नै अणेसणी पाठ छँ चोड, 
जथातय तिणरो अथं करर तो, 
तिणरा मूढा भूल अथं अनेक वतां, 
क्दे ओर सूतर सं धुचलाई घाल, 
भो तो पाठ भगोती सूतर मेँ घाल्यो छ, 
च्यार आहार सचिवं ने असुध वेहरायां, 
फामु एसणीक साघु नें देवं श्रावक, 
ते सतित असुध सुध जाणे किम देवे, 


दण पाठ ने मूढे अणिं नारवार, 
जो असुध वेहरण रा परिणाम नही चै, 


अणेस्णीजेणं ते भसूभतो जांणो । 
त्यां विकलां री सरघा री करजो पिच्छांणो । 
भेपधघर ने भूलां रो निरणों कीजोः ॥ १॥ 
वरे खादिम सादिमं सचित र्हरवि 1 
तिणरे अल्प दोष ने बोहत निरजरा वतावें ॥मे०२॥ 
तिण पाठ रो मथं सूघो कहणी नादं । 
धणां छोका महे सेखी उड जवे ॥ ३॥, 
कदे कारण पद्यां रो नामं वतार्वे। 
भारीकर्मा मोल छोकां नें भरमार्वे ॥ ४॥ 
पिण आंघां र अंतरंग नही दँ पिदछांणो । 
तोहत निरजरा किदहांथी होसी रे भर्यांणो ॥ ५॥ 
ठंम ठंम बहू सूतरं रे माही) 
वके बोहत निरजरां जाणे किम ताहि । 
असुघ हरण री थाप करो मत कोड्‌ ॥ ६॥ 
त्यांरा सचितने असुध खावां रा परिणाम । 
तो यही क्याने ककसी बेकामि॥७॥ 


^्यह ओंकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्तमे च । 


५६ 


६२६ 


च्या आहार सचित नँ असुघ हरे, 
भगोती पांचमे सतक टे उदेर्शे 
साघु जांण ने मोग्वे जाधाकर्मी, 
तेतोनरक निगोद मे भीकां खासी, 
साघु नते जांण नें आचकर्ष वेहरारव 
ते पिण नरक निगोद मे भीका खि, 
भाघाकर्मी वेहरायां चै एकंतं पाप, 
च्यार महार संचितं ने अरसुध बेहराया, 
साघां ते असुघ बाहार तो अर्ष कल्यो जि, 
तिणरं अल्प दोष बोहत निर्जरा कहँ ते, 
साधां ने बहार असु देवण रो, 
अल्प दोष नें बोहत निरजरा जाणे छ 
वले साधां ने अंत्तराय आहार री पादी, 
अस्प दोष थकी बोहत निरजरा हती भी, 
श्रावकं साधां नँ असुघ जांण नँ हर, 
ते दोय कोना ने मिध दन कहो थे 
ये कहो छ मिश्र दान तणा म्ह 
ट्ण मिश्र दान रा संस कराया, 
मूलां गाजर जभीकंद दान देवे छ, 
तिण दन रा संस करां नांदी 
अस्प दोष नें बोहत निरजरा जणों छे, 
बोहत पाप नँ निरजया भल्प जणों थ, 
सां ने जसु चेहरा तिणरो, 
जब ओ कट तिणरो वारमो त्रत भोः 
जो असु वेहरायां बरमों त्रत मागें छ 
त्रत भाग्या तो निर्वै भंड हसी, 
सायां ने असु बेहर जण त, 
केह जलय दोष ते बोहत निरया क छ 
मिश्र तणा बोर अनेक चास्या छ 
भारीकमौ ओवां रे उपम उदं शू 
मिध पष ने मिघ्न भाषा कही जण, 
वले मिश्र पाणी ने मित्र शब्दं क्या चै 


भिशु-बन्थ राकर ( सण्ड ; १) 


५५ तो भल भारो वाय 
सील भणे अंणावेग पय ध२॥ 
तेतोब्ेछ उपम कमं रा जार। 
उतकष्टो रल तो अनंतो कारु॥६॥ 
ते तो चारिति घर्मं रो रटरणहार। 
उतकट श्ल तो अनंतो काठ ॥१०॥ 
सचितं नँ अयुघर्वेहरायां मो पिण पाप । 
तिणनें मूढ करें बोहत निरजरा री थाप ॥११॥ 
ते अभष आहार र्वे दातार। 
ते तोभूलारे भूला ये मूढ तिवार॥१९॥ 
ओ त्याग करविं छ किण न्यायं) 
तिणर निर्जरा री कोय देवं अंतराय ॥१३॥ 
दातार नैं अंतराय आहार रधी वशे । 
तिणने संस करयो छ किण रें ॥१४॥ 
तिन धमं नँ पाप दोनूद जणो । 
तिण दान रा वयं करावो पचलाणो ॥१५॥ 
किणनेद संस करावी नोरी), 
थारी सरघा री वसा बृह नहीं कद ॥१६॥ 
तिणमे धमं थोडो नै घणा कटो पाप । 
मिश्र दान जंणी र्टो वचुकवापं ॥१५) 
तिणि दांत तणा पचरखाण करव । 
तिण दान रा सुस न करावे चो किणन्यामे॥ १५५ 
बारां जव भार्गो कै नाय । 
तो बोहत निर्जरा नही छ तिण मयि १६॥ 
तो बोहत निरजरा तिण भे कदे पं जणों । 
तिणसी वुघवंत हया मेँ करी पिदाणो । ९०॥ 
तिणले एकंत पाप की सही कूड । 
तयारी सरा क्षे जीणो फ पितुर ॥२१॥ 
कटेय न चाल्यो 


विरतं इविरत री चौपदई : ढाट १५ 


इत्यादिके दोव प्िरीयां सूं प्रिर हुवे छे, 
पिण मिश्र दान सूतर मे न चाल्यो, 
सुपातर ने कुपातर दांन तो चाल्या, 
पिण हीया ष्ट गधा रा साधी, 
श्रावक मे नेहत जमादे तिं ने, 
भोखां मे भिष्ट करण नै अग्यानी, 
नीब रा ख्ख मे गावो रख उगो, 
जब दोनूई ख्ला मे पाणी पोहचे र 
उय्‌ श्रावक ने असणादिकिं आहार जीमवे, 
तिणरे दोय वानां मिश्र दान नीपनो, 
जो ओमावण वाया ने दोय वाना मिध, 
इण पिण इण री विरत ने इविरत सीची ख, 
श्रावकं तो भनेके नीलोती वयि चछ, 
दत्याव्किं भोगे च दरं अनेक, 
श्रावकं ने दरव अनेकं खवावे तिने, 
श्रावक धर रा दरवे खावें त्तिणि ने, 
धर रा दरब खाद्या कहे इविरत सीचाणी, 
विरत इविरत पोखी कहे श्रावकं जीमायां, 
जो श्रावक अस्णादिक आहार खाघा थी, 
इणं लेखे श्रावक रे वूसीर सेन्यां थी, 
श्रावक असणाव्किं सु साता पवे छे, 
भसणादिकं सूं विरतने इवरिरत सीचाणी, 
यारे लेखे तो असणादिक सों त्याग कीधो, 
जब पिण श्रावकं रे विरतं इविरतत पोषांणी, 
जो आगार सेव्या विरत इविरत सीचाणी, 
ओ तो उधी मत्या री सरघा रो केखो, 
उपमोग परिभोग श्रावक भोगे च 
तिणरो त्याग कीया थी विरत व्ये छ 
श्राक रे बारे विरत नें वारे इषिरत 
इनिरतं सेव्यं सेवाया छ एकत पाप, 
विरेत इविरत सीचे कहे छेभावकने जीमाया, 
श्रावक ने जीमायां मिश्र दान कहे, 


९२७ 


त्यारा नाम सूतर मे जुवो जूो चार्यो । 

ओं तो मेष धार्या ठो ऋगडो फाल्यो ॥२४॥ 
पिण मिश्र दान तो सूतर मे नाही। 

ते खूता छे मिश्र दान री सरघा रे माही ॥ २५॥ 
केड भेषघारी मिश्र दान. अतव ! 

कुण कण कृडा कुहेत लगाव ॥२६॥ 
तिणनीव रारूतं मे पाणी पवि), 
नीब ने आबो दोनूई फल पू थावे ॥ २७॥ 
जब विरत नें इविरत दोनूं सीचाणी । 
एहवा कृत र्गवे श्च मूढ अयांणी ॥ २८] 
तो जीमण वाखा ने इण छेखे मिश्र होय । 

यारे लेखे इण नें एकत पाप न कोय ॥ २६ ॥ 
वे पीये छ काचो अणगरु पाणी । 

यारे लेखेतो विरत इनिरत दोनू सीचाणी ॥ ३० ॥ 
चिरत नें इविरत्त दोनूद सीची बतावे । 

विरत इविरत सीची कहता खाज क्यु आवे ॥ ३१॥ 
पार को खाधा दोन्‌ कठाथी सीचाणी 1 

ते पूरा छ भूर मूढ अर्याणी ॥ ३९॥ 
जो विरत इविरतं दोन्‌ पोखांणी । 

विरत नें इविरत दोनूं सीचांणी ॥ ३३ ॥ 
तो बरुसील सू साता पामे वरोखो। 

तो अस्त्री सेन्यां प्रिण भोहिन ऊेखों ॥ ३४ ॥ 
वले कुसीलादिकि रो कीयो प्चखारणों । 

यारी सरघा रे रेवे तो ओदहीज जाणो ॥ ३५ ॥ 
तो त्याग कीया पिण दोनू सीचांणी । 

त्यां विरत इविरत हीया में नही पिद्छाणी ॥ ३६ ॥ 
तिण सू तो एकत इविरत सीचांणी। - 
विरतं सीची कहं ते पाषदी री वाणी ॥ ३७ ॥ 
त्यारा फल कोड्‌ बुघवत्‌ लसी पिद्धांणो । 

विरत सेवायां एकत धर्मज जाणो ॥ ३८ ॥ 
आतो सरघा उम जलथी भूरी 

त्यारौ हीया नीखाड री दोनूद पूटी 1 ३६ ॥ 


६२८ 


श्रावक राकांम भोगतो इविरतमेंछ 


ते- विपाक फल री छ मोपमा त्यानि, 
किपाक फरल तो भोगवतां मील, 
लाडो नाड परगमीया पचै, 
ज्यं काम भोग भोगवतां मील, 


तिण भू कमं सिं ते उदे आते जब, 
किपाकरपफील ती एक भवे दुखदाद, 
ते- काम तँ मोग श्वावके ने सेवायां, 
किंपाकफरं खतादें तिणि, 
जे चतुर विचषण डहा हवं ते, 
व्यू कोम नें भोग भोगवावें चं तित, 
जो चतुर विचषण डउहा हे ते, 
श्रावक तो जीवादिक पदार्थं जाणे 
ते तो श्रावक मांहोमां अमि जीवि, 
श्रावकं रा कांम भोग शन्दादिक छ त्यि, 
तीनां करणां ने पाप जाणें छ एकत, 
ख्ख बादण ने साघ कृाडो दीघो, 
रल बि तिणने साज दीयों च, 
घान पीसण न साक धरटी दीधी, 
धन षीस तिणने साफ दी्यो छ तिन, 
गाम बाल्ण न सार अगन रों दीघो, 
गम बालि तिणनें साम देवै तिणने, 
इत्यादिक अनेक सावद्य रो सामः देते छ, 
सावद्य करं तिण नें साक दीयो चं तिणने, 
उ श्रावक ने सामः असणादिकक रो दीर्घौ, 
हाये पीये तिणन साभ दयो तिणने, 
पाप करण यो साक देसी तिणने, 
पाप रो सांक दीयां नरी घं नें मिश्र, 
विरतं इविरत पोषी कहो श्रावक जीभाया, 
विरतं ॒पोष्यां एकंत पापि उधाडो, 
तो मिथ्यावी "त पोष्यां पि किण ञेते, 
विरत पोष्यां रौ यं पराप बताये, 


मि्षु-अन्थ रत्नाक्रर (खण्ड \ ९) 
ते तो मोगव्यां उस कमर चैगे । 
तीनू करण सारीषा जणे ॥ ४५ ॥ 
तिणरो सवाद सगे जणे अमीय समणो 1 
गूढा , हुवे जीवं काया प्राणो ।॥ ५१] 
ते भोगवतां छि अमीय सपांणो । 
भव भव मे दुख उपज मंणो॥५२॥ 
कम ने सोग भवं भवं मे दूसदायों । 
घमं नँ मिश्र किहांथी यथायों॥ ४३) 
ववेक विकर जीणे भित्री छ स्हाे। 
वैरी जांभं घात रों करण्हारो॥४५॥ 
ववेक रा विकल जणे गो मित्री दख्डे । 
पापक्मसे दाता वैरी जाणे पूरो ॥४५॥ 
वले सावद्य निरवदे भिन भिन पिदछछणे ! 
विणमें घम तणो अंस कदेय न अणि 1 ४६1 
क्रिपकफरु री ओपपा णी । 
तिण श्री जिण आग्या नेरूडी पिछोणी ॥ ४७) 
तिण कुहा सू ख्ख बां छ भाणो । 
त्यां दोयं न एकंतं पपिज जणों ॥ ४८ ॥ 
तिण धरय सूं घान पीस छै आर्णो। 
या दोयं त एकत पापज जीणो ॥ ४६॥ 
तिण अयन सूं गांम बारें छँ अणो । 
यां दोयं रो ञौ बरोबर जां्णो ॥ ५० ॥ 
तिण पूं सावद्य काम करं जणो । 
यां दोयं नै एकंतं पाप पिछणो ॥ ५९१॥ 
ते असणांदिक भोगे मन पाणो । 
थां दोयं रो खों बरोबर जीणो ॥ ५२॥ 
एकत पाप टि छै आंणों । 
समते २ समो यें मूढ अर्याणो ॥ ५३॥ 
तो भिध्याती पोष्या दविरतपोषी जारो । 
तिणरी षिण भूरख करं चे तोणे ॥ ५४॥ 
दणरी तो एकत इवि पोषा । 
ह्व निधन कठा धी आयो अथांणी ॥ ५५॥ 


चिरतं इविरत री चौपरई : टार १५ ६२६ 


श्रावक भोगवें छ दरब अनेक, ते तो एकत इविरतं माहे जीर्णो] 

जीमावण वालो पिणं इविरतं मे जमाव, तिणनें धमं नही छे रे मूढ अयाणों ।॥ ५६॥ 

श्रावक जीमायां ने मूढ मिथ्याती, निरतं न इविरत दोनूं पोषांणी जाणे । 

जिण मार रा अजांण अग्यांनी, पीपल बंधी मूरख जिम त्ताणें॥ ५७॥ 

श्रावक रां इब्दादिकि भोग ओल्खवेण, जोड कीषी पारी सहर मार । 

संवत अटारे नँ वरप बावन, आसोज विद अमावस सोमवार ॥ ५८॥ 
४ । 


दढ ; १६ 
य 


मेषघारी भूखा जिर प्म शी, 
सूतर विण करे छ परूपणा, 
सतर ठणांग॒ तेह रे, 
गुण निपन त्यांस नाम च, 
देवा सौ ताम दन छ 
मिश्र दीन नें मिश्र भरनो, 
मिश्र दान उठाय वेले कीरयो, 
ते तो माठी सत रा मनवी, 
सावद्य निखद दोन दान चारीय, 
मिध दान पापंडीयां पर्मीयेो, 
निज पत उधपततो जंग नै, 


ते कहै परिष दन 
व्यार घर पह धोर अग्यान॥ १ ॥ 
दय दान केला भगवाम्‌ | 
पिण पि्रनक्याजिणदोन॥ २ ॥ 
चेवा रो वप छम) 
कटे सही पतेर मे जब॥ ३॥ 
त्यारी सरघा सही चँ पूष) 
त्री भिष्हृद छे दुष॥ ४॥ 
सुर भे छम संम 
भूखाेठेपूतर रो नाम ५॥ 
थप्यो छै प्र दनि। 


तयारी खो सरघा प्राकर ते पुणो सुख दे कोन ॥ ९ ॥ 
टट 
[ रे भविधर्‌ सेवी र ] 


दुखरः दीया अणुकंपा भणि, 
तिभ दने मिश्च दोन कह त्याये, 
भविवण पिर दानं कोद मत पानो, 


तिणते सचत भचिर्त दोनूद्‌ देव, 
यो दन संसार नो दीस उर 
मिध दानं कठ तं धौ के 


वदीवांनाद्कि नै दानि दे तिणने, 
तिण॒ दानि नै मिश्च दनि कर 
ञो परिण दानि संसार नौ तिण्‌ भे, 
करद चतुर विचषम उषी £ 
भरम सो घाटी दोन दं तिणे 
श कै वर) 

गह्‌ आकिदी प्रलये पाया ॐ अन्त मे ६} 


तैः विचार देखो मन 


णत दे तै अगुकंपा दोन) 
मिष्ट हुवो किार्वान २। 
बो गूढमिध्यत वर चोन र क्यः! 
घा सखा च जहर रपानो॥ १॥ 
छ ही कष्य हणी दे कीष। 
तिण भे सुगत रोमेछन सेयर! 
दण मिथ्यात थौ जगहे दयो २।क्‌०। 
त्मा नै क्क की चयौ २॥ २॥ 
संग्रह दीन क्यो भिण मप । 
तिग वीर ना दीया कवन उषप र॥३॥ 
मारा सै भे तहं । 
र | रहीं रे॥४॥ 
य दनि 


ह भवन । 
तते श्र क भिर २॥११ 


विरत इ्विरत री चौपड ¦ ढाङ्‌ १६ 


ग्रह॒ करडा जांण सय रो धा्ल्यों 
तिणमे जिण धर्म रो मेल बतार्वे, 
खर करे मृं रे कठ 
एतो एकव दान ससारनोंतिण सूं, 
ए दान ससार तणों किरतब च, 
तिणमे तो मोष रा पारग रो भेल वबताचे, 
साक्डे पदीयो दे छ्ज्या रो बाल्यों, 
तिण दनि नें मिश्र दान कहे त्यारे 
सिरा मे जमाद् छ्ज्या तण वेस, 
ओपिण एकंत दान संसार तणो चछ, 
देते रावलीया भाड भवदयादिक ने, 
मुकखावों पेहरावणी देवे मूसा, 
ओ एकत दान संसार नौ, 
इणमे मोष रा मारो मेक वतार्वि, 
गणिकादिक ने दान दैवे रच, 
ओ तो दान उघाडो सावद्य, 
आटपो धमे दनि दं मोष रो मार, 
साता सुख पामे सिव रमणी रा, 
अपे ग्यांन दरसण चारित नें तप, 
ए च्याह्इ दान धमं दांन मे घाल्या, 
छहीकाय हणवारात्याग करे छे, 
तिण सू आवता पापकर्म रक जावे, 
निरेदोषण दरव साधां नँ देवे, 
तिण दानँ पिण घपं दान मे घाल्यो, 
चछ काय हणवारो त्याग क्रे छ 
आर्पिे य ग्यान दरसण न चारित, 
हाती नेहताव्कि देवें सेण सगांने, 
तिणि पाच केवारी यासा सू दीघो, 
हाती नेंहतादिकि देवे सेण सगां ने, 
पहला दीघो त्याने पां देवें ख 
आपी साही हाती देवे जीमे जीमारवे, 
एतो एकत दान संसारना दोन्‌, 


६९ 


देवे थावरीयादिक रे हाथ 
तिणरे बुकसीयों मध्यात रे॥ ६॥ 
ते तो चौथो कुणी इनि। 
वधे छोकां मे पानं रे॥ ७1] 


तिणमे मोष रो मारण नाही 
तेतो भरु गया भम मांहीरे॥८॥ 
तिणने जिण कल्यो ल्ग्या दनं। 
चट माह घौर अयान रे॥ ६॥ 
देवे जओचकादिक रे ताई्‌। 
तिणमे जिण घमं सोमे नाहीरे॥ १० ॥ 
भोपाद्कि ने देवे धर मान। 
गरं घ देवे ते गरब दामे रे॥११॥ 
तिणमे संवर निरजरां नहीं भंसपात 1 
तिण पडिवेजीयों मिध्यातं रे॥ १२॥ 
कुसीखादिकं सेवेणं काम) 
अघम दान द तिणरों नाम २॥१३॥ 
त्तिणि सूं उतर जावे सव पार। 
तिणरो साम्नो विसतार रे॥ १४॥ 
तिण॒सूं पमि पद निरवाण) 
केवलं ग्यांनीया ग्यांन सूं जांणरे॥ १५॥ 
ते अभेदानं क्यो जिण राय! 
तिणने घाल्यो घर्म दान रे मायरे॥१६॥ 
तिणने कल्यो पुपातर दान) 
भगवत श्री विरघमानं रे॥ १७॥ 
सुपातर दान देवें च ताम. 
घर्मं दान छ तिणरो नांम॥१८॥ 
तहत धाले बनोला दे तांम। 
कायंती दानं तिणरो नांप रे! १९॥ 
तेहत॒ धे वनोला द तांम्‌। 
कतंती दान तिणरो नाम २ २०५॥ 
नहत पिणं धाक बंमी साद्मी। 
ल्वा नँ देवा रा चै कामी॥२१९॥ 


६३२ 
मि्ु-अन्थ रनाकर (खण्ड ¦ १) 


ख्याल चछ धुर बोहरा ` वालो, 
तिण सरघा रो कीजो यजो रे॥ २२॥ 
मिश्र दान कहल नहीं एक । 
ते "चूडं छँ विनां वनैक रे॥ २॥ 
मिश्र दान कल्यो दी नाही । 
पडीया पाषंड पय र माहीं २॥९४॥ 
भूठ बोल्तो संक्यों सांहीं। 


नवमो दसमों दान दैवो ने छवो, 
तिणमें मिण ध्वं॑रौँ ` मेख यता 
षट देस निव दाने क्या सगवते, 
केड आठ दानां नें मिष कहँ 
यरि, बध बहेरा भागे हमा ता 
मिश्र दानि परूपे बां ते विगोया, 
गिध्र (दान रों धापण वाल, 


भूटी २ सोख सूतर री दीधी चच 
सूयगडाअग इग्यारमे अघेन, 
जो" तिण ठम मिश्र दान न करे 
सूयगडाअंगे दूज पचे 
्तीसमी गाथा री साख दीधी च 
जो तिणि समे मिध दोन काढों 
कैदं चतुर व्चिषण डहा होसी ते, 
आटे दीनां मे मिश्र दानि वतवें 
जी साची साद पतर यी दीधी हवे तो, 
तले तीजा लंणां री सचखिदेदने, 
जो तिण खमि मिश्र दान न कटै, 
वले घणा सूतां तांम बतार्वे, 
जो किणहीसूतरमे मिश्र दान न करे 
मिश्र दनि पश्पण वा 
चे सिष स्षणी छ निज पोता रा, 
मिश्र दनि तै भिन्न घम्‌, 
भारीकमी ओवां रे उत्तभ उदे भूं, 
मिश्र दनिं कहो भदे मिष घमं कहौं, 
प्रिर दनि हसी तो मिध षम 
किणही: "मिश्र दान तौ कह दीयो चोड, 
दिवि मिश्र दान तों कटितां न कजे, 
सावद्य ` दानं नँ निरवद दान, 
पिम भिध्र दान सतर मे नाही, 
आर दनां तें पिण साक्य कटे, 


अधने, 


पिण नहीं सतर रे माही २1२५॥ 
तिणरी पाख दीधी ते कृ! 
तो पभूढे पडती धृढ २।२६॥ 
मिश्र दाने कहं छै तांम। 
साचा हषे तो काढ प्तिण ठंम रे ॥ २७॥ 
तो सरघा फेन पितरो । 
धारो जांण केपी पत कृदो रे॥२८॥ 
छंणाभेग दसमे कहै ताम। 
काड द्खबो तिणि लंम॒ रे॥२९॥ 
कहुँ छ पध दन। 
तो यही क्के जिम स्वान रे॥३०॥ 
मिश्र दान कँ छ साष्यात। 
तो सरा छे मूठ मिथ्यात रे॥३१॥ 
घणा जीवां नँ विगोया। 
त्याने तो जानक बोया रे॥३२॥ 
ए तो सूतर माहं नं चास्यारे। 
ए त्ती घोचा अहंता घात्या २े॥ ३३॥ 
ए तो परास्य एक। 
समो आण ववेक २॥३४॥ 
तिण कह दीयों मघ च्मं। 
मिश्र धष कितं धवि समं रे ३५॥ 
दोत्‌ं दान तौ पूर्त माह्ो। 
ओ तौ माल सूं गोलो चायो रे॥ ३६॥ 
क्छ साव्य मे से छे दोय। 


पाक्य क्या तिण॒ अधमं क्यो छ, ते पिण विका नँ लवर न कोय -९॥ “ / 


विरत इनिरत री चौपई : टार १६ 


मिश्र दान कहु तिणरी सरघा रे ञेखे, 
मिश्र सावद्य के मिश्र निरवद किणो, 
सावद्य नँ तो मिश्र कहता सजे, 
दानं मिश्र कृहितां, नही लाजे, 
सव्य खोटो ने निरद अच्छि, 
सव्य मे धमं ने पाप सरे, 
साव्यय किरतब ने अघम जाणो, 
सावद्य मे कोद मिश्र जाणे छ 
सावद्य कषयो तिण कह दीयो अघम, 
पिण पोता रा बोल्यारी सम न पोते, 
असणाक्किं दातार देवे चै, 
तिणमे पातर मे पुनं कूपात्तरे पराप, 
उन्न पाणं पुने केणने सेण पुने, 
याने मिश्र कहुसी कोड्‌ मढ मिथ्याती, 
अन्त मिश्र पाण मिश्र न चाव्यो, 
चत्थ मिघ्र भगव्ते न भाख्यो, 
ए पंचं बोला मिश्र दानि हुवे तो, 
वले निरजरां पिण मिश्र होय जवि, 
आर दान देवण री भावना भवि, 
तिणरी कस्या किसी ने ध्यान किसँ च, 
ध्यान चस्या अघवसाय परिणाम, 
ए वच्यारू भाक च्यारू मृडा छे, 
ए आषद्द दान संसार ना दान, 
यामे मोष रा मारा रो भेल वतावे, 
पातर कुपातर हर कोड नँ देवे, 
तिणमे पातर दानं मुगतं रो पावडीयो, 
लिम्यां सूरा कल्या अरिहंता, 
दाने सुरा क्या वेसमण देवता ने, 
यामे दोय सूरा तो ससार ना सूर, 
वकी दोय सूरा निज आतप जीते, 
संसार नो दान ने मुगत रो दान, 
मोष रा दान सूं हुवे संवर निरजरा, 
८० 


९३३ 


साक्य दनि न कहुणो 1 
पद्यां रो जब सुघो ठेणो॥३े८॥ 
निरवदनेह भिश्र कहितां राजे । 
ते तो पडत मोलां मे वाजे २1३६ ॥ 


आ तो सरघा छे सूघी। 
अकल त्तिणां री उषी रे॥४०॥ 
अघम ते साव्यं जाणो । 


ते बडे छ कर केर ताणो रे॥४१॥ 
निरवद कृष्यो तिण कह दीर्य धमं । 
ते तो मूला उर््यानी भम रे ४२॥ 
तिणनँ दान कल्यो जिणराय। 
ते तो जोय लं सूतर सांय रे॥ ४३ 


व्त्थ पुने कल्यौ जगरनाथ । 
तिणरी प्रतष मूटी बात रे॥४४॥ 
देण नै सेण मिश्र नाहीं! 
जोवो भूतर रे माही रे) ४५) 
आश्रवं स्वरे मिं होय जाय। 
जोवो सतर रे माय रे॥४६॥ 


तिणसा किरा अघवसाय परिणाम । 
च्यारा मायलो कह यो तांम रे॥ ४७) 
ए त्तो मिश्र चास्या नही कोय। 
मिश्र हवै तो तावो मोय रे॥४८॥ 
त्यामे संवर निरजरा नाहीं! 
ते तो खूता संसार ने माही रे॥ ४६॥ 
तिणने फटीजे दातार । 
वुपातर सं सूरे संसार रे॥५०॥ 
त्वे सूरा क्या अणगार। 
जुे भुरा वासुदेवा धार रे॥\५९१॥ 
ते तो जस कीरत रा कामी। 
कर्मं कटे हवे सिवं गामी रे1५२॥ 
पिण॒ मिश्र दान न कोय। 
ससार ना दान सूं आश्रव होय रे॥ ५३॥ 


९५३४ 


गाठ दानं री साध परसंसा कररे-तो, 
देण वाखा रे फल छर्गे ते, 
ए बावीस टोला नें साध कह चे 
मिश्च दानि केह तिणने भरो जणे छ, 
अधर्मी जीवां नँ दानं ववे चछ, 
धर्मी नै. दान निरदोषण देव, 
सूपातर नँ दीयां संसार घटे छ 
ए वीर कचनं साचा कर जीणो, 
संसार ना दान नै साध परसंस, 
तिणमे मुगत रा पारग रो भेवति, 
जोड कीघी मिश्र दान निषिदण, 
संवत अटारे ने वरस तेपने, 


भिष्ु-यन्ध रत्नाकर (खण्ड : १) 


छं काय सँ व्व वंछगहारो 1 


लृवत॒ लेजो विचारो रे॥५४॥ 
ते पिण मिश्र दोन मन मनि। 


सुवे सरघा सूं केर दीयो कनिंरे॥५५॥ 
ते एकत अघम दान! 


ते धर्मदानं क्यौ मग्नोन रे॥५९॥ 
कुपातर नें दीयां वधं संसार्‌। 
तिणमे सका नही चै लिगार २५५७१ 
तिने कल्यो छ काय रो चाति, 
ते तो पूरा द भढ मिध्याती रे५५८॥ 
सोत सहर मारो । 
सावण सुदि चछ नँ सोमवारे २े॥ ५६५ 


काठ :; ९५ 


भेषघारी मूला फिरे जेन रा, 
ते धमं कहे हिसा कीया, 
ते खोटी करे द पकूपणा, 
त्या जिण मार नही ओखुख्यो, 
जीव दया त्याराधटमे नही, 
त्यारो उपदेस सुणे छे तेहना, 
सावद्य दान सारी जीदा तणो, 
तिणमे धम नें पुनं पलूपता, 
वेरी उव्यादछे पायीचकायना, 
किण वि करं दु पष्पणा, 


[ श्रा श्रनक्म्पा 


छ काय रां पहर वाजे लोका मे, 
छं काय हणे कोह दान देवे च 


मुरड माटी खी आदि अनेके पृथवी चछ, 
दगा पाञ्यां व्यारो दान देवे छे, 
कूभआ बावे खणावे तलावं खोदावे, 
दगचाल पाल्या दम देवे पाणी रो, 
मगन रा सीरा भोभर ने भरसाड, 
दगचार पाञ्या दान देवे अगन रो, 
आया ग्या ने वायरो घालण, 
दगचार पाञ्या सहु ने वायरो घि, 
प्रतेक ने साधारण वनसपती री, 
दगन्नाखं पाड्या दानं देवे बनसपत्ी नो, 
लावा तीतराद्किं तस॒ ओव अनिक, 
तस्र जीव रो दान देवें दगचाल, 


ठ्य 

बाजे खोेका मे अणगार। 
ज्यारी जीभ बहे ज्यू तरवार ॥ १॥ 
जाबकं सूतर विरुष। 
त्यारी मिष्ट हइ चछ बुध॥२॥ 
हिसा यो उपदेस दे ताप । 

रहे जीव मारण रा परिणांप॥३॥ 
तिणमे छ दही काय री धात। 
पापी सके नही तिरमात ॥ ४1 
घमं कहि कहि हणवे च काय । 

ते रयुणजो चितल्याय॥५॥ 


दार 

] जिर आन्या मे ] 
पिणसानीकरेछही काय नै मरवि। 
तिण मे एकत धमं ने पुनं वतावे | 
आ ससा कड भेप धारया री॥१॥ 
त्यारी जूदी जृदी दान सास्र मडवे । 
तिण मे एकत धमं ने पुन वत्तावे॥२॥ 
अथवा पाणी री पिण पो मडावे। 
तिणमे एकत धमं ॑ने पुन वतावें॥ ३ ॥ 
इत्यादिक अगन री दानसारा मडवे । 
तिणमे एकत धम॑ने पुन वतावे ॥४॥ 
वीजेणा री दा्नसाल मडवि) 
तिण मे एकत धप ने पुने वतावे ॥ ५॥ 
त्यारी जुदी जुरौ दानसात्र पडावें । 
तिण मे एकत ध्मं॒ने पुन वतावे ॥ ६॥ 
त्यारी जुदी जुदी दानम्नाला पंडावे } 
तिणि मे एकत ध्म ने पुन्‌ वते ॥७॥ 


१. 
९३६ 


अथवा छकायजैीर्वा तें जीवां हणे ने 
दगच्चाल पाञ्यां दने देवं जीव हणी से 
कोड छ काय जीवां रो गटकों करते, 
ओ जीव दहस नो राहन शोय, 
कोड्‌ श्रावक री अणुक्पा आणी ने, 
अथवा नीरोती राध ख्ार् 
नगण बालोद्कि अनेक नीलोती, 
तिण मे इ घमं कटै सेषधारी, 
गाजर मूला ने सकरद कांदा, 
अथवा जमीकद नँ रष रांघ खवा 
कड्‌ नेगण नालोदिकं -भडथा करे ने, 
तिण॒ मे भेषधारी धमं वाव 
कोद धमं जाणे क्राव्क रे करज 
तिण महि दृष्टौ धर्मं वाके, 
श्रावक नँ नीती विवधं प्रकारे, 
ततिण महि घर्मं कहै मेषधारी, 
कोड कोडा मणं जपीकंड रधी न, 
तिण दत्ताररीख्स्या ते भी कहे द, 
श्रावक ने उन्हों पणी कर पके, 
तिण मे धर्मं कहै मेषधारी अनारज, 
श्रावक री अणुकंपा आणी नैः 
हस्कोड काम करवा रँ कजे, 
श्रावक सें कल्पे ते वस्त दीयां म, 
श्रावक तो हरकोद वसत र्वे छ 
श्रावक तो वसत इविरत मे चवे 
दरण वात रो निरणों कीयां विण वकि, 
अंबडना सिष्य सततर्पो हृता, 
तिण॒ महि घमं क सेषधारी, 
आगत्या रे देवार सो निसंक पणा स, 
सवं नंदी सै आगत्या दीधी चै तिणि स, 
असंख्याता जीव तो पांणी तणा 
त्यास मटको करण शै आगन्था दीषी, 


भिष्ठ-अन्ध रलाकर (खण्ड ; १) 


त्यारी जुदी जुदी दानसाख मंड । 
तिथिमे एकत धमं ने पुन ताते ॥८ 
अथवा छं काय मारे ते खवरद। 
तिण मे एकंत धमं नँ पून वतावे ॥ ९॥ 
कोरी नीरोत्ी संचित सववि। 
तिण मे मूरख धमं तवे ॥१०॥ 
राधं राधि जीमवें श्रावक जाणी। 
त्यांरौ भाषा छ जाणें बहती घांणी ॥ ११॥ 
इत्याद्कि जमीकंद श्रावक नँ खवेवि। 
तिण माहि धमं अनार बतावे॥१२॥ 
श्रावक ने जीमावणं त्यारी कीघा। 
त्यां नरकं पं उरा सनमुख दीघा 1१३) 
कोरी कवली नीलोती छक वघारी । 
त्यारे नरक जावा री हद तयारी 1१४॥ 
कोरी काची शवां वधार धृंगारी। 
त्यांरी सव मव मे हसी धणी खवारी ॥ १५॥ 
श्रावक श्रावक मेँ देवे अणुकंपा भाभी । 
कैद भेषघारौ बेट एहनी वाणी ॥ १६॥ 
वटे पव काचो अणगल पणी, 
त्यारी जीभ बहे जें बहती र्षण ॥ १७॥ 
हयँ सो दे अणगरीर्यो पाणी । 
सिणमे धमे कह चँ मूढं अणी ॥१८॥ 
धमे कह मेषधारी दिढा्य दिढाय । 
जञा पिण निकला ने समम न काय \१९॥ 
देवा पिण इविरत मे दी्ी) 
खोदी खोदी पर्षणा पापीयां कधी ॥२०॥ 
त्यानिं काचा पाणी री भगल्या दीघी। 
आ पिम सदी परूपणा कधी ॥२१॥ 
सदं नंदी सै आमन्या रीष छ ताम) 
येषधारी कह चोका परिणाम ॥ २२॥ 
वे नीलम पूलण रा जीव अनत । 
हण न भेषधारी धम मालत ॥१९॥ 


विरत इविरत री चौपई : टा १७ 


काचा पाणी री आगन्यां दीधी द तिणने, 
मेपयारी अगल सरथा रा भिष्टी, 
जिण  भाषीया तो सूतर वाचे, 
नदी रा पाणी री भागन्यां दीधी, 
कोडा पणं काचो अण पाणी, 


तिण षाहे पुन कहै मेषघारी, 
जीव खायां मे पुन परूमे, 
तिण सू भाप डे ठनेरां ने उबेवे, 
जीव सवाया मे पुने प्पे, 
प्र जीव री पीडा न ओरी त्यारी, 
जीवं वाया मे पुनं परूपे, 
त्यारौ जीभ वहे तरार सू तीखी, 
जीव खाया मे पुन परूपे, 


ते दया रहीत छै दृष्ट अनारज, 
जीव खार्या पुनं कहे जेनी होय नै, 
समकित श्रावकं ने साघ पणो हुवे, 


जते खवायां मे पुन परूपे, 
इण सरघा षू नरक मे भीकां खासी, 
जीव सखवाया भे पुन पर्प, 
वके दसमन सो जोग मिल्सी तिणा ने, 
जीवे खवायां पुन कहै भेषधारो, 
पापीया ओन रो भेष ज्नायो, 
जीव खवाया मे पुने परूपे, 
छाने छनि तो सरघा सीखावे, 
जीव खाया मे पुन पर्प, 
परगट कितं मूढा दीसे, 
जीव खवायां पुन कटै त्यारी सरघा, 
ते जेन तणा विगडायल पापी, 


केदे तो पुन कहे जीवे वाया, 
यांदोया रों निरणो न कीयों विकला, 
चोर चोरी री वसत छाने छान वेच, 
ज्यं जीव खवायां पुन कहे त्यास, 


६३५ 


साधुतो त्रिविधे त्रिविधं नही सरावे। 
ते नित्तकं पणे तिण नै घमं“बतावे ॥ २४॥ 
वे लोका मे जेन रां साधं बाजें। 
तिण ने धर्मं कहता मूल न सर्ज । २५॥ 
तिणरी आगना देवे हर कोड्‌ । 
त्या मानव नो भव दीघो खोई ॥ २६॥ 
त्या विकला री सरघा छ जेहर समाने । 
तेमव भव मे होसी घणा हरनि ॥ २७॥ 
आ तो स्रधा उठी जठाथी सूरी । 
त्यारी हीया नीड री दोनंद्‌ फरो ॥ २८ ॥ 
त्या दुष्ट्यां ने कषिजे निश्च भनारज । 
त्या चिका रा किण विघ सीमती कारज २६ ॥ 
वे चिराय चिठाय ने मोठे सेढ ! 
नरक निगोद रा प्रवण होय वेखा॥ ३० ॥ 
ते नरक निगोद ने त्यारी हृबो। 
त्यारे तीनूद बोल मे उरयो धूमो ॥ ३१ ॥ 
त्यां सूघ वुघ अकर ने जाक खोद । 
तिहा छोडावण वालो नही से कोद न कोई्‌॥ ३२ ॥ 
त्यारे बाहूलां तणो पडजाय विजोग । 
वे वेघरतो जासी त्यारे रोग भै सोग।॥ ३३ ॥ 
मुहुपती बाधी री पिण वरग न वहाँ । 
विरत विहूणा नागडा निरल्ज हमा ॥ ३४॥ 
त्यानं पूया थकां परटे जावे वाणो । 
त्यारी सरघा ने जार गरम निम जांणो ॥ ३५॥ 
ते सीह तणी परर केदे न गृजे। 
त्याने प्रन पूणां गाडर जिम घूजे' ॥ ३९ ॥ 
चोड निसक सू निष्चेद्‌ उधी। 
त्यारी मापा पिण किण विघे नीकलेसूषी ॥ ३७॥ 
केदे कहे जीव वचायां पुन। 
यू ही क्के गेहल्ा ज्यं हीयासून।। ३८॥ 
चोडे धाडं तिण सं वेचणी नादे । 
चोड लोकां भे बतावणी नावि ।॥ ३६॥ 


ॐ. 
सद८ 


जीव खाया पुनं पल्पे, 
जमा उघी सरां बडी उसमं उदे मू, 
जीवे खवायां पुन कहु त्यांरी सरघा, 
एहुवा अनार तो या सरा सयसी, 
जीवे वायां पुन कहु तै पापी, 
तिहां छेदनं भेदन विवधं प्रकारे, 
जीत छवायां पुन कहे त्यां पापीयां ने, 
वके जीभ कादघी त्यारी जडपृं तांणी ने, 
जीव खवायां पुन क्ट मेषघारी, 
छदमरथ सं पुरी कहणी न आवे, 
ते नरक मास्‌ नीक नै पणी, 
तिहां जन्म नँ मरण करी अनंता, 
नरक निगोद नँ तिरर्जच गति मे, 
तिणरी भार तणोदेहवेगो म अवि, 
नरक निगोद सुं नीक नँ पापी, 
घणो दो भागीयों नै दल्दरी हसी, 
उगता रा माति पिता भर जसी, 
दुसमण तों संजोभ॒ गाए भिली, 
जीव॒ वायां पुन कहे भेषधारी, 
द्या र्मी री संगत कर रै, 
वसे कहि कहि नै कित्तरा एक कट 
त्ते ममन करसी अर धठकारं न्याये, 
हिसाघर्मी भोल्खातण काज, 
सवत अस्रे न पचवते वरः 


भिह्ु-मन्ध रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


त्यांरी सरघा भतत छ मारी सु मास | 
तयारी सुध बुघ अकल जावक ग्इन्हाली ॥ ४० ॥ 
माप्त महारी ने हिता धर्म्या सू मिक्तती ! 
पिण जिण मारग सूं तो जाके ठर्दी ॥ ४१॥ 
पाघरां नरक निगोद मे जातरी। 
च्छे मार भे भार अवी छासी ५४२ 
ततो तांबे उका नें नरक मे पासी । 
खाल उतार नैं वे खार रात्री ॥५३। 
त्यानि नरक री मार रो छह ते पाये 
पर सागरा खा खासी मासे ॥ ४४॥ 
पच ख्लतो शक्तो निगदं मे जासी ) 
अनंतो काठ तिहां दुख परी ॥४५॥ 
आमां साह्यं घणा गोता सामी 
अनतो काल तिहा दूखं पाप्री ॥ ४६॥ 
तीठ नीठ मर नौ भव पाप्री) 
तिणे निजा दीठा पिण किणने ने सुहासी ॥ ४७॥ 
वसे वाहां तणो पड जसी विजोग । 
दे वधतों जासी तिणरे रोग ते सोभ ॥४६॥ 
त्यां दृष्ट्यां री संगत दुर निवासो । 
तिरण दारण गुर माथे धारो ॥ ४६॥ 
जीव खवाया पुन कहै त्यारा दषं! 
तिज पापी ते करिण विव हसी सूखं ॥ ५०१ 
जोड कीवी पाली सहर ममर! 
आसोज सुद एकम नँ वुबगारे॥ ५१॥ 


ढाल : १८ 
द्या 


कैद येषघारी माग धम्रा, 
त्यां पेट भरणं रे कारणे, 
ग्रहस्य राड्‌ आदि मोरु आंण ने, 
ते जीववि त्यारा श्रावकां यणी, 


एहवो धमं सीदायो श्रावका भणी, 
जेसा क तेसा मिल्या, 


लाद खवायां घर्मं पर्पीर्यो, 
रस गिधी जीभ्या रा लोरपी, 


त्यारी भिष्ट हद्‌ सुघ तुघ । 
कीधी परूपणा असुघ॥ १ ॥ 
मथवा धरे नीपाए ताम । 


तिणरो दया दीयो छे नाम ॥ २॥ 
तिण सू उल्टा वां छे क्म । 
भला अग्यानी सम॥ ३ ॥ 


ते आप रे मुतलवं काम। 
यारे आदा खावां री पनहाम॥ ४ ॥ 


दया पाइ मुख सू कहे, पिण प्रतष दीस गोठ] 
तिण गोट रों नांम दयां दीयो, ते चोडे चलायो खोट॥ ५॥ 
टार 
[ रे भवीयण सण ] 
कैड दया पलावण चोखा रे ताड, मूषलां स्‌ साल खंडवें। 
एकीका मूसरं धके, असंख्याता वाउकाय मर जवि] 


रे वीयण आ दया कठा थी काटी, 
जिण घमं तणी चरत वादी रे, 


जबृूरीप भरे तिजारा रा दाणा थी, 
तिणं थी असख्यात गुणा वाउ रा जीवा री, 
प्छ छाज मे घाले फाटक पञ्चे, 
तिहां पिण एकीका छाज रे फरके, 


द्या पाण चोखा पीते ते, 
एकीका घरटी रा फेर में 
च्छे धरटी फेस्यां तेउकाय टे छँ 
एकीका धरटी रा फेरा मे, 


वले मेदां मे धी ऊन्हो करे धे, 
खाड घ्रे दया रा लाद्‌ वाव 


' *यह्‌ अकिंड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त मे ै। 


ओद वेवज पेट रे कारण। 
थं समाया पिण समरो नाही । 
थारे चोकंडी दीसे जाडी २५॥ १॥ 
ते तो गिणती रा जीव असख्यात । 
एके धमके हुवे घात रे ॥२०२॥ 
तुसने चावल करे जुभआ। 
असल्याता बवाउकाय मूभा रे॥ ३॥ 
धरी नें धमकवि 1 


असंख्याता वाउकाय पर जवे।॥ ४॥ 
्तिण अगन तणी हवे घात। 
तेउकाय मरे असंख्यात २॥ ५॥ 
तिहां ` ते तणी हुवे घात, 
तठ देया नही तिकल्मात रे॥ ९ ॥ 


६४० 

केद खाद्‌ समुजीया ने भुरमुरीया, 
भो पिण क्रय विक्रय नों दोष द्धै भारी, 
वले दया पलावण नें सूंठ भीजेो् 
वेसवास्या भूगडा पणि स्याव 
हृर्वाई तो खाद मोर केचण कीधा, 
एवा खड्‌ क्वे खवावरे, 
गाम पररगामं थी दही मोरु मंगवे, 
नीरुण फूल्ण रा जीवे मारे अनंता, 
वे जातां नँ अवतां नीरो चीथ्यो, 
वाउकाय मरं उधाडे मुखं वोल्या, 
साध साधवीयां नै श्रावक श्रावकां रो, 
दया पटावण धमे रे क्वे, 
मुदे तो रातां हाथ री बायां बले, 
ये दया ध्म रा खड्‌ साय रै 
-ए तौ निरङुजीयां इण कामां ने ठी, 
पलं रे धरे जाय उमाइ 
मेषघास्यां नँ धर सूं जय बोकवे, 
वारम वरत नीपजाों म्ह 
त्याने तेड्यां ततकार जविं तिण धर, 
ताज आहार तूया षडे पपी, 
छडमां री दया तो यांहीन सीखा, 
ए सगा खद्‌ खेए तै कहर 
वायां न छादू द्या रा स्वायाः 
मेषधास्यं ने खड्‌ तेड बहरया, 
लाड खाती खाती चवे दही रा सबका 
धमे रा काद्‌ खाती नहीं रल, 
उपवास री वाथवा कर खड्‌, खनाव, 
मको उडा्े खड्‌ लावायो 
ताजी ताजी वस्तो खावें प्रिधीपणा भूः 
तो भंड ज्यं भांडे तिणनं भांडोकाडीयां 
ताज आहार सराय सराय च ली 
त्वां विकलां ने, जीमायां धर्मन 


भिश्ु-भन्ध राक ( खण्ड ; १) 
दया 


क 


उठे 
वेले 


पारम ने मील माविं। 
पिम ॒हिसाद्कि थवि रे॥७॥ 
भाणो मोल मंगरवि। 
के पापडं पण सेका्वे रे॥८॥ 
मोर लवे त्यरिं आघाकमी। 
त्यानि निर्वे जांणो अघर्मीरे॥ ६॥ 
नदी वाहख उरुधी व्यवे । 
पणी पूंवारादिक मास्या जवि॥ १०॥ 
तस॒ थावर तणी हुवे धात्‌ 
त्ठे पिण दयां नही तिख्पात रे॥ ११॥ 
सारं यो मेख वर्धि तुमार। 
दृण विषे नीपजावें आहार रे॥ १२॥ 
आप म्हि अगण पारो। 
महारा जीवां रों करो उघारो रे॥१२॥ 
ते तो सुणनें हरषत धातर । 
द्या धमे रा छू खव रे॥१४॥ 
म्हारे घरे आप पवारो। 
तिणसं म्हारो होरी उषारो २॥१५॥ 
जिं डरी वाण्यो स्वामि) 
यारि पैट भरण रो तते २े॥१६॥ 
ते तो आधों काढी केम। 
प्र मन रा मनोरथ एम रे} १७॥ 
त्यासं उपवास रो कर करार। 
त्यांसं करार न कीरो ल्मिार र॥ १८॥ 
सवाद घ॑ सुरमुर भुनीया। 
ते तों छोडो खेकीकं री लयीवा २॥ १६॥ 
ते लावा री ओ राव किण रते \ 
च्राप चोप चावि वशेवे २॥९८॥ 
जो एक वत माह हव कनी । 
तिणरी निदं करे निरलनो २॥९॥ 
ते तो क्म तणा पंज बाध 1 
तिण धर्म॑ न॒ भोरघ्यो भावै ॥ ९२॥ 


विरत इविरत री चोप ; टार १८ 


आदो आद्यो खाये तिणरी दया सुधारे, 
एहवी रस ग्रिघणीया जीस्या री कल्पटण, 
मिनष॒ आंतरीयो घुरल के जरतो, 
उरे प्रण चुटण री त्यारी हृद, 
उण॒मादा तणा सुर बाज रघा चे, 
ए काद्‌ खाती दही रां छे्वे सबडका, 
तिण भादा ने तिणदिन मरतो जणे ने, 
दूज रख खावा रे ता 
मिनष ओआंतरीर्यो धुरख्के मुत, 
ते मुमा परे तिणरा स्यातीलां रे धर 
एहवी रीता हाथां री बयां नारणे बेसाणे, 
ए प्रतष कूसावण दीते लोका रे लेखे, 
मंजारी जिम फिरती रहे चै, 
आदा खावा रो व्यान ल्ग र्यो त्यारो, 
किणरे आरो मोस्र जीमण करता, 
जब रस भ्रिचणीयां जिभ्या री खपरटण, 
कहे मोने लाड खवाय ने दया पखवे, 
म्हे छाद्‌ खाय न उपवास करस्या, 
जबवा वाह थोडो हकारो भरे तो, 
धमं रा लड्‌ खाती नही लाज, 
व्डी रोद ने घाट सू दया पलावे, 
ताजा माल सरटे त्याने दया पले, 
ओ तो खावा तणी गटकाया उचा, 
तिणमे धमं जाणे कूगुरा राकया थी, 
एहवी खवा तणी गरकाइई्‌ त्यर्ते, 
घ्म रे ओके खाए ते धमं खारी, 
दसं॒वीस् कोस उपर पकवान सुण तो, 
ए तो धरे वेदी गुर री दलारी सू, 
हीडेखा मेँ वीस कोस खाना पठ्या जव, 
याने धरे वेव मिरे दोनु टक खाड्‌, 
हीडोखा, तो जाये' जमे न्यात रेरेखे, 
ए परण चमं रा लाड सावे निरल्जीया, 
८१ 


१ 


६४१. 


उणी रहं तो उवा दया विगाडे। 
ते पेला नें क्देयनं तारं रे॥२३॥ 


तिण उपर दया पलरवें। 
तिण धर बेटी खड्‌ खावे रे ॥२४॥ 
दोहरा लवे छे सांस उरांसि । 


वलै मन मे भाण हुलस रे॥ २५॥ 
छाद्‌ दही तिहां भी उखावे। 
भोर जायगा आणेने खवि रे॥ २६॥ 
तिणरा मुख सं दया वोखावें। 
धूरलाका रा दान रा छाडू लावे रे ॥ २७॥ 
त्यानि ओमाया भेलो नं होगा। 
जाणे मादा उपर नाचे मोगा ॥ २८॥ 
जीमणवार री खवर रे ताई। 
ताणा वेजा लागा तिण माही ।२६॥ 
वारदानोः वधीयो सूर्णे ताय, 
तिण दोली फिरे च जाय ॥३०॥ 
थाने इण बात रो होसी धमं। 
तिणस्‌ थारे पिण कटसी कमं ॥ ३१॥ 
ए खावा ने होय जवे तयार। 
त्यां विक्खा नँ तीन धिकार रे॥२२॥ 
तो मुख सू कर दे नाकारो। 
तो एतुरत हुवे खावा ने तयारो रे ॥ ३३ ॥ 
त्याने पोष्यां चंघे पाप कर्मो 
ते पणि भृला अग्यानी भर्मो २े॥३४॥ 
वुघवत॒ जणे घमः ठगो, 
भोला लोका नेदेव छै दगो॥ ३५॥ 
हीडोला खावां नें दोक्या जावे । 


दोन्‌ टका लाङ्डा सवे रे॥३६॥ 
एक ठक पणि नीठ सूं लावे । 


त्यासू लाड्‌ चोञ्या किम {जाव रे॥ ३७ ॥ 
ते पणि निर्जन दहीडोल्र. बाजे) 
वेसरम्यां मूल न ,लाजे।॥३८॥ 


- ध्‌ 


ओसर भोसर विनां पलार घरे, 
हीडोला जिम जम धमे रे चे 
मोटका धरर केद डहा हवे ते, 
आपरा धर री सद खावा जाती हवे 
रुलीयार ढोर ज्यं रुलीयार हवेते, 
दया परवेण रा काइ कने सूर्णे तो, 
दया रा खड्‌ खावा नं उमाई, 
त्यांस जिभ्यां तणो चट रस नही च 
यारे मूर्देतो रीता हाथा री बाया, 
तिणने पिण कर दै _ गटकाद 
वीजस्रणीयां मे सेैतछो वेव, 
प्यं रीता हाथां री द्या षे छँ 
यनि दया तणा लड्‌ खवा री, 
आप तणा मुतक्व रे रता 
माय सुखी हृं ग॑सं सुखी ह्वे 
जिं याने खवावसी तो मनिंड वेरासी, 
कोई पांच तिथं उपवासं करती न दीस, 
तिणने खाद स्ट उपवास करावे, 
जो यारे दया पारण रा प्रिमांम हुवे तो, 
उपवास करे वले करदो पोसो, 
ए साप्रत कड्‌ खाए धमे ल्ल, 
मूहपती वाचे नँ मूढ बे 
बराह्मम तो मनसा भोजन धमं रो जीमे, 
माहजन री वेलया धमं रा लड्‌. ख तो, 
ब्रह्मम सो ध्म रे च्खे साता चे, 
इृत्यादिकि यनि देवे ते सेवे 
यिं मनसा भोजन भादि वेः नं व 
जो इण रीत दान महाजन री बेस्या ले, 
आंतरीया उपरला खाद्‌ खर्व, 
ब्राह्मण तो दातार नें घं केरे, 
घ्म रा खड्‌ तो खाती नही जज, 
ग ते कणो माड्यो तो सब ही रेः 


जाए बेली फा पएरार। 
धिग त्यांये जम्वार रे ३९॥ 
विचार करे मन॒ माही 


तिणर्ते पर घर जावा दै नाही ४०॥ 
वरजे तोही वरजी मन ल्फ्ं। 
होय जाए सगखछा रे अं २े॥ ५१॥ 
आमी सामी धी जण्यां भसकं। 
गटकाया हिली छै गे रे1४२॥ 
कदा कायक सुहागणं अव्र । 
तिण सूं भा पिण त्यम जवेरे॥४९॥ 
तेतला विण विजासणीयां नहीं! 
तो दही मेषधारी त्यां माहीं रे॥४४॥ 
मेषघास्यां कूदे सीखा ] 
आ कुगुरं कुंवद च्छाद र} ४५॥ 
वूए हवै तो अवाछे भव । 
तिण कारण ए चालो चटा रे॥ ५६॥ 
न॒ करे एकं ठक पोर बेपारी। 
तिथां विनां हवे उपवा नँ तयार र ॥ ४७॥ 
धर री रोद खाए दया पारो) 
छ काय तमो करो टाछो रे॥४४॥ 
त्यानि पद्यां बोर जाएं कूर) 
त्यारी दया मे पड गड्‌ धूर्‌ रे ॥५९॥ 
त्यारों तो कलमे चेहर न थाथ 1 
त्यारी निचा हुव कोकां माय रे॥१५०॥ 
दिषणा दीयां देवे धनं धान । 
ते तोता न करं अभिमान र # ५१॥ 
यारा क्क री छै आ्ीन रीत। 
तो छोकरां मे हू फजीत २॥५९॥ 
त्मानं मातादिकं दवेः सरव ठेणो । 
ज्यं यनि परण घर्मं॑केणों रे ॥ ५२॥ 
तो भतादिकः ठेती लज कोय । 
लेखो कर देलौ, सन माय र॥ ५४॥ 


विरत इवरित री चोप ¦ ठार १८ 


ब्रह्मण तो दातार ने आसीसदेवे छ दोनूं हाथ 


ञ्य ए प्िणि घमं रा लह क्षाए ने, 
माणद आदि देई श्रावकं अनेक हआ त्या, 
किण ही सुतर मे चाट नही दीस, 
त्यारे कोडाग मे धनं धर माहे हुतो, 
एहवी दया पकाया में धमं जणं तो, 
अगि गोतमादिकं साध अनेक हुआ त्या, 
खाद्‌ खाघां खवाया तो हिसा उघाडी, 
एहवी दया भष्रघास्या सीखाई, 
लोरपणो तो उघाडो दीसे, 
लाडवा साणी दया ओलललानण, 
सवतं अठारे ते वरस चछपने, 


६४३ 
जोडी नमे सीसे। 
दातार नै देणी आसी रे" ५५॥ 
एहवी दया तो किण ही न प्रई 
थे आ क्रुनद केठाथी चाद रे॥५६॥ 
जीवं रा पिण किरपण नाही । 
आघो न॒ काढता काई॥ ५७॥ 
एहवी द्या पाणी कही नाही । 
तिणमे कला मत॒ जाणो काई रे ५८॥ 
तिणमे दया नही तिल्मात। 
वले चछ काय तणी हवे घात ॥ ५९॥ 
जोड कीधी नाध दवारा मभार । 
पोह विद बीज सनीसरवार रे॥६०॥ 


दौषः २९ 


इद 
अंबर्यसन्यापी श्रावकं थयो, ते हवो साधां रो पुकनीतं। 


तिण ठीधा व्रत चोखा पारीया, 
तिण्रे भगवां वपततर पहरण, 
ओर उपगरण शिन्यसी तणा, 
काचो पणी तदी तणें 
ते पिण दीघो दातार नै, 
ते पिण पाणी सावय भिण क्यो, 
अचित पणी ने उन्हां पणी तणो, 
आ रत खँ सित्यासी तणी, 
तिण श्रावक रा त्रत आदरस्य, 
तिणरं विगत आादरतां इ्निरत री, 
तै आधव पापचा कारण, 
तिणरो लांणो षीणे नँ पैहरणे 
ते सगाई राल्या ते दरविरत प 
भोगवे ते पेहसे करण पाप 
पुरावि प्ते करण तीर 
द अग्योनी इ कै 
त्यां जिण मासा नही भोरुल्यो 
, शंबर कीषो छ सो घरां फरणो 
तै अथा तथ पाट केटः 


पण॒ छो नही मत रीत ॥ १ ॥ 
ठंड कम्छ तिणरं हाय । 
तेशीया फिर च साय।२॥ 
तै पिण निरस बेहत ज॑! 
ते पिणपांणी केणो छण) ३) 
तिण पणी रो भबरने अगार । 
तिण्‌ त्याग कीरो परिहर ॥ ४ ॥ 
ची कही दीरी त) 
श्री वीर जिणंद रं परस॥ ५) 
ते एकत अघे जण) 
तिण सू पाप रगे छ भष ॥ ६ ॥ 
तरले उपधिं उपभोग परिभोग । 
त्याने भोगव्थां साव जोग ॥ ७ 
सोगवावे ते जे केण जण । 
सायं रे प्रप च्छो भाण ॥ ८ ॥ 
बर मे जीमायां धम) 
ते भला अस्यानी भेम॥ ६ ॥ 


ते निश्येई दविर मे अण । 
ते सुणगो चतुर पूरजण ॥ ९० । 


टि 

[ द्या भावती घ भुख दधो 1 
केह कहै अर्‌ सन्यासी श्रव्क, सौ धर पारणो दीघो ग व | 

' की, ते दीपा 
1 त ्बुधवं न श्यात्‌ करी गे देषो* ॥ १॥ 

री तायो 

सो धरां अंबर पारणौ कीषो, स धर बासों 
कोद धमं दीपावण रो चम्‌ स्च, ते एकत मूषावायो ओ ॥ ई २। 


->---------5ः 
म्यह अिशी प्रत्येक गाथा के अन्त महै) 
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सो धरां अंवर पारणों कीर्घो, 
ततिणरो न्याय न जणिं अग्यानी, 
अबर छसिन्यासी सो चरां पारणो किघो, 
तिण चणा लोकां नँ विसमय उपजावेण, 
वेक्रे ख्वघ फोरवी ते सावद्यं जोग, 
चेक्रे सरीर करतां पाच किरीया कमी, 
काडइया अहिगरणीयां ने पारसीया, 
ए पांच किरीया खगं वेक्रं कीघां, 
वेक्रे करने सो धरां वासो रीरधो, 
ए तनूं किरतव जिण भाग्या वारे, 
धुरसूवेक्रं कीरयो ते सावद्य जोग, 
तीजों सों धरां वासो लीघो, 
ए ॒तीनद किरतवं सव्य कीघा, 
कोड्‌ केह घमं दीपावण कीधा, 
धमं दीपविणं सों धरा पारणो कीघो, 
जो थे सूतर माहे नही कमो तो, 
पारणो कीघों सों चरा घमं दीरपाचण, 
ते जिण मारणं रा अजाण अग्यांनी, 
सो घरां पर्णो कीयो विप्तमय उपजावण, 
त्िण मीहि धमं कहै छ अग्यांनी, 
ल्वध फोडवीयां जिग मारगदीपे तो, 

तो च्व घ्णेरी हती, 
, 3 आपने ओरं ने विस्मय उयजवे, 
नपीतं रे इग्यारमे उदेसे, 
विसमे नते द्रचरज केतोहुखादिक विद्या, 
ते विसमे उपजावण अवर सिन्यासी, 
साबु विसमे उपजवे तो प्रायचित्तं आदे, 
तो अवर सन्यासी विसमय उपजा, 
कद केह श्रावके रतनां रो भाजन, 
पाप रों असतो मूलन के, 
जो ध्रावकं नें पोख्यांमे पाप हूवेतो, 
अवर सिन्याती परिण श्रावकं हतो, 


। ६४५ 


सो ध्या वांसो रीयो ताद्य जी। 
थोथी केरे क्कवायो जी॥ २३) 
सो धरा वीसों कीयो ञ्चे तामो जी। 
वक्र वय फोरवी इण कंमो जी॥ ४१ 
देक्रं सरीर कीरयो तिण कालो जी, 
तिणसूं पाप ऊागोदगण चारे जी।\५॥ 
पारितावणीया पाणाद्रवायो जओी1 
पन्नवणा छतीसपां पद माह्यो जी ६ ॥ 
वेक्रे कर सो धरां कीयो आहारो जी । 
ते सव्य जोग व्यापारो जी॥ ७1 
दनो सो धरा कयो आहारो ओ। 
ए तीनू साव्य जोग व्यापारो जी॥ ठ 1 
ते तो विसमे उपजावण कामो जी। 
ते भूर बोले वेफामो जी॥ ६॥ 
तो थे सूतरः मे काढ वतावो जी। 
गाला रा गोखा मती चक्विो जी १५॥ 
आं त्तो उठी जछाथी भूटी जी) 
त्यारी हीया निलड री फूटी जी ९१) 
ते तो उघाडो सावद्य साख्यातो ओी ! 
ते प्रत ठ भिथ्यातो जी॥१२॥ 
गोत्मादिक साध अनेको जी। 
ते तो मारग दीपावत वभेखो ओी॥ १२३॥ 
तिणने चोमासी प्राखिति आवे जी। 
तिणमे ध्म किहांथी थवि जी॥१४॥ 
प्रच इ्रनाचखद्कि जागो ओ) 
फोडवी उवद पिद्धिणो जओी॥ १५॥ 
खगे एकत पाप कर्मो जी। 
तिणने किण विघ होसी धर्मो जी) १६ 
तिण पोल्यां छै एकत घर्मो जी। 
कटे नकेवलं कर्मो जी॥ १७॥ 
अवर ने पारणो नही केरावतं जी) 
सो धरा पराप तही स्गावत जी1 १८] 


¢ 
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` यूं केहि कहि अग्यानी श्रावक जीमा्य, 
तिणनें विरतं इविरत री खबर न काँई 
अघर सन्यासी सो धरां पारणो कीषो, 
तिणरे खांणों पीणों सारो इविरत मे थो, 
अबर सिन्यासी सों धरां पारणो कीघो, 
तिणने पारणो कराय पाप क्गायौ, 
अवर नें पले करण पाप हवो घै, 
सराण वासे तीने करण पापी, 
अवर ने कचो पणी केवण री, 
तिणतेँ घ्म कह छ ` अग्यानी, 
जीवे रो गस्को करण री भआमगन्या देसी, 
तिम माह घमं कहे छ पालंडी, 
तीन काल रा भरकर त्यरो, 
ते अवर सै परारणो करायी, 
अर पारणो कीधो चै तिणरो, 
करावण वाला नै करावण रो पप, 
चेला रौं र्गो तो पप न रग, 
सावद्यं जोग दोयां रा जूषा जा वरत्या, 
अदर तो सो घरां पारणो कीधो, 


करणवाखछा नै करावणनाख त, 
अवर सों घरं पारणो कौधो, 


तिणि साव्य काम कीयो जब रोका, 
-जिण मारग महिं कोई लबधं फोडवी तो, 
तो अंबर सिन्यासी फोडवी रक 
अनेरा भेव मे केवल ग्यानं उपज 
त्यां कने दिष्या ञ्चे तो दिष्या नरद 
वमी वागरीयां लोक सुभे इम बो 


अनिरा मत री वधे परसा 
वल ग्नी अनेरा मत री, 


तो अंबर सिन्यासी फोडवी रबद, 
तिण विसमे उपजावणा फोडवी ल्द 


भषु-अनथ रलाकेर (सण्ड १) 


थापे छै एकंत परमो जी । 
मूख अग्यानी भमो बी॥१६ ॥ 


तिणने सों घ्र रो पराप छायो गी! 
इविरत सेवी पिण वरत न भर्गो जी ॥ २०॥ 
सो घं रो लागो छ पाप क बी। 
त्याने करिण विवहोसी धरण जी॥ २१॥ 
तो कराव्रेण वा दूज करम जर्णो ज । 
याने षड रीत पिक्लणो जी॥१९॥ 
स्वं नदौ री अग्न्या दीषी बी, 
तिणि हिसा धमं री थापना कीषी जी ॥ २३॥ 
तिणरे निश्च बघसी पष कर्मो जी। 
ते मूख अग्यानी भर्मो जी॥२४॥ 
खणो पीणो एकत अधर्मो जी। 
किण व्धि होसी धर्मो जी।२५॥ 
अनर ने पायकयोष्ठ तमो जै) 
यांस जूभा जूषा परिणामो जी ) २६॥ 
भापरो छायो पापज छागे जी) 
त्यांस पप कगो छे सामे जी॥ २७॥ 
तिणमे सिन्यासी जीण करायो जी। 
भगवते नही सरायो जी॥ दम) 
षो धरां वासो छीयो ताछ ज) 
सिल्यास्थां से मार दीपायो जी २९॥ 
भगवंत नही सरवे बी) 
तिण मे धप केम वविं जी॥३०॥ 
ते तो नही बरं वाणी ओ' 
भिय्यात. वधत जणी जी॥३१॥ 
यर्निद उपज केवत नाणो ओ। 
वाणी नही | बरागरे । ट्म जणो जी॥ ३९॥ 
महिम व्छती अभी जी । 
जि नहीं बागरी वाणी जी॥ ९१। 
तिणने ल॒ जीरवी नाही जी) 
तिण्से घम नही 8 कार्‌ जी॥३४॥ 


विरत इविरत री चौपई ¦ ढाल १६ 


सिन्यासी रा मेप मे ठबद्‌ फोडवी, 
आपरे चदे लवद॒फोडवी तिणने , 
जव कोड्‌ कहै अंबर ने कल्यो अराधक, 
पाचमे देवलोकं देवता हवो, 
अवर तो भअराघक हुवो, 
पण छ्बध॒फोढ्वी त्तिण सू नही हुवो, 
उनेरा भेष मे केवल श्यान उपनो, 
त्याने साव श्रावक जाणे केवल ग्यानी छ, 
तिण मेष थका साध श्रावक वादे, 
जणे म्हाराई मत मे केवर ग्यान उपे, 
कदा साध श्रावक जो त्याने वादे, 
घणा लोके त्यांरी देखा दै वादे, 
गोतम सामी पृच्ुयो मगवत॒ ने, 
दरण काई करणी करे स्वव पाइ, 
जव नीर जिणेसर कहे गोतम ने, 
अवर सिन्यासी प्रकत रो द्रीक छे, 
अवर सिन्यासी वेले वेले निरतर, 
दोनूद वाह्या उची रादौ ने, 
आतपना भूम नदी तट माहे क्ता, 
भला अधवसाय आया तिण कारे, 
एकदा प्रस्तावे तदावर्णीं कम, 
विचारणा करता तिण काले, 
वक्र केरवा री सक्त पामी, 
वीयं रवद छता सूप सकत, 


वक्रे लवद फोढ्वे वेके रूप्‌ कर ने, 
वेके वासो सों धरा मे लीघो, 
वे गोतम सामी. पूचछुमो भगवत ने 
जव॒वीर कहे पाचमे देवरोके, 
देव, चवी महाविदेह षेतर मे, 
भ्ठ क्म तर्णो पय कर ने 
म वर सिन्यासी री वेक्रे' छवद मोलल्ावेण, 
सत॒ भमठारे सतावनेः वरते" 


र 


तिण सिन्यासी री महिमा वधारी जी) 
जिण मागन्यां नही द ल्िगारी जी ॥ ३५ ॥ 
तिणने वीर जिणंद सरायो जी) 
ते मिनष थड मोष जायो जी॥३६॥ 
चोखा वरत पाल्या सू जाणो जी। 
तिणरी सूतर्‌ सू कीजो पिचछछणो जी ॥ ३७॥ 
ते मेष छ पहरण पतामो जी। 
पिण वादे नही सीसं नामो जी॥ ३८॥ 
तिण मतरा पाखडी गजे ओ। 
त्याने उडी तो मूल नसूमे ओी॥३६॥ 
तो निगडे ॐ जाक बातो जी। 
जव वधे धणो मिथ्यातो जी1॥४०॥ 
अवर सिन्यासी च तांमो जी। 
लबदे फोढ्वे छ किण कामो जी॥ ४१॥ 
सुण त्‌ अवर री वातो जओी। 
जाव विनेवतसाख्यातो जी॥ ४२॥ 
आतरा रहीतं तपसा कीधी जी 
सूयं सामी आतापना रीधी जी॥ ४३॥ 
आया सुभ परिणामो जी। 
निरमरी कस्या वरती तामो जी ॥ ४४॥ 
षयोपसम कमं हवा चकेचूरी ओी1 
वीर्य छ्वद पाभी छे खडी जी॥४५॥ 


चले पामीयो अवधि गिनानो जी। 
वक्रं सू करे रूप असमानो जी ॥ ४६॥ 
सो घरां पारणो कीयो तांमो ओ। 
ते विसमे उपजावण कार्मा ओ ॥ ४७॥ 
अवर मरने कहां जासी जओी। 


महीटीक देवता थाषी ओ ४८॥ 
वारितं पछी निरदोपो ओ। 
पारो जसी मोखो जी॥ ४६॥ 


जोड कधी गोधृदा' मफारो जी) 


चेत सुदि चोय ने बुधवारो ओ॥ ५०॥ 
+ 


दद्ध : २० 
इह 


केह हिसा पर्मी जीवा 
क निक भुत दुय वा 
निग गागम अथं अंशकं 
हिसा कराय जीवां त्णी. 
यैका चूं भाष निगक्ति ता, 
ए च्यारूई तरीं भिण भावीया, 
एवारे कारी प्छ कीया, 
तथाम विवध पे भूहगूथ नँ 
ज्यं भ्य अणाचार वीया, 
` वले उवी उघी सरथा घणी, 
जीव हणवा रों उपदेष दै 


'ते भवे मासां कहं ध 
यूल स्यान भे॥ १॥ 
वले कृडा वहेत लाय । 
पणो हरस धरे मन पाय ॥ २॥ 
यारा करे घणा दहांण्‌। 
त्ांरी वृषव॑त करने पिछछंण ॥ ३ ॥ 
मिष्ट भावाय भप रे छंद! 
चोरं पाव्य भोल ते फद ॥ ४॥ 
म्यं वात्या ठीकादिक माहि । 
तै धाली दीका मँ ताहि॥५॥ 
पणी सीटी प्ये छँ ताय । 


धीडी सी प्रगट क्रू ते सुगो वित्त ्याय॥ ६॥ 
(ए 
[रे प्ररी कर्म स्मो नही... ] 


देवं गुर संघ काज चक्रवत री सेना, 
जोत करं तो दमो प्रचित अविं 


थे भगवत भष्या सूतर वाचो, 
जीव मस्यां मे धमं प्र्पीं 
` ग्रसे दोय पराप भगवते रा षात्या, 
त्यां साधां मे सकत थी गोपाला बर्ण री, 
भौ भत गोसालो प्रत्णीकं हवो, 
थे प्रतणीकं मास्यं मे धमं कतव, 
प्रत गोषा प्रतणीकं नैं 
तिण ठे भगवंत च॒ साध छब्द धारी, 
, पप्र भाचार्यं गोसारी न बाली, 
ह छती सक्त समर्थं नहीं खंषवा। 


एवा, कापी च्व 
== 


भ अद प्रलेक गाया ऊँ अन्त मे है! 


कटे साध कर चकनूरो। 
थे इञ म भाषौ कृ रे। 
कुतत्ां हिमा धम कय थाप २*॥ !। 
वले पाध लेकर मिं बरे] 
दषडो म॒ करो अकामो र२॥१४२॥ 
पठे वीर नँ कथां लोह संण। 
पिणं खमा फीधीं समतां कण रे॥ २३॥ 
तिणरौ साधां सं करी धति। 
ते मूर्ख पि बातत र॥ ४॥ 
जो नही हणीया प्रदधिति बरव। 
प्रित रयां इष र्वे २े॥ ५॥ 
तै पिम भूस वोलप्ी न्याय । 
अवगृण कदी आप माय र॥ 8॥ 


विरत इबिरत री चौपर : दाङ २० 


वले दोय साघां रा ने वीर रा गुण गावसी, 
त्यांरी चती सकत चोखं चित खभीर्यो, 
सुमगल आचार्यं गोसाल नँ बालसी, 
ते क्रोष करे धात करती राजा री, 
कोड्‌ छन्द घारी सा कन्दं फोडनतं, 
तै लिण आग्या छोपे हुवो विराघक, 
निदके जीवां ते मास्या धमं धपो ये, 
व्छे धर्मं कहो निक ने मास्या, 
तीन्‌ सौ तेखठ पाखी हता, 
वले निक पूयाश्री जिण धमं रा, 
देवल काँ वल्य मुभा तिणने, 
एहवा गोल थे गाला मांसूं फक, 
कजी मुहा जवे करे र 
मे जीव मारां ते भितत पोंहचावां, 
थे वेल्दया नें मारं देवोक पोहचावो, 
हिव ओहीज प्रन पूद्धीयां यार्न, 
धारो गुर गुर भेर कुटव न्यातीत, 
यारे पिण माये पोदीसिला देई्‌ सें 
थे देवल काजे पथर आंणो जव 
याने पण बल्या जिम मारे, 
देवर कजे साध श्रावक मारे 
तो ही श्वावक ने बारमे देवलोके नही मेरो, 
साघ श्रावक नें इम सुध गति नही मेरो, 
तो राक गरीव बपिडा ब्दा न, 
जो क्ल्दे मरे भ्म सरग ज्र 
तो पथर रा जीवां री देवलं प्रतिमा ह 
ठे छं काय मूरईमरेनें क्ते मरसी, 
जो वरद मुमा भामे सरग जावे, 
नल्दे मरे ते पर वपन दुसीया, 
त्याने विनां परिणामा सदगति क्रम हसी, 
सिलावट मरे कोद देवल करतो, 
मो पिण गोलो निकेवल गालो रो, 
८२ 


६४६ 


कहसी तोते न बल्यो तिण वार । 

ते धन मो अणगार रे॥ ७॥ 
विणे वतवो थं धर्म॑। 
तिणरे बेधसी निकेवछं करम रे॥ ८ ॥ 
करे मिनेषाक्किं नी धातं। 
तिणमे धर्मक ते मिध्यात॥ .६ ॥ 
ते चोडे कहो छौ छोकां नै) 

ते तो मूढ मिथ्याती माने रे॥१०॥ 
त्था धणा जीव मिथ्यात मे पाञ्यां। 

त्थाने साधां क्यू नही मासां २े॥ ११॥ 
मार्स्मो सरग बतावो । 
मोल नँ काय थँ भरमावो रे॥१२॥ 
ते कहे म्हे करा श्छ हछाल। 
एहवो थं पिण म्यो च स्याल रे॥ १३1 . 
ते एकत मूता वायो 

मत॒ क्रजो क्करवायो रे॥ १४॥ 
त्याने संथारो काय करावों। 

सुध गति क्यं नही पोहचार्वो ॥ १५॥ 
यारे माथे पिण आण्या किम दोष । 

क्यं नही मलो मोस रे॥ १६॥ 
तिणने किम गिणसो दोखो। 

साधा ने पिण नही मेते मोखो रे ॥ १७॥ 
त्थारो जीतवे नही थं सुधाये 

देवल केलिं काय भारो २े॥१८॥ 
भा बात जांणो थे साची। 

यारी पिण गति होसी माद्री २े॥ १६॥ 
ते पणि देवल रे करमि। 

ती सगखारद सद्गति पामे रे॥२०॥ 
यारे उपम उदे हमा बायो। - 
वेदम हीज जणों कायो रे॥२१॥ 
तिणने कहौ वासों देवलोकं । 

ते पण जांणों ` फ़ोको रे॥२२॥ 


६५० 


हिसाधर्मी जीव मायां रे 
भोलां नँ भर्व अग्यानी, 
पेखं ने मास्या धमं प्व 


वेवेक विकर सुध बुव विनां बोले, 
धर्म रे कारण जीव हणे त्यांरो, 
त्यये सरघा कोद मूर मानि 
केद ब्राह्मण कहँ ऋरा होमण से, 
जे थरि कर्णो छ होम क्रा री, 
म्ह वेदं णतां भणतां बोला जव, 
जवेथे अजा होप छारी रांजायांरो, 
ज्यं थे पुफारो हणं फल रो हणवा रो, 
जवे ओव होमे तै जज्ञ करि, 
यांस यज्ञ होम मे थे पाप वतावो, 
ओतौ किरतव च दोयां से बरोवर, 
उवे सिरं कटय होम माहैं नखि, 
जो यनि प्रप तो थद्‌ पप द्धै, 
कैद सिरदार चोदक नै मरति, 
जव भट्वी माहं तिणने छे जति, 
ज्यं थें पिण छकाय रा जीव मरावो, 
जव गृहस्य तो छं काय जीवां रा, 
चोराद्कि मरवि ते खून कयां थी, 
य हृर्प धयै धर्मं दत्त रावो, 
कसई अवे हृणियां तो पाय जणि 
ये जीव हृण्वां रो पाप न जण, 


मिषु-मन्य रवाकट ( सड ¦ १) 


मू मिणं नही दो) 
वले कहँ याने होसी पोल र॥ २३॥ 
भपने मास्यं न कह ्घमो। 
ते भूख अगवानी भर्मो रे॥२४॥ 
मरत छं भाक्तं मंडो। 
ते पिण नर भवं खोय वृडो २॥ २५॥ 
मुख सुं किण विधं किमो! 
तो थे सावधान थका रहितो रे} २६॥ 
कहां अजा होम्रण रो पह 
होम मे न्हांखर््यों सिर काट रे॥२७॥ 
पठ कर्ह नमे समफबो। 
ज्यं थं पिण पजा करावो रे\२८॥ 
तो धनि धर्मं होसी किण रेते । 
गिज खोरी सरघा नहीं देखे २॥ २६॥ 


थै प्रतिमा काज हणावो। 
ओ जोव उघाहो स्या्वो रे॥३०॥ 
जवे केह दूध पीवा जय] 
जुदा करे ओव काय र२॥३१॥ 
जवं पूजा रो नामि वताय। 
जुदा करे जवे कायं रे) ३२॥ 
ते भन भ्रहि पिण पिछतिवि। 


निः पिद्धतावो पिण नही बनि २॥२६॥ 
तिसु भर्ने छै ग्रथ दे। 
तो क्यं नही रावो चो ये २॥३४॥ 


रत्न : २२ 


श्रद्धा री चौधहं 


कड: २ 
इहा 

शेणा अंग माहे कल्यो, दस प्रकार रो पिथ्यात। 

त्यांरो विवरासुधं निरणो केह ते पुणो विख्यात॥ १॥ 
अधमं ने घर्मं सभररदहे, धम ने सरघे अधर्म] 

ते मूढ भिथ्याती जीवेहा, भला अग्यानी भ्म॑॥ २॥ 
अजीव ने जीव सरद, जीव ने सरघे अजीव । 

उण जीव अजीव न ओल्ख्या, ते पिण भिथ्याती जीवे ॥ ३॥ 
करमारग ने मारय जि मोष रो, मारणं ने करमौरग जाणे मूढ । 

ते मिधथ्याती सुष बुघ बाहिरा, कर रह्मा कृढै रूढ ॥*४॥ 


के्‌ असाधं ने साधं सरघता, 
ते वडा मोह मिथ्यात मे, 
मोष न गया कर्म पाय ने, 
मोष गया ने मोष सरे नही, 
एद प्रकार नां भिथ्यात मे, 
त्याने निर्वे मिथ्याती सरघजो, 
मैषधारी ववेक रा विकर घणा, 
उधी सरधा पिण यारी जू जई 
त्यांरो सरघा भाचार नही सारिखो, 
त्यारे बोलेड बध दीपे नही, 


अधकार धघणो यारा भेव मे, 
हवे थोडेसो परगट केर, 


के साघ नै सरे असाघ। 
श्री जिण वचन विराघध॥ 
त्यानि सरघे अग्यानी मोष । 
ते सरधा धणी छ सदोष ॥ 
ऊभो सुरघे एक बोल । 
आख हीया री लखोछ॥ 
त्यारो जुदो अदो समदाय । 
पिण आधां ने लर ने काय ॥ 


तोही सरे माहोमा साध । 
माहोमा पिण केरे' विषवाद ॥ 


तिणयो कुण कटि नीकाङ । 


त | 


€ ॥ 


ते सुणजो सुरत सभाल ॥ १० ॥ 


ढः 


[ धज करं सत्रा सतो रे लाल | 
यारे पेहरण साग साधा तणो २, वले रह्या खोकामे पूजाय रे सुगुणनर+ । 
` ए कूबदी लेल ज्यं नाचता रे सार, पिणविकाने लवर न काय रे मुगुणनर। 
जोयजो अधारो भेष मे रे लाल ॥ १॥ 
जोड करे बुघ माने रे।सु०।! 
के सरे एकत धमं ध्यान रे ॥ मु०जो० २ ॥ 


कैई दतर सिद्धांत रा न्यायसूरेलाल, 
त्तिणमे केयक तो अघम कहे रे लाक, 


भयहे आकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


६4४ 


जोड करणी निपदे ते यनि गिरे रे लल, 
ते नाप छे धथ शंग नो रे लाल, 
वले जड करे त्यानि धारीया रे ल, 
पलां रा रेहणा सरीषा कयां रे खाल, 
इत्यादिक अवगुण कटै णा २ काठ, 
वले भूटा बोला सरं तहने रे सर, 
जोड करणी थप ते यनि इम कटै रे खलः, 
जोड करणी उथापे अन्हासी थकां रे खा, 
कहे साघु तो जेषं जगत सूं रे स, 
पिण वदो करे कदाग्रहौ रे ठठः 
वीर व्ण बुघ उतपात्त री रे ल 
वले शरुत मिनन रा भदू रे ला 
वरे क्षणा अण नवमा कणा मे रे छर 
यांसं अर्थं तणा विस्तार भूरे रल, 
इत्यादिक अनेक भूतरं तणा र लस, 
जोड करणी उथपि तमे रे ला 
एक थप एक उपे रे रख, 
यरे डो छागो पीढीयां कगे रे छर, 
यमं कण सावो द्रुण भूढो जच रे रार, 
यमि साची ससा ये कुण समकती रे खर 
भू वल्यां भगे विरत दूसरे रे कल, 
मूतर भोय भिर्णो करो रे सल, 
कैद अधमे ने धमे सरदहे रे रुरः 
व्यति छंणा अग दसम वणे कहमी रे खाल, 
यरि लेत उवे भूं कोरे षणो र कः 
वरे सरा पिण महो ऊरी कटे र सरः 
तयरि कम पडे सुतर तो २ 
(4 बू कृप के चणौ रे र, 
ङी सखा ने भूखा मेख तहे र 
ते विं पष्याती जी छे र मरः 
महोमाीं घं पिं ने उथपे र 
टर वितति कवौ के 


मशनं रताकर (खण्ड \ १ 


नन्हवं री पौर पं र। 
तेरम अपेन वताय २॥३॥ 
वस्या रा करिया माय रे। 
छमा अभ बोधो णो कताव रे॥४॥ 
जोड करे तिण माय रे) 
यमि जाक्छं दीया यड. रे॥ ५॥ 
ए भ्ठ केके वेफीम रे 
भूढा मूढा ठे सूतरारानीम रे) ६॥ 
मतर करे , न्याय रे। 
पिणं भु रे भति दाप २॥ ५॥ 
तत्दौ पतर रे मौय रे। 
महे जोड करं इण न्याय रे॥ ५॥ 
उत्तरधेत गुणतीसमों मायं ॒रे। 
महे जोड करा इण न्यायं रे॥ ६॥ 
ताप ठे ऊे थप करणी जोड रे। 
सरे मधय खोड २।१५॥ 
हण वधि करे हिमां विवाद रे) 
यामि कुण छ सघ अषाप्र २॥१॥ 
कुण धूतर॒ रो जंग अजोणरे। 
यमि कुण चे मिध्याती याण २) १९॥ 
उघो सरष्यां अवि ध्यात २े। 
आ मूढा र नही च बह रे५१३॥ 
घ ते सखो अध्मं॑दीव रे। 
मे दन्‌ पिष्याती चै नैव र२॥ ४॥ 
यरि रहे उवे बोरे भूछ बाय र। 
सो असाध कटे छे ममाय र! ५॥ 
ज्र यिः पिण कह रे गस र। 
यारे किम्‌ द्धि होस समघ रे॥ १६॥ 
साध {सरथ ते ¶ अर्याण रे। 
लि भाण स॒ भरन रे॥ १७॥ 
करे विवलं काटी बा २। 
यसं चटा शुन रथो मिया र॥ ९५१ 


श्रद्धा री चौपर ¦ ठार १ 


यामे केयक तो केरे घणा रे, 
तिणमे केयक तो अधर्मं कहे रे छाल, 
चितरंम निषेषे करणा साघ ने रे, 


चितरांम करणा थपि साध ने रे, 


यमि .कुण साचो कुण भूष्ो अचे रे, 
यामि करुण मिथ्याती ने कुण समकती रे, 
एक वचन्‌ उथपि सिघात नो रे, 
तो अनतत ससार कगणह मेरे 


वध साघ माहोमा ए सरदहे रे, 


यातेः वादे पूजे गुर जाण नै रे 
वासी स्डी रोम छकरी मे रे, 
के कहु जीव निश्च नही रे खाल, 
ठ्शै रोमी मे जीवे सरे त्तिक रे, 

रोरी मे 


व्छेनाम ऊ दसमाअग नो रे लालः, 
ष्टी रोटी न कणी कहे साधनेरे 
एक थापे एक उयपि रे लाल, 
ठ्डी रोरीमे कहै छ चेद्री रे, 


जीवा ते सखाय मूठवोले तेहपं रे 
एकद्री जीव खाए तेहने रे, 
तो ए खाए यारे क्ख बेरी रे 


छ्डी रोटी मे जीव सरे नही रे 
मूढ बोट छ धणा दितिं रे 
ठंडी रोटी मे कहै छ वेदद्री रे 
जो एीजे याने साध रेखे रे, 
इण विध करे माहोपा निषेधणा रे, 
ए दोन्‌ वृढ छ वापडा रे, 
यार न्याय निरणो तो दीसेनहीरे, 
वले वन्ध नही यारे वोलीएु रे, 


° य 


^ 


९५५ 


नरकादिकि ना चितरांमं रे। 
कद्‌ धर्मं कहै छ ताम र२े॥१६॥ 
वरज्यो कहे नीत रे मांय रे। 
ते देवे नन्दी सुतर मे बताय रे॥२०॥ 
करण सूतर रो जांण अजांण रे1 । 
आ पिणं न करे पिद्ण रे॥२१॥ 
स्के उतक्ष्टो काल अनत रे। 
दणरो निरणो करो वुधवत्त रे ॥ २२1 
ए इसडा द मूढ अजाण रे। 
ते पणि चकि सपाण रे+२३॥ 
केई कहँ छ वेदी जीव रे। 
इम कर रह्या ताणं अतीव २े॥२४॥ 
टे ग्रीषम रिति ने चोमास रे। 
ते वेहरे वारोई मास रे॥ २५॥ 
ते बतावे अचारग री साखरे] 
यामे वीर ग्या द भाख रे॥२९॥ 
ते वतावे रस चलित रो पाठरे। 
यारे ओ पिण माहोमा द फाट रे॥ २७॥ 
त्यारे लेखे उवे घाघ न दहोय रे। 
कहु भागां महावरतं दोय रे॥२८॥ 
सघ सरे त्यारे छ वृंड र२। 
त्याने साध सरे तो पएहीन मंढ रे॥ २६ ॥ 
त्यारे लेखे उवे साधन हौयरे। 
यां दूनो वरत दीयो खोय रे॥ ३०॥ 
त्याने निर्चे जाणे छ देता भाक रे । 
तो ए पिण अग्यानी वारु रे॥३१॥ 
वके सरधं मांहोमाहि साध रे) 
ए कर कर कूडो विष्वादं रे1३२॥ 
बडी मांड र्यां धमडोर रे। 
यारा मत माहे मोदी भोर रे॥३३॥ 
म्हे तो सघ सरा माहोमांयरे। 
तिणरी रेस सुणो चित्त ल्याय रे॥ ३४॥ 


९५६ 


ज्यानिं साध चदें मूव पूं केरे 
अप्र जाप तणा श्रावकां कते रे 
पं भ्रवक त्याने वदे नही रे 
तो साध महिमां सरषण तणी रे 
पारे श्रावक त्यानि वदे नही रे 
तोही कं म्हानें सघ केरे, 
मुष मघां रीका वालन रे 
ते. वडा भव॒ सागर ममर 
ए साव मांहोमां बोडे कटर 
भरो प्रिण न्याय निरो नही रे 
यमि भवे त्यांरा येल माहि रे 
जब तो यानं असाघ निश्च गिण्या रे, 
पठे केक नँ दिष्या विण मही रे 
कदे धपे केदै उथपे रे, 
- दिष्या नहीं धवि तिणने दिष्या दये रे, 
तिणने दिष्या अवि इण ॐ मेरे 
इसड दोष यमि क्तायां थकारे 
कुड कृडँ क्के चणा रे 
यारे साध करितां विरीणं नहीं रे 
प्यानं रात द्विषि निषदतां रे, 
आहार पणी भेलो कीया षरे 
वटे आहार पणी तूलं ण्टरे 
यरि उभ य्ेरा जोगदुर, 
वलेवेधा उठयां रे तवे नवी रे 
धमं अधम टके आठ दान मेरे 
कद सिप्र कट छै माठ दन मरे 
तव॒ प्रकारे पन नीपजें 
जी करे महमा परूपणा २, 
मेद कहँ भुपातर॒वुपातर भणी रे 
तिणमे एकंत धर्म॑ पुन नीपे रे 


कोरो काचो अनाद्किं रंघपेकनें रे 


तिणमे के कहै धमं पुन एकलो २ 


दु-ग्रन्ध स्त्माकर ( खण्ड , १ ) 


त्यारी बेदणा देवे छुगय २े। 
अवगुण अनेकं दरा रे॥ ३ ॥ 
केद उचो त करर हाथ र 
निरं गद विकलां रै बात २े॥ ३६॥ 
जन भूल न राखी त्यांरौ अर रे। 
भाव पडी ते पिण देवे दादर) ३७॥ 
त्यारी वदणा॒चडे कोय रे] 
कैद अनंत संसारी होय २॥ ३५८॥ 
वले ब्ेदणा शुवे माहोर्माय रे। 
ए चदे भला जय २॥३६॥ 
तिणनें दिष्या दे विं भाव रे। 
यारी काण त रसती करयं २॥४०॥ 
जब थांरी पणि कही परीतं रे। 
यारे गेहं वारी छे रीत २॥५॥ 
द्रिष्या भवे तिणनें देवे नहि र 
जवो वेतकल्य रे रहि २१५२॥ 
तिणसे नही कटे नीका रे। 
जणे सीथाला रा स्याटं र) ॥ 
अपराध कहितां नही कोद बर रे) 
त्यास प्रादित विनांईं कर ठे गाहाररे ॥ ४४॥ 
नब तो सरे माहोमां सघ रे। 
करे पन सनि ज्यं विषवाद रे॥५५॥ 
दिन दिन इधको क च मिध्यात रे! 
ते कूचरन वादी बति २े५५६॥ 
के्‌ कहै चै न्किवर्छ धमं र। 
टु तो मूला महमाहि भं २॥४५॥ 
यरिते परण सरा नही ए र। 
तिम विषे चँ बोर मनेक २॥४५॥ 
पचित्त भवित देवे हर व ए 
परध धर्म॑ हयं २॥४ 
स क गै व कोय १। 
कई कहे धमं ते, पप दोयं २॥५०॥ 
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आधाकर्मीं बेहरावे कोद साध नेर 
तिणमे के कहं धर्म पुन एकलो रे, 
कोई नेहत॒जीमाते श्रावका भणी रेः 
तिणमें के्‌ कहे धमं ॑पुन एकलो रे, 
भात वरोटी खरचाद्किं जीमण करे रे, 
तिणतने के करट घमं पुन पएकलो रे, 
गाजर मूलादिक सवं नीरोतरी रे, 
तिणमें केई कहे धर्मं॒पुन एकलो रे, 
गाजर मूलादिक सवं नीलोतरी रे, 
तिणमें के्‌ कहै घर्म ॒पुत्ं एकखो रे, 
वविं तलाव कभा बावडी रे, 
तिणमें केई्‌ कहे धर्मं पुन एकलो रे, 
कोड काचो पाणी पावे सकक ने रे, 
तिणमें केद कहे धर्म॒ पुनं एकलो रे, 
काचो पाणी उक भर भर ठंमडारे, 
विणमे केई्‌ कहे ध्म॒पुन एकलो रे, 
कचो अणगल पाणी उनो करे रे, 
तिणमें करद कहे धर्मं पुन एकल रे, 
के जायगां करावे छै ज्‌ जह रे, 
तिणमे केई कँ धर्मं॑पुन एकलो रे, 
मठ भासन धावे जोगी, कारणे रे, 
तकीयो वंघवे फकीर रेरे, 
थानक करावे कैद साघरेरे, 
धर हाटादिकि भवन रमेहलायतां रे, 
^ "इत्यादिक जायगां कर कर वें सकल नें रे, 
तिणमे कद कहँ धर्मं पुम एक्लो रे, 
पाट वाजोटं करति विरष वाहने 
तिणमे केई कहँ धर्म॒पुन एकलो 
कैद वसतर वेणाये धोवाय नें 
तिणमे कर कटं धमं पुन एकलो 
कर्द दोपद चोपद देवे सकल ने 
तिणमे केई कहँ धर्मं पुन एकको रे, 
८१ 


+ ५? .५ ५ 


कि 
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जोकरकर द काय री घातरे। 
केई्‌ मिश्र कहे छँ साख्यात रे ५१॥ 
जोडउकरकर द्ध कायरी घत रे। 
के्‌ मिश्र कटे छै साख्यात रे॥ ५२॥ 
आरभ कर कर जीमवि सारी न्यात्‌ रे। 
के्‌ मिश्र कहै द विख्यात रे ५३॥ 
सगल ने देवे अणुकम्पा आण रे। 
के्‌ मिश्रकेहे छै करकर तांणरे॥ ५४॥ 
राघे राधे सगलांने देवें कोय रे। 
केई कहे दै धर्मने पप दोय रे ५५ 
घणा जीवा री त्रणुकम्पां आंणरे) 
केई्‌ मिश्र कहं छ ताण ताण रे॥ ५६॥ 
ते पिण अणगलीयो तिणमे तस्काय रे। 
के्‌ मिश्रकहं छ तिण माय रे॥ ५७॥ 
साधा ने वेहराबण ताहि रे। 
के्‌ मिश्र कह द्ध तिण माहि रे॥५८॥ 
सगा ने पवां काम रे। 
के मिश्र धमं कहे ताम २॥ ५६॥ 
सगां ने माहे रहवा काम रे। 
कैद मिश्र कहं तिण म रे॥ ६०॥ 
भगतं काजे' मदी नै धर्मसारं रे। 
जती काजे उपास्यो पोसार रे॥ ६१॥ 
श्रावक काजे पोषघ साल रे। 


करावे जथाजोग संभारं रे॥६२॥ 
ते हण हण जीव द काय रे। 
कैद मिश्र करहु तिण माय रे॥६३॥ 


रे। 
रे ॥ ६४॥ 
रे। 
रे ॥ ६५॥ 
रे। 
रे ॥ ६६ ॥ 


पचै देवे सगल ने दान 
केई मिश्च करहु छे कर कर तांन 
प्च र्वे सगणं ने ताहि 
कई मिश्वकहं छै तिण माहि 
देवे सोना स्पादिक सारी धात 
करद मिश्र कहे छँ साख्यात 
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देवे श्णादिकं प्रथवी काय नरे, 
तिणमे, कद कह धर्मं पुन एको २, 
इत्याक्किं दान देवे छे ग्रहस्थी रे, 
तिणमे के कै धमं पुन एकलो रे 
उधी स्रधा पाहोमां यरेदन री रे, 
उघो सरे छे बोल अनेकं मेरे 
सुध अपुध सगल नेदेव तेहमेरे 
तिमे कैद क धमं पुन एकलो रे, 
सुध साधां ने असुध देवं तहमं रे 
तिणमें करद कँ धमं पुन एके रे 
ध्मकेहु कूप्तर दानि मे रे, 
कटै मिध री सरा मासै धणीरे 
कहँ प्यानं क्ेस्या मिश्र नहीं रे 
ए च्यारं भला के व्यां वूरा र, 
सचित अचित सगलां मे दान देवतां रे 
वले ध्यान भरो चस्या भली रे 
छं काय हे पपे सकल नँ रे 
ण रा परिणाम दानं देवां तणारे, 
दान देवां कजँ हणे छकायनेरे, 
सर्वं जवां नँ पोष्यां धमं एकलो रे, 
पिर क कुपात्तर दीन मे रे 
दणरी सरघा उठवे जडं मूरुथीरे 
छ काय हे छ उदीरते रे 
ए तो मारग छोड उज्ड प्या र, 
ध्म॑क्हेः कूपार दनं भे रे 
केरे मिश्र घमं री धापना र, 
छ काय हणी नें पोषे सक्र नरे 
धर्मं॑हूवो साता पाई तेहनों 
दण विघ करं भिश्र री थपना रे 


एक एकं री कर उथापना रे, 
यरे परा प्ल्मणा तेन्‌ नुह २, 


वले साव महिमाहि के रे, 


वटे सगखीं ने घे तेउकाय २ 

के्‌ मिध केह ॐ; तिम मरय २॥ ९७ ॥ 
त्या दां रा नांप मनक रे। 

कैदं मिश्री कर रह्याठेक २े॥ ६६॥ 
तिणरो कहितां कहितां न अर्दे पार २। 

यरि इसडो छं मंहोभां अंधार रे॥ ६६। 
जोग वरते मन वचने कायरे। 

के्‌ परिधं कह तिण मायं २े॥७।॥ 
जोगं॒वरते मनं क्न कायं २। 

के्‌ प्िध कहं तिणि माय २५५) 
ते गमां भिध्र रो सज रे। 
तिणनें छोड दो सूतर सो रे॥५६॥ 
मिध नही अघवसाय परिणाम रे। 
नोवो सुतर मे ठप ठम २॥४६॥ 
भला परिणाम भला मधव्याय रे। 

जे मिश्र केह ते मूसावाय रे॥७४॥ 
तिमे धमं कहां हँ इण न्याय ३। 
जीव हणवा रा नही भधव्ाय २।५५॥ 
तिणनें पाप न लगे थस मत रे। 
मिध कहै ते म्ि्यात रे॥५६। 
घमं कह यनि करं भंड रे। ` 
वे देवे प्रायि उं २।७७। 
तिणरो मूक न सख छं पाप रे। 
करे हिसा मं धमं रौ थाप र२।॥७५॥ 
स्याने जाक्क भूखा ठ्हराव॒रे। 
य कृडा पृ रय, २।५॥ 
हसा हृदं तणा ला कमं रे। 

इम रें का धं ध षरं २।५०॥ 


“धमं कहे त्यानि मूढा धा २। 


यरि सोकं वाली जणो सार २४ ५१॥ 


र, 
रह्वा॒नुदो सूदो मत॒ भार 
आ तो चोड पापया री चालं रे॥५९॥ 
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याने कदे माहोमां साध च्व रे, 
यारे गेही वाखो जणों पेहरणो रे, 
गेहली कदे तो पेहरे चप सूं रे 
ज्यं ए साध थापने वटे उथपं रे, 
छु काय हणी नै पपं सकं नेरे 
के मिध कहे पाप ध्म रो रे 
पश्र कहे वृपातर दान मे रे, 
इण पमम उदे पंथ काढीयो रे 
मिध कहे कूपातर दान मे रे, 
ओ मश्व मूरखं रो पह्मीयो रे, 
किंणरौ मात पिता री न्यात्‌ जद रे, 
ज्यं कोड मिश्र पस्पे पाप धमं रोरे 
मिश्र कहै कूपात्तर दात मेरे, 
छर चिदर तिण माहे अति घणा रे, 
किण दानि दिरविणरो पनक्रेरे, 
घपं कहै मेक जितो रे, 
किणने दाने दिरावण रोमनन्री रे, 
धर्म कहे राई जति रे, 
कदे कहे छाभ थोडोनेतोटो षणो रे, 
इण रा कूड कपट रो छेहढो नही रे, 
चोर चोरी कर ल्यावे धाडो पाडनेरे, 
ज्यं मिश्र प्पे दान मे रे लाट, 
सोनर केरा सीमे रे, 
ज्यं मिध पर्प त्यारी बाति मेरे, 
वावछे वाजे आरी रे, 
ज्यू मिश्र परूपे त्यारी वात्तमे >, 
वाजर खेत बवे तरे रे, 
ज्यं मिश्र प्पे त्यांरी बात्तमे रे, 
चोर म्लि उनाड मै रे, 
ञ्य मिश्र परूपे त्यारी वाततम रे, 
कोरड धान. सुले तिहा रे, 
ञ्य मिश्र. परूपे त्यारी वात मे रे, 
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कदे जेते माहोमां असाघ रे। 
ए तो मांहोमा करे उपाघ २॥८३॥ 
कदे नगन हवे कपड़ा न्हाखं रे। 
यारी * फूटी अभितर अल्ल रे 1 ८४ 
तिणमे के्‌ कहे धर्मं एकत रे। 
ए दोनूद भूर कलंव रे॥।८५॥ 
तिण गाला मासं गोला फेंके रे। 
तिणमे लोके रह्मा के्‌ वेक रे।॥ ८६ ॥ 
ते किणही सुतर मे नही बात रे) 
तिणरा धट माहे घोर मिथ्यात्त रे ॥ ८७ ॥ 
तिणरी केही छ वुकस जात रे। 
तिणरो वूकुसीयो मिथ्यात्तं॒रे॥ ८८ ॥ 
तिणरा कूड कपट रो नही थाग रे। 
उण रे कुवुघ कदाग्रहुरो माग रे॥८६॥ 
जघ राइ जितो कहे पपि रे) 
करे एहवा मिश्र री थाप रे॥६०॥ 
जव मेरू जितो कहै पपि रे 
केरे एवां मिथ री याप २1 ६१॥ 
कदे कहै थोडो धणौ ऊाभ रे। 
मन मानं ज्यं काटे जाब रे॥६२॥ 
प्छ न्दे मागे सेरी रेख रे, 
तिणरा चाला चरित अनेक रे॥६३॥ 
सीग सीग मे सीग रे। 
घधीग॒ धीग मे धीम रे॥&४॥ 
जव उडे घूर धूर्‌मे धूर रे। 
कूर कूर मे कूर रे॥1&५॥ 
कूट वरूट मे बुट रे। 
भू भढ मे भू रे॥६६॥ 
करे भप्रर भेपट मे पट २। 
कपट केपट मे कपट रे॥६७॥ 
डके उक मे इक रे) 
व्क वेक मे चक , रे॥€्८॥ 
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। भ्यू मिश्र परे त्या बातत मेरे 
थोरी नेवर तै मगरे चेषां र, 
ज्यू मिश्र पूपं तयारी बात मे २, 
बलतो दीवो तिह भाय तेरे 
ज्यू मिश्च धम नेः थापवा ५ 
घर्म वधप करणी जू नूह रे, 
एक करणी | दोय म नीपं रे 
व्यान सछ्स्या मिश्र नही रे 
ए च्यारूं भला के च्या बुस रे 
छ काय हणी पोषे शवुपातरं २ 
अधवक्षाय परिर्णाम माल तेहनां रै 
घमं अर्म पारग दोय छे र 
तीजो मिध मि्याती भू क्हे रे 
छ काय हणे पोष कृपातसं रे 
ते भारग चोड उजडं पड्या रे 
छ काय हणे पँ करपात्रं २ 
ध्यान कस्या परिणाम पिण चोखा कहे रे. 
पपन तिमे छ काय हणी तेनो रे 
ते दोन्‌ विध ॒वृह्य बाप्डा र 
प्रतष हणी छ काय उदीर नै रे 
ओ सत॒ साकमती पाषंडी तणो र 
साकमती पाषंडी दम कहे रे 
जो उ रं परिणाम तृज्डा तणा 4 
इत्याद्कि यारी उवी सरघा सुणी २ 
परतष सालक भारे उदरैः रे, 
दारक मास्यं रो पाप थे मिणो नही रे 
यति आदर कुमार निषेध्यां धणा रे, 
ज्य कद हणे छकाय उदीरनै र, 
तिणमे धर्म॑निकेवलं कहे पिके २ 
यं केद जीव हणे छ कायनां रे 
त्यास व्यान स्त्या खोटा चणा रे, 


भि्ठुन्ध रेनाकर (खण्डः ॥ 


रहे सल सरु मे स॒ क 
गर गख मे गल २॥६९॥ 
खोट -खोट मे सोद २।१००॥ 
मरे पर्तमीयो माफ रे। 
पापी मारे फांफां । मेः फांफ रे॥१०१॥ 
च्छे जुदा जुदाचचे पुनते पापरे। 
भू कीघी मिक री थाप रे॥१९९ 
मिप्र॒ नहीं अषवतताय परिणाम रे। 
जीवो सूर मे ठंम छम रे॥१०॥ 
त्यारै भादी ठेस्या माये ध्न रे। 
ते निरणो करो वुधर्वानं रे॥१०४॥ 
पिण तीजो पंथ मे कोय रे 
आप इं ओरं नँ उबोय र२५१०५॥ 
तिणमे कै निकेक्छ धमं रे। 
भृला अग्यानी भम रे ॥१०६॥ 
तिणरा चोखा के अघवसाय रे। 
ते तो चडे भूखा जय रे ॥ १०७॥ 
धूमं गिणे कुपात्र पोष्यां माय रे। 
साघु चामं धराय रे ॥ १०८ 
त्यांरा हणवा रा नं गिणे भघन्ायं रे। 
जोबो सुयगडा अंग माय रे ॥१०६॥ 
कोद हणे बालक जागी सोय २े। 
तो बालकं रोषपि त हय २॥११०॥ 
जब शदर कुमार बल्यो ताम रे। 
त्यास चोखा किहं थी परिणाम रे ॥११९॥ 
तोये बडा खोट मत भाट े। 
जाक मूठ २ ॥११९॥ 
पद्ध पं श्रुपतरं रा थार र। 
पत्रपती पाषंडी रे पाः रे ॥११२॥ 
पोषे करमातसं नै 
वले खोदा घणा परिणाम 
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धमे . कहे कुप्रातर पोषीयां 

जीव दहस रा प्राप नं छे 
अगि रहिसापर्मी हवा घणा 
पिण ए सगां हिसा घरम्यां सिरे 
नमसकार पुन कल्यो सिघंत में 
करे जुदी जुदी परूपणा 

नमसकार कुपातर नै करे 

तिणमें के्‌ कहै पुन एकलो 
सात नरके मे नैरीया 

वे््‌ पुन कहै त्याने वांदीयां 
मंड सूरा गधा कुता कागखा 
तिणमे कैद कहे पुनं एकलो 
जलचर मछ कटछादिक डेडका 
वले उरपर भुजपर ने पेहवरा 
इत्यादिकं तिरजच ने तिरज्चेणी 
कैद पुन कहे त्याने वादीयां 
भील क्साई थोरी बावरी 
वले भंगी रोरी ने सरगरा 
वटे तीनसो तेसठ पाषडीयां 
केद पुन कहे त्याने वादीया 
च्यारं जीत रा देवी नं देवता 
तिणमे कई कहै पुनं एकर 
भवानी भैरू ने खेतल 
जष भूतादिकं चूरापणी 

इत्यादिक मेख देवी ने देवता 
तिणमे केई्‌ कहे पुन एकखो 
जीवे अजीव री सथली थापना 
तिणमे केर कहे पुन एकलो 
नमसकार पुन मे यारे वेदो घणो 
एक थापे एक उथपे 
ते न्याय निरणो यारे नहीं 


वले साध माहोमांहि छऊेखवें 
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त्यारी श्रतं भटी बात रे। 
त्यारे भारी छे गूढ मिथ्यात रे ॥११५॥ 
त्यां हिसा घमं री कीधी थाप रे। 
ते जीव मास्यं रो न गिणे पपि रे॥११६॥ 
यारे तै पिण सरघा नही एक रे। 
तिणमे विग द बोल अनेकं रे ॥११७॥ 
नीचो सीस नमी जोडे हाथ रे। 
कर्द पाप कहं च विख्यातं रे॥११८॥ 
ते खपे च मार अनत रे। 
केई पप कहे छै एकत रे॥११६॥ 
त्यानँ नमसकार करे कोय रे। 
केई कहे एकत पाप होय रे॥१२०॥ 
थर्चर चोपदादिक जाण रे। 
ए तिरजच भेद पिद्धांण रे॥१२१॥ 
त्या कटहितां कषितां नावे भत रे। 
के्‌ प्राप कहे ॐ एकत रे॥१२२॥ 
तुरक मेर मेणाक्कि जण रे। 
ढेढ जटीया अनेके पिदखाण रे॥१२३॥ 
उन्न नीच सगला मिनष नाष रे। 
कैद पाप कहै छ ताम रे॥१२४॥ 
त्याने वादे कोद्र सीसर नामरे। 
केई पाप कहे छै ताम रे॥१२५॥ 
गोगा मोगां अनेक विध जाण रे) 
ए विन्तर जात पिचण रे॥१२६॥ 
त्याने वादे पूजे कोड्‌ ताहि रे। 
कद पराप कहे तिण माहि रे॥१२७॥ 
त्याने वदे पजे कोड्‌ ताहि रे। 
कैद पाप कहे तिण माहि रे॥१२८॥ 
ते कहितां कहितां नवे पार रे\ 
यारे इसडो छे माहोमाहि अघार रे ॥ १२६॥ 
ए वृह दे कर कर ष्ठ रे। 
ए इसंडा अग्यानी छ मूढ रे॥१३० 


६६२ 


पातर करपातर उंच नीच नें 
तिण॒ माहं लाभ कहं तिके 


मर ८५ 


चिनेवादरी पाषंडी इम कहँ रे, 
ज्यं पुन कहै स्गलां ने नस्यं रे, 
नमसकार सगल नें कीयां थकां-रे 
ते विरनेवादी पाषंञै तमो रे, 
कर्द वादे पूं छ करपात्रं रे 
तिणमे पुन पर्प चिकक थकां रे, 
साघु आहार करं छ कारणे रे 
कड्‌ कहँ धमं एक्छो रे 


साधु आहार करं छ कारणे रे 
त्यां भेष भांड्यो भगवान रो रे, 
थारे सरघा सामग्री तो जू जू रे 
कदे आय पडे यमि सांक्डी र 
परदङ कटक देख वतो र 
परदछ कटक पो फिस्यां 


ज्यं साघु आयां देख गामि नगर मे 
वले साधु बीहार कयां पच 
ए कंदेक मांहोमां उथपं 

मोह कमे उदे रा मतवा सूं 
यरि सरघा सामग्री मत जू जूमो 
पिण युध साधां ते निषेववा 

मोहोमां करर कलेस कदाग्रहो 
यारि साधु तो निजर प्या र्का 
जो तुरक देखें करकांटीयो 
ज्यं भेषधारी देवे साध नं 
तुरक कहे इण करकटीये 
तिणतूं वैरी म्ारो करकांटीयो रे, 
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ज्य मेषघार कटे छे साघां भणी रे 
करद कर कर परूपणा र 
किरकाटियो नँ तुरक देख नै र 
ज्यं मेषाय देल साव नँ २ 
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= ते कीयां नपसकार रे।. 
विवादी पाड रो पिरवार २५१३१ 
सगरं न नम्यां गुण- होय रे। 
त्याने पिण जीणो तिपहिज सोय रे ॥ १३२॥ 
केद कँ बधे पुन थाट रे! 

यां राख्यो अग्याल्यां पाट रे॥ १३३॥ 
वले वदि अजीव ने कोय रे। 
त्योमे निचे समक्त न होय रे॥ १२४॥ 
तिणमे कहँ छ पाप रे। 
यरि ये पिण नही छँ मिलपि रे॥१२५॥ 
तिणने पाप कहै ते गेले भूठरे। 
दीधी मुगत मारय ते पू्‌ रे॥१३९॥ 
जुदी जुदी परूपणा छ ताहि रे! 

जब मूढ नोरी मिल जाय रे॥ १२७॥ 
जब॒सगला नृनर एके हो जाय रे 1 
सगा ननर वीर जाय रे॥१३८॥ 
सगखा भेषघारी एके थाय रे। 

वरे पिण खोदा क मांहोमाय रे ॥१३६॥ 
क्देक देवे मांहोमां थाप रे। 

ए बाधे छ बोहल पप रे ॥ १४०॥ 
त्यारे विगटे चछ बोल भेक रे। 

ह्वे माहोमाहि पाषीडा एक रे \ १४१॥ 
यारि सरघा सोरी धघणी गर रे। 
जणं जाग्यो पूवलो वेर रे ॥१४२॥ 
तो जगे तुरकां ने पेष रे। 
त्यनिं जगे धेष वरोष २॥१४॥ 
म्हांसा सेद मरया इण बताय रे। 

< वर भागां चं ताय २११५. 
यां कोघो चे म्हारो उषाड र! 
महारा श्रावक लीघां पाड रे॥१४५॥ 
मारे कूटे बते धणा गैर रे। 

तो . जामें अनितर वर रे ॥ १४६॥ 
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मेष अधारी परणट क्री रे जडी सहर मकार रे। 
संवत अलरे चछतीसे समे रे, कती सुद पुनम मंगलवार रे॥ १४७॥ 
@ 


दाङ 


भ 


[ धी कर सीता स्त्री रे चत्त ] 


क आहार न॒ मनिं केवली भणी रे, 
यामि सावी भूरी स्रधा केहुनीं रे छाल, 
थां दोयां जणां म एकण तणी रे 
च्छे साध मरहोमांहि क्वे रे 
देय उणो कोड प्रदरे र 
बोरे चे जीर्वे किण विषे रे लाल, 
केई्‌ करहुं तीथकर बोले नही रे, 
के कहँ तीथकर बोलता रे खल, 
यमि एकं तो भूढो भसा निचे खरो रे 
ते निरणों नहीं धट भितरे रे, 
जो तीथकर नेल नहीं रे, 
लोक अरोक तणा भाव किणकद्यारे, 
कद अधरा दस मनिं नहीं रे 
यमं एक तो मूढो निसंक सूं रे लाल, 
ञे दस मतिं नहीं रे 
वृके तेहीज तिण्नें साधु गिण रे जाल, 
गेल द्व मान नही र, 
ते आप खोदे उधी भकेल सू र रल, 
के कटे केवल ग्यान शावतं रं 
कद कह केवरं यांन उपज र, 
ग्यांनं नारा थी उपो कहे धि 
"० जीव ने म्यत न्याये गिण्यो रे 
कई देषथी रे 
के न नि धी रे स, 
जिण॒ साधु रे महावरत देषथी र, 
तिण दसं विरतं र्‌ 1. 
गु प नय क द 


# 1 


कई करट केवरी करे आहार रे सुगुणनरम। 
ते पिण विकलां रे नहीं छं विचार रे। सु° नऽ । 
जोयजो अधारो मेष में रे लार\ १॥ 
खोटी सरघा साल्यात रे। चु०। 
ते दोयां जणं रे भिथ्यात्तरे॥ सु नो० २॥ 
विनां की्ांई आहार रे। 
आ पिण नहीं सम ल्ाररे) ३) 
यारे मतिविय गजे र्यो माय रे। 
वहार भाषा ते सत वायं २॥४॥ 
तो ही गणि मंहोमां साध रे। 
त्वरि किण विष होती समाधरे) ५॥ 
तो करिण क्यो पूवं श्यान रे) 
केव्छी विण किण नें भासांन रे५६॥ 
करे मतिं अखेर तीम काठ र 
ते पिणं विकलं रे नहीदं तीकार र॥४॥ 
तिणरी सरघा कँ छ अपु र्‌ 
तो दों जणां री शिष्ट वु ₹२॥२८॥ 
तिम सूतर दीया उयाप रे। 
ते कर र्या कूड विलाप २॥६॥ 
उपने बारां थी माय र। 
ते तो साहि थी पट धाय २॥१०॥ 
तिमर सोधै छे मिध्यादि्ट २। 
तिणने साध गणिते ही भिष्ट २५ ११५ 
तिण््े इविसत रो बभार र। 
साध रे नहीं इ्विरत छिगार २॥ १२॥ 


तिक्षचे नहीं सष र। 
< तिश््वं असाघ रे) १२३) 


णां अंग दसवीकाल माय २। 


सधु रे नहीं इविरत कतरे ॥ १४॥ 


ह स्च प्रत्येक माणा के जन्मे दै) 


१्यह्‌ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई ¦ ढार २ 
पाच महावरत सवं थी 
` कद कहे महावरत ` देस थी 
देस ‹ महावरतं तो वे नही 
देस चिरत कीया श्रावकं हुवे 
कोड्‌ देस विरती ने साधु कटे 


रे, 
र, 
रे, 
रे 


रे 


ते निश्च मिथ्याती मूल्गा रे खाल, 


आहार उपघ साधु भोगवे 
कैर्‌ परमाद ने इविरतं कहे 
आहार उपध साघु भोगवे 
तिण मंढमती ने साधु गणे 
साघ आहार कीयां पाह पप छं 
तिण साघु नँ पाप भेला कीयां 
नव्पदारथ दै नबा जधा 
त्याने ङ्डी रीत न ओलख्या 
केई नवपदारथ ने इम कहे 


१४ 
र 
र 
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एहवी करे छ प्रूपणा रे ल्ट 
क्ट नव पदारथ मे इम कहेरे 


सतिं जीव तणी परजाय चे 
कैद नवपदारथ मे इम के 
एहवी करे छै पर्पणा 
ए तीर्नोद सरघा छै जु जद 
च्छे साध पाहोमा सर नें 
त्यारी सरधा तो माहोपा जनु 
तोही करे संभोग साध सरघ नें 
याते इतरी तो समभर पडे नही 
ते ववेक विकर सुघ बुघ चिनां 
त्याने श्रावक पिण इसडा भिल्या 
त्याने इत्तरी पिण समफ पडे नही 
केई कहु पुन पाप जीव छे 
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श्न 


के के जीव अजीव दोनूं नही रे काल, 


जो तीनोडई ने कहे समकती 


र 


सोय नें साची सरघारो निरणो नही रे 


८४ 
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तिणमे कूड नही तिलं मात रे। 

ते निरे मिध्याती साख्यात रे ॥ १५॥ 
महावरत तो स्वं भी होय रे। 
तिणने साधम जाणो कोय रे1 १६॥ 
ते पूरा मूढं गिवार रे। 

साधु .श्वाव्कं री पात॒ बार रे॥ १७॥ 
तिणमे के्‌ कहे निरजरा धर्मं ॑रे। 

तिण सूं रगो करै पाप कमं रे॥१८॥ 
तिणमे जणे मिथ्याती पाप कमं ॑र। 

ते पिम भूखा अग्यांनी भर्भ॑- रे1 १६॥ 
पाप सीप तो बडो दातार रे। 
तिणरो किण विघ हसी उघार रे॥ २०॥ 
जूगो जूमो छ त्यारो सभाव रे। 
त्यांरो मूढ न जाणें न्याव रे॥२१९॥ 
आठ जीवने एक अजीवे रे। 

कर कर साच अतीव रं॥२२॥ 
एक जीवने एके अजीव रे। - 
तेतो नही छ ओव अजीव रे॥२३॥ 
पांच जीव ने वच्यार अजीव रे। 

केर कर खाच अतीते रे॥२४॥ 
पक्रण रला मभार रे। 

भेलो करे अग्यांनी अहार रे॥ २५॥ 
नही मानँ एकं एक री बातत ॒रे। 
त्यांरो प्रतष देखो मिथ्यात रं1॥२६॥ 
ते त्तो पूरा छै मूढे गिवार रे। 

त्याने मूषखं सरधे अणगार रे ॥ २७॥ 
त्यारा षट माहं घोर अंधार रे। 

ते पिण पूरा मूढ ग्वार रे॥२८॥ 
के्‌ करे पुन॒पाप -मजीव रे। 

यमि कुण दे भिथ्याती जीव रे॥ २६॥ 
तोबूड गर्द छं त्यारी वात र। 
त्यारे भाय चूको छ मिथ्यात रे॥ ३० ॥ 


६६६ 


केर बआश्रवने कहे जीव छ.रे, 


केई क जीव अजीव दोन्‌ नहीं रे खाल, 


संवर नतिरजरा मोप ने 
क के जीव॒ अमीव दोनूं नही 
केई कहै छ वघ अजीव छ 
कई कहँ जीव अजीव दोन्‌ नहीं 
इण विध सरघा छ जू जह 
त्यामि संजम समक्त ॒किहां थकी 
यारे सरघा तो मांहौमाहि जू जद 
सुध साधां ज्यं रोकं में पूजावता 
याने श्रावकं वदि साधजांण तें 
यही वृडे छे बापडा 
व्छे तिरण तारण जणे एह 
ते सुध चुघ विनां जीव वापरडा 
त्यां विकलं नै छख्यां थका 
त्यां सूं न्याय निरणो हुव नहीं रे, 
यरि सरघा रो मृह -माथो नदीं रे 
ते विकलां ने समम पडे नहीं रे, 
साघां रे आल देतां संके नहीं रे, 
भागल सिष्ट नें वादे गुर जंग ने रे लार 
लोदी सरघा रा भिष्टी ओललायवा रे, 
संवत अठारे अडताेसमे रे रार, 
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के भआश्चव तें कर अजीव रे। 
९ जूजा तोल छ निसदीव रे ॥ ३१1 
कद कर दं ओव साख्यात रे। 
ते पिण वद वद बो च चिह्यातं रे ॥ ३९1 
केई्‌ कहं छ वंव द्धं जीव रे। 
तेपिण करकर तांण अतीव रे॥३३॥ 
वले भेखो छे त्यारो संभोग रे। 
त्यांरे मोटो मिधथ्यात रो रोग रे॥३४॥ 
व्छे* सरे मोहोपमा साप रे! 
त्यारे किण विध होसी समाघ रे} ३५॥ 
ते श्रावक विकल समन रं! 
त्यारा चट माहं घोर अग्यांन रे॥ ३६॥ 
इसडी गादौ बे छे धार रे। 
सव भव मे होसी खुवार रे॥३७॥ 
तो डवा ने छे तयार रे। 
करवा वे छ फगडो ने राड रे1 ३८॥ 
वले मिष्ट दै आचार रे माहि रे 
कूडी पखं भाले र्या ताहि रे॥ ३६॥ 
वले निन्दा करण ने भुर रे। 
त्यां सूं दुरगति नहीं छे दूर रे॥४०॥ 
जोड कीधी माधोपुर मकार रे) 
आसोज सुद छ ते सोमवार रे॥ ४१॥ 


टाड ३ 


नमं वीर सराण धणी, 
जनम मरण दुख षेय करी, 
जे भान भगवते परूपीया, 
ते मेषघास्यां रे पने प्या, 
ते छे गुण ठणे निरंतर कर 
ते प्ररमारथ पायां विनां, 
श्री चीर क्यो एकणं समे, 
मारत ध्यान ध्यावे तिण समे, 
एही पिण समक पडे नही, 
भरत ध्यान ध्यावे तण समे, 
भारत ध्यान ध्यावेतिण समे, 
जे ववेक विकृ हुवा तेहने, 
कस्या तै आरत ध्यान री, 
त्यारा भाव भेद परगट कं 


टु 
ते पोहता पद निर्वाण । 
मेट्या आवण जाण॥१॥ 


ते गणघरे गृध्या जांण। 
उघा करे अथं अयाण॥२॥ ' 
भारं ने घर्मं ष्यान। 
घोडे विकलं समान।॥३॥ 
दोयं ॒ध्यान चं घ्यावि कोय। 

धर्मं ध्यान कहि थी होय ॥४॥ 
वले भोर परूपे विर्ुघ। 
कहे लेस्या तीनू सुघ॥५॥ 
आद्धी चस्या किहा थी होय । 

आ पणि खबर न कोय! £६॥ 
यारा छ्खणा घ खवर १३त । 

ते सुणजो कर संतं॥७॥ 


ढाट 
[ श्रा ्रगुकम्पा जिर ग्रागन्या मे ] 


आरत ध्यान ध्यायां भादी चेस्या आवे, 
आ प्रत्ष साची वात उथपिं 


कहे छठे गुणठणे मारत ध्यान ध्याय, 
दइसडी प्पे लोकां मे अग्यांनी, 
उ्यारे भावे किस्नादिक माढी ठेस्या अवे, 
ए प्रतष रोका अमे परूपी, 
भवे किस्नादिक माटी छेस्या अवं, 
जो छलेस्या वाला नें साध सरधे बे, 
केदे उम जोग साधु रा वरते 
तिण उस्म जगां में मढ मिध्याती, 


"यह करटी प्रत्येक माथा के जन्त मे है। 


तिण माहि सका मूर सम आणो। 

कंय नृढो कूडी कर कर तांणो। 
मालो ध्यान ध्यायां मारी लेस्या आवे ॥ १ ॥ 
जवे पिण कह चस्या वरते द्धे स्डी। 

त्यारी प्रतष सरघा कूड रे कूड ॥ मा० २॥ 


त्याने तो जावक धच न सरधं। 
तै तो छानी बात न राखी पड्दे॥ ३॥ 


त्याने जो उ साच सरघे तो दीससी भूडो । 
तोउथाप री सरा रे लेखे वृडो ॥ ४॥ 
जव लेस्या पण साधु रे माटी अविं] 
ठेस्या तिनूई खडी वतावें॥ ५॥ 


[1 
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कदे साघु चारितीयो मोहकम वस 


खेती करसण आदि करे सुपनां मे, 


वरे विणज करे सुपनां मे साधु, 
वले माठाई जोग नँ माठीई चकेस्या 


कदे निषे कषाय मालां जोग वरते 
हस्त॒ कर्मादिक कोड करे कुचेष्ठा 


कदे कलहो करे साधु कमं तणें वस, 


करडा काठा वेचन काडे कम॑तणे वस, 
कदे लोकपणो आवे आहारादिकि सू, 


कंदे फोरवै कन्द कतहु निमते, 
कदे रशन्दादिकं गमरता 


इत्यादिक , जागतां सुतां सुपनां माह 
जव माठोई ध्यानं मारी टेस्या अवि, 


उसभ जोग आरतष्यांने सरघे साधु रे, 


ते सूने चित्त पतर वाचे मिथ्याती, 


आगे भगे हृभा मोटा साध रिषेसर, 


त्यां आलोई पदिकमे प्रायचित रीघो, 
सीह मुनी मोटे मोटे शब्दे रोयो जब, 
जवं पिण सीहा मे आधी ऊेस्या बताते, 
वार भावि एमेता मुनीसर ने आयो, 
ए प्रत स्वेद्यं किरत्तब की 
रहनेम॒ चखो देख राजमती ने, 
त्यनिं पिण माठ घ्यानं माी केल्या आई, 
हृत्याद्कि मोटा मो संत रिषेसर, 
ते आरो पडिकमी प्रायि लीघा, 
के्‌ भेष धास्यां री एहवी सरधा, 
ते सूतर अर्थं जर्णिं नही भील, 
पहले सतक भगोती रे पहरे उद, 
तिणरा पाठ अथं री समम्‌ पड्यां विण, 
द्रव ने भावचक्स्या रा गुण नहीं जण, 
भाव कस्या री लेड कहे द्रवं कस्या 


१ 


अणगमता, 
केदे इरषां षांन बडाई पिण अवे, 
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सुपना- महं सेवे काम म भोग। 
जन माटी चस्या ने माल जोग॥ ६॥ 
वले पठं जाए सुपां मे आल जंजाल । 
य॒ समो रे समो सुरत संभाल ॥ ७। 


केदे सर्दथुन संग्या साधरे भादि 
पिण माठी कस्या साघ म पे ॥ ॥ 


आहार पाणी सिखाक्कि रे काम्‌ 
जवं माली रस्या नँ माठ परिणाम ॥ ६॥ 
कदे आंसू पिण मोह कम वपत भ । 
जब पिण माठ रेस्या साघ मे पवि ॥ १०॥ 
त्यास पिण कदे थाए हरष न सोग । 
जब मारी लेस्या ने माठ जोग॥११॥ 
कदे साधु रा वरते छे उसभ ओग मेला । 
ते परमारथ जणे नहीं गेला॥ १२॥ 
पिण रेस्या ने सरये साधु माहं मूडी ¦ 
परमारथ मायां विण त्यारी पिडताई बडी ॥ १३॥ 
व्यनि माठी चस्या आई उधडी। 
ते सांसल्जो अवीयं्र॒विसतारी॥ १४॥ 
भआरतध्यान ने मारी र्स्या भई। 
त्यां विकखं नँ सूतर री समम म कई ॥ १५॥ 
जब पाणी पत्तर दीयो तिराई। 
जब माठोई ध्यान मादी कस्या आई ॥ १६॥ 
खोट मन सूं काढी खोटी वाय। 
तिण माहं संका मत आं्णो काय ॥ १७॥ 
त्यनिं कमं जोय माठी रेष्या अद । 
पिण वेक विकल स खबर न कई ॥ १८॥ 
कहे साघां ने माटी लेस्या नही अषवे। =. 
गाला रा गोल धड धडं चावि ॥ १९ ॥ . 
वले ठंणां अंग रे रीजे ` ठंणे 
पीपल बंधी मूर भ्य ताणे ॥ २८॥ 
ते तो द्रव रेस्या री गेड भाव लेस्या बा! 
ते ववेक विकल भोला ने भसमन ॥ २१॥ 


श्रद्धा निणंय री चौपई : ठर ३ 


माव ने द्रव छेस्या जिणिसर भाषी, 
त्यांरो विवरो कह सूतर मे माख्यो जिम, 
भंडा भला वरण गन्य रस प्रस दछ, 
जव जीव रा र्ण भूडा भला अवे, 
पांच भश्वव परमाद आरभं ना जोग, 
यां माँहिखा केयक छठे गुणठाणे, 
इरषा मै भिरपा व्पि अभिरूपा, 
रस रा छोकपी ते साता रा गवेषी, 
वचने करे वाका ते वक भचर, 
च्छे राग ते धघेष अदत मदछधर माव, 
तीन मानै जकेस्यां मांहिला छषण, 
जो छठे गुणखणे आरत व्यान सरघो, 
रतं ध्यान नँ तीन मारीकेस्या रा, 
जो मिले सारिषां तो सरधलो एक, 
आरत ध्यानं रां चयार मेद कट्या जिण, 
अणगमता शब्दादिकं आय मिरीया, 
मन॒ गमता शन्दादिक आय मिरीया, 
बाततक रोग आय सरीरे उपो, 
सेवीयां काम भोग रा सजोग मिरीयां, 
ए आरत ध्याने रा मैद चारू माठ, 
जे करे अक्रद मीटे मोटे सब्दे, 
दलगीर होय आपु न्हाखे रोवे, 
ए च्यारू माठा रुषणा आरत ध्यान जांणो, 
ए माठो ध्यान ध्यायां पाठी लेस्या आवै, 
कदे आरत ध्यान साबु रे आवे जव, 
आरत ध्यान ध्यविः साधु तिणि माहे 
ए तो आरत ध्यानं रा्भेद ने कपण, 
एहवो आसत ध्यान साधु ध्यावे जव, 
आरत ध्यान आयो साघु रे वतावि, 
कोड्‌ हवी परूपे मूढे मिथ्याती, 
मेषषारी कहे म्हारां सर्व॑ येखामे, 


त्याने भप तणा किरतव नही सूम, 


६६६. 


त्यांरा ललग जूञा जू्ा ओलख रीन । 
ते सुण सुण घट महि निरणो कीजे ॥ २२ ॥ 
एहवा गुण सूं दरव जस्या पिचछछाणो ! 
ते गुण सू भाव स्याने जाणो 1 २२॥ 
इत्यादिक छषणां किस्न कस्या पिद्ाणो । 
साधु ने कदेयक छागता जाणो ॥ २४॥ 
वे धेव प्रमाद बोले सूट वाय । 
ए षणां सूं ठेस्या नील कहवाय ॥ २५॥ 
वले केपट ने दोष रो ढकण हारो । 
इत्थादिक माछ षण कापोत रा धारो ॥ २६॥ 
तेहीज र्षण आरत ध्यान रा जाणो । 
तो मादी लेस्या सरघण री कांय पांडी ताणो ॥ २७॥ 
कोई षण मीदी जोय करो विचारा । 
न म्ठि तो सरधलो न्यारा ॥२८॥ 
ते साभद्ज्यो भवीयणं चित्त च्याय । 
जबे तिणरों विजोग वाछे पेष ल्याय ॥ २६ ॥ 
ते संजोग वाचे रागी थको जांण। 
तिणरो विजोग वे घेष आंण॥ ३० ॥ 
ते पिण संजोगं वच्छे राग॒आण। 
त्यांरा क्षणा री वुधेवंत्त करजो पिद्छंण ॥ ३१ ॥ 
वले दीन पणो करे सोग संताप। 
वे केरे अनेक विघ मोह विलप ॥ ३२॥ 
च्यार भेद कल्या ते पण माग जांणो । 
तिण माह सकरा मूल म आणो1२३३॥ 
कस्या पणि साबु रे मारी अवे। 


मूढपती लेप्या आदी वतावे॥ ३४ ॥ 
उवाह उपगं नँ अंणाभगं माय) 
कस्या पण मारी व्यपे आय) ३५॥ 


जव माटी क्स्य आईं नही वतावे । 
दइसडा अन्हाखी नें कुण समरफावे ॥ ३६ ॥ 
माठी लेया कदे नही व्यपि बाये। 
त्यांरा देला रा चारित सुणो चित्त ल्याय ॥ ३७॥ 


भिषु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 
आहार पाणी रे कारण करे लडाई, वे जडतां विहतां खोट पात्रा षट । 
जब पिण कँ माठी रस्या न आई, ते निर्चे अ्यानी खगा मत भूटे ॥ ३८ ॥ 
वसे चेखा चेरी आप करवा कर्ज, केरे माहोर्माहि मूढा गडा 
जव पिणं कहे मारी जस्या न आई, एवा मूढ बोले पाषडी घगडा ॥ ३९ ॥ 
त्यीरा रोखां मे पग पग इसको खेघो, वलेपगं पग कर र्या डा नें राड । 
ए प्रतष उघाडी माठी ल्स्या देखो, पिण सममे नही मूढ मिथ्याती एिवार्‌ † ४० 1 


ढ्‌ ¦ 8 


कदं .मेषधारी जेन रा, 
त्याने श्रावकं ववेक विकल मिल्या, 
ते सूतर अथं उवा करी, 
त्यांरी सरघा सुण सुण बापडा, 
के साघा रो अणुक्म्पा जाणने, 
तिणरे एकंत पुन नीपनो कहु, 
साधु कंपतो देव सीतकाल मे, 
पकड तपावे तिण पाष ने, 
इण विधे पुन कहे हिसा कीया, 
त्यारी सरधा परगट कीयां थका, 
यारी सरघा वे कूढं कपट री; 
हिव थोडी सी परगट करू, 


छटा 


ते भाषे अग्यानी अराल । 
ते पूरा अग्यांनी बार ॥ १॥ 
भषिे हिसा घ्म। 
बाघे बहला कमं॥२ 
जीव मारे मिध्याती कोय। 
पाप रो बध न होय ॥३॥ 
कोड्‌ गृहस्थ अगत ॒लगाय । 
तिणरे पुनं तणो ब्व धाय ॥४॥ 
ते विकलां ने खवर ने काय । 
ते फिरतां पिण वार न काये ॥५॥ 
कही कल क्र जाय! 
ते सुणजो चित्त ल्याय॥६॥ 


ढा 


{ २ प्राणी कर्म समौ नही कोइ... 1 


कपतो 
अगन लगाए 


सादु नें 
तिणि 


देख ˆ सीया, 
सुं ने तपायो, 


तिण अगन्‌ क्गाय साधु ने तपायो, 
पुन परूपे, 
तो मुखस नां नां कषिता, 
मोटो अकार्यं ॒कीयौ अग्यानी, 
अगन रो आरभ अनथं जांण्यो, 


[ न्न 1 


साध. थद्‌ इण मे 
साधु 
तिण 
साघु 
तने पिणएु काम जुगतौ नही स 
जो पुन जणितो साधु नही निषेषता, 
अन्थं॒प्रपं जाण्यो तिण महे, 
साघु ने तपर्वे अग्न लगाए, 
मेदे जेन तणा मेषघारी अग्यासी 

"यह जंकिंडी प्रत्येक गाथा के जन्त में ह 1 


कोड्‌ अणुकंम्पा मिथ्याती अणे । 
तिणमे पुन अग्यांनी जांणं रे। 
कुपत्यां हिसा मे घमं काय थापो* ॥ १॥ 


ते हतो जीवे मिथ्याती। 
ते पिण उणरो साधी रे॥ क०२॥ 
तोही पकड वेसाण तपायो। 


त्तिणमे पुनं किंहाथी धायोरे॥ ३॥ 
जव क्षयो मोत कल्पे नांही। 
पाप जांण निषिद्यो त्यांही र२े॥४॥ 
निषेघो जब जांण्यो छे पाप। 
पुन री .किम करसी थप रे॥ ५॥ 
तिणमे साधु तो पून केह नाहि। 
पून कह तण माहि रे॥६॥ ` 


६७ 


पपु तो पेल अनथ जोग निपेचयो, 
इडो ह. साधु किमि वोत 
सधु ने भगन साप तपाए 
वे सापणा रं नाम परादै, 
स्रु नै मगन समायो पायो 
कठे परिम ध्यान गाछ कहे तिणरी, 
समु नँ अगन चछ्गाय तपायो, 
बले परिणाम व्यान आखा कहै तिरी, 
एक चिरमी जितरी तेउकाय भँ 
तो अगन जले ते साधु नं पायो, 
अगन रा मारंभ पूं दुत कै च 
तो साघु मेँ तपावेण अगन जलायां 
केद अनम भ्रण मृकावेण कज 
भहेत ते उवोष क्ह्यो छै तिरं 
भाठ कमं ग वषे अगन भास पं 
इसडा फक सगे अग्रन हष्यां प, 
भये अनयं धमरे ह 
क्ले मार अनंती नरक निगोद भे 
साधु ने तपायां मे पुन जेते, 
जो वेधं पडे ती ष्डे नक रो, 
पु रे कजे अयन च्गाएु, 
तिणरी धाद्ची कस्या नेँ पुन्‌ वेवं कहां 
कोई त्रिष चूं पील्या साधु ते पकडे, 
जो अगन तपा्यां भूं "पुन हसी तो, 
कोद भूख सूं पीञ्या सुनें पकड नै, 
जो उगन तपायां पुनं हसी तो, 
उजाड पाह धकरा पाधु ते पकडे, 
जो कान तपयां घूं पुन हषी ठो 
कोद सीयां ' मरता साधुं पकड ते, 
जो अगन तपायां मृ पुन हषी ती, 
रोद साधु रो पेट दुल्यो जाणे ज, 
जो अगन पायां रं पुनं होसी तो, 


भिष्ु-गन्ध र््वाकर (सण्ड ¦ १) 


पचे क्यो थारे पुन कषाणो। 
नही छे पिच्धीणो रे॥ ७ ॥ 
प्न कहै छै पषी। 
तिमि भेष के यातम्‌ भेदे २॥ प॥ 
तिगरी च्या कहे घे स्य, 
परमा घे जाव्क कूदी २॥६॥ 
तिणरी र्स्य धणी छे मृही। 
तुष अके गई बू रे॥ १०॥ 
मीव भसंष वते । 
पून करितां लाज न अवे २॥११॥ 
दपवीकालिकि छो ,वैन॒जोय। 
पृन॒ किहाधी होय रे॥१२॥ 
तकाय हणे छै करोय। 
भचारग पहले घेन जोय र॥ १३॥ 
क्ले मोह मार नर होय। 
तो पनं क्हिंधी होय रे॥४॥ 
मदबुघी हणे तेउकाय । 
ते शेवो द्मां अंग सांय रे॥१५॥ 
खध्यान तणो भेद तीजे। 
लंणामग उवाद जोय रठीजो रे॥ १६॥ 
पछ सधु नँ प्रकंड त्पवे। 
क्किलं नँ छाज न भवे रे॥१७॥ 
मुव फडे काचो पणी पं। 
इणरे परिणि पन थव रें॥१८॥ 
मुखं फड मै सचित॒लवावे। 
इणरो पण पुनं धवि रे॥१६९॥ 
गाड उ घोडे , बैवि। 
इणरो पणि पुनं व्रि रे॥२०॥ 
अगन अणमिरीयां राटी भोढवे । 
दृणरौ पिष पुने थवे २॥२१॥ 
मजमादिकं कारी पव। 
इरे पिण पत॒ थते २॥२९॥ 


श्रद्वा मिर्णय री चौपदई ¦ हाड ४ 


कोद साधुं रो शरीर मेले दैवी नै, 
ओ अगन तपायां सं दुन होपी तो, 
कोई पापु राक्ष्डा मेला देखी रै 
जो अगन तपायं सपन हसी तो, 
कोद साघु रा करां जायगां कराए, 
जो अगत तेपायां पूंपुने हसी तो, 
एत्याद्कि अनेकं बोलीं मे, 
जो अगन तपायां भूं पुन होती ते, 
जो किण रही ओला मे पुन बतत, 
तो उणरे च्वि उम री बोढी मे, 
पून कहे साधु न अगन तपायां रे 
तेकाय मास्यं रो पप ने जणे, 
कोद सथारा महँ मूब फे ते, 
जो अगन त्पायां रो पुन होती तो, 
कोद त्यागवाली रो मुखं फ़ाडे ने, 
नो छगन तपायां सं पुन होपी तो, 
त्याग वालं रो त्यागं भगव, 
मूष ॒सग्या मगायां निषे पपवेषे छ, 
मोर रो सूत भगायाई बृं र, 
तो रप्र रा भूषं मंगावे तिण रे, 
मृसवालो जो सेढे रहैषी, 
परण संस भेगावण वालो तो बृढो, 
आहार सेन्या वतर नँ परतरा, 
तपने एकत पप हवे चै 
साधु न मगन पूं तपवे तिणमे, 
ते कहिणवालां ने सणखवालं रे 
साधु नँ अगन तपविं तिणमे, 
तिणने सुतर सतर भ्यं परगमीया, 
साधु नँ अगन सु तपं तिणमे, 
तिण आङ दीयो अता अरित नै, 
परा नँ अगन सूं तवि प्िणमे, 
तै प्रत्ष हिसाधर्मी अनारज, 
८९ 


६५३ 


पकडे पिनि कैरवे । 
दणरो पिण पूत थावे रे॥२३॥ 
खोप ने काचा पाणी सूं षोवे। 
इणरो पिण पुनं हवे रे॥२४॥ 
साघु नँ रषे तिणि मांय। 
तिणरौ पिण पुनं थाय रे॥ २५. 
पधं कजे हणे ठे कय। 
पालां मे पुन थाय रे॥२६॥ 
किण ही मे कहै पुने बही। 
ठषारो घणो धट पाही . र२े॥ २७॥ 
ते उ ज्थी भूरी । 
त्यारी दया दलि सूं ग षी रे॥२८॥ 
असणाद्किं धि मूषं॑माय। 
णर पिण पुने थाय र२॥२९॥ 
त्यागी वपत॒ घलि मूखं मांय। 
हूणरो पिणं पृतं थाय रे॥३०॥ 
ते जीव छै मारी कर्मो । 
पिण निश्च तही पुन धर्मो र२े॥३१॥ 
ब्धे छै प्रप कप 
किण वि होसी पुन ने धर्म २।॥३९॥ 
तिणरो तौ सुस त॒ भागो। 
तिणरे निर्वेद पाप कर्मं लागो रे॥ २२ ॥ 
पुं नै असुष रहरवे। 
तो अगन तपायां पून किंम्‌ थवि रे ॥ ३४॥ 
पुन है त्णिरी बुध मठी । 
हीया गाडी बाई धै पै २े।॥३५॥ 
पुन कहै पिथ्याती कीय। 
ते बृढा मानव सव खोय रे॥३६)॥ 
पुन कहे ते मारी कर्मा जीव। 
धणी करती भरकां मे रीवं २॥ ३७॥ 
पुन कहे तै बेटे छै कूड। 
त्यांस ॒पिहतपणा मे धृढ र२े॥५३८॥ 


९७४ मिषु-गन्थे रत्नाकर (खण्ड : १) 
साधु न तपायां मे पुन परमे, तिणरी अकल में वणो छै अंनाये। 
वेले विवधं मिथ्यातदछ तिणया मतमे, करितां न अविं पारो रे॥ ३६॥ 
मिथ्याती साधु नँ तपवि अगन घूं, तिणने य पुन बतायो। 
श्रव्कं तपावे तिणने पप बतावो, ओ किण विव भिलसी स्यायो रे॥ ४०1 
शवक नै पाप भिथ्याती ने पुन, ए उषी सरधा कय थापोरे। 
अगन रो आरभ दोन जणा ने, कषां छै एकत पापो रे॥ ४११ 
साधां मै अगन सूं ` तपावे श्रावक, तिणत पाप कहौ ते तो न्याय) 
मिथ्याती तपवि त्णिनँ पुन केँ द्धं, मतो निर्वे उषाडी अन्याय रे॥ ४२1 
ए हिसा . धर्मी यलखावण कर्ज, जोड कधी नाथ दवारा मारो रे) 
सवतत अठरे ` वरस तयाले, सवेण विद अमावस मंगल्वारो रे॥ ४३1॥ 


हाट); ५ 


, केयक ` विगडायल जेन रा, 
भूख बोले अग्यांनी निडर थका, 
कोद तपसा करे साध साधवी, 


दुहा, 


त्यारे ग्यान नही घट माये) ` 


त्याने परभवे चिता न कांय॥ १] .. 


त्यारी निद्या करे दिनरात । 


आल अगहूता टेक दे, त्यारी मूरख माने वातत ॥ २॥ 
ड 
[ चतुर विचार करी ने देखो ] 


घोवण पाणी चास आ राले ने, 
तिण तपसा ने मूरखं खोटी जारण 


चास प्राणी राते. ओर सगरो त्याग्यो, 
तिण तपसा री निद्या करे पापडी, 


तपसी तणा गुण ग्राम करे तो, 
उतकष्टो पद तीथकर पमे, 
तपती तणा गुण कीाई धर्म, 


कद्‌ तप्ता करे तयारी निद्या करे, 
तपसी तणा गुण हर कोद गवि, 
तिण सं अजांण शोकां ने कर कर तीखा, 
तपसी रा गुण बेल बोख, 
ते माठी गति जावा मे बीदबण्याद्े 
भगवत भाषी बारे भे तपसा, 
तिणमूं मूढ मिथ्याती भारीकरमा, 
एक सीतं मातर कोद गोदो खाए, 
निमृ जिम उदर उणो इधको राखे, 
पांच वि्गे एक विं करिण त्यामी, 
तो 'पाचोद्‌ विं सर्वथा त्यागी, 
इण अणुसारे तपसा रा मेद धणाचि, 
तो चासं पाणी रारे सगखा दख त्याग्या, 


*यह अकि प्रत्येकं गाथा के अन्त मे ह । 


कोद तपसा करे मोटी नानी रे) 
ते पूरा मढ अग्यानी रे। 


या मूढागेलां रो सग न की्े*॥ १॥ 


ते तो अणोदरी तप मोदे रे। 


त्यारों नीपा निर्वे मत खोदे रे ॥ यां० २ ॥ 


करमां री कोड खपे रे। 
तिणरा ओगण अग्यांनी गवं रे॥ 
तो तपसा कीघा मे इघको छे धर्मो रे। 
ते तो निश्वे नाये जाड कर्मो रे॥ 
ते गुण कशमणी न अविं रे। 
त्यां आगां सुं ओगण बोकावे रे॥ 
ते तो दोन परकारे बडे रे। 
मारी होय जासी नरे तूंडेरे॥ 
तिणरो मूरख स्याय, ने जाणे रे। 
निद्या करता सकं न अणेरे॥ 


ते जिगन अणोदयी जागो रे। 
तिम तिम अणोदरी - तप पिद्धंणो रे॥ 


ते पिण तपसा जणों रे। 
एर त्याग तपसा पिदछछंणों रे॥ 


तिण मे काभ कल्यो जिणरायारे। 


२ ॥ 


४॥ 


५ ॥ 


६॥ 


७] 


८॥ 


६ ॥ 


तिणमे तो बोहतं निरजरा थायो रे ॥ १०॥ 


६७& 


एक सीत त्याग्यां एक किं त्याग्यां मे, 
तो चस उपरत सारी वसत त्यागी, 
एक दिनि चाप्र रासं सारी वसत त्या््या, 
तो चास रातं त्याग करं महीना रग, 
तिण तपसा रा कोद ओगण बोले, 
तिण अरिहतं वचन उथाप्यो अग्यांनी 
चस टले ओर सगली वसत त्यागी, 
मोह मिथ्यात ने उसभ उदं सू, 
तिणनैँ श्रावक मिलीया अतत अग्यानी, 
त्यां अगिं मन मनि ज्यं गोला चावे, 
थारा मतं माहं कोयक तुचवत हुवे तो, 
तो चोड देत॒ततकारु खोटो आणी, 
तपसी, तणा गुण कनं सुणे जव, 


वे उल्टा भोगुण कटे तपसा, 
` संवत अरे वरस तया, 
मूड मती बरुखावण कर्ज 


भिष्ु-मन्थ रन्नाकर ( खण्ड : १) 


तिणमं पिण कटे छं कर्मो रे। 

ते मोटो तप निरजरा धर्मो रे॥ ११॥ 
तिणमेद निरजरा थविं रे। ` 
ते कर्मा री कोड निचे खपावे रे।! १२1 
भआतमां नँ क्वि छं कालो रे। 

दे दे भणहूंतो आो रे॥ १३॥ 
ते गुण मूके न सूरे रे। 

दिनि दिनि दइधका अलभे रे॥ १४॥ 
त्यनिं आंधाज्यं- मूलं न सभे रे। 

तो पिण बलतो जाब न तूर रे॥ १५॥ 
तुरत जाणे तिणनें कृंडो रे] 
भूखा बोला रे मुख देड धृडो रे ॥ १६॥ 
वटे अग्यांनी री छती रे। 

ते निवे जीव मिथ्याती रे॥ १७॥ 
आसोज विद नवमी सनीसर वारो रे। 

जोड कीधी नाथ दूवारां मारो रे॥ १८॥ 


दार : ६ 


दुहा 
च्यार साधवियां चोमासो कीयो, पादु माम ममार) 
तिण मे दष्ट पापी जीवडा, आल दीघा विवध प्रकार ॥१॥ 
कुग.कुण भल उटय नँ, दीया लोकां मे फलाय। 
थोडा सा प्रगट करू ते सुणज्यो चित्त ल्याय॥२॥ 
। {21 
[ श्राराद्‌ समकित उचरं र तत ] 
दील्या चेवा नै उयो, तिणरो क्षे अग्यानी नामि। 
तिण॒ वहराद वस्तुं असुत, सूंखदियादिकि तांम रे। 
दुष्टौ आल देता सक्या नही^*॥ १॥ 
पचसि स्पियां री सुंखडी, साघवियां नँ वेहराईइ आण रे। 
मोल गाए मेडता थकी, इसडी कहे छं कर करताणरे॥ दु०२॥ 
मोर भण वेह्राइ सूखने, ते पिण वेहर री ततकाल रे। 


वले वासी राखी कहे सृढठ ने, 
साधेवियां कजे सीरो कराय ने, 
भो परण आल दीयो छै पापियां, 


घ्रत॒ ने घखोपराच्छि मोल के, 
एहवी बात उठाए पापिया, 
उब्डा ते संत आर्या दीया, 


मो पिण गाल दीयो दे पापिया, 
छकाय हणवा रा संस कराविया, 
या तीना नै उचकाया वर्या, 
भोज पत्र राख्यो कहै सान्या, 
भमो प्ण भल देद्‌ नै पापियां, 
रते धातक भे राख्या उवह, 
तिणरे पव धणो आर्यां थकी, 
एके जणी आल दसहो दवीयो, 

म्ह तो वेहराद वर्यां मणी, 
# ह्‌ भँकड प्रत्येकं गाथा के अन्त मे ई 1 


बो पिण दीयो अग्यानी बा रे॥२३॥ 
साधवियां ने दीघो र्हराय रे। 
वले दीयो लोकां मे फलाय २े॥४॥ 
साघवियां ने वेहराया ताप रे। 
बकवो करे लम ठम रे॥ ५] 


परणवा रा कराया त्याग रे। 
त्यांरो जांणज्यो पूरो अभाग रे॥ ६॥ 
घर मे रहिवा रा त्याग कराय रे। 
भो पणि एकत भूसवाय रे॥ ७॥ 
वसीकरणाक्कि करवा ताहि रे। 
फेलायो लोकां माहि रे॥ ८ 
जो पिण बोल्यो हलाहल मूठ रे1 
लोका मे कीयो भूखे पितुर रे॥ ६ ॥ 
फीणा रोचयां कर कर च्यार रे। 
एकण दनि मभार रे १०॥ 


६७८ 


इत्यादिकं 
कर्मा वर 
दीख्या लेव नें 


दीया 
वक्िया | 
उष्य तेहती, 


111 घणा, 


त्यां आर दीया छे अन्हांसी थका, ` 


वे भेषधास्वां री श्रावक, 
ते आरु फलाया _-छोक- भे, 
कैद टोला री टलोकर किरं 
त्यनिं अण्हुता दोष ˆ उतराय रन, 
ते तों भगे पिण आरु देतीं धणा, 
ते तीं दोष उतार हर्षी घणी, 
फिर च संम . ठम ˆ क्रचावती, 
आया ˆ री ` उतारण आसता, 
, के. दोष उतारे आंणिया, 
साघवियां नँ भाक दती पिर 
भू. दोष , उतास्वा . पापिया, 
त्यांरी बात साची केर मानसी, 
दोष उतारिया त्यं पूणो, 
ए थे साचा उतारिया जांण नै, 
ए पो दोष कहै रेकौ म॑मे 
मायौ ` रै उतार आसता, 
त्यनिं लला नहीं इम कोक री, 
भू बोलती प्रण स्फ नहीं 
आल उतार -आ्यां तणा 
जणं क्ण पारी पिरे तेहन, 
एतो अगद चारितं -मांग नें 
ए स्च िसी तरह बोलसी, 
महार अशुद्ध र्वह्यो छे जांण ने, 
हम सूट बले जाम जंग ने, 
आहार पाणी हस्यो छ पूभतो, 
त्यते : भरीकर्मां कैद जीवा, 
थ "दोषः रो निकाखो' कादियो, 
धणा बाद भाद बेटा. थका, 


गपा, 


-परादुगामं 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


फेलाया लोकां रे राहि रे। 
परभवं परिण इरया नाहि रे1११॥ 
न्यात्रीलं उरा कात २1 


प्रसिद्ध कीषां लोकां मे विख्यात रे ॥ १२॥ 
त्यां पिण दीघा अणुता भाल -रे। 
दधि विण करण कदे निकाल -रे 1 १३॥ 
त्यरि साधां सूं धष भतंतं रे) 
प्यारी पिण पूरी मन॒ खत रे५१४॥ 
भवगुण बोखती थी दिन रत रे। 
जें खर्वी माई म्हारे हाथ रे॥१५॥ 
भवगुण बरे छँ ठंमं ठम रे। 
यारा दृष्ट धणा परिणाम रे॥१६॥ 
के, मुखं स जोडी करे बात रे। 
त्यां पूरो पडिविजियो मिथ्यात रे ॥ १७॥ 
ते ' पापणी लिया उतार रे)! 
ते `पिण बडी काठीधार रे॥१८) 
थे दोष उतारियां किण काम रे। 
के थँ मूढा जणं नै ताम २॥१६॥ 
त्यां दोषां ,न साचा व्हराय रे। 
पानो बंचीय वचाय २॥२०॥) 
परभवे री चति न काय रे1. 
मन मनं न्यं बे, ताय्‌ रे॥२१॥ 
पांमी मन महिं हष रे। 
चदवां ने भिल्यो जरं रे॥२२॥ 
आरि कर बेरी अनत संसार, रे। , 
याधी प्रतीत नदीं छ ल्िमार रे॥२३॥ 
वेले, कहे मै हस्यो ' निररोष रे1 
एव्र भिष्य ते जाएु मोष रे॥ २४ 
वले. प्छ करे निर्धार रे 
आल दता त षके छिगारं रे1२५॥ 
` मफार रे! ` 
आया जं नही दोषं क्मारः रै २६॥ 


रद्ध निय री चौपड : दारु ७ 


आर :दीयौ अन्हांखी पापिया, 
तोही नागा मिरल्जे लजे नही, 
या , आरु दीयो अन्हारविथा, 
तेः पिण वृढ गया छै बापडा, 
एहवा" क्त सुणे भेषघारियां, 
ए पिंण गमि नगर कहता पिरि, 
मेषधास्यां नै बोया पापियी, 
ए प्ण पापी बकवो कर 
थां पोते पिण आङ दीया घणा, 
ए दोष सुण ने हरषे चणा, 
त्यानँ परभवं री चति हवे, 
क्ले नाग्डा भढग हुवा तिके, 
ओर ओवा नै कोड आर दै, 
जिह जाए तिहां परजले, 
तो साघां नें कडा कडा भं दे, 
भारी कमं बध्यं तिणं षापिए 
क्दा बव पडे जे नके रो, 


तिहां दख असाता हवे धणी, 
भाधां रे आरु दैवे पापिया, 
तिणरी परमाधांमी देवता, 
साधां ने आल दैवे पापिया, 
घणा मे पिश्र माषा बोक्ता, 
कद भूटठ बेक्ते नँ पापिया, 
ते श्रमण करे संसार मे, 


ते दख मोगवे नरक निगोद मे, 
ते रतो प्रह्न व्याकरण महि क्यो, 
कदा पाप उदे हवे इण भवे, 
छेहडो भवे रिद्धि संपति तणो, 
कैद भाधां हीय जवि इण भवे, 


भीख भमता होवे इण भवे, 
कैद तो अन्न विहंणा मरे 
सां ने आल देते तेनाँ, 


त्धांये हृबो ` चणो पितुर 
त्यास जन्म जीतबं ते धिकार 


६६ 


र| 
रे ॥ २७] 


त्यारी मानी दे. साची बात रे। - 


तिणमें संका नहीं तिलमातं 
साचां कर मान टीषा ताय 
पन मै हरषतं धाय 
भार्या ने भूल दे आख 
पूरो कटे नही निकाल 
च्छे दीसे एज परिणाम 
जिं सरिया मनं वद्धिं काम 
तो इण बात रो करटं निकाले 
सके नही देता आङ 
ते पिण श्छ धघणो स्पार 
पदो आक पमि वाख्वार 
तिण पापी रो परो अभाग 
तिण सं पामे दुख अथाग 
तो जवे नरक ममार 
वले खये अती मार 
मन माहे उजम भंग 
जीभ कठि जडं भं तांण 
तिण छोडी लाज नें 
बां महा मौहणी 
साधां ने देवे 

उतकष्टो अनंतो 

तिणरो कितं न अविं पार 
दूजा आश्रव द्वार मकार 
तो ब्धे धणो रोग॒सोग 
पृडे बां तणो विजोग 
जाबक होय जावे निराघोर 
साधां नँ आख रो देवणहार 
करता थकां विलं बिलाट 
भवे भव में हवे ओदिन धाट 


रे ॥ २८॥ 
रे। 
रे 1 २६॥ 
रे। 
रे ॥२३०॥ 
रे1 
रे ॥२३१॥ 
रे। 
रे ॥३२॥ 
रे। 
रे॥३३॥ 
रे! 
रे ॥३४॥ 
रे। 
रे ॥ २३५॥ 
रे। 
रे ॥ ३६॥ 


म रे। 
म॑ रे॥२३७॥ 


रे। 
रे॥ ३८॥ 
रे। 
रे ॥ २६ 
रे। 
रे ॥४०॥ 
रे। 
रे ॥४१॥ 


रे। 


रे ॥४२॥ 


६७८ 


इत्यादिक 


आर दीयां घणा, 
कर्मा वल बकिया बापडा, 
दीख्या चवा ने उल्या तेहनी, 
त्यां माल दीया छ अन्हांखी थका, 
वले भेषधास्वां री श्रावका, . 
ते आल फेलाया _ छोक- मे, 
केड्‌ टोला री टालोकर फिर. 


त्याने अणुता दोष - उतराय ने, 
ते तों अगे पिण आल दतीं धणा, 
ते तों दोष उत्तारं हरषी धणी, 


फिरे छ छम ठंग - क्चावती, 
आया * री ` उतारण ` आसता, 
, कैद. दोष उतारे भंगिया, 
साधवियां ने आल देती ` प्रे, 
भू©ा दोष , उतास्या . पापिया, 
त्यारी` बात साची कर मानसी, 
दोष उतारिया त्यानि पूणो, 


ए थे साचा उतारिया जांण. नै, 
ए तो दोष कहे रोकां पमे, 
भाया ` री उतारन. आसता, 
त्यानि लना ` नहीं इण खोक री, 
मूठ बोलती पण॒ सके नहीं 
आल ` उतार आर्या तणा, 
जणं डाकण पाली पिं तेहन, 
एतो भगेद चारितं -भांग ने, 
ए साच किसी - तरह बोल्सी, 
आहार अशुद्ध वैहस्यो छे जांण नै, 
दम मूढ बोले जांण जांण 
आहार . पाणी रवेहस्यो छ सुभ्तो, 


त्यनिं : भारीकमां कद्‌ जीवडा, 
यी दोषा. रो निकालो' कादियो, 
धणा बाई भाई बां थका, 


ते ` पापणी च्या 


च अ 
न. 


' पादूर्यामं मभ्गर 
आय में नहीं - दोषं लिगार' 


भिष्ु-परन्थ रत्नाकरं ( खण्ड ‡ १) 


फलाया लोकां रे माहि 
परभ्व सूं पिण इरिया नाहि 
त्यातीखां उठाई बात 


प्रसिद्ध कीघा खोकां मे विख्यात 


त्यां पिण दीवा अणहुता भाल 
बुद्धि विण कुण काढे निकाल 
त्यरे साधां सूं धेष अतंत 
त्यांरी पिण पुरी मन खं 
अवगुण बोलती थी दिति रात 
जणिं खरची आई म्हारे हाथ 
भवगुण बोरे छ ठंम संम 
यांयां दुष्ट घणा परिणाम 
केड्‌. मुख सूं जोडी करे बात 
त्यां पूरो पड़विजियो मिथ्यात 
उतार 
ते 'पिण बृडसी काडीधार 
थे दोष उतारियां करिण काम 
के थें मूठा जाणे ने ताम 
त्यां . दोषां ने साचा खराय 
पानो वचाय वचाय 
परभवं री चिता नत काय 
पन माने ज्यं बोके ताय्‌ 
पांमी मन महिं .हरष 
चढवा नै मिलियो जरल 


| आरे कर बेटी अनंत संसार 


यारी परतीत नही छ छ्गार 
वले, कहे मे वेंहस्यो ` निरद्रोष 
एहत्रा भिष्टी' न जाएु मोष 
वलेः पृच्ध करे निरघार 
आल देता न संके क्िगार 
मकार 


रे। 
रे ॥ ११॥ 
रे 1 
रे ॥ १२॥ 
रे । 
-रे ॥ १३॥ 
रे। 
रे 1 १४॥ 
रे। 
रे ॥ १५॥ 
रे। , 
रे ॥ १६॥ 
रे । 
रे ॥ १७ 
रे। 
रे ॥ १८] 
रे । 
रे ॥.१६॥ 
रे । 
रे ॥२०॥ 
रे1. 
रे ॥२१॥ 
रे।' 
रे ॥२२॥ 
रे) , 
रे ॥ २३ 
रे। ` 
रे ॥ २४॥ 
रे। 
. रे 1२५॥ 
क॥ ~, 
रे २६॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपद्‌ 3 ठार ७ 


आङ ` दीमो अन्हाखी' पापियां, 
तोही नागा निरल्ज लाजे नही, 
या आ दीयो अन्हारविया, 
तेः पिम ॒वूड गयां छे बापडा, 
एहवा, आल सुगणे मेषधारियां, 
ए पिंण गमिं नगर कहता फिर, 


मेषघास्यं ने बगोया पापियां, 
ए पिण पपी वकेवो करे 
थां पोते पिण आङ दीया घणा, 


ए दोष सुण ने हरषे घणा, 
त्यानँ परव री चिता ह्वे, 
वले नागडा भढग हुवा तिके, 


ओर ओवा न कोद आल दे, 
जिहां जाए तिहां प्रजे, 
तो साधां ने कृडा कडा आल दे, 
मारी कम वांध्या तिणि पापिए, 
कदा वय॒ पडे जे नर रो, 
तिहां दुव असाता हुवे चणी, 
साधां रे अल देवे पापिया, 
तिणरी परमाम देवता, 
साधां ने आल देवे पापिया, 
घणा मे मिश्र भापां वोता, 
कैद मूठ वेके नं पापिया, 
ते मण करे ससार मे, 


ते दुख मोगवे न निगोद मे, 
ते तों प्रश्न व्याकरण माहि कल्यो, 
कदा पाप उदे हवे इण भवे, 
छेहडो अपि रिद्धि संपति तणो, 
केड्‌ ओधां होय जवि इणं भवे, 


भीख भमता होने इण भते, 
कैद तो अन्न विणा मरे 
साधा ने आल दैवे तैहनां, 


तयारो हवो ` षणो -फितुर 


त्वाय जन्म जीतवं ते धिकार 


त्यारी मानी दे. साची वात 


तिण मे संका नही तिलमात 
साचां कर मानं लीघा ताय 
मन॒ भे हेरषत थाय 
आर्यां ने भरा दै आल 
पूरो काढे नही निकाल 
व्छे दीसे एहिज परिणाम 
जणे सदिया भन वेत काम 


तो इणं बाति रो काढं निकाल 
सके नही देता आल 
ते पिण सर्े घणो संसार 
पदो अलि पामे वारूवार 
तिण पापी रो पूरो अभाग 
तिण सुं पामे दुब अथाग 
तो जवे नरफ मार 
वे खमे अ्नंती मार 
मन महि उजम आण 
जीम कडठे जडं सं तांण 
तिण दोडी खाज नँ समं 
वधे महा मोही क्रमं 
साधां ने देवे बाल 
उतकष्टो अनतो काल 
तिणरो कहितां न आवें पार 
दूजा आश्रव द्वार मकार 
तो क्घे धो रोग सोग 
पड वालं तणो विजोग 


जावक होय जवे निराघार 
साधा ने आल रो दैवणहार 
करता थकां विकर चिलाट 
भव॒ भव मे हृते गोहिनं धाट 
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॥ ~~ 
रे ॥ २७॥ 
रे। ˆ 

रे ॥२८॥ 
रे। 

रे॥ २६ 
रे] 

रे ॥२३०॥ 
रे। 

रे 1३९१1 
रे। 

रे ॥२३२॥ 
रे। 

रे ॥३३॥ 
रे। 

रे ॥ २४॥ 
रे। 

रे ॥३५॥ 
रे। 

रे ॥ २६॥ 
रे। 

रे 1 २७॥ 
रे। 

रे ॥२३८॥ 
रे। 

रे ॥२३६॥ 
रे। 

रे ॥४०॥ 
रे। 

रे ॥४९१॥ 
रे। 

रे ॥४२॥ 


६८० भिष्चु-पन्थ रलाकर ( खण्ड : १ ) 
साधु : साघवियां ने आक दे, तिणरो भव भव माहि अभाग रे। 
ते दख मोगवे नरक निगोद मे, तिणये बेगो न भवे थाम रे॥४३॥ 
द्म `सांभल नँ नर नारियं, किणर्नेद म दिज्यो आख रे। 
आर दीघां रा फल छै पाड्वा, श्री जिण वचन संभाल रे॥४४) 
आक दीघां रा फल ओलखायवा, जोड कधी ईवा मकार रे। 
संवत अले वष चोपनः चेत विद .चोथ नं बुघवार रे॥४५॥ 


ढा :; ७9 


कैर अग्यानी इम कहे, 
ते अन्हाखी बकबोकरे, 
त्यां सावद्य निरवद्य न भोक्ख्यो, 
ते जोड करणी उथापवा, 
श्री अरिहंत भाष्या अथं नँ, 
त्या जोड करी सूतरा तणी, 
रिषभ देवजी रा साधां जोडीया, 
श्री वीर तणां साघां कीया, 
वले विचा वीस तिथकरा तणां, 
तो हिक्डं जोड निरवद्य कर 


टा 

साधु नें जोड करणी नाहि । 
त्यारे र्यान नही धट माहि ॥ १॥ 
नही ओली भाषा च्यार । 

हुवा अग्यानी त्यार॥२॥ 
ते गणघरे गध्यं सिषत। 
व्याये भथं करे मतवंत ॥ ३॥ 
पहना चोरासी हजार । 
चव्दे हजार पदना सार ॥ ४॥ 
साघा कीघा पदना अनेक । 
त्यामे दोष म जांणों एक ॥ ५॥ 


टाटढ 
। [ चतुर विचार करी नै देखो ] 
कै कहै साधां ने जोड न कणी, कहितां घे ग्यांनावरणी कर्मो रे। 
दरसणावरणी कर्म॒बंवे जोड सुणीया, तिणि जोड कल्या नही धर्मो रे। 
चतुर विचार करी नँ देखो*॥ १॥ 
पेहृलां तो साधां ने जोड कहृणी नषेधी, ते ही जोड कहिवा छागा रे) 


त्या विकलां ने साघु किण विध कटि, 
जोड कष्या ग्यांनावरणी कम॑ बेये च 
हिव तेहीज जोड कहे तिणरे ठे 
वले जोड कहँ त्यार्ने इण विधं कहितां, 
ते पिण जोड नै मिल मिल गवि, 
जोड कहणी नषेध नँ कटहिवां ऊागा, 
थे साघा नँ जोड कहणी नषेधी, 
जब कहे म्हे जोडनें भटी न जांणां, 
परनी कीपी जोड कहां परेषा, 
भूठ लगे जोड करणवाला रँ, 
महे तो जिसी हुवे जिसी कहै बतावां, 

यह ओकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 
८६ 


ए तो वरत्तं विणा नागां रे॥ च०२॥ 
सुणे ते दरसणावरणी बाधं रे। 
समक्त चारितं खोयो अपे रे॥ ३॥ 
गीतेरण ज्यं गवे गीतो रे। 
तयारी विकल माने प्रतीतो २े॥ ४॥ 
त्यं आय कहे कोइ आमो रे। 
थे जोड कहो किण कामों रे॥ ५॥ 
म्हे कहा अनेरा नी कीघी रे। 
म्हानँं माय मिली छं सीघी रे॥ ६॥ 
म्हाने तो कषितां भूर त रगे रे। 
लोकं पूर्णे त्यां भगे रे॥ ७॥ 


६८२ 


- पेल री जोड कीधी जोड मंडी जांणों छो, 
रोक पिण जोड सुण नें घणी सरावे, 
जो प्रर नी कीघी जोड कहौ परपेखा, 
खोदी जोड नँ थे मतीय स्रावो, 
खोट जोड कहै ने थें धिन घिन कहा, 
ष्टे तो ठछगा सूं काम चक्वे, 
पर नी कीधी जोड कहो परेल, 
तो होली रा गीतं नँ गाल परपेखा, 
यारा किण रे रेखे सगरी जोड भृडी, 
काद्‌ जोड कहो करदं कहिता संको, 
जोड कहणी निषेधे नँ कहता जाए, 
सव्य निरवद्य विण ओकलीयां, 
केई्‌ साव्य चोरी अनेरया नी कीषी, 
तिण महि भूख छं विवध प्रकर 
एहवी पिण खोदी जोड कहे ने, 
वले साधु रो विडद धरे अग्यांनी, 
वले जोड कहै त्यानि निनव कहें छँ 
सूयगडाञंग तेरमाधेन रो, 
वे जोड कहं त्याने वदवदं घाल्या, 
छंणार्भग चोथा ठंणारो नांप च्द्रने, 
निन्व ने वले भूटाबोा कहँ चछ, 
च्छे दोष अनेक कहै जोड कधा, 
जोड करे त्याने कहं खोट सै निच्व, 
तेहीज जोड नें पोतं कहं रँ 
वके जोड करें त्यांस संभोग भेल, 
ते पिण रेखो आप मे अर्व, 
साधां नँ निरवद्य जोड करणी उथापें, 
निरवद्य न्याय करे जोड साघु, 
मतिर्यान तणा दोय मेद कल्या जिण, 
सूतर॒ री . नेश्राय सूं अथं बघार 
सूतर॒चिनां कोड वृध फला, 
च्यार भाषा तणा जे जांण होसी ते, 


मिष्लु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तो थे काय कहो छोकां भागे रे। 
जने सगखं ने मूठ कगे रे॥ ८॥ 
तो कहि दैणों लोकां अगं रे। 
जव॒किणनेई मूढ न छग रे॥ &॥ 
जव वकता सुरता दोनूं वडा रे। 
अगे चि गति में दीससी मूंडा रे॥ १०॥ 
पिण मन माहे खोधे जांणोँं रे। 
ते कहितां संक क्यूं आंणों रे॥ ११॥ 
तो काय करो टल टोले रे। 
आ पिण थारे रेखे थमे भोखो रे॥ १२॥ 
त्यां विकलां री नही परतीतो रे। 
यूंही बोले धणां विपरीतो रे॥ १२३) 
ते पिण चोप्या कहूवा जागा रे! 
ते पिण जोड कहिवां नं आगांरे॥ १४॥ 
लोक रीफावण खगा रे। 
ते पिण विरत विहूणा नागा रे॥ १५॥ 
वले भूखाबोलां कुँ तांमो रे। । 


ले ले अण्हूतो नामो रे॥ १६॥ 
वेस्या रा करडीया माद्यं रे। 
ते पिण मूंसावायो रे॥ १७॥ 
वले वस्या जोड़े दीघा रे। 


त्यांरा व्चन विकलां मान लीधारे॥१८॥ 
जोड नँ पिण कहँ छ खोदी रे। 
ते विकलां रे मोर्प मोटी रे॥ १६॥ 
तिणनें साध गणे आप सारिखो रे। 
त्याने आ पिणनहीं छ ठीको रे॥ २०1 


ते पूरा मृंढ गिवारो रे। 
तिणमे नही दोष चछ्िणारो रे॥२१॥ 
नंदी सतर रे मह्यं रे। 


मूतर विण बुघ फलते तांह्यो ,र ॥ २९ ॥ 
ते जोड करे निरदोषो रे। 
जोड करसी तिको ग्यांन चोखो रे॥ २३॥ 


द्धा निर्णय री चौपई : डां ७ 


ते उतपात री वुवं वीर वलांणी, 
जियो नर देखे जिसरोदन साचो, 


मूतर विनां कोड बुभ फेखावे, 
सावद्य निरय अकल सं जांणो, 
अणदीठो अणसाभल्यो काने, 
एहबो प्रश्न कोड आाय पू्धै जव, 
भारत रामायणाद्कि सास् अनेक, 
ते साधु भणे सम॒ सूतर हे, 
अण तीरथीया रां कीधां सास्र, 
तो पोते जोड करसी तिण महि 


कैट मिध्याती जोड करे तिण माहे, 
ते सुणीयां थका रंग करिण विधं आरव, 
साधु तो कुंड ने कने करेन, 
जाणे गगोद्क मे केसकर घाली, 
साबु तो जोड करे छ जुगत सू, 
पिण कबरी जीव कंदागरो माड, 
भनतीरथी री कीघी जीड माहिलो, 
तो इसडी ओल्खणा धट ज्यारे, 
अआचारग आदि दे सूतर अनेक, 
तेहीज सूतर * जणे भिथ्याती, 
पुराण कुरांण ने श्री जिण आगम, 
तेहीज समदि जणे तो ग्यान, 
सत॒ असत ने वले मिध वक्हार, 
ते जोड करणी क्याने उथपि, 
स्तने ववहार भाषा दोय बोले, 
या दोय माषा सूं जोड करें छ, 
एदोय भाषा बोल्ण री साधां ने, 
दसवीकालक सातमा अधने, 
क्‌ जोड करे करद जोड कहे छे, 
गोधर्मं होसीतो सगलांने होसी, 


वले उतराधेन गुणतीसमे धेने, 
जोड करे प्रक्चन॒ रीपवि, 


६८३ 


ते तो मेल दे वचन रसालो रे) 
उतर दे तत्तकालो रे॥ २४॥ 
तेतो बुघ घणी द भारी रे) 
ते तो करपी जोड विचारी रे॥२५॥ 
मनमे पणन कीयो विचारो रे। 
ततषण जाब दे तिणवारो रे॥ २६॥ 
ते अनतीर्थी कीया ग्र॑थो रे। 
ते बुघ सूं संवो करे अर्थो रे॥ २७॥ 
त्याने हता ज्यू रा ज्यं जांणो रे। 


सावद्य किण विध भाणो रे२८॥ 
काद्‌ साच काईद्‌ कुडो रे। 
जणि मिरी केसर माहे धूरो रे॥२६॥ 
साचं कहै सुखदायो रे 
ञ्य्‌ रग दीये चढायो रे॥३०॥ 
सूतर केरे त्यायो रे। 
सुबदी री अवि दायो रे1३१॥ 
कूड कने केरे ताह्यो रे) 


ते न करे जोड अन्यायो रे॥३२॥ 
ते भाष्या अरिहत भगवानो रे। 
तिणरे हवे मत्ति अग्यानो रे॥२३॥ 
मिथ्यात्ती जणे तो अग्यानो रे। 
तिणरो निसमल मति मिनानो रे॥ ३४॥ 
ए च्याूई भाषा जणे सोयो रे। 
साघु ने भाषा बोरुमी दोयो रे॥३५॥ 
ते पिण निरवद्य ने निरदोषो रे। 
त्यारो मति ग्यान चै चोखो रे॥२३६॥ 
भगवत ग्या दीघी ताह्यो रे! 
तीजीं गाधा म्राह्यो २े॥ ३७ ॥ 
मथवा केर जोड सराव रे। 
पपि होसीतो सगलाने थावे रे॥३८॥ 
तिहां अर्थमे गाथा निसत।रो रे] 
तिण्ने ,होसी रभ अपारो रे1॥३६॥ 


ते प्रतष चोड 


1 
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वेवहार समक्त रा सतसर बोल, 
तिणमे आलं बोलां प्रवचन दीपावे, 
च्छे ठीण अंग नवमां ठंणां माह, 
नवं ही पाप सात्र साघ भणे तो, 
वले चोथे ठणि च्यार काव्य कट्या च, 
ते जोड कल्यां विण करिण विध गवि, 
किण ही जहर नीपाएु नें षीरघो, 
तिण जहर थकी दोन्‌ जणा तत्षण, 
ज्य्‌ कोड जोड करे नँ कँ छः 
जो जहर सरीषी जोड रूट छे, 
जिण जहर नीपाए ने पीघो ते मयो, 
प्य्‌ ओड करे ने कल्यां पाप लगे, 
जो निरवद्य जोड हुवे इमरत सरीषी, 
एहवी जोड करे नें कल्यां धमं निश्च, 
त्यां जोड करणी साधां नें निषेषी, 
भूठनोखा रख, 
पेंहखां तो कहितां साधां ने जोड नं करणी, 
वेण सगा तो मेक न जि, 
त्यांरा बडा ब्डरा अगिं हूना ते, 
त्याने पिणं जाक भूख घले ने, 
कोड निरव्द जोड सूतर न्याय करता, 
हवे जोड करे त्याने आदा जणे, 
संवत अठरे नै वरष तलि, 
निरवद्य जोड करणी ओलखावणं काजे, 


सि्चु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : ९) 


तिणमे पिण ओदहीन न्यायो रे। 
तिहा जोड कंरणी तिण माह्यो रे॥४०॥ 
तिहा अर्थं क्यो छ आमो रे। 
घर्म पुसटो करे तांमो रे॥४१॥ 
गदर्बघ कथा गीतो रे। 
ते प्ण कीजों ख्डी रीतो रे॥४२॥ 
किणही जहर पीघो जणि' सीघो रे) 
अकरि आउषो पूरो कीघो रे1४३॥ 
कोई जोड कहे सीघी जीणो रे। 
तो दोयां नँ पाप खागसी आंणो र२े॥ ४४॥ 
सीघी जेहर पीघो तेही ममो रे। 
तो सीधी कटी त्याने पाप हुवो रे ॥ ४५॥ 
ते कल्यां थकां कटं कर्मो रे। 
सीधी कहणवाखानेई्‌ धर्मो रे॥ ५६॥ 
तेटीज जोड करवा लागा रे। 
ते वरत विहूणा नागा रे॥ ५४७॥ 
ते पिण जोड करवा नं दका रे। 
यूही कुडीया थका करे कूका रे॥ ४८॥ 
साघांनें जोड करणीं न थापी रे। 
खोटी जोड करवा लागा ' पापी रे॥ ४६1 
त्यारी निद्या करतां दिति रातो रे। 
तिण जख अगे हृतो मिथ्यातो रे॥ ५० ॥ 
काती सुदि तेरस ते सनीवारो रे। 
जोड कीघी कोठस्या मारो २े॥५१॥ 


टाङ :य 
द्या 


कर्द मूढ मिथ्याती ओीवडा, 
ते ववेक विकट सूघ तुन विनां, 
च्यार पाटीने काउसग कीयां विना, 


तेतोवृूडुचछेकर कर तांण। 
जिण मार रा अजांण॥ १ ॥ 
कहू सामायक तही होय । 


एहवी उधी करे छे परूपणा, त्यां सुध बुव दीधी खोय॥ २॥ 
पहिली करणी छ इरीयावइ तसोतरी, पद्धकारसग कर्णो एक ठम । 
पदे लोगस्स कटे सामायक पचखणी, पद्ये किणो नमोधुण ताम ॥ ३ ॥ 
ए च्यार पाटीने काउसग कीयां विनां, सावद्य जोग रा करे पचखांण । 
तिणरे सामायक नदी नीपजे, दसडी कहं मूढ अयांण ॥ ४ ॥ 
सका चाले लोकां ने अन्हांखी थकां, सामाइ री देवे अंतराय। 
रात दिवस वकवोकरे, तिणरा जाव सुणो चितल्याय ॥ ५ ॥ 
द्द 


[ रे मवियर स्ेवो रे साध सयाया ] 


च्यार पाटी कृष्यां विणं समाई न करणी, 
ते जिण भारग रा अजांण अग्यांनी, 
भवियण जोवो हिरदय विचारी, 


माहे पेहटी समाद, 
ते वीर वचनं उथपे अग्यानी, 
उतराघेन गुणतीसमे घन, 
पच चोवीसत्था सूं पचखांण कग, 
अनुयोग दुवार मे छं अवसग चाल्य, 
पे चोवीसत्थो वंदणा पडिकमणो, 
समाई चोदत्यो वंदणा पडिकमणो, 
थे साफ सेर रो करो पडिकमणो, 
धारे रेखे याने पेहलां किणो चोइत्यो, 
जो थे पेंहलां नाम सामायक रो ङसो, 


छ भावपतग 


भ्यहं ओंकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है! 


इम कहै त्यारी सरघा खोटी। 
त्यारी अक्लमे खांमीदे मोरी रे। 
थे काय करो आतम भारी रे। 
मवियण थे छोड दोरूढहीया री*॥ १॥ 
पलँ चोवीसत्थो चास्यो । 
गो धोचो अण्हूतो घाल्यो रे॥ भ०२॥ 
पेहलां सामायक रो फ भाल्यो । 
त्यांरो फल अनुक्रम दाख्यो रे॥ ३॥ 
पेहिखो आवसग॒ समाड जा्णो । 


पचे काउसग ने पचखांणो रे॥ ४॥ 
काडसग ते पचखांणो । 
जव थे इमं काय बोलो वाणो रे॥ ५॥ 
पद कहिणी थने समाद) 


तोथां मे समभ न दीसे का रे॥ ६॥ 
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च्यार पाटी कल्यां विण प्रचल समाद्‌, 
जो थे साचा हवो तो सूतर मे अतावो, 
यारे जख तो च्यार पाटी समाई, 
सामायक चोदत्थो भओकख्यां विण, 
च्यार पाटी नं काउसग कीयां विण, 
आतमा सुघ कीयां विण करे समाद, 
एहवी उंघी परूपणा कर कर खोकां मे, 
त्याने सुतर सल्ञ ञ्य परगमीया, 
एहवा मूढ मिथ्याती नं पचा कीजे, 
च्यार पादी नें काडसग कीयां विण, 
हिसा भू चोरी मंथून परिग्रह, 
च्यार पादी नं काउसग कीया विण, 
हिसादिकें अठारे पपि रो सेण्‌, 
च्यारं पाटी नें काउसगं कीयां विण, 
एहुवा प्रन पृद्ध्यां रा जाब न अवे, 
व्यांरे कर्म जोगें इक लाया कूगुरां रा, 
त्याग बैराग री जे न करणी, 
वीर क्यों उतराघेन दसमे अघेन नें, 
सामायक चारितं वीर लीयो जद, 
स्वं पाप करणो नही मोत, 
दरीया तसोतरी कहे काउसग कीघो, 
इतला महिं घर काम उपनो, 
पहा सव्य जोग रा त्याग करे ने, 
तख पच कोद धर कामं उपनो, 
ल्यार पाटी कहितां ने काउसग कर्ता, 
जब र्ग आश्रव नाल दूटा र्यां, 
ते तो समे समे सात क्म खें 
एक एक कर्म रा प्रदे अनंता, 
किणे वराग अयो समाई करण रो, 
त्यारे जेखे' तो तिणते समायक न करणी, 
कोई तो च्यार पाटी विनां कदां 
तिण यारी सरघा सुण छोडी सामा 


भि्ु-अन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


तिणरी. थे न गिणां समाई। 
नहीं तो कूटी कुबद चाद रे॥ ७॥ 
ते पिण विकलं नँ समभ न काई। 
यही करे ल्पराइ रे॥ ८॥ 
अत्मा सुध नहीं होय) 
तो सामायक नहीं नीपं कोय रे॥ ६॥ 
सामायक री देवे अंतराय। 
तिणसूं कूडी करे वक्वाय रे॥ १०॥ 
जिण भाष्या वारे वरतं सोय । 
किसो कंसो वरत नहीं होय रे ११॥ 
ए रपांचूह आश्रवं जोय। 
किसां आश्रव नात्याग न होय रे॥ १२॥ 
ते सर्वथा साक्य जांण। 
किसा पापरां न हवं पचखांणरे1 १२३॥ 
जब बटे अग्यांनी उघा) 
ते किण विध बोले संघा रे1॥१४॥ 
पाप रो क्यासं होसी समाद। 
एक समो न करणो परमाद रे॥ १५॥ 
च्यार पाटी तो गुणी न दीसे। 
इम क्यो छ श्री जगदीसं रे॥ १६॥ 
पर्छ लोगस कल्यो तिणं ठंम। 
तो उ जाय करे घर काम॒ रे] १७॥ 
समाइ कर मेटो एक ठीम। 
तो उ जाय न करे धर कमरे॥१८॥ 
समा वह असंषज कालो । 
त्यम पाप आवें दगचालो रे॥ १६॥ 
हसादिक नाला करर प्रवेस।' 
जीवे रे छागे एक प्रदे रे॥ २०॥ 
ते हवो समाई नँ तयार । 
उणने पाटी न अवं च्यार रे॥२१॥ 
सामायक करे हरषत होयो। 
तिंणनें तो थां जाब्क बमोयो रे1२२॥ 


श्रद्धा निणंयरी चौपर \ टरा ८ 


च्यार पाटी विना जो न हवे सामा, 
तौ इण ञ्खे तो च्यार पादी कल्यां विण, 
च्यार पाद कल्यां विणं दस वरत न सरघो, 
भो तो अपदे ने उधी सुभी, 
इरीयाव्ही तसोतरी काउसग, 
त्याने कल्यां विनां सामाई न सरघं, 
लोग ने नमोत्युण त्यामे, 
त्याने कष्या विणं सामाई न सरे, 
याँ मोह मिथ्यातं नें उसभ उदे सू, 
छे प्रवल राग नँ घष उदं रँ 
वाव द्यु घर मे मवि कजोडो, 
त्यामे के्‌ चतुर करे थोडा मे, 
कई धर पासं कटि कजोडो, 
पठ कजोडो" वहारे करे मेल, 
के किवाड जञ्यां विण ॒बुहारो देव, 
वुहारो देवे पिण कचरो न रहे आवतो, 
ज्य्‌ जीव रूपीया घर मे कमं कजोडो, 
त्यामे केड चतुर चतुराई करं तो, 
घर जिमि तालाब नँ रीत्तो करणो, 
माहिलो पाणी मोरीया्कि सूं कटि, 
जीव॒ सूपीयो तला छख तिणरे, 
पदं तपसा करे ने कमं पावे, 
ए उतराधेन रे तीसमे अघेन, 
ज्य्‌ आश्रव रूष च्यार पाटी कल्या विण, 
सवर निरजरा गुण छै दोनूद, 
च्यार्‌ पाटी कृष्यां विण समाई न सरघे', 
समायक उथापण ने मूढ मिथ्याती, 
पिणं जिण मारग ओल्सीयो छ त्यारे, 
च्यार पारी ने काउसग कीया विण, 
त्यारी खोरी सरधा ओल्खावण काज, 


स्त॒ अररे ने वर्ष पचार्घे, 
ते भुण सुण ने उत्तम नरनासी, 


६८७ 


भा प्रधा धारे ` नटो कोड । 
वरत न ह्वे बारोंड रे॥२३॥ 
नही सरधो समाई नं पोसो। 
ओ तो कर्म॑ तणो छ दोषो रे॥ २४॥ 
ए तो पड्किमिणा री पादी। 
त्यांरी भक्लं कमं सं दारी रे॥ २५॥ 
अरिहुत रा गुणग्राम । 
ते तो यही बके बेफाम रे॥२६॥ 
संव्ली तो मूल न सुरे] 
तिणसं दिन दिन इधिक अलभे रे ॥ २७ ॥ 
ते धर सघ किण विध थायो। 
विकलां सं सुध कीर्योन जायो रे॥२८॥ 
जब पेहखां जडे आडा किवाडो । 
पधे न्हा दै घर रे नारो रे॥ २६॥ 
ते कचरो उड उड पाद्धौ भवे। 
ते धर सुध किम्‌ ध्वे रे॥३०॥ 
समे स्मे निरतर अविं 
जीव॒ स्पीयो धर सुध थावें रे॥३१॥ 
जब तो नाला रू्वणा पहला) 
जब तालाब खारी हूवेछा रे1३२॥ 
पहला आश्रव नाला सख्य) 
जब निरमलं हुवे जीवं सुध रे॥ ३२॥ 
पहला तो आश्रव ङ्धवा चाल्या । 
तिणमेद धोचां कृपातरा घाल्या रे ॥ ३४] 
पला पञ कीयां नही दोष । 
आ उघी सरां दं फोके रे॥३५॥ 
कडा कुतं खगवि अनेक । 
थारी बात न माने एक रे॥३६॥ 
नही सरघे छं मूढ समाई। 
जोड कीधी सिरीयारी माहि रे ३७) 
आसाढ सुदं बीजं नँ रिववारो। 
कोई संका म राखो ल्गिारो रे॥३८॥ 


श 


हारः & 


ससिण श्री विरघर्मान रों, 
साध साधवी श्रावक श्रावका, 
सवं विरत धमं सध रो, 
ए दोनूद धर्मं निरमला, 
नीस मेद कल्यां संवर तणा, 
संवर निरजरा मे श्रीजिण आगन्या, 
सघ श्रावक रा घम मे, 
ओ निरव्य धमं पर्पीयो, 
इण दषम आरे पांचमे, 
ते भिष्ट छं सरघा आचारम, 
ते पणि साध्‌. बाजे लोक मे, 
हिसा कूठ चोरी अबंभ परिग्रह, 
हिसा भूठ चोरी अबंभ परिग्रहो, 
त्यामे धमं परूप्यों अनाय 
ते चोरे कहितां तो राजां मर 
ते सरघा कहे द किण विघं, 


ड्टा 


ग्यांनाद्किं गुण भंडार । 
ओं तीरथ कल्या जिण च्यार ॥ १॥ 
देसं॒विरतं श्रावकं धम जांण । 
समदिष्टीयां खीया द्धं पिद्धंण ॥ २॥ 
बारां मेदां निरजरा जांण । 
तिणसूं ओव पोहचें निर्वाण ॥ ३ ॥ 
हिसाद्कि नहीं तिलमात । 
चोवीसमें जगनाथ ॥ ४॥ 
गुण विग वधीयो सेष। 
अरू बड खो देख।॥५॥ 
मृल्॒ अग्यांनी भ्म॑। ' 
यमि कहँ छ घम॥६॥ 
यमे जिण कट्यो एकत पाप । 
श्री जिण वचनत उथाप॥ ७॥ 
वले काम पड्यां फिर जायं । 
ते सुणजों चित च्याय॥८॥ 


हाक 


[ रे मवियर जि श्रागन्या... ] 


कृं समद्ष्टि नँ पपि न खगे 
इस परूपणा करे अग्यांनी, 
कुमत्यां आ संरा कठ सूं धारी रे, 


कहँ सपदि्टी सतर पाप सेवे, 
इस उधी सरघा परूपे यै त्यारे 
कहं समदिष्े देवतां ने देवी, 
वके कीत करे द्य अनेक प्रकारे 
*यह अकिड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में &। 


जो उ करे हर कोद कांम। 
भूठो ले ठे सुतर रो नामि रे। 
थे काय करो आतम भारी रे 
इण सरधा सं धणी खुवारी*॥ १॥ 
त्याने पप रो अस न लरगो। 
मोटो छागो मिथ्यात रो दामों रे।॥ ई०२॥ 
भोग भोग्ये विवध प्रकार । 
त्यत्निं पाप ने कहौ चिगार रे ३॥ 


श्रद्धा निणंय सी चौपट ; ढाङ £ 


सक्र इन्द्र कोणक री भीड आएने, 
एक कोड असी लाल मनवे मृजा, 
कारी कुमरादिकि दसो भायां ने, 
थे चडा राजां ने पाप गो नही जागो, 
अरतादिक चक्रवत हुमा समदिष्ट, 
वले अनेक अस्त्रीयां सं भोग मोगवीया, 
सकंडाखं पुतर थो वीर नो श्रावक, 
थे तिमद पराप न सरधो रे विकलो, 
वीर॒ तणो श्रावक आणदं हुतो तिण, 
तिणनेँ खेती रो पाप जागो नही सरघे, 
समदिष्टी श्रावक धर मांह बेटा, 
त्याने आरभकीयां रो पापन जार्णे, 
त्याने चों प्रन्नं पद्यां लाजां मरं जव, 
कूड कपट करे निज सरथा ठाक्ण नै, 
दरे पाप तो पराप द नाही, 
दरव तीथकर ते तीथकर नाही, 
दरे साधष ने दरे तीथंकर, 
ज्य दरवे पाप कहिवा ने कीजे, 
त्या विका ने वले पृछा कीजे, 
तो थे दोन पाप रा जूआ जूञा फल, 
भवे पाप तणा फल कडवा वतावो, 
ए विरूपम वातं बताया रोकं मे, 
दरवे नँ भवे दोय वतावो, 
जवं तो दरव भाव एक क्ष्या थे, 
बा भूटी क्करोल करे छोक्रं मे, 
दे ने भाव रो नाम छेद नें 
समदि ने पाप खगो न सरघो, 
थे तो हीयाफूट गधा रा साथी, 
थारी अतरग मे सरघा उधी, 
समर्िष्टी भोग भोगवे त्याने 
सतरे पाप सेटे समदिष्टी तिणमे, 
क्के पुन तणा थाट वधीया जाणो, 
८७ 


६८६. 


दोय दोय सगराम कीघा भारी। 
दुद्रा नें पप न कहौ ल्िारीरे॥ ४॥ 
चेडे मास्या एकेके बाण! ` 
तोथे पूरा चो मूढ अ्यांण रे॥ ५॥ 
रजि कीघो छं षंड रो आपो। 
त्याने मूल न सरघो थे पापोरे॥ ६ ॥ 
तिण घाल्या सदकडां निहावं | 
थे पको कौघो बुडण रो उपावं रे॥ 
पाचसो हक्वा खेती कीघी। 
तिण नरक तणी नीब दीधी रे॥ 
त्यां आरंभ कीघा अनेक! 
ते बृं छ विनां ववेक रे॥ € ॥ 
दरे परप छागो वतावे। 
ज्य त्म्‌ कर नें पार हौय जावे रे\९९॥ 
दरे साध ते साधु नाही। 
विचार देखो मन पाहीं रे॥११॥ 
त्याने गिणती मे गिणीयां नाही 1 
तिण सूं दुखं उपजे नही काई रे॥ १२॥ 
पाप कटो थे दसं ने भावो। 
जथातथ कहि वतावो रे॥ १३॥ 
दरवे पाप रा फर कहौ मीला। 
परोला हाथा सूं फटा रे॥ १४॥ 
जो दोया रा फर कडवा वतावो । 
दोय कल्या किण न्यावो रे॥ १५॥ 
भोलां ने काय भरमावो। 
गोला काय च्छानो रे॥ १६॥ 
पापं खगो कहो करिण च्खे। 
निज सरघा साह्यो क्यू नही देखे रे ॥ १७॥ 


जानक खोटी जवून । 
सरघो छो निरजरा पुन रे॥१८॥ 
थे जांणो छो कटता कर्मं। 


थारे मदे तो बो तत धमं रे॥ १९॥ 


६६० 


समदिष्टीो श्रावक र इण विध, 
कांम भोग तणी अभिलाषा ह्वे जब, 
समदिष्टी आरभ करे अनेक प्रकारे, 
इण किरतब में निरजरां पुन जाणे, 
के समदिष्टी तो धर हाट कराते, 
तिणमेदई पपि तत जांणों रे करुमत्यां, 
सम्दिष्टी श्रावक रे काम पड तो, 
तिणमेद थं धर्म॑ ने पुन जांणो, 
के्‌ समदिष्टयी लाए चुगरी नें चारी, 
तिणमे धर्म॑ जणों पिणं पाप न जणो, 
कदं समर्िष्टी करे सिनांन सपाडा, 
त्य्निं पिण पाप छागो नहीं रघो, 
श्रावक समदिष्टौ पद्धुन से, 
श्रावक रा म्युन नेचत्वे कुसील, 
हिरवे कहि कहि न किंतरोक कटुः 
तिण्नँ पप लागो नहीं सरघो, 
समदिष्टी नै पप गो नहीं सरधो, 
प्रतष पप कीयां मे पपि ते जांणो, 
समदिष्टी श्रावक नें पापं खगो न सरघो, 
अगम उपि ने अवसा पडया, 
श्रावक नँ सुसीरीयो कल्यो चछ 
थे कसीर ने सुसील जांणों रने, 
इविरती सपदिष्टी अधर्मी, 
श्रावक नँ एकत धर्मी संरधे, 
इविरत रो पाप आगे श्रावक नें 
श्रावक रे पाप कागो न सरघे, 
उवाद सुयगडा्थग माहि, 
श्रावक नँ एको धर्मी करन, 
श्रावक नें पाप छागो न कहे मिथ्यती, 
प्रव॒ जीवां नँ समफावणं काज, 
संवत अरे ने वरस एकावनें 
ते सुण सुण नँ उतम नरनारी, 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


नीपनों जणो छो धमं। 
मोग भोगवे नँ तोद कर्म॑रे॥२०॥ 
खेती भादि दे विणज व्यापार। 
यारी सरघा नँ तीन धिकार रे॥२९१॥ 
करे चछ काय संघार। 
थे बड गया काटी धार रे1२२॥ 
कर संगराम्‌ अनेकं । 
थे बड दधो विनां ववेके रे॥२३॥ 
पेखा रौ चर देवे गपारई। 
बा पूरी धारो विकलाइई रे २४॥ 
रणा चणा रहं नित न्हाद्‌। 
थांरी भक गद देपटाइ्‌ रे॥ २५॥ 
ते भोगं तणी द जील। 
तिण करसील नै जांणों सुसील रे॥ २६॥ 
समदिष्टी करे अनेक आरभो। 
धारी सरघा रो बडो अचंभो रे॥२७॥ 
आ तो उटठी जठाथी भूरी । 
थारी हीया निरड री कूटी ॥र८॥ 
आ सरघा कठा सूं काढी। 
मोष तणी वरत वादी रे॥२६॥ 
तिणरो थं भेद न जांणो। 
पीपल नांधी मूखं जिम तांणो रे॥३०॥ 
श्रावक धर्मीजघर्मी दोन । 
ते गया अमरो खोद रे॥३१॥ 
किरतब करं जिसौ पाप होड । 
ते चाल्या जनम विगोद रे॥ ३२॥ 
श्रावकं घर्मीअघर्पी चाल्यो। 
थे घोचो अणहूतो धाल्यो रे ॥ ३३.॥ 
त्यनिं ओख्खावण ताहि । | 
जोड कधी गुदवच रे मीहि रे॥ ३४॥ 
वेसाष सुदि इ्यारस वार बुघ। 
सरघा धार रखो सुध रे॥३५॥ 


दाः १८ 
इहा 


के्‌ भारीकर्मां जीवडा, 
त्यारा बोल्यां री समभ त्याने नही, 
नारकी देवता मे भेद जीव रा, 
द्ग्यारमो तैरमों नँ चवदमो, 
ते सुतर बाचें छे जिण माषीया, 
ते ताण करे ठ भूखा थका, 
त्यारी पीठ्यां खपी भूठ नोरतां, 
ववेक विकर सुध बुघ विनां, 
कदा अजांणपणे भू बोरीयो, 
ते अशिएनेँ सुध हुवो, 
तारकी नँ सत्वं देवता मे, 
तेरमो नै वले चवदमो, 
तीन मेद कहे चछ तेहन, 


त्यारा घट माहे घोर भग्यान। 
ते जीव विकल समांनं॥ १ ॥ 
तीन तीन कहै छ अयांण । 
इण लेखे विकल समाण ॥ २ ॥ 
त्यांरी रहस नं जाणे मूढं 1 
पिण रीघी न छोड श्ट ॥ ३ ॥ 
पिण किणही न काल्यो निकाल। 
भूठी करे छ भाल ॥ ४ ॥ 
पद निरणो करे सोय । 
रूढ रावे ते बुडा सोय॥ ५॥ 
दोय मेद कट्या जिणराय । 
तिणमे सका न जांणो काय ॥ ६ ॥ 
मूड घालीजे एम) 


त्यांरा भाव मेद परगट कर, ते सृणजो घर पेम॥ ७॥ 
1] 
[ श्रा श्रगुकम्पा जिर श्रागन्या मे ] 


जीव रा तीन भेद कहै देवता मे, 
इण्र बोल रो निरणोन करे छैत्यांरी, 


इण्यारमों मेद जीव रो निश्च नपुंसक, 
देवता मे इग्यारमो मेद॒ क्द्यो तिण, 


देवता ने तो निपुस्क करिता लजे, 
त्यारी अमितर आख हीया री ष्टी, 
इग्यारमों मेद कहे पिण न कहे निपूसक, 
व्छे पिठत नाम धरावि मूख, 
इतरी पिण सम पडे नही त्याने, 
क 

* यह्‌ माकिड़ प्रत्येकं गाथा के अन्त में है } 


ए बात उठी छै तठाथी मषी । 
हीयां ने निलाड री दोनृद फूटी । 
इण भटाबोला रो निरणो कीजो*॥ १॥ 
देवतां नही छे निश्च निपुसक ताम । 
देवता मे निपुंसक कटि दीया भाम ॥ २॥ 


तो इग्यारमो मेद कहे किण लेखें। 
ते सूतर सह्यो मूल न देखं॥ ३॥ 
एह्वो द मेष धास्यां रे भघारो । 


त्या विकला तें विकल मिल्या परवारो ॥ ४ . 


साची सरघा करिण विघ अवें। 
एटवा क्किला ने कुण समाव ॥ ५ ॥ 


६६२ 


वले देवता नें असनी कहैं छु, 
त्यांरी अभितर आंख दीया री पू, 
असनी प्री रो अप्रजाप्तो कछ 
प्रजाय बाधे तो बारमो भेद होती, 
दग्यारमों मेद परजाय बाध्या नारमों हवे, 
इग्थारमो परजाय बाध्यां चवदमो कहं घ, 
पहला भेदं परजाय बीध्यां बीजों हवे, 
पंचमो भेद परजाय बध्यां छो होवे, 
तवमो मेद परजय बाध्या दस्मो हवे छे, 
इग्यारमो परजाय बाध्या थी न हुवे चवदमो, 
तेरमों जीवरो मेद पराय बधि ते, 
 पिण इ्यारमां भेदरोंन हवे चवदर्मौ, 
इग्थारमो मेदं कहँ नारकी देवतां मे, 
दयारमां सूं चवदपों हुवो कर रच, 
पांचसो ने तेसठ जीव रा मेद, 
जबतो नारकी म सवे देवतां मे 
कर्ठेक तो नारकी देवतां मे, 
क्ठेक स्यामे कहु दोय मेदं छ, 
ए पीठीयां खप मूठ बोलता अके, 
जेसा हंता तेसा चेल पिण आय मिरीया, 
सातमें आस्मि नँ दसम, 
त्या सुम जोग नें सुम ल्स्यावसते खं 
त्यत्र पिण भूटाबोला जिं अग्यानी, 
वटे भूढो मन॒ परवरतावता जि, 
ज्याया मा जोम वस्ते छेते तो 
अपरमादी साधं तँ भूटाबोला कटं छे, 
जया तय चाले जथाल्यात चारितीयो, 
त्यं पिण मूढा बोलता कहँ अग्नी, 
, इग्यारमे बारे गुणठंणेः त्ये 
सू बो छँ स्यानं तो पाय लगे छे, 
भट नोल करै जथाख्यात चारितीयो, 
मूठ बे्ठे पिण पाप न लागे, 


भिष्ठु-मन्थ रनाकर { खण्ड; १ )} 


इग्यारमों मेद जीव रो त्यामिं बति 
त्यां ववेक र विका ने कूण समभवं ॥ ६ ॥ 
तिणमे लीव रो मेद इग्यारमोंजंर्णो। 
ते चवदमो किहां थी होसी रे अयांणों ॥ ७ ॥ 
चवदमों हुवे तौ कदेय मं जणो । 
तेतोजिणमारग रा निच्वै अर्याणो॥ २८॥ 
तीजो मेद र्बध्यों चोधो होय। 
साततमो परजाय बाध्यां मार्रं जोय ॥ € ॥ 
इग्यारमौ परजाय बाध्यं बारमों जाणो । 
चवदमों भेद के ते विकर सपाण ॥ १० ॥ 
जीव तणो भेद चवदभों जांणो। 
समो रे समको थे मृड अयांणों ॥ ११॥ 
त्याने एकत भूरखगोला जणों । 
तेर्यही वृं छ कर कर॒ तांणो॥ १२॥ 
पोते सीखेने ओरं ने पिण सीखविं। 
जीवं रा दोय दोथ भेद बतावें॥ १३॥ 
जीवरां तीन भेद कहँ छं ताय) 
त्थांरा बोव्यां री त्यानेड समसन काय ॥ १४॥ 
पिणं इण बोकर रो किण ही न काढ्यों निकालो । 
अर्भितर पूय गाड आया कर्म जालो ] १५ ॥ 
वले इग्यारमे नँ बरमें गुण ठंणे । 
त्यांरा माठा जोग अग्यांनी जाणे ॥ १६॥ 
मिश्र भाषां पिण बोरुता जणि छे याने। 
मिश्र मन परवरत्राकता जाणे छे त्यि ॥ १७॥ 
ते अपरसादी निर्वेद न थाय । 
ते तों निष्वेद चोड भूखा जाय ॥ १८५ 
तिणने पाप यो अंस न कगे ताहि । 
घो पिण अंघारो विकलं रे माहि ॥ १६॥ 
जथाख्यात चारित  श्रीकारो। 
पिण यनिंतोपापन रगं लिमारो ॥ २० ॥ 
स्रा पिणं निकल रे भोख्प मोटी 
आपिणि रधा छे जाबक सोरी ४२१॥ 


शरद्धा तिय री चौ : ठार १० 


आरभ री किरीया कगे छठे गृणसणे, 
उसभ जोगन वरते ज अणारंभी छे, 
तात्मा गुणखणा थी अणारंभी चछ 
ज्य ज्यं आगले गुणठेणे चदे जव, 
बूप्रमादी ने अणारभा क्ल्य छे, 
सका हुवे तो भगोती सतर माहि जोवो, 
सात्मं सू के ने बारमे गुणढणे, 
त्याने भूखबोला कहै मूढ मिथ्याती, 
त्यारा श्रावकं त्यरि बदले भू वो 
ते पिण वृढ गया त्यारे कड, 
वले अनेक भू त्यारे बासटीया मे, 
जीव रा सीन भेद कहु नारकी मे, 
दस्त भवण पती ने वाणं मतरामे, 
जीव रा तीन तीन भेद बतावे, 
अवेदी मे जोग इग्यारे वतावे, 
मो पिण मू बोले चे अग्योनी, 
सुषम ॒संपराय ने जयाख्यात चारित मे, 
ओ पिण निरणो कीया विण अग्यानी, 
तीन तीन मेद कहु नारकी देवता मे, 
त्यारी पिडताइ माहे पड गद धूर, 
देवता ने निपुंसक कहे छ व्यानि, 
पोते निपुसक कठं तिणरी ठीक नही छे, 
देवता माहे तो कहे दे मूढ मिथ्याती, 
जबर देवता ने कल्या निर्वे निपुंसक, 
देवता तो निपुसक निवे नही 
देवता ने असनी नै निपुस्क कृ 
सतावनं भेद संर रा कहे 
ते पीठीया प चारीया जाए 
चावीस परीसा पाच सुमत तीन गुप्त 
पाच ` चारित्त घाल्यां ए वो सतावन, 
वावीस परीसा ते जीव री सक्त च्छ, 
चोखां परिणाम ते निरजरा री करणी, 


ॐ" <, ९4» ॐ. 
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तेतोउसभ जोगांभूंकगेदखे ताम। 
आगे सुभ जोगनें सुभ छेस्या परिणाम ॥ २२ ॥ 
त्यारे तो उसभ जोग वरते नही तांम 1 
चढती लेस्या ने ध्यान चदता परिणामं ॥ २३ ॥ 
त्यारा उसभ जोग तो वरतं छै नादी । 
पहला सतक रा पहला उद सा माही ॥ २४1] 
त्यारा जोग कदे चरते नही भूडा) 
ते तौ पीठीयां खप जाए छेवृूडा ॥ २५1 
समम पठ्यां विण करे छ ताणो। 
न्याय निरणा विण बोरे छ विकल समाणो ॥ २६ ॥ 
ते साभक्जो भवीथण चितं ल्यायो । 
तीन , मेद कहं वले देवतां माद्य ॥ २७ 1 
वले कहे पहली नरक रे माह्यो । 
ओ पिण बके यं पंसावायो ॥ २८ ॥ 
अकसाई मे जोग नवे वतवे। 
दर धीढ्यां भ बोर्ता अवे ॥ २६९१ 
यामे पिण नव॒ नव जोग बतावे। 
गलं रा गोख मुल सू चलाते ॥ ३०1 
सतर भगोती दैवे छे साख। 
यही अलाल भले छ अन्हांख ॥ ३१ ॥ 


एकत भा बोला जाणे। 
पीपल बधी मूलं ज्य तणे 1 २२॥ 
जीव तमो इ्यारमों मेद। 


इग्यारमो भेद असनी निपुंसकं वेद ॥ ३२ ॥ 
वे असनी पिण नही देवता ताम । 
ते तो निवेद भू वो वेफांम ॥ ३४ ॥ 
त्यामे पिण खोटा छ बोर अनेक । 
ते पिण विकला रे नही छ ववेक ॥ ३५॥ 
दस॒॒विघं जती घमं ने भावना वारे । 
यां सारं नँ सवर कहे विना विचारे ॥ ३६ ॥ 
विचार ख्मे ते चोखा परिणाम । 
त्याने संवर कहे ते भ्ूानोखा आंम ॥ ३७॥ 
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पाच्च सुमत नें संवर कहं छ अग्यांनी, 
पाच सुमत तो छँ निष््च निरजरा री करणी, 
दसं विघ जती धमं जिणेसर भाष्यो, 
दसूंद्‌ बोला ने संवर सरे छ, 
बरे भावना निरजरा री करणी छ निर्वे, 
त्यनिं संवर री ओक्खणा नाही, 
संवर रा बोखां नं निरजरा म घा, 
त्थांरी अमित्र आंख हीया री पूय, 
कमं प्रथ सेतम्बर दिगम्बरा कीघा, 
ज्यां जिण मारण ओख्खीयों होसी, 
कमं ग्रंथ महिं कर्मा री प्रकृत, 
तिण माहे पिण छ चठ अनेक, 
तिरजंच नं मिनष तणों आउखो, 
तिणमे असनी पिनष तणों उलो, 
` पाचि थावर सुषम अपरयापता छे, 
यांयो पिण द तिरयंच रो आख, 
पांच थावर मे वले तीन विर्कछ््री, 
जा पिण पाप री प्रकृत उचाडी, 
इत्यादिकं छं तिरजच रो आलो, 
त्यामे केकां रों आरो पाप री प्रकत, 
च्यारे प्रकारे बाघे तिरजच रो आरव, 
व्यासं तो पाप री प्रकृत बवे र 
तिरजंच जुगारीयां रो सुभ आख, 
अन तिरजंच- रो आउखों पापं री प्रकृत, 
माठ माल अधवसाय सूं बवे आरो, 
संका हवे तो भगोती सतर मे जोवो, 
देवता मेँ नपुंसक कहे त्याने मोरलावण, 
संवत अठरे वरस तपने, 


मिष्ठु-पन्थ रह्नाकर ( खण्ड : १} 


ओ पिण भू उघाडो बोले। 
आ पिण आंख हीया न खोे॥३८॥ 
त्यम पिणक बोल निरजरा रा जाणो । 
त्याने पिण जांणजों मूढ अया 1 ३६ ॥ 
त्याने पिण संवर सरघे छँ मढ मिथ्याती । 
त्यां विकलं र निरणा तणी नही बाती ।\ ४० ॥ 
निरजरा रा बोला नें संवर मे घ । 
ते मारण छोड नं उजड चाले ४९1 
तिण पहि बोर घणा द विरुध। 
ते विरू टि सै केर लेसी सुघ॥ ४२1 
पुन पाप री प्रकृत न्यारी ठहराई । 
ते पिण विकलां नँ खबर न क्‌ ॥४३॥ 
तिणनं कहँ छ एक्त्त पुन। 
मातो पाप तणी प्रकृत छै अबरन ॥४४॥ 
त्यांरा पिण आखा ने कहे छ पुन । 
पाप री प्रकतं जाबेक जर्न ) ४५.) 
त्यां अप्रज्यापता रो आदय जनृन । 
सूतर मे क्ठेय न दीस पुन) ४६॥ 
विवध प्रकार क्यौ जिणराय)। 
केकां रों आरघो दीसे पुन रे माय ॥ ४७१ 
ते च्यारूइ बोर सावद्य नहीं रूडा । 
त्यांरो आरखों पुन कहे ते वूडा ।॥ ४८ ॥ 
ते पतो पुन यी प्रकृतं दीसती जणों । 
ते सूतर सूं बुधवंत करसी पिद्छाणों ॥ ४६ 
ते आखखो पाप री प्रक्रत जाणों। 
चोवीसमे सतक मांसं पिछाणों ।॥ ५० ॥ 
जोड कीघी छे खेरवा शहर मकारो । 
मासोज विद अमावस ने बुधवारो ॥ ५१॥ 


टाटड ‡ १९१ 


कैद सादु नाम धरावतां, 
त्यांरी वोल्यां री समम त्यार्ने नही, 
कहे साधां ने नही राखो, 
पिण तेहीज रोगान राख रात रो, 
रात वासी रचे छँ रोगान ने, 
कपट सहीत मूठ बोरुता, 
रोगान वासी रखि रत र, 
ते जथातथं परगट करू 


छा 


पिण हीया फूट ढोर समांन । 

त्यांरा घट माहे घोर अरग्यानं ॥ १ ॥ - 
रात बगरासी रोगान । 
यूटी करे छै अभिमान 
पद्यां कटे म्हे राखां नांहि । 
ते पिण समे नही मन माहि ॥ 
वले बोले भू ॒मिध्यात । 
ते सुणजो चिवरा सुध वात ॥ ४ ॥ 


२॥ 


२३ ॥ 


= य 
{ जिर श्रागन्था सुखदायी 1 


टोपसी मे रोगान वेहरे ओण्यो, 
ते रोगान रातरों नीलो रहे दे 
मबीयण वोल्वो वचन विचारी, 


पातरा मे राखो भवे टोपसी मे राखो, 
पातरामेराखो ने टेपसी म म राखो, 
पातरा रे रोगान जाडं ल्ग, 
ते रोगान ओर शमां रे लगवि, 
लोट नँ पात्तरा रे रोगान लगर्वे, 
ज्या ल्मातो राते नीखो रोगान राख्यो, 


थे रात रो रोगान रालता जावो, 
ए स्रप्रत भू उघाडो बोलो, 
रोगान सको पातरा रे रावो, 


सका रोगान ने पिण रोगान कीजे, 
रोगन वासी रात छ तिने, 
वके दसवीकालक री गाथा वोलापए, 
रोगान ने वासी राखणो निषेघे, 
त्तिण चख तो नीलों सको रोगान, 
"यह्‌ अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे है| 


पातरा रे दैवे ल्गाय। 
ते निचे रात राख्यों ताय रे। 
थे कंय करो आतम भारी रे। 
भवियण छोड दो रूढ हीया री*॥ १॥ 
उहीज रोगान राख्यो रात । 
आ क्सि सतर री वात रे॥भ०२॥ 
वीजे दिन लूही ली रोगान्‌ । 
एह्वा काय करो तोफांन रे॥ ३॥ 
सुक्तां खगे दिन दोय च्यार। 
इणमे तो नही सका चिगार रे॥ ४॥ 


व्छे कहो म्हैे रालां नांही। 
हीया पूटा ने खवर ने कर रं॥ ५॥ 
घणा वरसां ल्ग तांद्‌। 
तिणमे फर न वीस का्ईिरे॥ ६॥ 


न॒ रिर्णे ग्रहस्थ मै सराग भांही। 
त्याने जावक दीया उडाईरे॥ ७॥ 
ते तौ गिणे कै आहार रे मांही। 
छागो न राखणो काई २॥ ८॥ 


६६६ 


व 


रोगन ने आहार भिणी पातरारे 
अभितर आख हीया री पटी, 
जवं कहे नीखो रोगान दे तिर्णन 
सूको रोगान पात्तरा रे रागो, 
तिण चख तो मीरखी चासणीयादिक, 
नीली चछत्यां ल्ग आहार में गिणणी, 
इत्यादिकं वस्त॒ भेक सीटी ते; 
त्याने पिण आहार माहँ जानक नही गिणणी, 
सुकां मे नीखा रो नाम ल्ह नैं, 
` पिण सको रो्यान्‌ ने नील्यं रोगान दोनूड, 
रोगान ने आहार महिं गणेन 
इसरा हीयाष्पूटेस मानव, 
वले रोगान नासी रसं छ त्यांस, 
त्यांस बोल्या री परतीत मूख केरसी, 
रोगान ने वासी रखें दछै त्यास, 
त्रिं बोली्ये बंघतो मूक न दीस, 
त्यमि -केरई तों कूड नें कपट करन, 
अभक रोगान मे मेर घाल 
वरे रोगान नें वासी रखें इण विध, 
आंण मेरे अप रा थानक मे, 
अनेक दिनि च्ग रोगान रो ठंम, 
छोट नँ पतरं रे संपूरण लगाए, 
जो रोगान नँ आहार माहगिणेतों 
इण विध आहार थानक माहं रस्या, 
इण क्ख तो घ्रताद्कि रा लम, 
खातां खातां बकी रह्यो प्रतादिकः, 
रोगान नँ आहार गिण इण त्रिध राख, 
रोगान ज्यं आहार तणी रखवारी, 
रोगन , नै आहार प्रहि गिं रच 
आहार गिण नँ कग राख पातरा रे, 
हार तो क्ेप्र मातर छो न राले, 
रोगन ने आहार गणि रै, 


सिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड \ १) 


छागो रचिं करिण लेले । 
.कागों , अरु . करु नहीं देखरे॥ ६ ॥ 
गिणां छं आहार रे माहीं! 
तिणनें बाहार में गणे नाहीं रे) १०॥ 
रखणी प्तय रे स्गाय। 


सुका पञ्च नहीं आहार रे मांयरे1 ११॥ 
लोट नै पातरा रे ल्गाय। 
जब तो वाती रास्तणा दे ताय रे। १२॥ 


मोत लोकां नँ भरमि) 
वासी राता जावे रे॥ १३॥ 
चासी रखता पिण जवें। 
त्याने साधु किम समवि रे॥ १४॥ 
भतम करे छ आहार। 


त्यरि अक्र मे घणों अंघारो रे॥११५॥ 
प्राछित दीयां विण कयो संभोग) 
त्थारे छागो जोग नं रोग रे॥ १६॥ 
वासी रचिं छ रोगन) 
इण विधं वासी राख दं ताम रे) १७॥ 
रोगनि सहीत ठंम॑नं व्यविं। 


लोट गे परातरं रे खगर्विं॥ १८ 
वासी राखे थानक मांय। 
प्छो सूपे धघणी ने जाय -रे॥१६॥ 
इण विष रत्ति राखणो नही! . 
ते तो नहीं साधां री पाति माही ॥ २०॥ 
आण मेल्णां थनिकं सांय! 
ग्रहस्थ नँ पधि सूंपणों जाय ॥ २१॥ 
इण विध राखणां च्यार आहार । 
करणी दिन रात मफार॥ २२॥ 
अक्छ तिणां री उधी। 
भिष्ट हह छ त्यारौ बुषी ५*२३॥ 
जोवो दसवीकालकं मांय । 


केप खगाय रचिं करिणं न्याय रे॥ २४॥ 


द्धा निर्णय री चौपरई ठार : ११ ६६७ 


कहिं कहि नँ कतरो एक कहू आहार माहे गिणः रोगान) 

ते सूने चित्त के दनि रति, त्यांरा धट माहि धोर अग्यान रे ५ २५॥ 

रोगन राखो भिषेे तिण उपर, जोड कीघी मेता मार । 

पवत अरे वरस चोपनः वेसाली अमावस सोमवार रे॥ २९॥ 
@ 


ढा : १२ 


आजुणा कालं आरे पंच मे, 
सुरत केवली पिण दीस नहीं, 
धणा भारीकर्माी जीवं उपना, 
त्यारे न्याय निरणां री बातां नही, 
त्याने सम्कत्‌ सरघा तो परम दोहरी, 
मोटो परव पजूसण सव्र, 
कैद करे सावण मे सवंछरी, 
ओ गच्छवास्यां रे पिण बैदो पञ्यौ, 
त्यां ष्ठे दलका नीकल्या, 
कैद करे सवेण मे संवदछरी, 
त्यां मांसं नीकलिया दढीया, 
कई करे सावण मे सवंदछरी, 
गचछवस्यां रा भण्ड मभ 
उवे तो बंधी चले द रीत गलं तणी, 
पिण ए साधु नाम षरावता, 
ते पिण करे सवेण मे स्वंद्धरी, 
न्याय निरणो ते स्वंरी तणो, 
तै जधात्तथ परगट कर, 


इहा, ` . 


तीथंकर तों निश्वे नहीं होय 1 
आगम वीहारी पिण नही कोय ॥ १॥ 
इण रपाचर्मां आरा माहि) 
पसे काट रह्या छे ताहि) २) 
ते किण विध करं तहुतीके । 
तिणरी पिण नही ठीक ॥३॥ 
कद केरे भाद्रवा मांध। 
त्ययो कण निवेडं न्याय ॥४)॥ 
त्यरि पिण वेदो पड गयो ताहि 1 
केर करे सादरवा मांहि\५॥ 
त्यं पिण पडी पांहोमां तांण । 
केर करे भादरवे जांण॥ ६॥ 
साधु ने परणो नाहि) 
भाप अपि तणा ग्धं मीहि ॥७॥ 
बजे छोकां मे अणगारे | 
यरे पिण घोर अधघार॥८॥ 
चल्यों सुतर माय। 
ते सुणजो चित्त श्याय॥९॥ 


इख 


[रे मवीयर सवो २1 


सवंचरी पड्किमीयां पै, 


ए समवा्थंग रे सितरमे ठि, 
भवीयण ओवो हिरदै विचारी, 


चोमासीं पटिकमीयां पार, 
जद सवंछरी पञ्किमणों करणो, 
तीस दिनि ने प्रहीनौ सवंद्री रपेहलं, 
इण रीत भगवते म्यौ, 

र्यह॒ अकिडी व्रत्येक गाथा के अन्तं मे है। 


सितर दिविस त्िहां रहणों। 
भगवतत नतां ए वेणो रे। 
छोड दो ताण हीयारी रे 
भवियण तांण सूं घणी सुवारी रे ॥ १॥ 
वीतो छे महीनों ने दितं नीत, 
हरम माष्यों छँ श्री जगदीस रे॥२॥ 
सित॒र दिनि दीया पछिला भेर! 
चयार महीनां रो मेल रे॥२३॥ 


श्रद्धा निर्णय री चोप : दाख १२ 


जो सवंदछरी पेहंखी महीनो व्यै तो, 
कदा सवचछछरी पादै इको सहीनो हुवे तो, 
उन्हाला मे दधिको मरहीनो हुवे तो, 
चोमासा मे महीनो ब्वे तो, 
ज सवचछरी पेहलां इधिक महीनो हवे, 
जो सवचछछरी प्छ महीनों वघ तो, 
भो तो न्याय उघाडो दीस, 
थे अंतर दहदीया मे जोय विपासो, 
कोड रिष पाचम ने दरवा महीना री, 
विता विचास्यी भाप 'रे छादे, 
त्याने पद्यां कहे म्हे चोमासो ठया, थी, 
स्री करां म्हे विना मादरवे, 
गुणचास पचास दिनि कहे ने, 
सित्तर॒ दिन सवच्छरी पाठे चाल्या छ, 
गुणचास॒पचास्र दिनं सूतर मे चाल्या, 
गुणचास थपिं  सिितरां ने उथपि, 
गुणचासतः पचस री थापनां कर ने, 


परतप सूतरः रों .पाठ उथपि, 
गुणास पचास दिनि काटने, 
पचि सतर दिनि कंते, 


सवण री सवदछरी कीघी तिणने, 
मासोजी पूनम रो कर पडिकमणो, 
यारे लेखं काती मे रहे ते अन्या, 
तो यारे ठेखे याने कातकी पूनम, 
इधिक महीना -रा दिनं गिणेने, 
तो महीनो पिण गिणने आसोज महीना रो, 
काकी पूनम रो चोमासो करे अब, 
इधिक महीना रा दिन सव्छरी कीषी, 
मेद गृबहों ने मसादिकि व्ये ते, 
तिणरं बदलते नाक कानादिक काटे, 
ज्यं किणहीक वरस मे मासं बधे जव, 
तिणरे दले आगो पाधौ गर्त्तं करे छे, 


६६६ 
तिणने तो त्याहीज गक्त करणो । 
तिण्ने पिण त्याहीज नही गिणणो रे॥ ४॥ ` 
उना मे `गक्त करणो। 
चोमासा माहे नही गरिणणो रे॥ ५॥ 
तो तेरे महीने सवचछरी स्वणी। । 
आगली तेरे महीने करणी रे॥ ६॥ 
तिणमे संका मूक प॒ माणों। 
मत॒ करो कूटी तांणो रे॥ ७॥ 
सवेद्छरी दीघी उथापी । 


सावण माहे सवछरी धापी रे॥ 
दिनं कटे शुणचासत पचास । 
इणमे दोष नही छ ततस्र रे॥ € ॥ 
सवदधरी करे सवण माहि 
त्याने जावकं दीया उडाय रे॥ १०॥ 
सिततर॒दिने पिण सूतर मे चोल्या। 
ए तो घोचा अणहृता घाल्या रे॥ ११॥ 
सितर दीना ने दीया उथापी। 
सावण माहे सवदछरी थापी रे॥ १२॥ 
सन्छरी करी सावण मे तांम। 
त्याने खोड देणो ते गमि रे १३॥ 
रहिणो नही तिण गाव मस्मार। 
काती विद पट्वा करणो विहार रे ॥ १४॥ 
अन्हाखी थका नं करे निरणो। 
पच मासी पड्किमणो करणो रे॥ १५॥ 
सावण माहे सवच्धरी थापी। 
चोमासी काय उथापी रे॥ १६1 
इधिक मासो न गिणीयो द्र) 
ते महीनो काय घाच्यो विसार रे॥ १७॥ 
तिणनेँ दूर करे छे काटी। 
तिणरी अकल आडी भई पाटी रे॥१८1॥ 
त्यारो त्याहीजं गर्तं करणो ! 
त्या जाक ने कीयो निरणो रे॥ १६॥ 


ठ |] 


७०० 


असाढी पुनम नं कातकी पुनम, 
यां तीनां मासां विण न हुवे चोमासी, 
ज्यू भादरा किप सवंछरी नं हवे, 
ज्यां साव्णं माहँ सवंछरी कीधी, 
. करिणी साहुकार रे पांच पूतर छ 
पांचां मे दूजों पूतर निपूसक तण रो, 
ओ तो मरतं यक्त॒पूरो पड जसी, 
तिणने जन्म्यों जठ सूं एसोद जांण्यो, 
कोड्‌ निपुंसक रो धर मेडवे, 
तिणरं बदले ओर नँ राखे कवारो, 
ज्यूं किणही एकं चोमासे पांच महीनां हुवे जब, 
तिण लड महीना नँ निपुंसग जिम जाम्‌, 
कोड दण महीना नें गिणती मे भिण नै, 
त्यां विनां विमासीयों धघोचो घाल, 
कहि केहि ने क्ितरोएक कटु, 


सूतर॒ कथां न्याय निरणों जोए 
सवंदछछरी ओख्खावण कार्जे, 
संवत अरे पचावने वरस, 


भिक्षु-मन्थ रनाकर (खण्ड ‡ १) 


तीजी फागण री पुनम जणों । 
तिणमे संका मूर न आणों रे॥२०॥ 
तिण माहं पिण संका मत आंणों । 
ते जिण पारण रा अजांणों २॥२१॥ 
तिणमे च्यार पृूतर श्रीकारो। 
मंदे नहीं धरवारो रे॥२२॥ 
तिणरों वंस न वघ लिगार। 
कदे जांणी नहीं भली वार रे॥२३॥ 
ते तो चछ विकल समांन। 
ते जीव छ अगाध अग्यांन' रे॥२४॥ 
लूण महीनो वघीयो कहँ लोग । 
तिणनेँ यहीं गमावणो फोक रे २५॥ 
सवण माहि सवंछरी थापी। 
सवंछरी भादरवा री उधापी रे॥ २६॥ 
भादरवा विण स्वरी नांहीं। 
विचार देखो मन मीही रे1२७॥ 
जोड कीघी पाली मार) 
चोमासा माहं सुध विचार रे॥२\८॥ 


ढा : १२ 


कद मेषघारी मूला फिर, 
उषी उघी करे छं परूपणा, 
साघां दिष्या दीधी चोमासां ममे, 
तिण सू मेषघारी नक्ता पिरे 
' करद तो कटै चोमासा मरे, 
दिष्यां दीघी स्यामे दोष छे 
त्यां श्रावक पिण के विकर थां, 
त्यांरां गुर नें त्यांरां श्रावक तणो, 
' दिप्या देणी निषेषी चोपासां ममे, 
त्यामे फोडा पडे ससार मे, 
दिष्या देणी कही चोमासा मे) 
थोडा सा परगट करू, 


हा 


त्याने जिण घर्तं री नहो सुध। : 
त्यांरी भिष्ट हद सुधबुव ॥ १ ॥ 
कोयो ग्रहस्थ नो अणगारे। ` 


त्यामे सधे न दीसे लिगार ॥ २ ॥ 


साधा नें दिष्या देणी नाहि । 
एहवो अघारो च घट मांह ।। ३ ॥ 
त्यां माने रीधी त्यांरी बातं । 
घट माहे घोर मिथ्यात ॥ ४ ॥ 
ते अघ अग्यानी बाह। 
उतकष्टो अनतो काठ ॥ ५ ॥ 
तिणमे सका म जाणो कोय। 
ते सुणजो चितल्याय॥ ६ ॥ 


ढा 


[ श्रा श्रगुकम्पा 
वावीसमा श्री नेम जिणस्रर, 
सावण सुदि चादणी छठि त्णे दिनि, 


राजमती दिष्या चोमसा मे ठीघी, 
तिणने नेम जिणेसर मुदे थापी, 
पदम प्रभमूनाथ छठा तीथकर, 
काती विद तीज रे दिन सहस जणं सू, 
अनंता सीकर चोमासा माहे, 
वले जनता ने पिण दीख्या वीधी, 


इम कल्या उघां बोले मेषधारी, 
सघाने चोमासा मे दिष्या न देणी, 


दइणरो जाव कट्यो आचारग माहुः 
जे केवीया चोपासामे दिष्या दीधी, 


"यहु अकिंड़ प्रत्येक गाथा.-के जन्त मे है। 





४1 


जिण श्रागन्या म 1] 

त्या पिण दिष्यां ीधी चोपासा माहि । 
संस पुरप साथे दिष्या ीधी ताहि । 
चोमातसा मे दिष्या निसंक सं देणी* ॥ 
तीनसो जणीयां दिष्या लीधीं त्यांस लार । 
तिणसू होट भार्या चालीस हजार ॥ 
त्यां पिण दिष्यां चोमासा मे रीघी । 
चोमासे दिष्या रीधी त्यां आदी कधी ॥ 
त्यां पिण दिष्या रीधीं सयमेव। 
जेज नही कीधी दिष्या दीधी ततखेव ॥ 
तीथकर नीं बात व्याने चछावो । 
दिष्यादेणी हुवे तो सुतर मे बतावो ॥ 
केवरीये कीधो ते चंदमस्थ ने करणो । 
गो छदमस्थ रों पिण काडीयो निरणो ॥ 


१॥ 
२॥ 
३॥ 
४॥ 
५॥ 


६॥ 
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केवरीये कीघो ते छदमस्थ कीघो, 
यां तो चोमासा महि द्ष्या रीी च, 
कुपती कदाग्रही साधां रा निद, 
केई मेषधारी सटा -बोख अन्हाखी, 
उत्तराघेन रे दरे अधेनं कष्य जिण, 
तो चोमापसा मे दिष्या देणी निषेधी, 
द्ष्या देणी निषेधे चोमासा महिं 
तं चोमासामे द्या देणी निषे, 
जो उ सुतर महिं नहीं वतारे, 
वटे घणा लोकां माहं फिट फिट कीज, 
धणा टोली तणां सघ बाजे छोकां मे, 
त्यां माहतो दोष नत स्र चत्र, 
चोमासा माहं दिष्या देवे ख त्याने, 
सुध साध चोमाप्ता में दिप्यां दीधी, 
वे कहं दिष्या दीधी तिण गामे संम, 
भो पिण* सू बोले मेषघारी, 
चोमासा महि र्ष्या देणी निषेधे, 
तिणजिण धमं नहीं ओल्खीयौ अवे, 
चोमासा माहं दिष्य देणी निषेधी, 
उण उंधी सरा. तणे परताप, 
चोमरासा मे दिष्या देणी निषेध 
त्यम दुखं मे दुख संसार मे पडसी, 
चीमासा में दिष्या देणी निषे, 
ते जिण मारण रा अजाणं अग्यांनी, 
त्रोमासा मे दिष्यां दैणी निषेघ, 
त्यां विक्छान साघ सरे नते बृडा, 
चोमासा मे दिष्य देणी निषेधे, 
ते पितं बजे छं विकर लोकां मे, 
चोमासा मे दिष्या देणी निषे, 
"त्यां त्तीनं कालं रा तीथकरां तें, 
चोमासा महिं दिष्य देणी निषे 
सुने चितं सूतर बाच अग्यानी, 


वेले बूड गया त्यांरा 


भिष्षु-्न्थ रनाकर (खण्ड : ९) 


यनि प्राप कठथी छागो रे पापी! 
थे चोमापे में दिष्या देणी कांय उथापी ॥ ७ ॥ 
साधां रे आल देता सके नही पापी । 
त्यां चोमासे मे दिष्या देणी उथापी ॥ ८ ॥ 
एक समो पिष नहीं करणो परमाद । 
त्यां विकलां रे किण विघ ही सपादे ॥ ६ ॥ 
तिण भूखां बोखा नँ पूर्छीज ताय । 
ते सूतर माह तं कडि ` बताय ॥ १०॥ 
तिण मूर नँ घारीजें कूरो । 
समभू लोकां मे करणो घों फितूरो ॥ ११॥ 
ते तो चोमासा मे दिष्या देवें, 
सुघ साधरों नाम अण्ूतो लेवे॥ १२॥ 
साध सरषे नँ मुख सूं सरावें। 
तिण महिं पापी दोष उतावें॥ १३॥ 
तिण गाम नैं शंम तिण्तें नहीं रहणो 1 
त्यां विकखां री सरघा तणो काई कहणों ॥ १४॥ 
त्यां श्री जिण वचन दीया छं उथापी । 
तिणनें जांण ठीजे महा पापी ॥ १५॥ 
तिण भूरख री करसी भूरल परतीत । 
चिहुं गति महिं हुसी फजीत ॥ १६॥ 
तेतो अधे अग्यानी जाबक बृडा। 
वक्ते चिहुं गति माहं दीससी भंडा ॥ १७॥ 
आ तौ उठी जठाथी भटी । 
त्यांयै अभितर आज हीया री पटी ॥ १८ ॥ 
त्यनिं साघ सरघं ते परण मूढ मिथ्याती 1 
पपाती ॥.१६ ॥ 
ते तो नीमाद निर्वे विके स्मान । 
पिण घट माहं च्यर छ घोर अग्यांन ॥ २० ॥ 
ते भा भूढाले सुतररो नांम। 
पापी आल देता उरीया नही | ताम ॥ २१॥ 
ते निमाद निद मूढ भिथ्यातती 1 
हीया फूट गवा रा साथी ॥ २९२) 
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चोमासा मे रीष्या देणी निषेघे, 
एप्णि हीया शूट गघा रा साथी, 
अनता साधा दिष्या चोमासामे दीधी, 
इडा कर्द भेषघारी अन्हाखी, 
के मेषघारी चोमातस्ा मे दिष्या देवे, 
साध चोमासां माहं दिष्या देवे, 
चोमासा माहे साच दिष्या दीघी, 
आतो पाप सेवण रा प्चखाण कराया, 
चोमाता मे दिव्या देणी निषेघे, 
तेतो चोडं भूखा छै अघ अग्यांनी, 
चोपासा महिं दिष्या देणी ओरुखावण, 
सवत अखरे पचाने वरस, 


\७०३ 


तिणरा श्रावक पिण सुण सुण नें गजे । 
दण बत रो न्याय निरणोनं वुँ २३॥ 
तिण माहँ दोष वतावे पापी। 
त्या चोपासा मे दिष्या देणी उथापी 1 २४॥ 
त्याने तो मूर सरघे चँ साघ। 
त्याने असाव कटै ने करर विषवादं ॥ २५ ॥ 
त्या किसो अकारजे कीघो रे पापी । 
थे चोमासा मे दिष्या देणी कांय उथापी ॥ २६॥ 
त्या विकलां री विकल राखं प्रतीत । 
ते तो चिहुगति माहं होसी फजीत 1 २७ ॥ 
जोड कीधी छ केल्वा सहर मार । 
फागुण विद एकमने गुखार॥२८॥ 


ठङ : १४ 
` छटा 


केई मूढ मिथ्याती जीवडा, 
साधां नें विहार करणो नहीं, 
कारण पव्ां साधु नै, 
श्री -वीर नजिणेसर माषियो, 
. के पडत -बाजे रीक मे, 
तेपिण कहे छं चोमासां मद्र, 
ते निद्के छ साधां तणा, 
परती करवां साधां तणी, 
चोमासामे विहार करण तणा, 
ते जथातथ प्रगट 


कृरु 


ते बोल नहीं क्चनं विचार । 
चोपासे रे मार ॥"१॥ 
चोमासां माहं करणो विहार । 
ठंणा अंग सूत्र मभार ॥ २॥ 
पिण धटमे घोर अंघार। 
साघ्रां ने नहीं करणो विहार ॥ ३ ॥ 
तिणत संवलो न सुद्ध लिगार । 
तुरत होय जाय तयार ॥ ४ ॥ 
कारणं कल्या जिणराय । 
सुणजो चितल्याय ॥५॥ 


ट 


[ जीव मोह ्रगुकम्पान श्रारिये 1 


दृष्ट राजाद्कि वेरी नो भय हुवे, 


त्यां उपघाद्कि ने राखवा भणी, 
सधु भिख्या नं अभवे करी, 
जब धिर परिणाम रहे नीः 
कोड प्रत्यनीक दे साधां तणो, 
ते. साघु नँ कडठे तहां. थकी, 
गंगादिके ने उन्मागे, 
तिण पाणी सभं जणे इता, 
कोद अवि छ मोटे आडम्बर, 
ते स्लेच्छादिक दुष्ट जाणेलिया, 
ए पांच बो्ां मांहिलो ह्वे, 
तिण री जिन ग्यां छै साधु ने, 
वक पांच प्रकारं करी चोमासामे करणो विहार 
ते सांभख्ज्यो विस्तार, 


"वह्‌ ओंकिड प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ ई । 


जणि उपघादिक ना लूंसणहार जी 1 
चोमासा मे करे विहारं ओी। 
श्री वीर निणेश्वर भाषियो॥ 
नहीं मिद्धे पाणी नं आहार जी। 
चामासे मे क्रे विहार ओ॥ 
तिण भ्रामादिकं म्फार जी। 
चामापे मे करे विहारं जी॥ 
पाणी आवतो जाणे तिणवार जी। 
चामासे मे करे विहार ओी॥ 
जीतब॒ चारि ना लूसणहार जी । 
चोमासे में करे विहार जी॥ 
तो चोपास्रां मे करे विहार जी। 
तिणमें दोष तहं छक्र जी॥ 
जी, ते पिण कष्य छ घणा भगस मभे। 
चामासे मे करे विहार जी॥ 


२ 


२३॥ 


४॥ 


न ॥ 


७ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपरई ; डा १४ 


कोद अनेरो आचाय मोरको, 
त्या कने जाये र्यान भगवा भणी, 
क्ले दरसण प्रभवता कारणे, 
ते शस्त्र भणना कारणे, 
आचार्यं उमाय मुनिसरू, 
त्पानँ वादा ते कारणे, 
भाचायं उवाय र्या तिहा, 
त्यारी वैयाक्च करवा भणी, 


७० 4 


अपं ग्याने तणो भंडार ओ। 
चोपति मे करे व्हर जी॥ ८ ॥ 
ते पिण सस्िनो छे मडार ओ। 
चोमे मे करे विहार जी॥ € ॥ 
त्या कीघो सुणियो स्थार जी 
नोमासे मे करे विहार जी॥१०॥ 
साधष चे भौर क्षेत्र पार जी। 
चोपप मे करे विहार ओी॥ १९॥ 


गगा यमुनाने सरस्वती कोलियाने एरावती जाणजी, ए पांच तदी नावा सु उतरे। 


महीना मे एकवार प्रमाणं जी, 
वेले पांच कारण पडियां थका, 
एके दोय वारनो कारण नही, 
भयते भिख्याने अमवि करी, 
पाणी रो अगम जाण नें, 
एहीज पाच कारण करी, 
तेहीज कारणं पडिया साघ नै, 
दृत्यादिकि कारणं पडियां साव ने, 
त्यानँं भरिहतनी छं भआगन्या, 
साधु वहार करे चोमासा ममे, 
तिणमे दोष कहै अन्हाखी थका, 
ते तो दोष अणहूतो काढता, 
त्याने परभवं री त्ता नही, 
चोमासा मे विहार करण तणी, 
सवत॒ अरे नै वरस सताने, 


चोपापे मे करे विहार ओी॥ १२॥ 
नदी उतरे वार अनेक जी। 
ते सुणन्यो आण ववेक जी॥ १३॥ 
कोड कडठे गामादिकं बार जी। 
वले स्लेादिक नी सुण मार जी॥१४॥ 
चोमक्षि मे क्रे विहार जी। 
ए नदी पिण उत्तरे वारू बार ओ॥ १५॥ 
चामासा मे करणो विहार जी। 
साघु ने नही दोष लिगारे जी॥ १६॥ 
तिणमे दोष नही तिल मात जी 
त्यां साधां सू पडिवजियो मिथ्यात जी ॥ १७1 
बकवो करे दिनि रात ओी। 
त इरे भूमी करता बात जी॥ १८५॥ 
जोड कधी गुरला गाम मकार जी। 
काती विद पांचम मंगलवार जी॥ १६॥ 


टा: १५ 
दहा 


मेषधारी शथांनके ने रात रों 
तिहां हिसा करे जीवां तणी, 
वेतकल्प महिं कल्यो साध ने, 
ए वीर वचने नँ आरधसी, 
वे उत्तराधेन मे वर्ज्यो, 
हाथां सूं तो जड्वो जिहांइ रह्यो, 
के्‌ श्री निण अग्यां रोप ने, 
त्याने दछेडवीयां अवा पँ 
पाछो जानं देवा तो समथं नहीं, 
तिण सूं कवाडीया रो नाम र 
मोटा किकाड नै कवाडीयों 
चके वदतां विरीयां नही, 


जडं उधाडं कमाड 1 
पिण संक न अगिं छिगार ॥ 
रहणो उधाडे दुवार । 
ते किम जंडे' आड कंवाड ॥ 
पेतीसमांघेन माहि । 
मन सूं पिण वांछ्णो नांहि ॥ 
जडे उधादे कमाड। 
वके बक उरे तिणवार)॥ ४ ॥ 
दोष छोडणरां नहीं परिणाम । 
दोष हाकणं रे कांम्‌॥ 
थापे अग्यांनी एक। 
ते सुणजो आंण ववेक ॥ 


५ ॥) 


६ ॥ 


चछ 
[ ग्रा श्रशुकम्पा जिर ्रागन्यामे ] 


सेषघारी क्माड ने जडे उधाडे, 
ते आपणा दोष ढकण ने मूर्ख, 


कद भेषघारी कहै कवाड जडयां मे, 
तो क्बाडैया रो आहार लवे द्ध 
किवाहीया माहि दोष वबतावे, 
जो भूठ बोलीनेड दोष वार्यो, 
कवाडीया मासं आहार लीयां रो 
त्यां भारी परसी ए दोष परूपां, 
जिण जाणे आहार दोषीलो क्हस्यौ, 
विण खावारे कारण जन्म विगोयौ, 
जांणी नँ आहार दोषीलो लेवें, 
तो यारा श्रावक अकृ रा मूढ मिथ्याती, 
#^"यह॒ ओंकड प्रत्येक गाथा के अन्ते ह। 


त्यामे खुंचणो काढयां घों दुख पवि । 
कवाडीया मांह दोष बावे । 
कुगुर चिरत सुणो भन जीवां १॥ 
जोओ म्हाने दोष कें छँ मोदो, 
त्याने पिण दोष सर्गे छ चमोरी। २॥ 
ते ती कवाड री थाप करवां का्ज। 
तो ए दोषीरो आहार क्ता क्यं न लज ॥ ३ ॥ 
कह दीयो चोडे दोष उधाडो। 
ते सांमख्जो भवीयण विस्तारो ॥ ४॥ 
तिण रा साघ पणारी हृद धूर घांभी । 
दोषीरो महार रीयो जांणी २॥ ५॥ 
ते निरज परभव साहं न ॒देष। 
ते बारमों वरत भगं किण ठेले॥ ६॥ 
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कवादीया साहे तो दोष _ बतावे, 
त्यां दोषीली आहार खाए दिन काल्या, 
व्छे परूपण करता इम बोल, 
ते ततो चारित धमं रो खह्गहारो, 
पाधा ने आहार अपुध बहरवि, 
उणरे दरबेद तोटो नं भवेद तोटो, 
एहबी परूपणा करता मही सके, 
जो उवे कवाड़ीया माहे दोषं वर्ताएु, 
यारी परा रे केले यारा साध श्रावकां मे, 
था असुध आहार जांणीं वेहस्यो वेहरायो, 
कोह भाप रो नाक काटे नकटो हवे, 
वयुं साधां ने दोषीला करण भेषधारी, 
उतो भोरे सवण ठे गाव॒ सिधायो, 
पण नकटो दुखी हो जीवे जया लगे, 
व्युसाघ तो कवाड किवाडीया ने, 
भेषघारी कवादीया मे दोप बताए, 
ते तो रातरो कवाड जंडवारे काज, 
ए पहिला तो दोष कदे नही सुणीयो, 
तै तो क्िविडीया माहे दोष वताते, 
यारा श्रावक मिलयारी परखकरे तो, 
यारा श्राक्के याने इण विवि पृद्, 
किवाडीयो खोल नँ आहार वहरायां, 
म्हारो ससन भागे तो ह खोल वेहराऊ, 
जबतो कहे इण रो दोषम जाणो, 
यारा श्रावक याने वले इण विघ पृदधै 
क्वाड खोर ने आहार वेहराया, 
म्हारो सृसन भगे तो हु खोर वहराउ, 
साच वेले कहे दोष क्मड खोल्या, 
ए प्राच बे ते तो साक्डे पडीया, 
मू वोलण री काइ सेरी न दीस, 
कवाड ने कवाडोयो एक कहता, 
क्वा माहे तो दोष बतायो, 
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तो यारी पीटीया छग सगा वृूडा । 
ते चिहु गति मे दीससी अति मृंडा॥ ७॥ 
साघां ने आहार असुघ वहात । 
ते दातार गभे मे बाडा अवें॥ न ॥ 
त्यां कमं बधे धर रो माल खूटे। 
तेतो सतगुर रा सयम ल्टे॥ € 
ते सुरपणो छोकां ने मनावि। 
तो कवाडीया रो बेहर क्यूं ल्यावे ॥ १० ॥ 
च्यारू तीर्थं मे छं मोटी छामी। 
ते सगा छँ दुरगत जावा रा कामी ॥ ११ ॥ 
तेतोपेलाने कुसवण करवा काज । 
आप दोषीला हृता नही लाजे ॥ १२॥ 
ते तो कुसले खेमे मार कमाय ल्यायो 1 
पिण नाकं गमायो ते पाटो न आयो ॥ १३ ॥ 
यादोयांनेसरघे छ जुभा जुगा। 
पीटीया ल्ग दोषीला हाथां सूं हमा ॥ १४॥ 
कवाडीया माहे दोष बतायो) 
एगाला सू गोलो घडनं चरायो ॥ १५॥ 
वले वतलाया बोरे अन्हाखी ऊघा । 
भेषघारी मुख बोले सुघा॥ १६॥ 
म्हारे साधाने सुध वहरावण रा त्यागो । 
म्हारो सूस ॒रहेसी के जासी भागो ॥ १७॥ 
हिवे उण वेलां किण विघं बोले ऊषा । 
वेहरण रे काम पद्या बोले सूघा ॥ १८ 1 
म्हारे साघाने भचुघ वेहुरण रा छेत्यामो। 
म्ारो संस ॒रहसी के जसी मागो ॥ १६ ॥ 
जनतो पिण केयकं बोले सूघा। 
चोडे धां किम बोले उधा॥२०॥ 
त्याने सत्तवादी कदे मत॒ जांणो । 
तिणसू साच बो पिण न छोड ताणो ॥ २१९ ॥ 
पिण अरे तो कर दीया ज्‌ जुञ्ञा दोइ । 
कवादीया मांहे तो क्यो दोष न कोड्‌ ॥ २२ ॥ 
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यारा श्रावके चतुर विचषण हवे तो, 
थं कवाडीया माहे दोष बताए, 
इणविध बुघवंत काढ निकाले, 
पिण आंधां ने साची बात न सूकरे, 
जे प्रतषं मूठ ने साचो कहं खँ 
जे कगुर तणी पषपात करे त्या 
वले कवाडीयो नषेधवा कजे, 
यां दोयांरो साधुने संघटोन करणो, 
इत्यादिक सभडा भंडा ष्टंतं देड, 
चले आपती आहार कवाडया रो वहुरँ, 
छदी ने मोदे दोनृंद अस्त्री त्यागी, 
करवाड मै क्वाडीयो एक कहं ते, 
छोटी उव्डी ज्यं कवाडीयो जागो, 
कवाडीयारो दोष जांण जांण सेवे, 
साघु तो कवाड कवीडीया नै, 
मेषधारी कवाडया मे दोष बताए, 
वके केयक भेषधारी इम बै, 
परण जडणों उघाडणों वरज्यौ न दीस, 
दोष नही केह हाथां सू जया, 
तिणनें ग्रहस्थ उघड नँ आहार वहरवि, 
दम॒ भूठ बोन काम चकवि, 
ते निरलञ्ज भारी करमा अग्यानी, 
कैद भेषघारी कहँ कवाड - ज्यां सू, 
जो पहुलो महावरत भागे कवाड जडयां सूः 
दरम साघवीयां रो ताम केडने, 
ते कल्प न जाणिं साघवीयां रो, 
साधवीयां तो च्यार प्चैवडी राखे, 
जो व्यार पिर्येव्डी साधु रे तो, 
वले जागीयो कंच रां साघवीयां, 
जो जाधीयों कांचओ साध रखे तो, 
व्छे साधवीयां एकण गांव माहे, 
जो सेषाकार साघु जो बिमास रहँ तो, 


भिष्षु--मन्थ रत्नाकर (खण्ड : ९) 


इम भूखा धारी मुख देवें धूड 
इतरां दिनं कीय बोलीयो कूडो ॥ २३ ॥ 
ते तो बोल नँ जांण ले मृंडा। 

ते तौ कूगुर तणी ताण कर कर बृडा ॥ २४॥ 
ते दिनि दिनं कमं नधे हवं भारी। 
टको भलेतो हुवे अनंत संसारी ॥ २५॥ 
मोदे छोटी लुगाइ रो दिष्टत देवे । 

ज्यं कवाडीया रोड आहार न चले ॥ २६॥ 
कवाडयां ने नेषेघण सूरा। 

ते हाथां सूं मूरख पडे छ कूडा॥ २७॥ 
ते कवाडया रो आहार लवे किण रेखे । 

भापरी सरधा सांह्यो क्यु नहीं देले ॥ २८॥ 
वले आहार छव खोलाए कोलो ने जालो । 

ते छोटी डावड़ी रो किम्‌ करसी टाखी ॥ २६॥ 
यां दोयांनें सरे छै जूमा जूञा। 
पीठीया ल्ग दोषीला हाथांसू हुवा ॥ ३० ॥ 
साधु ने रहणो कयो छँ उघाडं दवारो । 

तिणरे छेते' तो दोष नहीं छँ लिगारो ॥ ३१ ॥ 
तिण भूर बोर कीधी जढवा री थाप | 

तो तिण कहख्या मे काय पर्प पाप ॥ ३९ ॥ 
पिण चोड नहीं भडो जंडवो क्वाड । 

त्यां गहरे नै सीख न छागे सिगार ॥ ३३ ॥ 
साधां न दोष जाबक सही लर्गे 

तो साघवीयां रो पिण हलो महावरत मामे।३४। 
ते निसंक सूं जड्वा छागां कवाडो। 

ते सभिल जो मवीयण विस्तारो ॥२३५॥ 
त्यानि तो दोष चल्गार न लगे। 
जिण आग्यां लोप्या तीमो वरत भागे ॥ ३६ ॥ 
त्यांस पिण दोष भगवंतन क्यों छिगारो। 

दुद जाएं श्री जिण  आंक्ञा बारौ ॥ ३७॥ 
ए तो सेषाकारु रहै दोय पा्त। - 
निण आगन्या लोप्यां हवे बरत विमास ॥ २८ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई : ढाङ १५ 


पाध तो रति रदे चोहट विचि मे, 
साधवीयां रते रहं चोहंटा विर्चे तो, 
इत्यादिक कल्प रा॒ बोल अनेक, 
त्याने आपण आपण कल्प मे रहणो, 
साघवीयां नँ कल्पे ते रासे साघवीया, 
व्यं साधां ने कल्पे क्यों दवार उघाडं 
जब केयक बापडा पाघरा बो, 
कैद कँ जडीयां दोषं न लागे, 
दरम सांभल नं उतम नर नारी, 
जो कृगुरां नँ छोडे मे सतगुर सेवे, 
कई भेषघारी इम बोले अरग्यांनी, 
उधाडो राख्यां माल जाए ग्रहस्य रो, 
ग्रहस्य रो माल जौ चोर ॐ जावे, 
ग्रहस्थ रो माल रुतवाख्वां काजे, 
ग्रहस्य रो माल जो साध रुखाले, 
वले हिसा सु पहिलोद माहावरत भागो, 
धर रो घन माल जहर जीणी दछोडयो, 
तिण समक्त सहित ॒साघपणो खो्यो, 
ग्रहस्य रा माल रुषखवाल्वा काजे, 
कदा जाबतो करतां टांडा माहे भवे, 
ग्रहस्य रो मारु रुलवाख्वां काज, 
कदा जाता करतां माहे चोर अवि, 
तेर कोपरादिक वस्त॒ अनेक, 
धन राखवा कजे कवाड जडं त्याने, 
ग्रहस्थ रा धनं काजे जडसी कवाड, 
दुले कूटे उजाड हवे तो, 


८ 


ग्रहस्य रेपरिगरो नव जात रो चछ, 
ते मोखा छोकां ने गमता खगे, 
केड भेषधास्यां ने जाब न आवे, 
माने ग्रहस्थ घर माहे रहिवानर्दे छै, 
ते सूनो घर हाट उपाश्रों थानक, 


एहवा भ्ल पूया रा जाब न अव, 
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ते पिण सखुरीएं अवग दुवारे। 
ते तो हुवे जाए श्री जिण आगन्था बारे ॥ ३६ ॥ 
ते तो साध साघवीयां रान्यारा न्यारा1 
पिण साधुनेंन जडगो साघवीयां री कारा ॥ ४० 1 
उतरा साधु राख्यां साधु रा वरतं भागे । 
जड जिण साधु ने दोष क्यूं नही लागे ॥ ४९॥ 
किंचाड जडयां मानँ कगे छे दोषो । 
ए मूठ बोला किम जासी मौखो ॥ ४२॥ 
एहवा भ्ाबोखं सूं रहजो दुरा । 
ते तो चतुर विचषण प्रवीण पूरा ॥४३॥ 
म्हे उतरां ओरा सार ने पोर मफारो 1 
तिण कारण डा जडा कचाडो ॥ ४४॥ 
तो उ ग्रहस्य दुख पवि छ गाढो) 
म्हे सेर्ठो जड राखां कवाड ने डो ॥ ४५॥ 
तो प्रतष पंचमो माहावरत भागो) 
जिण बागन्या रोप्यां अदत पिण छागो ॥ ४६ ॥ 
जो उ ्रहस्य राघन ये करेरुखवालो 1 
तिणने सासण सां दीयो बीर टालो ॥ ४७ ॥ 
भेषघारी आड अंडे केवाड। 
तिण लेखे तो धाक कादढणा बार ॥ ४८ ॥ 
मेषघारी आड जडे कवाड। 
तो धणीने जाय कहणो तिणवार ॥ ४६ ॥ 
त्यां उपर स्वानादिक दे आय । 
याने पिण अगा कर देणा जाय ॥ ५० ॥ 
त्याने पोहरो दे& काढणो दिन रात । 
विगडवा नही देणों तिरमात ॥ ५१ ॥ 


त्यारी भेषधारी करे सुखवाली । 
जाणे बानो रो बाबोने हाली रो हाटी \॥ ५२॥ 


जब भूर बोले वातं लवे सवार । 
तिण कारण आडा जडं क्वाड ॥ ५३ ॥ 
उठे किण लेखे जडं छ कवाड। 
जब आखर भाषण ने हुयं जाय तयार 1 ५४॥ 


७१० ` भिष्ु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


1 


सवत . ` अलारं वरस- तेतीसे, जेठ सूदं बरस ˆ मंगरवारं। 
ए कुगुर तणा चरित परगट ` कीधी, सहर धीपाडं ते रे मार ।॥ ५५॥ 


टार : १६ 
दुहा 


कैद साधु नाम घरायने, 
त्यामे केड तोकहे दोष द, 
त्यामें दोष बवतावे कमांड नो, 
दोष कहे कंवाल्या तणो, 
कृमाड तणों दोष ढंक्वा, 
कहे कवाडं कवेडयो एकं छे, 
कहिवानेँ एक कहु दीयो, 
कवाड उघाडदेवे तोलेवे नही, 
दोष वतवे क्वाञ्या तर्णो, 
एहवा विकलं री चात मे, 
साघु दोष जणे कवाडयां तणो, 
हिवे कवाड नें कवाडयां तणो, 


आडां जडे छे किवाड। 
केद्‌न कटै दोष चल्गार॥ १॥. 
तिणरों जावनदेवे तांम। 
वकता फिर गाम गांम॥२॥ 
लेव कवाडया रो नाम) 
एहवो वेदो घाल्यो छ तांम 1 ३॥ 


पिण त्याहीज कर दीया दोय । 
किवाड्या रो न छोडं कोय ॥ ४॥ 


पिणर्वेहुरे करिवाञ्यो खोखाय । 
क्खा मं जार्णो क्राय!॥ ५॥ 
तों दछौड दे तुरत ॑सतांब । 


सुणो पुरत दे जाब॥ ६ ॥ 


टद्‌ 
[रे मवियणस्ेवोरे साध सयाणा | 


कवाडजडवो तो साधूने वरज्यो सुतरमे ठम ठम, 
वर्ज्यो ह्वे तो व्तावो तामरे, 
म॒ क्रो ताण हीया री रे, 
पूरं मापे वाद्व उठ वेस बहर, 
गदा गभं री उठ वेस ववहरते 
कोड कहं कवाच्यों क्ठे चाल्यो दे, 
केवाड वरज्यो कवार्ज्यो नही वरज्यो, 
ज्य पूरे मासे बाद उठ वेहरवे, 
ओद्धा गमं वाटी रो व्रज्यों नाही, 
इण ॒दिष्ट्ते कर्वाब्यां रो आहार, 
छोटा गभं री नँ कवाड्या रो आहार, 
ज्यं मोदा ने छोय गभं मे फर जांणो,. 
कवाल्यों खोरे साघु ने रहरा, 
"यह जकड़ी भरत्येक्‌ गाया के अन्त मे है। 


कवाडयां रो तो आहार कठेड्‌ न वरज्यो । 
भवीयण जीवों हिरदय विचारी! 
ताण कीघां सं धघणी सुवारी*॥१॥ 
तो सधु ने रेहूरणो नाही । 
ते वर्यो नही सुतर रे माही ॥ भ०२॥ 
तिण रो जाब सुणो चित्त ल्याय। 
गी देखो उवाडीं न्याय रे ३॥ 
ते तो वरजी सतर रे माहि। 
जव लेणो स्हरायो छ ताहि रे॥ ४॥ 
वेहस्यां मे दोषण नांही। 
वरज्यों नही सूतर माही रे॥ ‰॥ 
ज्यं केवाड क्िवाञ्यों मे जांणो। 
तिणरी म क्रो तांणो रे॥ ६1. 


७९ [4 


ज्यांरा बज बडेरा गे हाते, 
तिण में दोष कल्या त्यांरा बज बडेरा, 
थोडां ने घणा उचा थीवेह्रण रो, 
थोडा ने धणा विच ओंतरों नाही, 
हाथ रे आभरे उचाथी रवेहरविं, 
जब तो साधु र्वेहरतोौ सकन अरणे, 
घणा उचा थी आहार साधू नँ वहरार्व 
आसरों उन्मान भटकल नँ वेह, 
थोडा उचा थी वेहुरायां दोष न जाणे, 
तिम क्वा्यां रा दोष तणी “तांण, 
धीरे धीरे चारे साधु ने रेहरा, 
जौ उतावलो ने दोडें र्वेहरर्वि, 
उतावल सूं चाल्या नें कमाड खोल्या रो, 
धीरे चाल्या नँ कवास्यों खोल्या रो, 
. बावनं अनाचार कष्या ददावीकार्क मे, 
तिण सूं साह्य आंण्यों तो साधू न बहरे, 
समचे तों कल्यो साह्य ओण्यो न णो 
थोडी दूर सूं तो साह्यं आंण्योँ वेहरे, 
तीनां घरां थकी साहो आंण्यों हर 
तिपहीज क्वाज्या ने जांणो, 
तीनां घरां सूं तों साह्यं आंण्यो वेहरे छ, 
तो पिण साधु नँ वेहरणों नाहीं 
ज्यं कवाड उघाडे ने आहार देवे तो, 
क्रिवाड्या रों आहार कटे नही वरज्यो, 
चणी दुर सूं साह्यं आंण्या रा दोष, 
ज्य कवाड रो दोष कवाञ्या रो नाही, 
इण अणुसारे किंवाडीया उपर, 
कहि कहि नै कितराएक कहू, 
कोद कर किवाञ्यों ' कितोएक मोटो, 
इणरो उनमांन तीं .जीतवव्हार सती, 
हाथ सवा हाथ रे आसर लानो नें पेंहलो, 
ण चात रो - निदो केवली जाणे, 


(म 


भिष्चु-प्न्थ रनाकर (खण्ड ; १) 


वहस्य क्वाड्यां रो आहार । 
गया जमारो हार रे॥ ७॥ 
सतर मे नहीं उनमांन। 
ते पिण जांण केसी बुघवांन रे॥ य ॥ 
साधु ने उन पाणी । 
बेहर छँ निरद्ोष जांणी रे॥ & ॥ 
जब तो साघु करर चै राल। 
तिणरो सतर में नहीं निकारो रे॥ १० ॥ 
दोष जणे उचा थी वेहरायां। 
चछ न्याय हीया मे भायां रे॥ ११॥ 
तो साधु रवेहरे अनादिक पाणी । 
तो नहीं वेहरे अजेणा जाणे २े॥ १२1 
भे तो दोष उधाडो दीसे। 
दोष नहीं क्यौ जगदीसे॥ १३॥ 
चोथों अणाचार साहं ओण्यो । 
मोटो दोष अणाचार जांण्यों॥ १४॥ 
इण ठमे तो मरजाद न कांड। 
उयूं कवाञ्यों जणों मन मांहि रे ॥ १५॥ 
तिण दूरी री विगत न कांड । 
विचार करो मन पाहीं रे॥ १६॥ 
ते पिण कदा घणी दुर जार्णे। 
अकल सं उनमांन पिछणें रे॥ १७॥ 
ठेर्णो वर्यौ सुतर रे मांही। 
मूतर महिं नकार छ नाही ॥ १८॥ 
थोड़ी दूर रो दोष भ जांणों। 
ए ह्डी रीत पिद्ांणो रे॥ १६॥ 


दिष्टन्त॒ द रे अतेक। 

समो आण ववेक रे॥२०॥ 
तिणरो सुतर में नहीं उनमान। 
थाप कसी बुघवांन ' रे॥२९१॥ 
एहवो बाध्यो उनमानि । 

उनमांन सं जाणे सुधवांन ॥ २२९॥ 


श्रद्धा निर्णय री चोप ; ठार १६ 


ज्यं साव साषवी रे पचरी रो, 
पिण लंबी रो निकाल तों नही सुतर मे, 
ज्य कवाडीया जाबा ने पहला री, 
ते निष्वौ तो केवर्ग्यांनी नजर 


कृवादीयो खोक आहार वेहरार्वे, 
कवाड कवाड्यो शरौषा नाही, 
कवाडीयो नही धरती ल्गतो, 
कटां कोटी नँ आचद्कि मे, 
कीडी सपकोडादिकि जीवां रो च्किणो, 
भामा साहमा फिरे भवलेये खाता, 
कमाड रो चूरीयो तो घरती उपर फिर छे, 


तिणसुं कवाड ने जडवो वरज्यो छ, 
उची तो कीड्या चीगटादिकि परसगे, 
पिण कवाढ्यां रा वचृहीया हठे, 
जो कवाडीया रो भाहार टकेतिण ने, 
तिण अनुसारे तिण सरीषा कटू छु, 
दही दुघ री जावणी कोठा मासु काढ, 
जो क्वाडीया मा सूं आहार ने, 
ध्रत रो चाड कोठा मा सूं काढ, 
जो क्वाडीया मा सू आहार न ले, 
कवाडीया री चूक नँ चूखिया फिरीयां, 
तो जावणीयां रो त्डो कोठ फिरीयां, 
वले कोठा महे धीरा चाडां रो त्ंडो, 


कवाडीया रो चीयो फिरियां न चवे, 
इत्यादिकं ठम क्वाडीया माहे, 
क्वाडीया रो आहार न चवे, 


ध 


कोटी उपरला ठाम न फेर र्वेहरावे, 
काव्या फेस्या रों आहार न चवे, 
कैद कहे क्वाल्यो उधाव्यां, 
इण छ्वेतो तिणने अनेक बोलां रो 
कैद वाइ भाद चाने वेहरावे, 
जुंमाद्कि री हिता री संका, 
६० 


७१३. 


पहली तीन हाथ उनमान। 
पांच हाथ थापी वु्वांन रे॥२२॥ 
आ पिणं थपि करी छ तांम। 
तिणरी खाच तणो नही काम रे॥र२४॥ 
तिणमे कोद दोप मतं जांणो। 
हिवे तिणरौ न्याय पिद्धाणो रे॥ २५॥ 
कवाडीयो तो उचो जाणो। 
तठे जीव रो नही च्करिणोरे॥ २६॥ 
धरती उपर फिरता जार्णो। 
तटे हिसा तणों च च्किर्णो रे॥ २७॥ 
तरे हिसा तणो च च्किंणो। 
तिम क्वाढ्यां ने मतत जांणो रे 1 २८॥ 
कीड्याद्कि री नाल बंघाबं। 
चीगट किहांथी पावे रे॥ २९॥ 
टाल्णां पडसी बोर अनेकं । 
ते धुणज्यो आण ववेक रे॥ २०॥ 
साघु ने वेहरावें भाय । 
तिणनँ ए पिण नलेणा ताय रे॥३१॥ 
साघु न वेहर्वे आय । 
तिणने धी पिण न लेणोँ तायरे॥ २२॥ 
आहार न वेह काइ्‌। 
दही न दू वेहरणो नाही रे॥३३॥ 
फेर नँ बरे आण रवेह॒रावे। 
तोधीपिणन लेणों इण न्यावे रे॥३४॥ , 
त्यारा तडा फेरी देवे ताय। 
त्यानि भ पिण लेणों नही इणन्याय रे ॥ ३५॥ 
फेरे ठम उपर ला लम। 
त्याने ओ पिणलेणो नही ताम रे॥३६॥ 
हिसा तणी चं सक । 
किण विध करसी निसंक रे॥ २३७॥ 
केद उभा ते बेस वेहराय। 
ते सका क्म कढाय रे॥३८॥ 


७१४ 


किणही भाद री पाग मेधानये दंणों 


तिणरा हाय सूं वेहरतां संका प तो, . 


सांडादिक वेहरवें तिणमे, 
महि घान रादांणांरी संकाप्डैतो 
प्रत री गोरी मां भूं घ्रत बहरा, 
ते वेहतं संका पडे साघू रे, 
इम इत्याव्कि अनेकं वस्त मे, 
पिण ववार मे सुव हवे तो, 
तिम क्वाञ्यां रो ववहार सुघं जोण त, 
इण बात रों निश्च तों केवरी जार, 
जो क्वाडीयां स॒ दोष री संका, 
सरे संका कहीते सगली दलणी, 
अगे लका नँ दंढीया नीकरीया, 
त्यां पिण कताय टार्ल्यो न दीस, 
सुव साधु तों यारो सरणों न र्न 
जो क्वाडीया रो दोष कहं छो, 
सूतर मार्ह तौ मूल न बवरज्यो, 
तिण सुं जीत ववहार निरदोप थाघ्यां री, 
जो क्वाडीयां री संका पडतो, 
तै कहि कहि नँ कितराएक केः 
साघु तो हिसा रा व्किंणा टले, 
सुध ववार चारुतां जीव मर जाए, 
जिण जिणं बोखं रो नीकालोनही चे, 
कवीडीया री ताण करेन 
मनं तो कवाञ्यां रो दोष न भसे, 
जे निसंकं दोष कवाङ्यां मे माणो, 
कवाडयां सो दोष कहु तिणं उपर, 
सक्त  अठाररे ने वरस चोप, 


भिष्चु-अन्थ रल्नाकर ( खण्ड : १) 


उच्छ ने पडीयो आय। 
ते संका केम कठायरे॥ ३६॥ 
सचति री सबर न काय। 
ते संका केम कंढाय रे॥४०॥ 
्तिणरे विच मे पूण होवें ताय । 


ते सका केप कंठायरे\। ४१॥ 
संका पडे मनं माहि । 
सधु वेहर लवे ताहि रे॥४२॥ 
साधु चेहरे छ ताम । 


खांचे तणों नही काम रे॥४३॥ 
तो इण लार ॐ संका अनैक। 
समश आण क्वकं रे॥४४॥ 


जब तो हता नेरागी विशेषो । 


हीये विमासी देखो रे] ४५, 
पिण सूतर मे बवरज्यो नाही । 
ते काढो सुतर रे मांहीरे॥ ४६॥ 


परम्परा मे पिण वरज्यों नाहीं। 
संका सप करो मन माहीं रे1४७॥ 
संका द लम संम । 
संका रा क्करांणां तम रे॥४८॥ 
छदमस्थ तं ववहार । 
तो विराधक नही छ लिगाररे॥ ५४६1 
ते केवलीयां नँ भख, 
मत॒ कोद भूर कछगावों रे॥ ५० ॥ 


जणं नें सघ ववह।र । 
ते मतं  चहरजो लिगार रे॥५१॥ 
जोड कधी षाद्रू भफरि। 


वसा चिद दसम ने मगर वारो रे॥ ५२॥ 


द्धः १ ७ 


दह 
कैद नाम धरें साध रो, पिण पूरा पूढ भयाण। 
त्यांरी ववेकं विकर छ साघन्या, तेपिण निणमारग री अजोण ॥ १॥ 
त्याने समभ नही त्यारे वोलीये, कुंडी करे वकरोल। 
त्याने खवर नही त्यारा वरतरी, करे रही करम किलोल॥२॥ 
सुध साधा ने उधापण भणी, उघी कीधी प्र्पणा ताण। 
तिणसू उरृटो उधाड हूभो' आपरो, पडी गल्ला नै आंण॥३॥ 
इण रे वडां बडेरा जगे हमा, दर पीठंया र्ग वाज्य सघ ) 
दण सूतर अर्थं उधा केरे, कीया सगलां ने असाध॥४॥ 
इण किण विध कीघी परूपणा, असाघध स्ट्राया इण केम । 
दण चो करी छै पल्पणा, ते सांभल्नो धरे प्रेम॥५॥ 


टार 
[ आ श्रशुकम्पा जिर ग्रागन्धा मे ] 

कठीतरी हाडादिक रा धोवण नै, दोय घडी ताईं कें काचो पाणी । 
एहवी परू्मणा कीधी पाना वाचने, निसंकं थका कहै कर कर ताणी। 

आ सरघा छ मूढ मती री*॥ १॥ 
तिणसूं सावा ने धोवेण पृद्धेने रणो, दोय घडी ताइ घोवण काचो पाणी । 
विण पृचछा लीयो तिण काचो पांणी वेहस्यो, वले अरिहत नी भागना छोपाणी ॥ आ० र ॥ - 
जे सूतर न्याय चँ छ तिणने, दोय घडी हुमा पदे वेहरणों घोवण 
पँहलार्वेहस्यो तिणतो काचो पाणी वेहस्यो, ते तो अरिहत री ञआगनारां खोवण ॥ ३ ॥ 
एहवी परूपणा कीघी तिणने पृच्धयो, थे दोय घडी पहिली वेहरो के नाय । 
जव निसक थका क्यो महतौ बहरा, ए उत्तकण बाजे ने वहुरो काय॥ ४॥ 
जन रोका पदयो थे किण ञेसे वेहरो, सराप्रत जांणने काचो पाणी । 
जने कहै म्हारे वडा वडेरं वहस्यो, तिणसूम्हे पिण वेहरां त्यारी परतीत माणी ॥ ५॥ 
पिण धोवण तों निक्त्वेद करने, दोय चडी ताइ काचो पाणी। 
तिण सूं सुध साघाने वेहरणो नाही, एहवी अरिहत बोरी खे वाणी॥ ६॥ 
म्हारे तो थेट सूं वेहरतां आवां, म्हां दीखा पस्था सराहमो ए क्यू देखे । 
_म्दैतो भागना लोषी नें लोपी कहा, आं आगना रोपी किण च्चे ७॥ 
"यह्‌ क्री प्रत्येक गाथा के अन्त मे है 


७१६ 


ए कहं म्ह आरना माहं चालां छां, 
दोय घडी तांइ घोवण काचो पांणी चच, 
सुध साधां नें उधापण कज, 
दोय घडी धघोवेण नें काचो पांणी थापे, 
ज्यू कोद पेखा नँ कृंसवणं करण ने, 
ज्यू सुध साधां ने असाध धापणने, 
काचो पांणी जाणे जाणे तितत वहु, 
एहवा मेषघारी मिष्ट भोला छोकां मे, 
दोय घडी पेटी म्ह घोवण पीयां ते, 
दम साभ नें त्यनें सघ सेद्ध, 
साध होय नै काचो पाणी वेहरी घडा, 
एतो दोनूं जणं च्यार तीथं बारें छे, 


साघां तें काचो पाणी जांणनें वेहुरायो, 
साघ पिण जांण बेहर काचो पांणी, 
एही परूपणा कीघी तिण लेखे, 
वे बावीप्त टोला रा सघ वजे छे, 
काचा पाणी रे स्ंघटें तो आहार न बेहर 
एहवाद विकर साध वाजे लोकां मे, 
असुध आहार साधु नें अमष कल्यो छ 
भगोती गिनाता ने निरावक्किा मे, 
असुघ आहार साधून अभष कल्यो छँ 
जांण जां असुघ आहारः असेष वेहरे छ, 
दोय घडी घोवण नें कल्यो काचो पाणी, 
काचो पाणी कहे नँ पीता जाए, 
घोवण नें दोय घडी काचो पाणी जाणे, 
तेहीज पाणी पोते जांण पीये, 

"यहु ओंकडी प्रत्येक गाथा के उत्त मे है 1 


भिक्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तो एं जिन आगना स्हांमों क्यू नही देत 1 
तिण घोण नँ वेरं किण केखे॥ ८॥ 
आप तणां वेडेरां तें कांय विगोधा। 
साघपणां सगां रा सखोया॥ ६ ॥ 
आपरो नाकं काटे नें करे असमाध। 
आप॒ री पीढीयां खप हवं असाघ ॥ १० ॥ 
वेके साघपणां रो नांम घरा्वे। 
सूघ साधां ज्यू वेदा्वे पूजव ॥ ११॥ 
काचो पांणी कोते तो वातन सटी) 
त्यांरी हीया निलाड री दोन फटी ॥ १२॥ 
बेहरावण वाखा पिण बडा छे चिरोष 1 
जो सासो हुवे तो सूतर मांह देखो 1 
आ सरघा श्री जिणवर भाषी 1 १३॥ 
तिण श्रावकं रो बारमों ब्रत भागो। 
तेतो निरचं वरत विहृणा नागो ॥ आ० १४॥ 
इण रा कड वडेरा तो निश्च नही साधो । 
त्यानि पिण दर पील्यां कीया असाधं ॥ १५॥ 
काचो पांणी ये जांणनें कर जाएं गटकीं । 
त्याने विकर होसी ते करसी छ्टकों 1 १६॥ 
तिणमे सचित नें अमष कल्यो छँ विशेषो । 
जो सांसो हवे तां तीनू सुतर देखो ॥ १७॥ 
तिण माहं संका नहीं छं लिगार। 


` ते तो नियपाइ्‌ निर्वे नही अणगार ॥ १८ ॥ 


साघां में दोष ढकण ने चलायो भूख । 
त्यां रो साघपणो तो जाबक गयो उठो ॥ १६ ॥ 
ते तो भूखा थका करे फेन पितरो । 
त्यांरा संजम सरघा मे पड गड धूरो ॥ २० ॥ 


दद्ध : १८ 


कैद नाव धराव साध साधवी 
उवी उघी करे छ परूपणा, 


दहा 
पिणं उड चरीया जाय । 
ते सुणजो चित्त त्याय॥ १ ॥ 


ढा 


[ साधु मत जाशो इर चलगत सु 1 


कहे सघ साधां ने आहार वहरणो, 
जे च्यारू पोहरमे करे गोचरी, 
तिण मूढमती ने पृछा कधी, 
थे च्यारू पहर मे करो गोचरी, 
जव कहै म्ह तो जिण भाग्या बारे 
ए उत्तक्ष्य होय दोषण काय सेवे, 
तीजे पोहरे गोचरी थापे, 
त्यारे उक्टी भाय पडी गामे, 
तीजे रपरे गोचरी थापे, 


व्ले मुल सूं कहे म्हे आग्या रोपी, 


तीजे र्पोहरं गोचरी थापे, 
ते पेटमरा उघाडा दीस, 
च्यारू पोहर तणी गोचरी सघ ने, 
ते वीर वचनं उथाप्यों व्यार 
साघु च्यांर पहर मे करे गोचरी, 
पोते च्यारूं पोहर मे करे गोचरी, 


कहे सुध साधां नँ एकण दिनिमे 


दोय नँ तीन वार आहार करे ते 


जब रकां इणने प्रदन पूय 
कितरी विरीयां आहार करो छो, 


जने कह दीयों म्हे एकण दिनि मे 


तीजा पोहरं मभार जी 
ते श्रीजिण आगम्या वार जी। 
आ सरधा छ मूढ मत्यां री*॥ 
थे साधु नांव धराय जी। 
ते किण कखे किण न्याय जी॥ 
ओ दोषण छ म्हारे मांय जो। 
वके अग्यां लोपी काय जी॥ 
साधां ने उथापण काज जी। 
त्या छोडी स्ंजम राज जी॥ 


करे च्यारू पोहर मभार ओी। 
त्याने कूण. कटसी अणगार जी 


करे च्यारू पोहर मकार जी) 
घ्रिग त्यारो जवार ओ 
कहि दीधी श्रीजिण अप जी) 
उदे हमा छै पपि जी॥ 
त्यारोौ भूढो करे पितुर जी। 
त्यांरा साघ पणामे धूर जी॥ 
आहार करणो एक वार जी। 
श्री जिण ग्या वारं जी॥ 
थे पएकण दिनि मकार ओजी। 
ए उत्तर दो इण वार 
आहार करां घणी वार 
दोष सेवे करां म्हे आहार 


जी । 


श्यह्‌ अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


१॥ 


२॥ 


२॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ 


६ ॥ 


जी ॥ १०॥ 


जी ॥ ११॥ 


७१८ 


पिण एतो कहे म्हे उत्कं छा, 


तोएं आग्यां रोप दोषण काय सेव. 


म्ह तो दर पीठ्यां ल्ग करता आया, 
एक दोय विरीयां रो कारण नाही 
इणं रे कखे इण री दर पीठ्यां में, 
त्यां पण असणाद्कि एकण दिनि मे, 
जो भगवत कल्यो हुवे सुध साधां ने, 


अनेक वीरीयां आहार करे छ, 
एकवार साघर्ने आहार प्पे, 


अप तो आहार करं बहु वीरीयां, 
साध नै आहार छं कारणां करणो, 
एक दोयं वार यो नाम न चाल्यो, 
कहे नितको साध नं आहार न करणो, 
जन उण ते पुद्छयों थे कांय करो नित, 
जब क्यो म्ह तों जिण आग्या छोषी, 
एं उतकट वाज दोषण कायं सेवं, 
म्है तो दर पीठ्यां रुग खाता आवां छा, 
वके कह द्यो चोड लोकां मे, 
तीजा पोंहरं टा गोचरी न करणी, 
वके नितं॑रो नित आहार नहीं करणो, 
म्ह कहां म्ह तो पुरो नहीं पारां, 
इसी कहे नँ पलो चछुडा्े, 
उंघी, सरघा भेष धास्यां नी परगट कीधी, 
संवत अले बरस एकावनें, 


सिरिारी सहर 


भिक्षु-प्रन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


जिण आग्या रा पालण हार जी। 

कंय करं घणी वार आहार जी॥ १२॥ 
च्यारू पोहर मे बाहार जी) 
महारो तो ओहीज आचार ओ १२३॥ 
सध. हवो नहीं एक जी। 
कीयो वार अनेक ओ॥ १४॥ 
बीजी वार न करणो आहार जी। 
त्याने कुण किसी अणगार जी ॥ १५॥ 
ततिण चोडे चत्त्रयों कूड जी। 

तिण रा साघपणां मे धूर जी ॥ १६॥ 
कारणे विण कृरणों नाहि जी। 
जोवो सूतर रे माहि ओी॥ १७॥ 
क्रे ते आग्या बार जी। 
असषणादिक च्यारू आहार जी॥ १८॥ 
ओं दोषण छ म्हारे मांय जी। 

जिण आग्या छोपी कांय जी॥ १६॥ 
नित्तरा नित ॒च्यारू आहार जी। 

म्ह तो जिण आगन्यां बार जी॥२०॥ 
एक ठक विण नत करे आहार जी) 

ओ साध तणो आचार ओी॥२१॥ 
म्ह तों पालां जिसौ फल होय जी 4 

पिण भोल खबर न कोय ओ॥२२॥. 
मभार जी। - 
काती विद चवदस बुधवार जी॥ २३॥ 


दाङ : १६. 


सेषघारी भागल भिद थया, 
ते ववेक विकल सुघ नुघ विना, 
' वघोतर देखे जिण धर्मं री, 
, जब कृडा कूडा भार दे साघा भणी, 
पोते तो हमा ठया ठीकरा, 
धीग होय बेटा चै बाना तणा, 
मत विखरतों देखे भप रो, 


डा 
त्यासूं पले तही भचार । 
ते बोले नही मूंढ विचार ॥ 
जब लागे अभितर लाय । 
पद्यु लोकां माहि देवे फलाय ॥ 
पाच महाव्रत दीया छँबोखय । 
त्यारे भूठरीसूगनकाय॥ 
फिरता देखे श्रावकां ने ताय। 


तिणसु छल छिदर जोव साधा तणा, आल देवण रो करं छँउपाय ॥ ४ ॥ 

जस कीरत देखे साधां तणी, त्यासूं एदुख सह्यो रेन जाय । 

तिण सू आर दीयो अन्हारनीथरके, ते सुणजो चित ल्याय ॥ ५॥ 
ढा 


[ श्रा श्रगुकम्पा भिरा श्रागन्या मे ] 


मेला चीग्टया क्पडा मेह नां भीना, 
तिण संकां सहीत साधु कपडो नीचे, 


मूठ बोरुण री स्यार मूग नही छ, 
ते नरं निगोद तणा होय बेल, 
मैला चीगटा कपडा मेह सू भीना, 
तिण कपडा ने निसंक निचोवें साधू, 
संका रहीतं कपड़ा ने साघ नीचोवे, 
कै मेषघारी तो इसडी पर्प, 
पांणी सचित हुवो अथवा अचित पांणी हुवो, 
नीचोया' साघपणा रो खेरोड्‌ तन रहै, 
महारा वावीस टोला महि विगडायल, 
एहवी उषी परूपणा कर कृर पापी, 
करिणही ववेक रे धिक्ल भाय क्यों जब, 
अंतरण , घेव -रो घारीयो पपी, 

शह जाकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


तिण में ज्यां लग सचित्त तणी हू संक । 
तिण साधुनेँ दोष लागे छ निसंक 1 
भेषघारी तो आल देता नही संके* ॥ 
ते जेन तणा क्िगडायल गेरी) 
सुध साधां तणौरै अंतरंग वेरी॥। 
तिण मे सचित री सका न हुवे लिगार । 
तिण में दोष वतावे छेः मंड भिवार ॥ 
त्यारा पाचोद महात्रत कहे छँ मागा । 
ते तों समकतं निरत विहूणा नागा ॥ 
साधु ने कपडे नीचोवणो नाही । 
इण सूं इधिको आकायं नही छे कांई ॥ 
ते पिण कपडो नही नीचोवे। 
भोख लोका ने निसंकं डबोवे॥ 
तिणरो त्तो पूरोन काटे निकालों | 
-घुच साधां ने' दीयो अणहुतौ आरो ॥ 


२॥ 


३॥ 


४॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 
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५७२० 
नावीसं टोला कहु छँ तिणमे, 
तिण टोछा तणां टदणोकंड भिष्ये, 


माप रो मत॒ थापण मूढ मिध्याती, 
तिणरा श्रावकां पि बके दिन्‌ राते, 
इण भूठाबोलां री बात मानि छे, 
तिण भूठानोलां री पषपात्॒ करसी, 
मेमंतत॒ वरसि पंडीयों तण कठि, 
तिण महे तो नीखण पूलुण रा॒ जीव, 
सरदी मिटे नही तछा तांइ क्पडा मे, 
समे समे पिण विणसे चँ अनंता, 
पांणी अचित्त हुमा कपडो नही नीचोवे, 
तिण हिसारा पप धकी साघ रे; 
पहिलो महात्रत ॒रखण रें ताडः 
तिण माहं दोष कहं छं अग्यांनी, 
अचित्त पांणी हभां साध कपडो नीचोवे, 
ते ववेक तणो विकल छँ मूखं, 
अचित पांणी हुभं परे कपडो नीचोवे, 
ते जिण पारगं रा अजांण अग्यांनी, 
अचित्त पाणी हं पद्ध कपडौ नीचो, 
तिण ववेकं रा चिकठ नँ साध सेच, 
अचित्त पाणी _ हिआं परध कपडो नीचोवें, 
तिण जीवां री द्या तों ओल्खी नाही, 
अचित्त पाणी हूवां पदै कपडो नीचोवे, 
ते सुनें चत्त दीया ज्यं बोले, 
एहवौ भाल अन्हाखी साधां नं दीघो, 
कदा टको भले इण, भाक दीयां थी, 
एहवो आविद लोकां मे फरायो, 
तिणरा `सेवग सुण सुण हरष हुमा चछ, 
भरे ` देणवाखं नै हरषणवाल, 
ते हीयापपूट गधां रा साथी, 
मेषघारी आल भअणहुतों दीघो 
इण के उण नें इतरो प्रादित आवे, 


भिष्षु-मरन्थ रत्नाकर सण्ड ¦ १) 


टीला मे टीलो टोखो विरोष। 
आप रा किरतन स्मो मूर न दें ॥ ८॥ 
सुष साधां ने दीयो अणहूतौ आलो । 
ते पिण साच ने भ रो न काटे निकारो ॥ & ॥ 
ते पिण तिण करे जाबक बृडा। 
ते परण चिहं गति महि दीससी भंडा ॥ १०॥ 
मे का चीगयां केपडा भीना राखे जांण 1 
समे समे अनंता उपजे छँ बांण ॥ ११॥ 
समे २ अनंता उपजे छं तांम। 
निरंतर मडीयो रहै संग्रामं) १२॥ 
तो उनतंत जीवां री हिस्या सधु ने लगे। 
पे हलो मीहात्रत॒निश्वेड भागे ॥ १३॥ 
पांणी भचित्त हुमा साधु कपडो नीचो । 
साधां नें भार देइ ने आत्मा डोव ॥ १४॥ 
तिण माहं दोष कहं छे पाषंडी। 
तिण मेषल्इ आत्मां नें मंडी ॥ १५॥ 
तिणमें दोष कटं छ मूढं मिथ्याती । 
तिण विकलं री अकल रषी छ जाती ॥ १६॥ 
तिणमें दोष कहं तिण री भिष्ट छँ बुव । 
त्यांमे पिण काइ म जांणजो सुच ॥ १७॥ 
तिण मांह तो दोष माठ मत रों जाणे । 
पीपल बंधी मूखं जिम तांणे॥ १८॥ 
त्यांरा पांचोईइ माहावरत कर छ भागा । 
ते विरत विहुणा कीज तागा ॥ १६॥ 
ते निश्चैद भूड गयो कारीघार । 
तो पाधरो जाए नरकं निगोद मभार ॥ २० ॥ 
तिण दुष्टौ रे संसार दीस छे जादा । 
जाणे परगां रे गगरा बांधा ॥ २१॥ 
सारादइ कर्म॑ तणा पुंज बचे, 
त्यां श्री जिण धमं न ओलख्यों आं 1 २२ ॥ 
अण्हूताइ माहावरत साधां रा उडाया । 
क्यो." वेतकल्य नँ अंणाग मांहि ॥ ९३ ॥ . 


श्रद्धा निणंय र चौपई : दाख १६ 


उण साघपणों तो अगेडद न दीस, 
पिणं उणरं लेत उण ने साघपणो आरव, 
तिने साधपणो फर दीघा विनाई, 
एहृवा प्रादित रो गाला गोलो करे व्यामे, 
निण टोका मेँ दसमौो ्राचित सेन्यो, 
एहवा पिण प्रायि गंड कर बा, 
अचित पाणी हृभां पं कपडा नीचोवे, 
तिण॒ तीतोहड कालना रपेसरा नां, 
अचित्त पाणी हवा निसंक सू साधां, 
वले आगमीये काठ साध कपड़ा नीचोसी, 
अचित्त पाणी हं कपडा नही नीचोवि, 
आ पण समफ नही विकलां नै, 
भचित्त॒पांणी हभ कपडा नही नीचोवे, 
नीचोया थका पाप कसो लगे चछ 
साधु तो पाप अठारेड त्याग्या, 
अचित्त पाणी हूभां पे कपडा नीचोवे, 
अचित्त पाणी हुमा साधां कपडो नीचोवे, 
तो पाप अठरे जिण कृष्यां तर्मे, 
पाणी सचित्त हुबो अथवा अचित्त पाणी च, 
माहु नीलण उपजो भावे फालण उपजो, 
नीरुण॒फूलण सहीत कपडो सूके जव, 
अचित्त पांणी हमो द तोही क्पडाने, 
भचित्त पाणी हृजां पदे कपडो नीचोवे, 
इम कहि कटि ' अग्यानी भोला लोका रे, 
जव तो वरस तोमेहुउभो र्यां पक, 
जब तो तिण पांणीमेँपग नही वेणो 
ग्रहस्य रे घरे धोवण रो कूडो मस्यो छे, 
तिण जले तो घोवणं नही वहरणो, 
दू दही चाप्र आदि अनेक दर चछ 
तिणि ञेया दरवां ने वहरणो नाही, 
इम प्रदन पूचयूया रा जाव न भे, 
तो अचित्त पाणी हृभां पद्ये कपडो नीचोयों 
६१ 


५७२१ 


पिण साधां ने आर दीय छ अन्हासी । 
ठंणाअग नें कृतकल्प छे ससी ॥ २४॥ 
इण सं कैट भेरो करसी भाहार । 
सधपणा रो खेरोन दीसे छ्गार॥ २५॥ 
अकार्यं भकायं हभा विरोषे। 
ते तो प्राछिति केसी किण लेखे ॥२६॥ 
त्यारा पांचोड महावरत भागा ठहराया । 
पाचोद्र॒ माहावरत जानक उडाया ॥ २७॥ 
केपडा ने नीचोया छ गये कालो । 
त्यां सगर्छां ने दुष्ट दीयों छआलो ॥ २८ ॥ 
तो नीरुण पूरण रा जीव मनंता रो घातो। 
ते हीयाषूट गघां रा साथी ॥ २६॥ 
भीनो राते ते कारण क्राई्‌। 
ओ पिणि विकला रे निरणों छ नाही ॥ २० ॥ 
चोखी छ त्यांरी सुमत ने गुपती ! 
त्याने पाप कठा भुं जागे रे करुमती ॥ ३१ ॥ 
न्यायो साघपणो पापी केह छे मामो | 
ते किसों पप साधां ने ल्गों॥२३२॥ 
पिण साधा नें कपडो नीचोवणो नाही) 
तिणरो साधु नें पाप न छगे काई॥ ३३॥ 
साधू ने कपडा रे छगावेणो हाथ। 
साधू ने नीचोक्णो मही भसमात ॥ ३४ ॥ 
ते नीचोवणो किण ही सुतरमे न चाल्यो । 
हीया मे घोचो भहतो घात्यो ॥ ३५ ॥ 
पाणी वहे छं बजार रे माहि) 
भो पिण सूततर मे चाल्यो नाही ॥*३६॥ 
काचो पांणी घाल्यो तिण घोवण माही । 
गो पिण सुतरमे चाल्यो नाही 1 ३७॥ 
काचो पांणी घाल्यो ख त्यां मीही) 
ओ पिण सूततरमें चाल्यो नाही ॥ ३८॥ 
जव तो कहेम्है तो अचित हुभां च्या छो । 
तिणमे दोष कहे भाल किणज्खेदयो छो ॥ ३६ ॥ 


५७२ 


अचित्ते पांणी हआं पर कपडो नीचोयो, 
तोथे पिण प्छ बोरु कल्या त्यांरों 
अचित्त पांणी हुगां कपडो नीचोयो तिणमे, 
तिण - पाधपणों गोल्खीयों न वीते, 
पातरा माह दूव दही चासन धोवण, 
त्याने तो खाता पीता नही संक, 
गोचरो करतां छट पृहरा आया, 
तो अचित पांणी हां पदे कपडो नीचोवे, 
अचित पाणी हुमां पर्छ कपडो नीचोयो, 
अण विचास्या आरु पाषंडीयां दीधो, 
अचित्त पांणी हं पदं कपडो नीचोयो, 
 त्यनिं वादे पूजे सुध साध जिने, 
इण भूटठाबोल्ं री परतीत न करणी, 
तिण पृद्धया रा जाब न अवे पूरा, 
इण ऋूटाबगोटां री परततं करसी, 
त्याय निरणा विना आङ साघांनें देसी, 
मेला चीगटा क्पडा मेह सं भीना, 
तिणमे नीकण फूलुणादिक कंथूभा उपने, 
दोय च्यार महीना तिणं कपडा माहे 
जीवं उपजे तों नाचित सूं उपजी, 
मेखा चीगयां कपडा मेह सं भीना, 
तो पिण कपडा नँ शनो राखो, 
, अचित्त पांणी हं पछ कपडो नीचोर्व, 
इतरी पिणं ओरुखणा नहीं त्िणने, 
अचित्त पाणी हृं पदं कपडो नीचोवेणो, 
समत अरे सतावने वरस, 


भिक्षु-न्थ रत्नाकर (खण्ड ‡ ९) 


त्याने कहो थें -सुतर में काढ दिखावों । 

सुतरं मांसं काढ  चतावो ॥ ४० ॥ 
दोस कहं त्यारे परो अंधारो। 

भेष पहर नँ आत्म॒कीधी खुवारो ॥ ४१॥ 
तिण मीहे काच पांणी पडीयो छ भयो । 

तो कपडे नीचोयां दोष कल्यौ किण न्यायो ॥ ४२॥ 
जब उभा रहं ्रहस्थ रा घर माह्यौ । 

तिण माहे दोष कष्या किण न्यायो ॥ ४३ ॥ 
तिणमें दोष कहे छ ते बोट छै उघा । 

ते भारीकमा किम बोलसी सघा ॥ ४४॥ 
तिणमें दोष कहं मूढ विना विचारों । 
त्यारे पिणं जाणजो पूरो भधारो ॥ ४५॥ 
ओं तौ कायो हओ कि दे काचो पाणी । 

जब थोडं मे बोट फिरती वाणी ॥ ४६॥ 
ते भव २ मांह घणा पिच्तासी। 

ते नरकं निगोद मे भका खासी ॥ ४७॥ 
पांणी अचित्त हुमांइ नीचोवणों नाही । ` 
तिणरो साघूनेपापन छागो काद्र । ४८1 
नीरुण पूणादिक जीव उपजे आय । 

पिण कपडा तें नीचोवणों नहीं ताय ॥ ४६ ॥ 
पोहर हुवे तथाः भआघीरात । 

पिण नीचोवणा नही अंसमातत ॥ ५० ॥ 
त्तिण में दोष कर छँ मतहीण मिष्ट । 
निदचेंड साघ न जाणें समदिष्टी ॥ ५१॥ ` 
ते ओखुखायों पुर॒ सहर ममार । 
आसोज विद नवमी ने सुकरवार ॥ ५२॥ 


ददि ; २० 


कद मेषघारी सुध बुध विना, 
कहे हिव्डा आरो छ पाचमो, 
महे दोषतेवादछा भारी जांणने, 
तो पिण म्ह सुध साध चछा, 
महे बाजार मे परठा मातरो, 
ते म्ह परल्यो परमां परस्सां, 
कोद अवे नही ने देले नरी, 
ते म्हे परठा छ लोकं देखता, 
इत्याद्कि दोष यनेक चछ, 
तेम्हे दोष सेवाया जाणे ने 


ड्हा 


ने नही वचन विचार। 
पूरो प्के नही आचार॥ १॥ 
तिणयो एयचित्त पिण न ल्यां तिलमात । 
प्रसिद्ध लोक विख्यात ॥ २ ॥ 
तिणरो चोमासी प्राचित सख्यात्‌ । 
तिणरो प्रात न व्या असमात॥ ३॥ 
त्ठे मातरो पर्णो विचार । 
तिणरो प्रात नही ल्या ल्गार1४॥ 
ते पिण सेवा खा वाखूबार। 
तिणरो प्राछित नही ल्यां सिगार ॥ ५॥ 


वाजार मे परा छां मातरो, भारी दोष जाणे तिण राय) 
तिण लेखे त्यामे सधपणो नही, ते सुणजो चित्त ल्याय॥ ६ ॥ 
दाल 
[ म० णिण़ श्राण्या० | 
दसं पांच वार एकण दिनि माह, मातरो परे बाजार भाय। 


यारी सरधारे ञ्खे जिती वार परे, 
भवीयणं जोबो हिरदय विचारी, 


एक दिनि मातरो परे तिणरो, 
इण लेवे एक दिनि रा॒ मातरा पर्ण मे, 
तो ए नित्त २ अनेक चोमासी रो प्राचि, 
इण च्चे तो यामे सघपणां री, 
इण पिचेतो भनेक भारी २ दोप, 
यारो साघपणो वहि गयो जानक, 
या मातरा पर्ण मे दोष वतायो, 
तो बीजा भारी र दोषां रो प्रायछित्त, 
*"यह आकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ है 1 


जितरा चोमासी प्रायतत आय रे। 
थे काय करो आत्म भारी रे। 
मवीयण सूत्र जोय करो निस्तारी*॥ १॥ 


चोमासी प्रायच्छत आवें 
अनेक दिना रो साघपणो जावेरे॥ २॥ 
जाण २ सेवे दिनि रात। 
नकी रह्यो नही मसमातरे।॥ ३॥ 
नित २ पव छे ताहि! 


मातरा प्रस्णरा दोष माहि रे॥ ४॥ 
तिण लेले त्या साघपणो सखोयो। 
त्यारी तिथ न करणी कोयो रे॥ ५॥ 


७४ 


एक पदसा रा रेणायत अगे, 
जब भारो २ वोहरा हृता ते, 
तो एक सातये परे बाजार में तिणररो 
इण लेखे तो याहीज यांरो साघपर्णों 


साधां ने दोषीलखा थपण नैं, 
नाजार मे मातरो पर्ण रो, 
कोद पेखा नें कृपावण करवा, 


ज्य ए साधां नँ दोषीला धापण, 
यारा वडव्डेया अणे हुम त्यां, 
तिणि माहे चोमासी दोषं बताए, 
यारा बडा ब्डरया भगे हआ ते, 
बाजार माहैं मातरा परठ्ण रोः 
साघु तो बाजार मे मातरो परटे 
` तिण माहे दोष अण्ूती बतायो, 
उचार पासवण पर्ण रो प्राचि कदय ते, 
पासवणं परल्यां रो प्रचित नही छ 
पासवेण तो कही छै उचार रँ सहचर, 
-तिणरों निरणों कटं चं नसीत सुतर सू, 
नसीतं सूतर रे चो उदेशं 
कह्यो छ उचार रों असुच टाल्ण नै, 


उचारपाप्तवण परटीयां पर्छ 
तिणने मासीक प्रायछित अवि, 
उचारपापसतवण परटीयां पछ, 
वले आंगुी ने सिक्का केरी रू 
कृपडा सं द्ूहुणो चाल्यो, 
ते पिण उचार आश्री कल्यो छ, 
उचारपासवण परठीयां पछ 
असुच त्णो लेप करागों रासं, 


लेप टार्णों कषयो छ सुच ठे ने, 


पासवण तो पोतेदन सुच छ, 
उचारपास्षवण परीयां प्च, 


तिणने मीक प्रचित कल्यौ 
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देवालों किः दीयों नगें। 
तिण पापे आयनं काद्‌ में रे॥ ६॥ 


यांहीज दोष अगहं्ो बतायं । 
अभारे धृष्टं जानक उडायो रे॥ ७॥ 
आपरोड साधपणों गमायोँ। 
अणुतों दोष ब्तायो रे॥1प८॥ 
अपरो नाक देवै कटाय। 
आप दोषीला होय जाय रे॥ ९॥ 


सातये परख्यों बाजार पायो \ 
यारा बडा नें दीया उडायो रे॥ १०॥ 
ओं तो दोष किंणही न बतायो। 
ओं तो याँहरीज रोष बतायोरे॥ ११॥ 


घणा लोकां देखंता ताहि। 
तिण रो-मृढन जणिं न्यायो रे1॥१२॥ 
उचार आश्ची प्राचत्ति जांणो। 


तिणनें रूडी रीत पिद्छांणो रे॥ १३॥ 
एकी पासवण कटी छ नाही । 
ते विचार करे देवों मन माही रे॥९४॥ 
उचारपासवण परल्यां पद सुच करणों । 
तिणरो बुघवंत कीजो निरणों रे॥ १५॥ 
कपडा सं दृः ताही। 
नसीत सूतर रे माही रे॥.१६॥ 
खकडी ' नँ वांस तण खपाट। 
तिणने मासीक प्राछित रो पाठ रे ॥ १४॥ 
खकडादिक सूं दूुणों तांही। 
पासवण रो सू्टसी कांड रे १८॥ 
सुच नही च्व ताय। 
तिणते मासीक प्रायितं आय रे ॥ १६॥ 
तै तों उचार आधी छ तांम। 
दइणरो सुच तणो काडकांमरे॥ २०॥ 
तिम उपर सुच च्व ताहि। 
नसीत भूर रे माहि रे॥२१॥ 
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उचारपात्तवण प्रया प्छ, 
ते'पिण उवार उपर ठेणो वरज्यो, 
उचारपासवण परटीयां प, 
तिणने पण मासीक प्रायदितं र्वे, 
उचारपासवण प्रीया पद, 
तीन पुसटी सं पाणी इघको ठेवे, 
तीन पुसी सूं सुच क्णो चाल्यो छे, 
प्ातवग तों पोतेद सुव च 
इतरा तो बोर नसीत मे चल्या, 
वले चोमासी प्राचित रा बोल भेक, 
कोड अवि नही वे देखे नही, 
उत्तराधेन चोवीस मे धेने, 
उचारपासवण तो 'रुघू बडी नीत, 
सधाण ते नाक नो छ सटेषम, 
बहार ते असणादकिं च्या, 
देह रीर ओव सूं रीत हवो ते, 
यामे -तथा्विघ छ परघ्वा जोग, 
जणा ने उपयोग सहीत सूं, 
कोड्‌ अवि नही वले देवे नाही, 
तिणमे किणही एक दरब आरी कल्यो छ, 
ज्यं मिनष मे उपीयोग बारे कष्या छै, 
ज्यं समचे क्यो अवे देवे नाही, 
कोड भवं नहीं च्छे देले नही तिहा, 
तिण संग्रह शब्द ॒मे सगलखा क्या पिण, 
आहार उपधि गृहस्थ रे काम भवेद्धै, 
मथवा तिण देल्यां हेला निद्या हवे, 
जव कोद कहे ग्रहस्थ देतां, 
उत्तरापेन मे स्गलो वर्यो छ, 
इम कहै तिणने ग्रहस्य देखतां, 
पग पूर्जे ने रन दूर न करणी, 
पाणी नीतारीयां पै लारखे गरदो, 
भोो लृूुणो गुणो धोया पछ, 
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तिहांदन सुच लेवणो नाही । 
उठे परसवण रों कामं कांड रे॥ २२॥ 
सुच लवे धणों अगौ जाय। 
ते पिण उचार आआश्री द ताहिरे॥२३॥ 
सुच चेणो कल्यो जिणराय। 
तिणने मासीक प्रायचित्त आय रे] २४॥ 
उ्चार अध्री कल्यो द ताम्‌। 
पासवणं ने सुच रो नही काम रे॥ २५॥ 
चोथा उदेसा माहि । 
पनरमे उदरो द ताहि २े॥२६॥ 
तिहां पर्णो कल्यौ जिणराय । 
तिणरों पिणं न जांण्यो न्यायरे॥ २७॥ 
खेल ते मुख नो बल्खो जाणो। 
जल ते मे लीजो पिद्धाणो रे॥ २८1 
उपधि ते सारा उपगरण जाणो। 
इत्यादिक दरव अनेक पिच्छाणो रे ॥ २६ ॥ 
सुध थड्े परटणा तांम। 
राखेने सुध परिणाम रे॥३०॥ 
तिहां परटणों क्यों जिणराय । 
उचारपासवण रे स्याय रे॥३१॥ 
पिण एकण मे बारे द नाही। 
तिहा परख्ण री विध जाणजो याही रे ॥ ३२ ॥ 
सरीरादिक परस्णों जाय | 
सगला नही छं ताय रे1॥३३॥ 
तिण देखतां परस्णों नाही । 
ते विचार करणो मन माही रे॥र४॥ 
प्रठणो नही ल्िगारो। 
ओ देखखो पाठ उघांडो रे॥३५॥ 
काजो पिण परठ्णो नाही । 
राललादिक नही परस्णी कांड रे॥३६॥ 
ते पिण देखतां परर्णो नाही] 
धोवण देखतां परर्णो नही कई रे ॥ ३७॥ 


५२६ 


वधे धोवण पाणी पीतां अघे तो, 
क्ले पफदाद्कि नै सरीर रेख, 
देखतां नही घोवग सोलीयादिक ने, 
गोबरादि पगां रे ल्गों हवै तो, 
भाठो दलीयो कदो ने रेत, 
वके खेल सवाग नँ मातरादिक, 
जो सगल दरब देखतां वरज्या चछ 
. त्यांरी अभितर आंख हीयारी फूटी, 
जब तों कहै म्ह दोष जणे नँ सेवा, 


विण ए सुध साध बिं कोकां मे,' 


इम कहै ने अग्यानी पार होय जावे, 
परट्ण रो दोष अणहुतो बतवे, 
साधां ने दोषील थापण, 
आप्रो साधपणो जाक्क उठे छै 
पिण एतो अनेक दरब देखतां परे, 
चले साधपणां रो नांव धरा्व, 
भोर तो भारी भारी दोष अनेक, 
पणि यां परटण रों दोष चतायो तिणम्र, 
अग उपग उधाडा करने, 
तिहां आवे नही देखें नही ग्रहस्थ, 
आहार सुखी खादिम सादिम घणा हुवे, 
ते असणाद्कि ग्रहस्य रे काम आवे, 
उपधि कपडादिकं घणा ह्वै तो 
ए पिण ग्रहस्य रे काम अवि चछ, 
जीवं रीत सरीर हवे अब्‌, 
ते एकत जायगा नदीं पे तौ, 
त्यामे केइ दरब तो मारग माहि परल्यां, 
तिण सूं पारग टि न एकंतं परटे, 
जे जे दरब देखता परस्यां, 
क्छ देका निदा अजेणां नं हवे तो, 
असणाद्कि सीतमात्र सारा सरो, 
ते अरजेणा निद्या रने देखंतां परल्या, 
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ते प्रिण देतां पर्णो नाही । 
देखतां नही प्रखणो कांड रे॥३८॥ 
पगाद्कि पण॒ धोचणा नाही । 
देखतां अल्गो करणो नहीं व्यांही रे ॥ ३९॥ 
ए पिण देखत पर्णा नाही 
देवतां पर्णो नही कांड २॥४०॥ 
तो ए परठे छे किण लेे। 
पोतं बल्या री पोते न देखे २॥४९१॥ 
तिणि सूं देतां परसं चछ ताय । 
ते दोष सेवे किण न्याय रे॥४२॥ 
सार्घं नँ उथापिण विरोषे) 
पिण सूतर सह्यो न देल रे॥४३॥ 
पोते पणि दोषीला जाय। 
तिणरी खबर न काय २॥ ४४॥ 
एके दिनि माहे वार अनेक। 
ते डे छ चितां ववेक रे॥ ४५1] 
सेवे छ दिनरात । 
साधपणों न रद्य अंसं मात २) ५९॥ 
उवार परट्णों एकत जाय। 
तो निद्या लोकां मे न थाय रे॥ ४७॥ 
ते पिण देतां परठ्णो नाही । 
वले निद्या पमि लोकां मांहीरे॥ ४८॥ 
लोकां देषतां पर्णो नाही 
वके निदा पमे छोकां माही रे॥४६॥ 
ते पिणं देहतां परस्णों नाही । 
हेला निद्या पमि लोकां मांही रे॥५०॥ 
बेडन्द्रीयादिक अव साल्यात | 
तो रे जीवां री घात २े॥१५१॥ 
ग्रहस्य रे कामं नावे काद्‌ । 
देखतां परल्यां दोष छ नदी रे॥५२॥ 
उपगरणादि अस्मात । 
तण दोप नही तिलमात र२॥५३॥ 
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दस॒दोप रहीत षेच्र॒ हठे तिहा, 
सगला वों रो षे समचे कल्यो चे, 
अवे नही क्ले दते साह, 
क्ले उची नीची भूम नही हवे 
थोडा कालनो अचित थडलो ह्वे, 
च्यार आगु कटी भचितं उपरटी, 
विछ उदरादिक नही रूधाई, 
दस बोर क्या छ समचे दरवां रा, 
पिणग सगखाद दरबं प्रठण रे उपर, 
कोड चतुर विचषण डउाहा हवं, ते, 
तीन व्यार मारण भका दहूवे तिण खमे, 
तिणि ठमे साघ ने उतरणो चाल्यो, 
मातरा नै ओर दरब * पर्ण री, 
सवत भठारे सतावने वरसे, 
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परठ्गो ल्मी रीत जण, 
तिण री वुचवत करजो पिदछछंण रे ॥ ५४ ॥ 


संजमं प्रवचन विराधीजे नाही । 
त्रिणा पत्रादिक नही त्याही रे॥५५॥ 
विसतीरण कटी जगनाथ | 
गामादिकि थी दूर विख्यात रे॥ ५६॥ 


तस॒ प्राण वीजाव्कि रहीत। 
ज्यू उचार पासवण री रीते रे॥ ५७॥ 


दस दस बोल क्या छ नाही । 
विचार करो मनं मही रे॥५८॥ 
वले पर बाजार रे माही 
ते क्यूं मातरो परठी नाही ॥ ५६॥ 
विघ भोलखाद्‌ पुर सहर मभार । 
भासोज सुद तरस मग्वार रे ॥ ९० ॥ 


@ 
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भिष्ट भागल विक हआ तके, 
चोर ज्यं असुघ भं हरता, 
किहांदक पाठ छ सुतर मे, 
साधां नँ असुध वेहरावीयां धमं करैः 
साधां ने असुध वेहरानीया, 
घमं कहँ असुघ ेहरावीयां, 
च्यार आहार सचत ने असूुभता, 
तिणमे पापं अल्प बहोत निरजराः 
ए पाठ भगोती सुतर मभ, 
तिणरो अथं करणवालो पिण उरपीर्यो, ` 
छदमस्थ अथं केरे इहा, 
कदा कोद लुचवतं बुध थकी, 
जांण अफासु थापीयां, 
सूतर सं पिण मरे नही, 
साध नं सचितं नँ असु दीया, 
विण उधी सरघा रो निरणों कटु, 


करे असुधं रवेहरण री थाप । 
थोधा करें अग्यांनी विपि ॥ १॥ 
तिणरो न्याय मेले नहीं मृड । 
एहवी करे अग्यानी शूठ ॥ २॥ 
तिणमे धमं नहीं अंसमात्त 1 
तिणरा घट मे घोर मिथ्थात ॥ ३॥ 
श्रावकं वेहरवें जांण जांण। 
एहवी करे अग्यानीं तांण ॥ ४ ॥ 
रातक आत्मा मांय। 
तिण केवलीयां ने दीयो भाय ॥ ५॥ 
तिणरो केवली जणं न्याय । 
उनमांन थी देवे बताय॥६॥ 
वीर वचन विगटाय। 
ते प्रतष दीस अत्याय ॥ ७॥ 
कहँ बोहत तिरजरा अल्प पाप । 
ते सुणजों चुपचाप॥८॥ 


ट{ॐ 
[श्रा अ्रगुकम्पा णि आगन्धा मे ] 


अफायु आहार नँ सचितत कद्यं जिण, 
ते खाघां नै श्रावक अणि 'वंहुरावे, 
असुध वहुरण री थाप करे ते अग्यांनी, 


कोरो अन सचित्त नँ असुमतों छ 
तिणये जिण मारण रा अजांण अग्यानी, 


काचो पांणी सचित्त नँ असुतो छ 


तिणसे जिम मारग रा अजांणं अग्यांनी,` 


काचा फल दाडमादिक असुता चछ 
तिण दीघां में मूढ भिथ्यातीं जीवडा, 


[११9०० -ष्यपििष्याििििक्यों ५ 
शय कड प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


अणसणीर्जेणं ते असुमतो ध्वं । 
तिणरे अल्प पाप नें बोहत निरजरा जावे । 


तथा असु हरण री थाप करो मत कोई५५। १ ॥ 


ते साधां ते श्रावक जांण रवेहुरविं। 


तिणरें मकप पापनें महत निरजरा तावे ॥ २ ॥ 


ते साधां नँ श्रावकं जांण रवेहरविं। 


अल्प पाप नँ बोहत निरजयरा वतव ॥ ३ ॥ 


ते साधां ने श्रावके जांण हरा । 


अव्पतो पाप नँ बहोत्त निरजरां वतार्वे ॥ ४ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपड ; दाङ २९१ 


सचित्त पान डोडार्दिकं असुता छ, 
तिण दीघां में ढं मिथ्याती ओव, 
चयार आहार सचित्त ने अयुमता छे, 
तिण दीचा मे मढ मिथ्याती जीव, 
साघनिं आहार सचित्त ने मसुध वेंहरावे, 
साधु जिने सचित्त असुतो लवे तो, 
साधां र भाहार सचित्त ने असुघ ऊेवण रा, 
रोगादिक पीडयां साधू रा प्राण जाए तोही, 
भसलं श्रावक ते साघाने असुध न देवे, 
असुघ देने साधां रो सघपणों न र्ट 
कदा राग रो धाल्यो असुध बेहर, 
त्रत भागों नँ पप छागो छ तिणरो, 
च्यारू आहार सचित्त ने भसुभेता चे, 
सु साधू तो जणेने असू न हर 
अफासु नँ अणेसणीज्जे पाठ सूतर मे, 
जयातथ तिणरो भथं करे तो, 
तिणरा भूटा शूडा अथं अनेकं ॒वतार्व, 
वले विविध प्रकारे धुचकाद घले ने, 
ओ तो पाठ भगोती सूतर मे चछ, 
न्यारू आहार सचित्त ने असुता दीघा मे, 
फसु एषणीक सधु ने देवे श्रावक, 
ते सचित असुघ जणे किमि देवे, 
इण पाठ नँ मूढे आणे वांरूवार, 
जो असुष बेहरणं रां परिणाम नही 
च्यारू आहार सचित्त ने असुध वहरावे, 
सगोती पाचमे सततके छठे उदेसे, 
साघ ने आहार सचिन्तं तँ असुघ र्हरार्व, 
जव तो सण जंग नँ भगोती सूतर रो, 
साधू ने जाणने आधाकर्मी हरा, 
ते पिण नरक निगोद में भीकां खर्व, 
आघाकर्मी बेहरायां छुं एकत पाप, 
च्यारू आहार सचित्त ने अशुघ रवेहराया, 
६१ 
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ते साधा नं वक जाणे वेहरवें। 

अल्प तो पापने बोहत निरजरा तावे ॥ ५ ॥ 
ते साघाने श्रावक जाणे बेंह॒रावे। 
तिणने म्प पाप्णने बोहत निरेजरा वताते । ६ ॥ 
तिण श्रावक रो वारो त्रत सागो। 

ओ पिणत्रतंभागेनें होय भयो नागो ॥ ७ ॥ 
जीवे ग्यां खमा रद्ध पचखांण। 
सचित्त ने अपु्मतो नही कर्वे जांण ठ ॥ 
सु साधां रा जाता देखे तोही प्रांण । 

पोता रा रीधां चौखा पाटे पचखांण ॥ € ॥ 
तिण्मे संवर निरजरा भस न जाणे, 
प्राछिति ॐ त्रत राखे स्किंणे॥ १०॥ 
ते साघी ने श्रावक जणं केम वहाते । 

जल्प पापने बोहत निरजरा किम थावे 1 ११ ॥ 
तिण पाठ रो अर्थं सूघो कणी नवे । 

घणां लोकां म सेली उड जवि ॥ १२॥ 
कदे कारण पडीयां रो नमि वते। 
भारीकर्मा मोखा रोकां नं भरमार्वे ॥ १३॥ 
पण बाधां रे अंतरंग नही छेप्च्िणो । 
बोहत निरजया किंहाथी होसी रे भयाणो ॥ १४॥ 
ठम ठम बहु सूत्रं रे माहि। 

वले बोहत निरजरा जणे किम ताहि ॥ १५॥ 
त्यांरा सचितं ने असुघ खावा रा परिणाम । 

तो यही क्यां न बकसी वेकांम ॥ १६॥ 
तिणरे तो अल्पं भाषो बधाय । 

व्छे तीजें ठर्णे ठणं अंग भाय ॥ १७॥ 
ल्प पाप ने बोहत निरजरा धाय । ` 
पाठ ने अथं दोनदं उथप जाय ।॥ १८ ॥ 
ते तो चारित धर्म रो खटणहार। 
उतकट क्छ तो अनंतौ काल ॥ १६॥ 
सचित ने असुध वेहरायां भो पिण पाप । 
तिणनें मूढ करर बोहत निरजरा री थाप ॥ २० ॥ 


भ 
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साधां ने असु आहार तो अभप्‌ कद्यं लिण, 
तिणरे अल्प दोष बोहत निरजरा कहँ ते, 
साधां नं भसुष आहार तों अभष कल्यो जिण, 
। ते अभेष आहार साधां नें श्रावक वेंहरायां, 
कूसीरीया ते हण जाचारी, 
रोगीयादिकि ग्छंण ने अर्थे 
ए तो आचारग रे च्छे अघेन नें, 
तो सचित्त नँ असुभतो साधां नें दीघां, 
नही कल्ये ते वस्तु साधु वेहरे तो, 


क्यो दं गाचारग पेहटे सतखंधे, 
छम संम सूतरमे , नवषेध्यो, 
श्वावके ने पिणं असुध न देण, 


च्यार आहार सचित्त, नँ असुभता छै 
आपरी तरफ सूं सुध ववहार करने, 
तिणरी पायसे सचित पंखीयादिक स्हार्घ्यो, 
तिणरी श्रावक नें कां खबर नहीं छख, 
दरणं रीतं आहार सचित्त ने असूभतो छ 
अल्पपाप ते पाप तणो छ नकारो, 
के तो अजांणपणे साधून रवेहरवे, 
इण रीते ए पाठ नो अथं हुवे तो, 
उनौँ पाणी निसंक सूं श्रावक जीणे छ, 
तिण ठम में काचो पांणी धर रं घाल्यो, 
तिण पाणीनेँं श्रावक उनो जाणते, 
तिणरे भस्प पाप ते बोहत निरजरा हुवे तौ, 
कोरा चिणा पड्या छौ भुगडादिके भे, 
तिणरी श्रावक नँ खबरे न कई, 
अचित दासां मे सचित ` दाखां पड़ी छं 
तिणरी श्राक्क नँ तो खबर ने काड, 
इत्यादिक `"उनेक सचित॒ वस्त चछ, 
ते पिणि मापरी तरफ सु चोकंस करते, 
दण रीते श्रावक रे बहोत निरजरां हे, 
महंतो अट्कक सूं उनमांन कस्यां च, 


भिष्लु-अन्थ रल्नाकर (खण्ड : १) 


ते अर्भष आहार ववे दातार, 


भूक ग्या मूढ विनी चिचार। २१] 
निरावेकिका भगौती गिनाता माय । 
अल्प पाप ने बोहत निर्जरा किम थाय ॥ २२॥ 
विणा विचारीयां बोरुसी वेणो । 
आधकर्मीयादिक जांणनँ रणो ॥ २३॥ 
ते जोयलो चोथा उदेखा सांय। 
अल्प पापने बहोत्त निरजरा किम थाय ॥ २४॥ 
विणनेँ तो चोर कद्यं जिणराय । 
अठमांघेन पहिला उदेसा माय ॥२५॥ 
साधान असुघ क्णो नहीं का । 
असुध दीयां मे घर्म द्धं नाहीं ॥ २६॥ 
त्याने श्रावक तो निसंक सं जिं सुध मान। 
साधां न हरष दीयो छ दान ॥ २७॥ 
अथवा सचित्त रजादिक रागी समाय । 
पिण ववहार सू सुघ जांण दियो वेंहराय॥ २८ ॥ 
पिण श्रावक तों सुध जिच वेहरवें ! , 
चोखा परिणाम सू बहोत निरजरा थें 1 २६॥ 
तिणरी तरफ सूं फासु नें सुतो जण । 
ते पिण केवल ग्यानी वेदे ते प्रमाण ॥३०॥ 
तिण पाणी ने घर सं बरावर दीयों ताय । 
तिणरी तो श्रावक मै खबर नं कांय॥ ३१) 
निसंक सूं साधां तें दीयो ैहराय। 
ते पिण केवर ग्यांनी ने दे्णो सलाय ॥ ३२ ॥ 
सचित गहूं पठ्यां छ घांणी रे मय । 
सुभा जांणी साधां नें दीयां बेहराय ॥ २२ ॥ 
अचित खादम मे सचित्त सादम द ताय । 
ते सुतो जांणनें दीयो रवेहरय ॥ २३४ ॥ 
ते श्रावक निसंक सुं -अचितं जांण । 
साघां नें बहरत्रे धरणो हरष आण ॥ ३५ ॥ ' 
तो प्ण केवरूग्यानी जिं! 
वले सुतर रा अनुसारां प्रमाणे ॥ ३६ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चोपरई टाठ : २१ 


आघक्र्मीं साधु जाणेने भोगवे तो, 
अपुघ देवे ते संजम रो द्टणहारो, 
भआधकर्मी साधु अजांणे भोगे तो, 
तिम दातार नें पूर्य निरणों कर रीषो, 
आघाकर्मी आहार कीयो तिणरे घर, 
ते आहार अनेक घरां रे बभंतरे, 
तिणग आहार भोगवतां सुध साघु रे, 
सुयगडागग  इकवीसमे अधने, 
च्यार अहार सचित ने असूमता रख, 
ते सुता जाणे साघां ने वेहरावे, 
च्यार आहार अचित्त नें सुता चछ, 
ते सका सहीत साधा ने वे्हरवे, 
साक्च जोग सूं एकत पाप लागे छ, 
थोडे पापं ने बोहत निरजरा बतावे, 
सका सहीत आहार साधां ने वेहरायो, 
तो सचत ने असुतो जांणने देसी, 
मुध साधा भेखो तो अभवी रहे चछ, 
तिण अभवी नें साध वदे पूजे छे, 
साधां भेलो रहे चोधा व्रतरो भागल, 
तिणनें वादे पूजे आहार पांणी देवे छ, 
अभवी भागरु ने जणे माहे राख, 
ज्य सचित ने भसुमतो जाण वेहराया, 
सचित्त ने असूमतों आहार वीयां मे, 
दोय वाना सरष्यां मिश्र दान थ्पे छ, 
मिश्र वाखंरी सरघाने सीटी कहे छ, 
आपरा बोल्यां री आपने सपक न काद, 
मिश्र थापण वालांरीतोसरधा खोटीचे, 
मिश्र दान सासूसनकरावांम्हे किणे 
साधा नँ आहार असुघं देण रो, 
अल्प दोष तें बहोत निरजरा जणे छे, 
वठे साधा रे अंतराय आहार री 'पाड, 
ल्प दोष थकी गोहतं निरजरा हती थी, 
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तरक निगद मे खा खवें। 

चह गति मे घणो दुख पावे ३७॥ 
पाप रो अस न छागो लिगार। 

संका सहीतं पिण नही टीयो तिणवार ॥ ३८ ॥ 
उणरे तो घरे साबु वेहरण गयो नांही 

निरणो करे वहस्य पातरा माही ॥ ३६ ॥ 
पापरो चकेपन खगौ कांड । 
जोयकरो निरणो धट माही ॥ ४५ ॥ 
तिणरी श्रावकने खवर नही छं सिगार । 

तिणरां छ निरखद जोग व्यापार ॥ ४१॥ 
पिण श्रावक रे संका पडी तिणवार। 

तिणरा सवेद्य जोग व्यापार 1 ४२॥ 
निरवद जोग सं निरजरा ने पुन थाय । 

तिणने पृद्धीजे किसा जोगा सू हुवे ताय ।॥ ४३ ॥ 
तिण घर रो मार खोयने पाप चायो । 

तिणरे बोहत निरजरा किण विघ थायो ॥ ४४॥ 
तिणरो साधु देले छे सुधं ववहार।` 
तिणरो साचा ने दोष न ऊमे च्िगार ॥ ४५॥ 
ते तो छानो छे तिणरो न पञ्यो उघाड । 

तिणरो साघां ने दोषन छागो ल्िगार ॥ ४६ ॥ 
जब स्वं साघां रो साधुपणो भागे । 

तिणरे निनद एकत पापज छागे ।॥ ४७॥ 
अस्प पापने निरजरा सरघे किण ञे । 

मिश्र उथाप्यो तिण सामो क्युं नही देखे ॥ ४८ ॥ 
पोते पिण मिश्र थापे छे मढ मिथ्याती । 

ते तो हीयाषूट ग्धा रा साथी ॥४६॥ 
ते कह मिश्रमे मुन रखांछा ताय। 

त्याने पिणल्यारा सूरी खवर न काय ॥ ५० ॥ 
ए त्याग करवि छु किण त्याय। 

तिणरे निरजरा री काय देवे अतराय ॥ ५१॥ 
दातार नें अंतराय .दीधी छे विरे । 

तिणने सुस करायो छं किण लेले ॥ ५२ ॥ 
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श्रावक साधां ने असुध जाणनें वेहरवे, तिणनें धर्मने पाप दोहद जांणो। ` 
तिणनेँ असुतो दन देवण रा, क्ति छेखे करावो पचखांणो ॥ ५२॥ 
मुख सूं कहो मिश्र दान तणा म्हेः किणनेद्‌ सूस करावां नांही। 
इण म्र दान रा संस कराया, थांरी सरघा री वरग वृहा नही का ॥ ५४॥ 
मूला गाजर जमीकद दान देवं छँ, तिण्मरे ध्म थोडो नें “घणो के पाप। | 
तिण दानं रा संस करावो नाही, मिश्र दान जाणी रहो चुपचाप॥५५॥ ` 
अल्प पाप ने ब्हीत निरजरा जाणोचो, तिण दान त्तणां पचखांण करावो। 
बहोत पापने निरजरा अल्प जणो थे, तिणदांनरासुंसकरावो छो किणन्यावो ॥ ५६ ॥ 
कोड्‌ कहे यां तो सूतरं रो पाठ उथाप्यो, पिणं पोते उथाप्यो ते खेबर न काय ! 
मोह मतवाला ञ्य बोरे अग्यांनी, ते सांभलजो भवीयण चित ल्याय ॥ ५७॥ 
च्पारू आहार सचत नँ असुता छं, त्यांरा श्रावके त्यनिंक्य्‌ न वहरवे। 
अल्प पापने बहोत निरभरा कहे छै, त्यानि वेहरावतां संका क्यं ल्यविं॥५८॥ 
च्यार आहार सचित नँ असुता वेहरे, जब तो यां पाठ साचो करि थाप्यो । 
च्यार माहार सचितत ने असुघ न ल्े, जब पोर्ेदज थाप्यो ने पोते उथाप्यो ॥ ५६ ॥ 
च्थार आहार सचित साघां ने वेहरावे, जब श्रावकाई' पाठ साचो कर थायो । 
च्यारूं आहार सचित नँ असुध न देवे, जब त्यांहीज थाप्यो नें त्यांहीज उथाप्यौ । ६० ॥ 
जेसादं पाध ते जेसाद श्रावक, यां दोयां रे घट माहे घोर अंघारौ) 
जेसा कू तेसा आय मिलीया छ, उटरे खरे उटा बंधी कतारो ॥ ६१॥ 
अल्प पाप ने बहोत निरजरा उपर, जोड कीधी गंगपुर गाम मार । 
समत अठरं वरस सतावनें, पोह सुद आठ्म मंगवार ॥ ६२॥ 


ठ; २२ 


मेषधारी भिष्टी भागखा तणे, 
खोटी खोरी करे छ परूपणा, 
धावता बाक्क री मता भणी, 
लेणवाटी ने पिण लेणी नही, 


तीन च्यार वरस रो वारक हुवो, 
ते बालक उन खातो हवे, 


एहनी अद्धती भदछछती करे छँ परूपणा, 
यारी सरघा सू एहीज फिटा पडे 


दुहा 

सूर बोलण री सके न काय। 
परभवं उरे चही ताय॥ १॥ 
दिष्या देणी नही छ जाण। 
एहवी कहें छ अग्यांनी ताण॥ २ ॥ 
जानक हांयल छोडयो छ ताहि 

तठा पञ्चे दिष्य ऊ माहि। ३॥ 
लोका सू मिरूती बात जाण । 

ते सुणजो चतुर सुजांण॥४॥ 


ढा 


[ चतुर विचार करीन देखो ] 


जवू पदना मे अटारे नाता चाल्या, 
धावतो वालकं छोड दिष्यां लीधी वेस्या, 


तिण साप्रत धावतो बालक छोड, 
एरीन इने सराय सराय, 
यारा वड वडरां दर पील्या ग, 
वले इणरो खेवो परार हवो कटे, 
ए त्तो साचां जाण नै कटिता भया, 
त्या छारे कूवदी कूपातर उल्या, 
वालक धावतो छोड दिष्या रीपी वेस्या, 
इणरा वड बडेरा कहितां भाया त्यारे, 
अल पचै अठरे नाता ए कही, 
यारे छ्ेखे ए ूठ जणे जणे बोले, 
वालक धावे तिणरीं माने दिष्या नं देणी, 
ओ पिण भूठ जणेने बोले छे, 
संणा अग सीं छणे तीन जणा नै, 
नपुसक व्याधी्यो कटीव तीनो, 
*"यह्‌ भौकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त ये है। 


ते तो एहीज मिल मिल गवि जी। 
तिणनें तो पएहीन सरति जी। 
भूठाबोला रो सग ने कौजे ॥ 
एहीज कहै दिष्या लीधी जी। 
घणां रोकां मे प्रसिघ कीघी जी 
दण वेया ने धणी सराइ ओी। 
किती सकं न आणी कदि जी॥ 
जआ तो कूडी नं जाणी बातो जी) 
त्यानेद्रज भूखा घाल्यां साख्यातो जी ॥ 
तिणने वहरायो एकत कूडो जी । 
भू घले मूढे दीधी धूरो जी॥ 
ए भूठा ने क्ले मूठ थासीरे। 
ते चिहुणति मे गोता खासी रे॥ 
लणां अग तीजो ठणो दे सास्ीजी। 
इसडा मारीकर्मा छ अन्हासखी जी ॥ 


दिष्या न देणी तामोजी। 
ओर वरज्या नही तिण ठंमोजी ॥ 


२॥ 


२॥ 


४॥ 


५ ॥ 


७ ॥ 


ठ | 
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बाकक धावे तिणरी मानें दविष्या न देणी, 
ते हीयाफूट गा रा साथी, 
ठंणांग में तीजे अथं मेँ चाल्यो, 
उगणीस्र जणां ने दिष्या न॒ देणी, 
जो एं उगणीस बोखां ने साचा जाणे, 
उगणीस नोल मांहिला बोट अनेक, 
उगणीस बोलां मे बाल्क विर नै, 
तो एहीज बाख्क विरध मूढे ने, 
बले चोर नं राजां रा अपराघी, 


वले आंघां नें, दिष्या दे माहे ठीघो,. 


उगणीस बोला माहे 
तो एहीज दास दासी नें 
दुष्ट ने रिणीयो माथे देणहार, 
,त्याहीज त्यां दिष्य दीधी, 
बीहकण ने कहे छे दिष्या न देवी, 
ते बीहत्तो धको चोमास्ा माहे, 
वके वीजो बीहकण चोमासा माहे, 
मादे मासि नीखो आरो चीथतो चाच्यो, 
अपहरने आांण्यां बांदा ने, 
ओ पिण उगणीस जणां माहिलो, 
जति हीण तेंपिण केह द्या न देणी, 
त्याने पिण द्ष्यि देद्‌ साहे घाल्या, 
अंगहीण ने करहु च दिष्या न देणी, 
ते छ्चक हक करतो पग चि, 
उगणीसर जणां ने कहे दिष्यां नं देणी, 
त्यानेदन दिष्या दीयां दोष न जाणे, 
एहवरा मूखाबोल्ं री फिरती वाणी, 
ते समक्त विरत विटूणा नागा, 
धावता बालक री मा दिष्या लवे, 
ल्यातीलां ` री आगना ठे दिष्य रीधी, 
तिणमें ˆ मेषधास्यां तो दोषं बतयो, 
सुध ॒'साघवी ` क्धीयां याने दुख छगो, 


चाल्यो, 
गोला, 
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मूतर री साख दीधी ते भूरी जी। 
तिणरी हीया नड री पूटीजी॥ &॥ 
ते प्रथ तणा बोल जांणो जी। 
ते जोय करो पिद्धांणो जी॥ १०॥ 
तो ए पग पग भू थवेजी! 
यांहीज चिक्लां माहि पव ओ॥ ११॥ 
द्ष्या देणी वर्जी छ त्यांही जी। 
क्यं रीधा टोला र माही ओी॥१२॥ 
त्याने पण चारित दीघो जी। 
ओ जणिनें खोटो काम कीघोजी ॥ १३॥ 
दास नें द्ष्या देणी नाही जी। 
मूखीया टोला माही ओी॥ १४॥ 
त्याने पिण कहं दिष्यां न देणी जी । 
जब बृड.गड त्यारी केणी जी॥ १५॥ 
तिणने पिण दिष्या दे माहं घाल्यो जी 
गाडे वेस दूजे गरम चाल्यो जी १६॥ 
तहास धघोड ओर गाम रीघो रे। 
काचो पाणी धणी वार पीघो जी १७॥ 
तिणने पिण दिष्या दे माहे रीघो जी । 
तो जांणनें खोटो काम क्यु कीघो जी ॥ १८ ॥ 
जात हीण तो गोरी नें गोला जी। 
यही बोल्या पूटा जिम डोला जी॥ १६1 
तिणनें पिण दिष्यो दे माहं घाल्यो जी । 
तिण सूं सुखे न जांएु चाल्यो जी ॥ २० ॥ 
एक््याते उगणीस्ता रं माही जी, 
यांरा बोल्या मे साच न कांड जी ॥ २१॥ 
तिणमे साच नहीं च सियो जी। 
ते यही हार जमवायो जी॥ २२॥ 
बालक ॒न्यातीस्ां नै भकरायो जी। 
साचवीयां सभीपे आयो जी॥>२३॥ 
दीयो अणहूतो खो जी। 
तिण सूं बोट आच्छ पंपालो जी॥ २४॥ 


श्रद्धा निर्णय सी चौपरई ¦ टा २९ 


वले कहे बालक री दया आणी ने, 


सुच साधां रा धेष रा घाल्या, 
च्छे पटीज वाक्क री माते, 
एवा मखा बोला छे कुमातर, 
मेणरेहा बालक छोड दिष्या रीष, 
सुघ॒साधवीयां अगि दिष्या रीघी, 
पद्मावती साघवी साध पणामे, 
तिण पसाण मे वाक ने परस्यो, 
अटारे नता मे बाख्क छोड वस्या, 
सुध स्राधवीयां अगे दिष्य रधी, 
पद्मावती मेणरेहा कृवेर सेन्या वस्या, 
भेषपास्या रे लेखे तीना रे, 
या तीनां ने पहिला तो याहीन सरार, 
साधा नं भग घारुणने पापी, 
किणही बाहे बंधो दिष्या ल्वा रो, 
तिण॒ दिनि वारक हाच ध्वे, 


जो वाक री मा भैप धास्यां ने पृच्छ 
यामे घणो धर्म हुवे ते मोने वतावो, 
दमं पुद्छुयां मेषधास्या ने जान न॒ भवे, 
न्याय निरणो तो मूल न दीस, 
वीर कल्यो उत्तराघन दसमे अघने, 
तो बाइतो दिष्या लेवण ने उठी, 
भेषधारी कहे उणने द्ष्या न रदेणी, 
संस भागा रो कारण कोड नही, 
सूस भाग्यां तो हुवे द अनंत ससारी, 


करप वोल्यां री जिण गना कै 
सूस भगे ने वाल्क पाद 
वाचक चोडेतें दिष्या लवे, 
सूस न भगे ने द्ष्या चले, 
सुस भागे ने वाल्क पार्ट 
वल्के धवाया मे धमं जाणे, 


ते जिण मारग रा अनाण ,अग्यानी, 
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वालक री मनि दिष्यान देणी जी) 
त्यारी च भूरी कहेणी ओी॥ २५॥ 
दिष्या कीधी बतावे जी। 
त्यारा बोल्या री प्रतीत नावे जी 1 २६॥ 
तिणने तो पहीज थापे जी 
तिणने भूठ बोरी नें उथापे जी 1 २७॥ 
करकण्ड्‌ ने, जायो जी। 
तिणरी मन मेन आंणी कायो जी॥२८॥ 
चारित लीयो कहे साख्ातो जी । 
तिण सू बोले छे मू विख्यातो जी ॥ २६ ॥ 
सजम॒ लीयो सुखदायो जी। 
बालक री दयां रही नदी कायो जी ॥ ३०.॥ 
हिवे यने भूटी टेराइ ओी। 
भटी भटी बातां उठाद ओ॥३१॥ 
वधो पूरो हवा दीक्षा लुणी जी। 
यारेच्खें तो दिष्यान देणी जी॥ ३२॥ 
दिष्या लेड के वाकं धनां जी | 
ज्य हुं सुतसाता पाउजी 1 ३३॥ 
जन अगल उगु उघा बोङे जी। । 
जब मूठ रो टागरो खोटे जी॥ ३४॥ 
समो एक न केरणो प्रमादो जी। 
तिण री जेज किम करसी स्षाघो जी ॥ ३५॥ 
वाख्क री दयां आणी जी। 
एहवी बोरे करुपातर वाणी जी॥ २३६॥ 
वाल्क पाल्या वधे मोह कर्मो जी। 
करिता बोला माहे जिण धर्मो जी॥ ३७॥ 
तिणमे मेषधारी कहे धर्मो जी। 
तिणरे वधे परप कर्मो जी॥३८॥. 
तिणते भगवत ख्यो धर्मो जी) 
तिणरं बघसी पाप कर्मो जी॥ ३९॥ 
ते निर्चे पाषडी पूरा जओी। 
जिण माष्यो धमं सूं दूरा जी॥ ४०॥ 


४ 
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बाल धवायां मे घमं जाणे द्धै 
तो सापायकं माहं बार्क न घवावे, 
किणरे मानं बाप दोन छँ वृढ, 
वले जावक धनं नही धर पांह्यो, 
त्यारे एक बेटो पाहतां नै, 
यारे चख तो इणनें दिष्या न देणी, 
एक ॒दिष्या लीयां अनेक दुखी हुवे जब, 
दिष्या रीधां किणनें दुख न हुवे, 
घावता बालक री मारने दिष्यान देणी 
जो ए पाद्धंला दख पावें त्याने दिष्यान देणी, 
धावता बालक री माने दिष्या न देणी, 
यारी उहा हवे ते बात न सने, 
वाल्क री मां द्ष्य चवे तिणरा, 
ते जिण मारम रा अजांण अग्यांनी, 
चक्रवत्‌ नख्देवादिक, 
त्यांरे कारे अनेक दुखीया हुमा दीष, 


सेठ सेन्यापती , आदि वड क्डा राजा, 


त्याररे. पिण त्यातील दृषीया हुआ, 
वेद निरधन भूखा दख्दरीयादिक, 
त्या न्यातीला बोहत दुखी तिण विना, 
घावता बल्कं री मां दिष्या चेव, 
तो राजादिक दिष्यां लीघी चच त्यांरा, 
घाता बालक रीमांनेंद्ष्या दीघां, 
तो राञजाद्कि नें दिव्या दीधी त्यां, 
मेषधास्यां नँ आप तणां बोल्यां री, 
यां कने दिष्यां रीघां लारखा दुखी हवे, 
दिष्या टठंणवाखा नते जेज न करणी, 
पाद्या पच्छा री कमाई जापी, 
पाछा दुखी हूवां मोने पाप न कये, 
यां सं मोह तोडे अल्गा हसी), 
लार सुखी दुली री कीरप करसी, 
आं सावद्यं दया छोड संजम लसी, 


कण 
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. परिणाम 
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दया नाणे छै द्डी जी! 
आ द्या तो पड गदड पूरी जी॥४१॥ 
त्यांस हाल्यो चाल्यो नही जवे जी । 
वे कवडी कृमावणी नवि जी ४२] 
आंण देवे चगो पांणी जीं, 
माइतां री दया घट आंणी जी॥४३॥ 
, तिणनं पिण दिष्या नं देणी जी, 
जब दीक्षा देणी नं ठकेणी जी॥ ४४॥ 
तिण लेखं धणां नें न देणी जी। 
तो बृढ गह त्यांरी कणी जी॥ ४५॥ 
ओं तो चोड चलाया गोखा ओी। 
केद मानें तके जाबक भोला जी॥ ४६॥ 
पडि मेषधारी जी। 
ते भागे भिष्ट अचारी जी] ४७] 
ते संजम ले पुखीया हुआ जी। 
केड हीयो पूटीने ममा जी ४८॥ 
ते दिष्या ले हुआ सूरा जी। 
केद्‌ अकले पड गया पूरा जी॥४६॥ 
संयम के सुखी हा जी। 
अन निना अकले ममा जी॥५०॥ 
कहं बार्क दूखीयो ` थें जी । 
त्यातीला पिण दुख पावें जी॥५९१॥ 
बालक री द्या न आणी जी 
पाचिलां री दथा क्यं न आंभी ओ ॥ ५२॥ 
आपिण सम न कंद जी। 
त्यांरी एं पिण नाणे मन भांहीं जी॥ ५३॥ 
महार कमं काटे जणो मोखो जी । 
संजम॒ लेर्णोः निरदोषो ओ॥ ५४॥ 
सुखी हुवां मोने नही धर्मो जी। 
त्यांरा कटसी निकेवल कर्मो जी 1॥'५५॥. 
आ रोकीक दया जाणो जी। 
ते निश्च जासी निरवांणो जी॥ ५६॥ 
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यमि एक जणौ जो उष्नड चाडे, तिण रो न काटे निस्तारो जी । 

वडा घट जिम भा वचा, उरं वृही जाय कतारो जी॥ ५७॥ 

भेषवास्यां रौ सरधा भओकुलावण, जोड कधी पीपाड मारो जी । 

सवत अरे वषं गुणस्दे, चेत सुद तेरस सौमवारो ज॥ ५८ ॥ 
@ 


हडः २३ 


के मेषघारी आरे पांच्तमे, 
त्यांरी सरघा असुध छ अति ब्र, 
त्यांराटोखाषणा खे जू जञा, 
पिण सरघा छं त्यांरी जू जुट 
सरां तो एक एक्ण तणी, 
पिण विकलां नँ सम पडे नही, 
कहिवा ने तो इम कर 
त्यारे आचार सरघातो मिरे नही, 
त्यामि केद्‌ कहँ जीव खवावीयां, 
केद्‌ कटु ओ्वे सखवावीयां, 
मांह मां उडर्वि एक एक ने, 
एक एके तणी सरघा मे, 
त्रिं माहीं मां सरषा तणो, 


छह 


ते नांम धघरविे साध। 
त्यांरे केदेय म जांणो समाघ ॥ १ ॥ 
पुद्यां कर स्ह सघा साघ 1 
वले कर रह्या मांहां भां विवाद ॥ २ ॥ 
चोड खोरी करं छँ साख्यात ! 
चोड दीसे उघाडो सिथ्यात ॥ ३ 1 
म्ह सगराई्‌ छां साघ। 
तिणसु मांह मां करे विषवादे ॥ ४ ॥ 
घमं नँ पुन एकंत। 
मिश्र दानत कहंत॥ ५ 1 
त्यारं खामी माह मां तोट । 
कहै खोदा में खोट॥ ६ ॥ 
फेर घण दं अतंत्‌। 


पिण थोडो सों परगट करू, ते सुणजो मतर्वत॥ ७ ॥ 
टा 
[ आ श्रगुकम्पा जिण शआ्रगन्या मै ] 
प्रथवी पाणी अगन मँ वाय, वले वनस्पती ने छली तसकाय। 
छु कराय री छ दांनसाला मंडवि, तिणमे एकततत पुन कहे छै ताय, 


अथवा चछही कायं नं जीवी हणेने, 
प्छ हाथां सं दान वेवे दगचाल, 
ग्रहुस्थने माही मां छ काय खवार्वे, 
तिणमे मिश्च कहे त्याने खोटा कठेन, 
कोद गाजर मूतं नें सकरकंद देवे, 
तिण्ते एकत धमं ने पुतन कहर, 
वेगणं वाखोलादिक अनेक नीरोती, 

तिणमे मिश्र कहँ ज्याने खोया कदने, 
ष्यहु अकिञ प्रत्येके गाथा के अन्तमे है) 


त्याने साध सरघे छ मढ मिथ्याती * ॥ 
त्यांरी जटी जूदी दानसाखा मंडे । 
तिणमे एकत धमं ॒नें पुन बतविं ॥ 
अथवा छ काय मारने खवावें। 
एकेत॒ ध्म ने पुन जत्वं ॥ 
जभीकंद रो दान देवं द तादयो, 
मिश्रं कहं त्यते दीया उडायो॥ 
रपे राधे मिथ्याती जीवां नँ सवे । 
एकंत॒ धमे ते पुन बतारे ॥ 


१।॥ 


२॥ 


३॥ 


ठ ॥ 


५ ॥ 
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कोड्‌ चिणां सेकीसेकी नं दानं देवे, 
इत्यादिक अनेक घनं सेकी ते देवे, 
कोद कूमा बाब तलाब खोदावे, 
तिमे एकत ध्म ने पुनं कहे दे, 
श्रावक नँ माहीमां छकाय खवावे, 
तिणमे मिश्र कहे त्यनि खोट सखे ने, 
समाई पसा रे कजे जागा करावे, 
तिणने एकत धर्म॑ ने पुन बताए, 
श्रावक ने देवे छ वस्तं अनेक, 
तिणमे एकत धमं ने पुन केच, 
कल्ये ते व्स्त श्रावक ने देवे, 
तिणमे एकत धमं नं पुन केच 
साधष विना च सगखछाइई्‌ अनेरा, 
सचित्‌ अचित दीया कहे पुन निकेवल, 
तीर्थकर दान दीयो ने कीयो सिनान, 
तिणमे एकत ॒धर्म॑ने पुन कहेच् 
मग्वत पघास्या री दीधी वधाद्‌, 
तिणमे एकत धर्मं॑ने पुन कटे, 
दानसाख मंडाद परदेसी राजा, 
एकत धमं ने पुन केच, 
छं कराय रा जीवा नं हणने मिथ्याती, 
तिणने एकत धमं नं पुन कहे छ, 
मिथ्याती साघां ने काचो पांणी वेहरावे, 
तिणमे एकत धमं ॑नें पृनक्हे चै, 
वले वेहराते साधा नँ सचित्त नीलोती, 
तिणने एकत धप नें पुनं कहे छे, 
आधाकर्मी आदि दे बहार दोषीखो, 
तिणमे एकत धमं ने पुन कहे 
साधु तो धुनतो देख मिथ्याती, 
तिण्ने एकत धमं नं पुन कहे छे, 
कोड साघ उजाड मे थाको द तिन, 
तिणने एकंत धर्म॒ तै पुन कटै चै, 


५२६ 


कोड गोहा नँ सेकी सेकी देवे धांणी । 
तिणमे एकत पुन कहे मूढ अग्याणी ॥ ६ ॥ 
चते पव कचि अणगङ पाणी । 
मिध कहें त्यां खोटां जांणी॥ ७॥ 
तटे च्छ्राय मारने ओीमावे। 
एकत॒ धमं ने पुन बतावि॥ ८॥ 
चछ काय जीवा रों करे घमसाण्‌। 
इणमे मिश्र कहे त्याने खोया जांण ॥ € ॥ 
छ काय जीवां रो करे घसांणो। 
मिश्र कहे त्याने खोटा जागो ॥ १०॥ 
कल्पे जिण षेतर ने काल मे तांम। 
मिश्र कहै त्यारी पडी मांम॥ ११॥ 
त्यां सगां ने दानं दीया कह पुन । 
मिश्र कहे त्यारी सरधा ने जाने जवून ॥ १२ ॥ 
वले दिष्या रां महोद्छव कीया छँ पूरा 1 
सिर कहु त्याने कहे दै कूडा॥ १३॥ 
तिणने धनं धान धरती दीधी सै दान । 
मिश्र कटे त्याने जाणे विकलं समान ॥ १४॥ 
समाई ने पसा जिम जणे दे तांम। 
मिश्र कहे त्याने खोटां कहे लप ।॥ १५॥ 
आहार नीपजाए साघा ने देवे छे दान । 
मिध्रकटे त्यारी जाणे छे खोदी सरघान ॥ १६॥ 
वले बेहर कोरो काचो टंण धान । 
मिश्र कहे त्यारी सरधा ने कर कर हिरान ॥। १७॥ 
अथवा राघे राधे देवे साघां ने दान । 
मिश्र कहे त्याने जणे छे घोर अग्यान ॥ १८ ॥ , 
कोड मिथ्याती साधा नें देवे द दान 1 
मिश्रकहे त्याने जाणे छकपट री लान ॥ १६ ॥ 
साधु न तपावे छै हठो वेसांण। 
मिश्र री सरधा कहे चच जहर समांण ॥ २० ॥ 
गाडादिक मेसांणीने गाव मे अणि! 
मिश्र कहे त्यांरी सरधाने खोरी जाणे ॥ २१॥ 
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मात पिति वले साघु भुसराद्कि, 
तिणने एकत घमं ते पुन कंद 
मले काको बाबो ने सेंण सगाद्कि, 
तिगे एकंत धमे ते पुन कंदे, 
हत्याक्कि संसारी अनेक जीवां रो, 
तिणमे एकत धर्मं ने पुन कहे, 
कोद अणुक्मा आणी छक्राय मे देव 
तिणनं एकंत धर्म ॒ने पुन कंच 
बदीवानाद्कि ने सपित्तादिक देवै 
तिमे एकंत धमं ने पुतन कैद 
कोद भव रो धारीयो दान देवेद्ध 
तिणमे एकंत धर्मं ते पुन कहँ 
खर करे छ गंगा रे कें 
तिणमे एकत धमं ॑ते पुन कह 
कोई रग्या रो धारीयो दान देवेष 
तिणने एकव धं ने पुन कहें छँ 
रावरीया कीरतनीया नँ भंड भर्या, 
वटे देवे सगां ने पेंरंवणी मूसालों 
हाती नेताद्कि आमा स्यां ववे च 
तिणने' मिश्र कहै' त्याने' खोया कहैने, 
अधमं दान रक्तेन नव्ही दानमे, 
मिश्र दान कै त्यनि' खोया कहे चँ 
मिश्र दान उथापण री जोडकीषी 
तव दान मे एकत पुन करते, 
मिघ्र॒ दानं कहै छै त्िणने, 
वले कहे अपारो हार ग्यो चच 
मिघ्र दानि प्पे तिनं कटे छँ 
इम॒कहि कहि नँ एकत पुन थापे, 
वटे मिश्र दान पूपं तिण नै, 
वले तेहीज तिणनें साध सरथं तो, 
वले मिश्र कहं दे तिणने, 
बे तेहीज तिणनं सध सख तो, 


भिष्ठु"अन्ध रलाकर (खण्ड ¦ १) 
त्यारो विनो करं चं हष धों भाणो | 
म्न कं त्यानि जपि चँ मूढ मागो ॥ २२॥ 
त्यारो विनो करें घगोहरखभन आगो । 
मिश्र कहे यनि एकंव सोद जणो ॥ २३॥ 


विनं करे मन हेरष अण। 


मिश्र के त्वार सरघा ने खोदी जांण ॥ २४॥ 
अथवा छुं काय भारी मै सवते 

मिश्र कँत्यांरी सरघा ने खोदी सरावे ॥ २५॥ 
मथवा चछ्ही काव हणेने जीमावे ! 
मिघरकहत्यांरी सरघाने' जाक्क उठते ॥ २६॥ 
थाव्रीयादिकं नेँदेवे दर अनेक । 

मिश्र कः त्याने जणे सोय विरस ॥ २७॥ 
सण सगा स्यात जमति ताम। 

मिश्र कहे त्याने सोय कहे गम्‌ गंप ॥ २८॥ 
जच्छ इबराक्किं मे जण्‌। 

मिश्च कहे त्यांरीसरषाने खयै पिद्धाण ॥ २६९॥ 
त्यनिं दाने देवं मन माहि गवं भंण। 
तिणमे पुन कहँ मिध नँ सोय जंण ॥ ३०॥ 
वले आमा साहं जीमे ने जीमाते । 

एकत धमं ते पुन व्तवे'॥३१॥ 
एकत धमं पुन वते । 
त्यारी रघाने' जातक जड सूं उठे" ॥ ३२९॥ 
तिणमे तो त्याने जक्क दीया उड । 

मिश्र दान मे एकत खोदे कहे ताय 1 ३१॥ 
धमं तगो धाडायत थाप्यों। 

दम कहि कटि भिध्र दन उथप्यों ॥ २४॥ 
दण पुन तणों कर दीयोँ छै ताप । 
मध्र दान्‌ री सरघारो करं विणा ॥ ३५॥ 
कह दीयो कलि रो साथी । 

ते पिण पराच पढ मिध्याती ॥३६॥ 
देवालों कायो क च निसंको। 


^.त्यारे पिण नही मिटीयो मि्यात रो ङो ॥३७॥ 
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वले मिश्र दन कटे घै तिणं नै, 
अलं दाना में एकंत पुन थपण ने, 
निध्र दानरी सरघा जहर कंद, 
व्छे तहीन तिणने साध कहै तो, 
इत्याद्किं जोड अनेक करे, 
एकतं धमे ने पुनं थापण ने, 
मिश्री सरघा वाला ने खोया कहे छ, 
ते परण निर्वे छ मूढ मिष्याती, 
ज्याने धमं तणा धाडायत धाप्या, 
वले तहीन त्यानं साध सरघे तो, 
वले पुन रो न्दा कीयो कहे ज्याने, 
वे तहीन त्याने साघ सरघे तो, 
मिश्र दान कहे त्यां कल्या देवालया, 
वले तेहीज देवाच्या ने सघ सखे तो, 
सापरामृढा सरीषा केहि दीया त्ये, 
च्छे तहीन त्याने सघ सरे तो, 
मि्र दान कहे चै व्यारी सरधा न, 
वले तहीन त्याने सघ सखे तो 


मिश्र दान कहे त्याने खोटा कहे, 
तेपिणिजिण मारण रां अजांण अग्यानी, 


जे साध केहिता पिण वार न ल्यवे, 


त्यारा श्रावकं पिण छे ववेकरा चिक, 


कोडन कोडगमे वो न म्र, 
तो पिण मांहोमां साध सरे च, 
एकीकों बोल उथाप्यो तिणने, 


अनेक बो उथाप्यां त्याने साध कहे द्ध, 
एनिण जिण ठमे सिश्र नते णपि, 
मिश्री सरघा सू लोक वृता जणि, 
एं जिण जिण ठमे एकत पुन थापे, 
एकत पुन कहें ते तों पाषडीया री सरघा, 


मेषधास्यां री सरघा ओलखावण काज, 
संवत अरे नरस चोपने, 
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गाजी नें मुष्धाखांरी ओपमा दीधी । 
सिश्र वालारी धघणी फजीती कीघी ॥ ३८ ॥ 
वले कर छे मिश्रने सप रो मूढो । 

त्यां पिण विकला रे मिथ्यात री गृढो ॥ ३९ ॥ 
मिश्नरी सरधावाला ने घारीयो कूड 1 

मिश्र री सरघा उपर न्हाखी छ घुरो ॥ ४० ॥ 
वले तेहीज त्याने जो सरधे साघ। 

त्यां विकलारे केदेय म जाणों समाघ ॥ ४१ ॥ 
जव तो अनेकं चोरा विच कहि दीया भारी. 
त्यांरी पण भव भव मे होसी घणी खुवारी ॥४२॥ 
वे कागला रा साथी कहि दीया उ्याने । 

फिट फिट कंहीजे त्या विकला ने॥ ४३॥ 
देवाल्यां क्या तिण कह दीया चोर । 
त्यारे अघकार मे भअघारो घोर ॥ ४४॥ 
जब तो भारी जाण्यो त्यारो जहर मिथ्यात। 
विगड रह विकारी वात। ४५1 
भात भात केरे खोटी दरसाद्‌। 
त्यारावोल्या री त्याने पिण समसन काद ॥४६॥ 
वले तेहीज त्याने कहे दै साघ। 
त्याररे पिण कंदे म ॒जांणो समाध ॥ ४७॥ 
असि केहितां पिण सकं न भणे ॥ 

गुर री सरधा पिण नही पिच्छणे॥४८॥ 
त्यारे सरघा माहे अनेक बोलारो चफेर । 

एहवो ओ मेष धास्यां रे अघेर 1 ४६॥ 
निन्वव॒ कृष्या चै श्री भगवान) 
एहवो मेष घास्या र छ घोर भअम्यान ॥ ५० ॥ 
ए पिणं त्तिणं खपे एके पुन थापे । 

तिणसू मिश्न री सरधा जावक परी उथापे ॥ ५९ 7 
एतिण तिण ठमे मिश्र न थापे । 
तिणनें विपरीत जर्णेने परी उथरपिं ॥ ५२॥ 
जोड कीघी छ खेरवा ममार। 
आसोज सुद एकम वृहस्पतवार ॥ ५३ ॥ 
@ 
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खोटो जणे मिध नैं उथाषीयो, 
जन्‌ मिध्र वालं पिणत्यानें उडायने, 


ददा 

थाप्यो द एकत पुन) 

कर॒ दीया जाक्क जुन ॥ १ ॥ 
रखा 


{ श्र ब्रखुकम्पा जिन ब्राग्न्यामे ] 


मिश्र दान उथापें एकत पुन थें 
अंतर श्यामि विना आघा निह मिथ्यावी, 


मिश्र दान उथपि एकत पुन थापे, 
तो निस्वे मिथ्याती हवं चछ 
वले मिश्र उथपेि एकत पुन यपे, 
व्छे कहँ भोला लोकाने भमं में न्दाले, 
हिसाधर्मी सुख सूं कहि दीया त्यानि, 
वले त्याने तेहीज साघष सरघे तो 
निरवद दानं तों कह दी्यो निग्रथ केर, 
तिमे मिश्र उथापे एकत पुन्न थापे, 
मुख सं तों पाषंडी कह दीया त्याने, 
हिवे तेहीज व्यमि साघ सरघे तो 
मिश्र दान उथापे एक्त॒ पुन थपे, 
वेले तेहीज त्याने सध सरथ 
मि दन उथापे एक्तं॒पुन धपे, 
वले तेहीज व्यति साध सरे तो, 


मिश्र दान उथापे एकत पुन थापे, 
अमित्र पाया वाला नें एहीजं साध सरधे, 


पि्र दान उथापे एकत पुन धपे, 
त्यारी सरधा में कहि दीयो दांणों न नीकेले, 
हाथां सं आरभं करने जमाव 
त्यारी नुध तो जाबक वही कहे छ 

*"यह्‌ अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त में है। 


त्यानि अंतर ग्यांन बिता कष्या छेओंधा ¦ 
त्यनिं समक्त आवारा पिण पड गया जांदा। 
त्यनिं साध सरघे छ मूढ मिथ्याती* ॥ १ ॥ 
त्याने कहु दीया निश्च हिसाधरमी । 
तेतोसाधतही चछ तिकेवल भवर्मी॥ २॥ ` 
त्यनिं कहं तयारी अक्र गई दपटाई ¦ 
कूडा कृडा कृतं ख्गाई॥ ३॥ 
वेले कँ त्यांरी अक्र गइ दपटाद्‌ । 
त्यां विकलां मे का म जाणो कड॥ ४॥ 
सावद्य दन संसार नो कर दीयो कोरे । 
त्यानि निरये" पाषंडी कह दीया चोरे ॥ ५ ॥ 
दण वात्न निर्वे त जंणी मू । 
हीया निलाड री दोह भटी ६॥ 
त्याने कहे छँ ग्यान लोचन विण अंघ । 
तो ते पिण अग्यांनी अघ नरिद॥ ७॥ 
त्यतिं खीटो मत भार्यो कहे ताय । 
जब ओं पिण मिथ्या चोड मूला जाय ॥ ८ ॥ 
त्याने कह ख अर्भितर पाटो खोलो । 
तो विकलां रे वाज्यो मिध्यातरो फोखे॥ £ ॥ 
जीव खवायां पाप न गिण ते आटो । 
वले कहे व्यानं थोथा मती पछंटो  १०॥ 
तों पिण हिसा ते भनि का३। 
बडे कहं छँ हीया माड दंकणी आई ॥ ११ ॥ 
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थोथी कण रहीत कही त्यारी सरघा ने, 
वले तेहीज त्यनि साव सधे तो, 
मिश्र दान उथापे एकंतं॒ पुनं थापे, 
जब तो च्यार तीरथ मास्‌ वारे काढ्या, 


अन तीरथीयां रे जोडायत थि, 
वे तेहीज त्याने साध सरे तो, 
मिश्र उयापे एकत एन थि, 


प्छ हृद कटे चै हिस्या घमं ॑री सरघा, 
कातीयो पीजीयो क्पास्तं कीयो चै, 
वले तेहीज त्याने साध सरे छं 
आरभं क्रे जीमावे कोड सीधो ख्वीवि, 
त्याने एकत पुन सरीषो कहै रच, 
मिश्रवालां तो अग्यानी कहि दीया त्याने, 
वले तेहीन त्याने साध से फे, 
सचित अचित दीयां कहे पुन सरीषीो, 
इण मतन तो निरचेद कंह दीयो' कृडो, 
मिश्र दान उयर्पे एकत पून थापि, 
तिण सूं उधी अक्ल रा कहु दीया त्यर्ते 
को मत तो कह दीयो त्यारो, 
वले तेहीज त्याने साध सरषे तो, 
सनत अठरे नै वरस तैतीसे, 
मिश्र दानि धा्प्यों द नस्क सूं चोडे, 
एकत पुन कहै सतर अर्थं मरोड 
ज्यां नै अथं उघाइन सू, 
सुतर अथं उघा करे त्याने, 
एहवा अवगुण वतवि त्याने साघ सर्धं, 
मिश्च दानं उथपे' एकत पुन थप, 
जने मिश्र वाला कहं ए भूठ बोले छे, 
मिश्र दान उथापे एकत पुन थे, 
साध श्रावकं त्याने निरणो पृ जव, 
उणरा धररो एकत्र पुन बताए, 
साध. थद ने सुधा न नो, 
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हीया आडी ढाकणी आई ने करै वुष भंडी ! 
त्या पिण विकलं री सरघा भूडी 1 १२ 
त्याने, सिव धर्म्यारा जोडायत थाप्या 1 
जडा मूल सं त्याने जावक उथाप्या ॥ १३ ॥ 
जव हिसाधर्मी कहि दीया त्याने । 
ववेक रा विकल कटीरजे यानं ॥ १४॥ 
ते पिला दयाधर्मी हृता कहे तासो । 
या तो कातीयो पीजीयो कीयो कपासो ॥ १५॥ 
त्या त समर्कतं सजम खोयो अग्यानी । 
ते पिण निर्वेद नही छे ग्यानी ॥ १६॥ 
कोड्‌ धोवणं पवि कोड्‌ काचो पाणी । 
त्याने मिश्र वाखा कहे निक््चे अनाणी ॥ १७ ॥ 
अग्यानी तो निश्च नही समदिष्टी 
तो भिश्र वाला पिण निवेद भिष्टो ॥ १८ ॥ 
सुध असुध दीयां कहे पन ॒सरीषों । 
हाथ रा काकण नँ स्यं आरीसो॥ १६ ॥ 
ते तो तस थावर मास्या रो पापन जाणे | 
त्याने जाक उठवता सक न अणि। २० ॥ 
वले उवी भकर रा त्याने जाणे। 
ए पिण निर्वे पिरे गुणठणे ॥ २१॥ 
एकत पुन कहँ छे त्याने दीया उडायो । 
खोदी जोड करेने ताह्यो॥ २९॥ 
वकते गुर री पिण परती भूल म राखे 
पुन कहे त्याने मिश्र वाखा इम भाखे ॥ २३ ॥ 
वेले गुर री परतीतं न राखे लिगारो । 
त्यारे पण जाणजो पूरो अघारो॥ २४॥ 
जाटोद दान ने धर्मं दान मे घाल । 
यारो खोटो मत आघो नही हे ॥ २५॥ 
त्याने मिश्रवाल्य कहं कपट च्वि । 
भूर बोले उण रा धर रो पुन वतावे ॥ २६ ॥ 
मरमावे छँ लोम दछगाह्‌। 
आ खोदी सरघा त्याने किण सीखाई ॥ २७॥ 
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नव॒ दनां मे एकत पुन पर्प, 
साख्यात सूतर री बात न माने, 
सुतर नत मनि एकत पुनं धपे, 
यने खोटा कह तेहीज सा सरघे. 
पिश्र वाखा कह पिश्र वीर परूण्यो, 
तेतो जीव मास्यारो पाप न जणे, 
मिश्र दान उथपि एकते पुन थप, 
ते अत्तर भ्यां चिना जीवं आधा, 
वीर वचन उथाप्या कहं त्याने, 
वले तेदीज त्यनिं साध सरवे, 
मठी क्गविं ने च चडि, 
जे कोड्‌ घमं जांणी नं ओमव, 
तिणनें एकत पुनरो कारण कहँ रख, 
रेणवाल उण री प्ति जासी, 
खोटो मतं तो कहु दीयो त्यांरो, 


इसडा चे मढ ववेकरा विकल, 
वाव तलाव नै कूआ खोदे, 
कंद मूल ने सतकार देवे, 
-एणमे जीव माख्या रो पापन जणे, 
एहवो धर्म॑ तावे लोकां ने", 
जीव मस्यां रो पाप न जणि, 


त्यनि पिणं तेहीज सघ सरधे चे, 
जिण ठमिं जीवांरी हिंस्या हुवे छे, 


तिण ठम - एकत पुन परूपे, 
वटे मेश्री, न्हयाण, अगरवाखा, 
केड वरु जेनी दसा धर्मी, 


हिसा में पुन थापे तो कहिं दीया त्यानि, 


त्याने व्छे तेदीन साध सरे छे, 


मिश्र न जाणे नँ पुनं वखंणि, 
वीतराग रा वचन ` देखत, 
सरघा तौ मंडी कहि दीधी त्यांरी, 
त्यनि पिणं तेहीज साध सरे रे, 


भिष्षु-अन्थ र्नाकर ( खण्ड : १) 


= त्याने" मिश्च बाला जणे भोलप मोदी । 


त्यारी सरघा ने' एकत के छ सोरी 1 २८॥ 
कूड कपट सु भरमावें लोकं रूराइ । 
त्यां पिण विकलां में का न कार्‌ ॥ २६ ॥ 
पुन कहे ने म्दारों मिश्र दान उथार््थो । 
त्यांतो धर्में पुन एकत ॒ थाप्यों ॥ ३० ॥ 
ते तो भूरी करे छ अग्यांनी मखालो । 
त्यांरे आडा कहं छँ अमितर कम जारो ॥ २१ ॥ 
अंतर ग्यान विना आंघा कहि दीया त्याने । 
तों ववेकरा विकर कीजे याने ॥ ३२॥ 
वटे चूहों वाके राधं तरारी । 
ब्रह्मण तथा वले ओर भिख्यारी ॥ ३३ ॥ 
देणवाला नं जाबक नं कु तोटो। 
इण. मत ने मिश्रवाखां जणे छख खोटे ॥ ३४ ॥ 
व्यानं वरे तेदीज सरधे छे साध) 
ते पिण निमादर्‌ निर्वे असाघ॥ ३५॥ 
वले पँ मांडे पावे काचो पांणी। 
अणुकपा सन माहे आणी ॥ २३६॥ 
कहे छ एकत रभे च्किंणो | 
कहि २ मूढा सं नवमो खांणो ॥ ३७॥ 
करुपातर पोख्यां धमं ने पुन जाणे । 
ते पिण निवे पहले गुण ठे 1 ३८॥ 
वले जाए जीवां रा जाबक प्राण । 
त्यारी खोटी सरधां कह छै ताण ॥ ३६ ॥ 
त्यारी सरघा छ . सिवं धर्मी री सेली । 
त्यांरी पिण सरघा त्यांसूं कटं छं भेरी ॥ ४० 
वे सिवघर्म्या री त्यारी सरघा जाणे । 
ते पिण निच्वे पहि गुणठंणें ॥ ४१॥ 
इण सरघा नेः कह छै जाबक भंडी । 
आ केदेय न चाल्सी खोदी हंडी॥ ४२॥ 
वके कटी त्यांरी सरधा ने खोदी हडी 1 
जब यांरी पिण स्रधा जानकं गइ बूडी ॥ ४३ ॥ 


[2 
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इगतीसे, 
थाप्यो, 
देदने' 

पकडीजे, 


समत अरे वरसं 

मिश्र दान पाषंञ्यां चोडं 
द्म भगवंत ने आल 
त्यां कूडवोलां रो का 
पुन कहे त्याने मिश्रवाला कहे द 
परिश्र गोपवे ने मून कहे ऊ 
त्यारी सरां तो त्यांस चोड केदणी न जांए, 
चले वीर क्चन॒गोपन्या केह त्याने, 
वाख्वार कूडानोला कहु दीया त्याने, 
वले तेहीज त्याने साध सरे क 
मिश्र दान उथपे एकत पुनं थापे, 
माहा भय तो नरक निगोद माहे दे, 
पुन कहे त्याने मिध वाला कहं चे, 
वले कृडपखी तो कहि दीयो त्यने, 
पाहा भयकारी सरघा कहे दे त्यारी, 
वे तहीन त्याने सधि सरधे तो, 
त्यास निरणो तो मूर कीर्यो नही जाए 
उजडपडीया कहे त्याने मिश्र वाला, 
मिश्र दान उथापे एकत पुनं थापे, 
त्याने पूछे तो मंन ओले दिप जवे, 
मिश्रोया कह पुन पाप कटणों जिण पाल्यो, 
ए तो नास्तक मत सूं मिलता बोले छे, 
आठ दान ने धर्ममे घे द्ध त्याने, 
मन तके सुध जाव न दीघां, 
नास्तके मत्‌ सूं मिक्ता कही दिया त्याने, 
च्छे तेदीज साघ सरघे छ त्याने, 
दस दान ने वके नव पुन मांह, 
सव्य मे एकत पुन सरे, 
वडा ` अन्याद्‌ तो कहि दीयां याने, 
वके त्याने तेहीजन साध सरधे तो, 
कीरो अन काचो जर दीघां, 
प्रगट कहता भंडा दीति, 
६४ 


की 


५४६६ 


मिश्र वाला कीधी जोड मेडता मायो 1 
पुन कहं त्याने जावक दीया उडायो ॥ ४४॥ 
आप तो न्यारादन होय ज्वे। 
मून ॒तणे बके दपि जवे॥ ४१॥ 
त्यासू तो कहे' न्याय वोल्यो नही जायो । 
वले करे" त्याने चोड कपट चलायौ । ४६॥ 
वके कहु त्याने चोड कपट चायो । 
वे घाल्या निन्व ने' पाषड्यां मायो ॥ ४७॥ 
वले भात्त भात. व्याने दीयो उडायो । 
ते पिण पडीया छ घकार माल्यो ॥ ४८ ॥ 
तिणने दोष कहं माहां भय रो क्किंणो । 
मिश्र वाखा कहे यारो ए फल जाणो ॥ ४६ ॥ 
यां आधा ते साची सरधा न पूे। 
वले कहं त्याने आधा जेम अलुर्मे ॥ ५० ॥ 
चले कूठावोल ने आघा कल्यां त्याने 1 
विकिल्ा री पात मे गिणकलेजो यने | ५१ ॥ 
दस दान ने वे नव पुन माही, 
त्यामे साच रो सीचो न सरघे काइ ॥ ५२॥ 
त्याने मिश्र वाला कहे एकत कूंडा। 
लोरी सरघा पल्पे ने होय जाए पूरा ॥ ५३॥ 
म्ह मिध्र कहा खाते पिण पाल्यो 1 
वले कहै त्याने भूखो भग्डो फाल्यो ॥ ५४॥ 
पिश्रीया कहे मिश्र दनिजोनदचे। 
घणा ने घणा पिचछतावोा पदे ॥ ५५॥ 
वे कहु त्याने पिच्धतावोला थापे पुन। 
जव त्यारौ पिण सरघा छे जाचक जून ॥ ५६ ॥ 
त्यारो तो विवरोत्यासूं कीयो न जायो । 
भोहीन बहो करे छै अन्यायो ॥ ५७॥ 
वले साफ बोक्ता त्याने न जाणें । 
पीपल बाघी मूखं जिम ताणे ॥ ५८॥ 
पड्दे पडदे पुन जणावे। 
तिणसं नवमो ठणो दिखावि ॥ ५९ ॥ 
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कहँ ओं देखो अनेराने दीघां, पुने तणी परकेत तिणरे बधायो। 
भगवत निरणों मिश्र नहीं दाख्यो, तोम्हां सूं भिश्च कैम कहवायो ॥ ६० ॥ 
सेषधास्यां ते ओरुखावण कजे, जोड कीधी खेरवा सहर मकार । 
संवत अरे वरस चोपने, आसोज सुदि पूनम वृहसपतिवार ॥ ६१ ॥ 


टि ; २५ 


किणही शावक रा व्रतं आदस्या, 
तिणने भाहार ताजो मिले नही, 
ए सांगं पहर सोर हवो, 
जिण सेरी सदु गया, 
श्रावक रा व्रता मे, 
उघाडे बवाणीयो ल्ग लोकं मे, 
श्रावक थयो साध रां भेषमे, 
वूडे थोडा सुख रे कारणे, 


द्य 

रोटी खाए छै मांग। 

तिण चणार्यो साच रोसाग॥१॥ 
दुनीया खादी सखृंद। 

ते पैरी दीघो ब्द॥२॥ 


साध वण्यो किण न्याय । 
ते भोल नं खवर न काय ॥३॥ 
खा खाएं लोकी रा माल) 
पिण भगे दहोसी ह्वार ॥ ४॥ 


तिणराचालाचिरततोतिधणा, ते पूरा केम कट्वाय। 
थोडसा परगट करं, ते पुणजो चित्तलय ॥५॥ 
टाङ 
[ विनाराभाव सुर मुरागुज ] 

गृण विण पेहस्यो साधु रो सांगो, भेष रे बर्खाए छ मामो। 
ते तो वरत विहिणो नामो, पेट रे कजे माड्यो ठगो ॥ 
ते प्रर धर गोचरी जवि, ठे वुगक ध्यानी होय जावि । 
सुमतो भाहार जणे नमे देखे, तो पणिं चणो पे विदोखे ॥ 
घ्म थको आपो जणवे, मोका खोक ने भरमि । 
धुरताई करे जांण जणो, रोक जाणे ज्यू उतम प्राणी ॥ 
इम कीयां छोक राजी होय जवि, तों भोने ताजो आहार बेहरावे । 
घी खाड दृव दही मिष्टान, मोन देती दे दै सनमान। 
तिणने जाणजो मोरो ल्गो, भोला खोकां ने दैवे छे दगो। 
खा ठा खाए छ लोका रा माल, तिणमे मवे मवमे होसी हवाल ॥ 
ग्रहस्य रा मेष मे मग लखावै, तो कपट ठगो टल जवे। 
पको ग्रहस्य जाणने ताम, ग्रहस्थ सार हौसी परिणाम ॥ 
साव रो भेप पह्री नै व्यवे, घणा लोका नै विसमे उपजात । 
ते तो गा उपरलो मो, मेष रे श्रे देवे दंगो॥ 


१ ॥ 


१॥ 


२३॥ 


४॥ 


९ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


७४८ 


खा तो ठम ल्म माल ल्यावे, 
तिण तो धन तणों दीयो दो, 
असाधु थकों मांगे ल्यावे, 
पले तो साघु जांणने दीघो, 
पठे दीघां मे जांण्यों धरम, 
तिण सू बतो छ धमं वगो 
ओ साध वण्यों विण कजे, 
तिणने पृद्यां न बोके सृघो, 
मारीकर्मा जिभ्या रो ङं, 
तिण परो मतलब देख, 
आछछों ` खावा पीव रे काम, 
वले चद गयो मान रे दछाज, 
इण नें उचो करे कोद हाथ, 
धमं जाणे तो मारी मिथ्यात, 
तिणने असणादि हरष सं दीघो; 


घर्मं जांण्यो तिणरी विरोष खुवारी, 
तिण घणा जांण नें बोया, 
मालक खाय ने भारी कीघा, 
ओ तो साध वणे त्वो भारी, 
आप नडे ओरं ने बोया, 
इसडो पापी हराम खोर, 
लण हुरांमी हवो पको, 
बड बडा श्रावक नाम घरे, 
यां साराद मे पड गद लाभी, 
वके विनो केरे तिणने खमारवे, 
ओं वंदण भेले मस्तकं हकावे, 
वले पन मे मगज नं मर्वे, 
मगरूडाइई मे होय रह्यो सेठो, 
दीसतों दीपे मोयें अणगार, 
ते तो कूड कपट तणों मंडार 
एहवा कनं बसे कद्‌ जाय, 
एहवा कने कृरे समाई, 
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पला पाप नही ख्गावि। 
तिण धन तणोँ छं स्मो ८॥ 
ओं तो पला नें पाप कर्गावे। 
इण साधू रा भेष में रीघो॥ ६1 
इण जांण्यों छागो पाप कर्म॑। 
भेष पेहरे मोदो दीयों दगों॥ १०1 
निरल्जा मूल न खाजे। 
चणो चछेडवीयां बोले उघों॥ ११॥ 
धुरत मायावीयो छे कपटी । 
गुण विण पेहस्यों साधु रो भेष ॥ १२॥ 
भो तों साध चण्यों छे तांम। 
अकयं करतौ नही खाज) १३॥ 
तिणरेँ निष््चे ब्धे कमं सात। 
चिकण क्रमं लगे सात ॥ १४॥ 
तिण मारी कमं ब्ध ॒कौघों। 
ते हूवों मिथ्यात सूं भारी ।॥ १५॥ 
पाप मांह परां विगोया। 
धमं च्किणि द्णा दीघा ॥ १६॥ 
घणा लोकां री कीघी खबारी। 
घणां लोकां ने पापी विगोया। १७॥ 
ते तीर्थकर नोः चोर। 
ज्यारो खाघो त्याने दीयो धको ॥ १८॥ 
इण दछोटानँ पहली खमावें । 
इण रो विनो करे सीस नामी ॥ १६॥ 
नीचो होयने सीस नमावें। 
साधा ज्यं पादो तिणने खमा 1 २० ॥ 
साधु ज्यं लोकां मे पूजावे। 


चकै 
त, 
सूँ 


कुक्डधम राजा होय बेटों ॥ २१॥ 
वणीयों ससण रो सिणगार। 
पापी पाप सूं न डरे कलिगार॥ २९ ॥ 
त्यारी अकल गृह दपटाय। 


त्यांरी पिण गई अकल दकार ॥ २३॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपई ¦ ढाठ २५ 


ततिणरे सनमूखं तसे आण, 
तिण्ते कहे थांरी सत॒ वाणो, 
श्रावक तण पासे अवे, 
भोातो जाणे ओं साध रूढो, 
तिपने कदत वाद खमे, 
कैट कपडो देवे चोखो, 
तिणने वाद्या पूज्यां जणे धमं, 
असणादिक दये पिण घमं जो 


भो पिण छने छते कटे भप, 


घ्णे ठ्मा सं काम चले, 
कने वेस करे तिणसूं चत्त, 
क्ते वेठो त्तिण वात विगाडी, 
केह जणे छ ओं साध नाही, 
तो ही हरष सं देवे आहार, 
कपडा पिण मही मही दे जण, 
मागे त्का वसत॒ करे त्यार, 
मन माहे तो ततरोई न देखे, 
इण मे दीपे छ मोटी खोड, 
इण साधू. रो सषाम वणयो, 
तिण ने इतरोड पचे नी, 
कोड चुततर ` विचखण दहत, 
तु साध वकण्यों किण खं 
त्‌ तो श्रावक थकों वणीयो सघ, 
जिण मारग मे कपर ने पते, 
छेका री रोरी मागे खे, 
त्‌ तो सघ वेण्यो चछ स्मो, 
तू त्तो रीसे उघाडो कप, 
तो कने वेणो नही नाद्यो, 
त्‌ तो ठगी मे मों छै स्मे, 
भात भात नषेदे पूरो, 
पालो ग्रहस्य री मेप कर्वे, 
जव उण माह हू वेरा, 


७६ 
तिण कनं दरा वांण। 
त्यारेद् मोटे भोरुप जाणो\ २४॥ 
जव केकां मे भ्रसंसा थाव, 
करणी करतूत प्राह पूरो॥ २५॥ 
कई हरप सूं आहार वेहरावे। 
जगि ओतो साधू निरदोषो ॥ २६1 
क्टता जणे वै कमं 
वेहराए घणो हरष अणे॥ २७ ॥ 
मोने दीया म॒ जणो पाप। 


इण विधे छकारो माल खावें २८) 


घणो वधे रोका मे मिथ्यात। 
सव्य आजीवकाय वधारी॥ २६ ॥ 
साध रा गुण सही इण माही) 
करे करे घणी मनेवार ॥३०॥ 
मनं माहे उजम भण) 
दरसडो छ केकरे अधार ॥ ३१॥ 
ओ साध वक्ण्यो किण लेखे 
ओ तीथकर नो चोर ॥ ३२ ॥ 
दण कीयो उधाडो अन्यायौं। 


ज पिणु निरणो नही घट माही) ३३ ॥ 
तो तिण्ते नषेध सांकड छत | 
ततो चरता साहो न देखे ॥ ३४ ॥ 
मोटो अकाय कीयो अगाघ। 
श्रावकं थक साघ वणजवि ॥३५॥ 
साघु रो मेष धारने ल्यवें। 
लोका ते देवानं दर्मो ॥ ३६॥ 
जिभ्या तरणो दीसे दे कपटी । 
तू तोख्ण छै सचेखो साचो) ३७॥ 
मेष पा्ै देवे छ दभो) 
इण रोमेव कराय ठे दरो ॥२८) 
उणरों कुर ने कपट चुडावे। 
तो करदे सवं साव्यय रा त्याग॥ ३९1 


७८० 


खवा पीवा री न करे प्रवाह, 


ज्यां ल्ग सधांसं रहं दु न्यारो, 
मरणो. प्रणि कर द कबूल, 
रहे साधां तणे हनू, 
हुवे साधां तणों सुवनीत, 
साधां रो हुवे आग्याकार, 
हवे तो भेष रीयोस रयो, 
सांक्डी वेणीयां करू संधार, 
इसडी मनं गाढी धारे, 
वै करे तिणरां गुणग्राम, 
जो उण उपर अवं धेष, 
उर्टो हुवे तिणरो रबेरी, 
जो साध रो मेष न करे दरों 
प्रसिघ चव करं लोकां माहि, 
ओ तौ उघाञ्े छ दगादार. 


#। 


इणरी संगत न करणी ल्गिार; 
इम कटै सारा रकां रे मीहि, 
इणमे कला नं दीसे कई, 
ओं त्तो गुण विण वणीयो छे साध, 
ओ तो मान वेडाई मे चूतो, 


असाधु थको साधां ज्यं पूजावे, 
मान बडह मे ` नही मवे, 
ग्रहुस्थी शको वणीयों चछ साघ, 


ते चहुं गति महि गोता खाने, 


पाड माहा मोहणी कर्मनो बध, 
तिणनेँं सवली तो मूल नत सुभे, 
ग्रहस्थी साघु रो वेस वणवि, 
मेष रे पाच ` खाएं रोटी, 
भारी करमो जीव विरोखे, 
कदा निक्राचत कम बंव जवे, 
एहवा प्रपी नँ दूर तजीजे, 
हृणरी संगत ` आची नाही, 


भि्ु-गन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


वेराग करं मन माहि। 
चिमे पिण नही लंड ह्रो ।॥ ४०॥ 
भसं साधू ज्यं चाले सूल । 


नही रहँ साधा सूं दूर॥५१॥ 
उपजातं पूरी परतीत । 
आगन्था नहीं लोपे लिगार ॥४२]॥ 


मो सूं दुर नही ज्ये कीयो। 
रीघो मेष ते नहीं उतारूं॥ ४३॥ 
सु मेव नही उतारें। 
थे स्हारो कपट शछोडायो तांम ॥ ४४॥ 
तो ब्यूरो ज्यं राखे भेष) 
केद इसडा ख पपी गेरी ४५॥ 
तोउणरो करे छोकां मे फितूरो। 
गो ठख्ण साधं वणीयों चछ ताहि ॥ ४६॥ 
कूड कपट तणों छं भडार। 
जिण मारग रो लजावणहार ॥४७॥ 
जब लोक पणि जींणीले ताहि। 
इणं सांडी छ ठगनाजारई ॥ ४८॥ 
दोष कठ्यां करे विषवद्‌ 
भेष पेहरी नँ यृही विगूतो ॥ ४६॥ 
ठा व्य ठोकां स माल खावे। 
ते तो दिनि दिनि भारी थवे॥ ५०॥ 
तिणरे भव भव मे हीसी असमाध। 
संसार मे धरणो दख पवि॥५९१॥ 
पञ्चे होय जाय मोह अंच। 
दिनि दनि इधिक अद्ुभ॥५२॥ 
सख खा छोकां रा माल खावे। 
आ चार घणी छ खोदी ॥५३॥ 
ओ साघं वण्यों किण चेखे । 
तो उत्कटौ संसार बंधवे ॥ ५४॥ 
एहवा उरो वेससि न कीजे) 
णसं भलो न टोसी कांई॥ ५५॥ 
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एट्वा दृष्टौ जीव हुवे ताय, 
साधां रो हवे उर्टो. वेरी, 
क्ले वो धरणो विकराल, 
इरे भ्ठ तणी सुग नाही, 
इणरी मूखं केरसी परतीत, 
एहवारी मनि साची वात, 
एहवा प्राप मं रहसी दुरा, 
इषा नँ मूढे ही ख्गर्वि, 
तिण कने जाय मसे वाद्‌, 
एकल री किसी परतीत, 
विगडायल फिर एकलो, 


इणरी वात तो धुर सं बृष्ध, 


इण कर्ने वें अविं आलो, 
बात लोकमि फेल जाते, 
जे जे ल्ज्यावंत छ वार 
धरे आयां पणि नं करे वातं, 
णसं वति कीयां अं नाही, 
यूही कोकमि हुवे पितरो, 
तिण स्‌ उही हवै ते वई 
तिणने मू पिणं न लगे, 


केकातो वे क्पटाइ माड, 


ओघे तो साधपणो नही रीघो, 
साध ये मेष तो अप रीघधो, 
अपं वणयो रह्यो साध, 
लोक काद जाणे डउडी उधाडी, 
खोक तो दैखे साघ रो मेष, 
तिणतो ज्युरो ज्यू र्थो मेष, 
तिणस्‌ं पाधररो प्रहस्य रेणो, 
जो पोतीयो वाघने मांग खवे, 
पेदी मांडे वाण  सुणावे, 
तिण करन जाय वलांण मेड, 
जव इणरी देखादेख, 


७५ 
ते तो साधां सूं दे भिढकाय। 
दसडो भारीकर्मो ऊ गेरी ॥५६॥ 
अणहूता कृडा कडा दे आल । 


पापी पाप सं उरे नही काद ॥ ५७॥ 
ते परिण चि गति मे होसी फएजीत । 
तिणरे वेगो भविं मिध्यति ॥ ५८॥ 
ते तो प्रसमेपर रा पृरा। 
तो समक्त नँ धको न थवि॥ ५६॥ 
तिणरे बरत भगण री खगे सा| 
एक्ला नँ जांण ठेणो विपरीत ॥ ६० ॥ 
तिणने क्देय म॒ जांणो भो! 
तिणरी संगत कयां दीसे भूडी ॥६१॥ 
तिणरो कूण कें निकालो। 
बात पाद्धी चक्कं न अवि ६२॥ 
तिण कने न॒ बेस जाई. 
ठे लज्यावंत साख्यात ॥ ६३ ॥ 
वले चेच हुवे छोका माही । 
अण्हुतो आल अवे कूरो ॥ ६४॥ 
तिण कने नही र्वेसे जाई। 
घरे आया पिण नही बताते ॥ ६५॥ 
उधाओ करे ओधारी डी) 
इणनेँं उघाडों काय कीधो॥ ६६॥ 
तिण भेष ने दूये न कीघो। 
कपट ज्यं रो ज्यं राख्यो अगाध ॥ ६७ ॥ 
लोकं कई जाणे डी कवारी । 
तिणने दान दे हरष विष्षेष॥ ६८ ॥ 
तो कपट मे कपट विरोष। 
कै सूघ साधष पर्णे णो ॥ ६६) 
कपट दगों पतो खल जावें। 
ते पिण सावद्य भआजीवका वघवं ॥ ७० ॥ 
मुदे आगेवांणी अपं भवे। 
लोक भेला हुवे वदोल॥ ७१॥ 


७५२ 


जब॒ कैद ईइनने उतम जांण, 


इणरी भजीवका , सव्य वारी, 
इण कने जाय व्ण मंडपै, 
इम कयां मरत वषं जाभे न्या, 
पोतीयो बाधने गम गाम, 
ओ पण मगख्डाइ भडि, 
घणा लोकनि भिका, 
तिणसं मगन खाएं तिणरी, 
तिणि कनै नहीं करणी समाई 
णरा सीकरी कि्ठी परती, 
इणमे अवगुण दीस अधाय, 
ओ तो अआगुणग्राही चोर अवनीत, 
मेषमे खण ओक्षवाण ताहि 
सतावनो वषं सवत अटर, 


भिष्ु-मन्ध रत्नाकर ( खण्ड : १ ) 


भप्तणाक्कि देवे हृरष आण! 
खोक वृडवने हुमा तस्यासी ॥७२॥ 
तो मिथ्यात्त धरणो वध जवे। 
धणा लकां नै केरे सुवारों ॥। ७३ ॥ 


मिथ्यात क्धावे ठम ठंम्‌। 
साद वदण्‌ छंडे ॥ ७४॥ 
साधारी दण छोडवे । 
संगत नहीं करणी जिणरी॥५७५॥ 
तिण कतै न॒ वेसो जाई) 
इण तों छोड दीधी छै रीत॥७६॥ 
ते परा केम कंहुबाय। 
उधी चने वे विपरीत ॥७७॥ 


जोड कधी पहना सहर मां्हि। 


पाह विद षीज सनीसरवार #७८॥ 


दाक : २६ 


ड्हा 


पाध साधवी श्रावक्र श्रावका, 
तै ध्म व्गाद्‌ करे नही, 
त्यामे सधि साधवी री गोचरो, 
असणादिक्‌ करे ते निरवद्य जोग छँ, 
श्रावक ने श्रावका तगो, 
जे जे दरब श्रावक भोगते, 
श्रावकं भोगे ते पहर करण च, 
अणमोदे ते करण तीसरे, 
केद श्रावक खाए छै कमायने, 
ते मेप राद्धे ग्रहस्थ तणो, 
कट तो लेके ठावा कारणे, 
कदं भेष बणवे साधू तणो, 
ए अधवे्षटो साग आदो नही, 
तिणरा सगा ,ने परगट करू, 
\ 


जिण सासण मे तीथं च्यार। 
अभितर हीये विचार ॥ १1 
निरवद जोग व्यापार । 
त्याने पपन च्छे च्िार॥२॥ 
खाणो पीणो द्दविरत भार । 
ते सवज जोग न्यापार॥३॥ 
भोगवावि ते दज करण जांण । 
त्याने पप कगे छ आंण॥४॥ 
कद श्रावकं मागेने खाय । 
आगे हूतो ज्यूंरो ज्यू ताय ॥५॥ 
काइ तो राख ग्रहस्थ रो भेष । 
ते ठावाने लोक वशेष ॥६॥ 
जिण ससिणं रे सकार । 
ते सुणजो विस्तार ॥७॥ 


टार 


[ चिन रा माव 


पागी ने गो दूर कीघो, 
मदे मूटपती बंधी साल्यात, 
वे बधो कख पाह चाल्यो, 
इण साग पदि म्लि रोद, 
ओ तो वणीयों घमं स्मो, 
इण॒ मेष सु ठगो चावे, 
इण मेप सं लोक ठाव, 
त्या धररोडद माल गमायो, 
मोखा तो जंणि हवो चछ ध्म 
दण मेष खं लोके ठगार्न, 
६५ 


सुख सुर गजं 1 

माथे पोतीयो वधि रीघो। 
मोटी पाततां ठीधा हय ॥१॥ 
लोकारे धर वेहूरण चाल्यो! 

आ चलात्त घणी चै सौटी1२॥ 
ध्म॑॑री ठेर देवे छ दगो। 
स्म खा खोकां रं माल खात्रे॥२॥ 
घमं जाणी ने आदो रहरावे। 
उख्टो मिथ्यात वघौयो ।॥ ४॥ 
पिण उल्य छगा पाप कपं। 

घर रो भीरु ईर्चिरेतं मे गरपावि॥ ५॥ 


+ ~ ९.1 

लो जीर्णे समोते र्वेहरायों ईणर, 
इण भेष पादे देवे दगो, 
इण ओं भेष पटस्य किण चेते, 
ओ तो दीस उवा ठगो 
ओ तो ग्रह्स्थं तणी पांत मारयो, 
भो तो एकत रोट्यां रे काज, 
वेस वणा पेट रे करज 
ते तो मेष रो सांडण हारो, 
एतो वांगम ध्णों द अजोग, 
तिण अगे भोला छेके उति, 
एहवो सांग पेहस्वां फिरे तास, 
डहा हवे ते मृं न गवे, 
इणतो साख्यात  अग्यो सामगो, 
अद्ध वेस सूं पर धर जावे 
केई कहँ साधपणों द भारी, 
तिणसूं क्नाक्क ना वरत खीधा, 
तिणसूं पोतीयो नाधयो माथे, 
ओघो कख में घाटी जावा, 
इण वघ करां आजीवकाय, 
महारा त्रत पण चोखा पार, 
तिणनें कहं मांग खवो रकां रो, 
ओघो मूहपती पातरा हाय, 
जब ओ कहु इण वना ररे, 
हिरव सहीत आगा बोलवे, 
इण भेष पांच रोटी आं, 
तिण सं ओ भेष वणयो, 
जब ओ कहंथे छौं धर्मं॒ठगो, 
इण मेष सूं लोकं ठाव, 


थे तो जणों छं पापं उघाडो, 
थे जणों हूं इविरत महे ल्याउ, 
इण कखे थे धर्मं सगो 
पाहासोहणी बंवसी कर्मो, 


भिष्षु-पन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


उसम क्म खें 
ते तो निश्चेद दें 
आपरां करिरतब साहमों न देख । 
देवे छ षणां ने सो॥७॥ 
मोतो सांग किण लखे वणायो। 
अधवेस वण्यों मुनीरज ॥ ८॥ 
निरल्जा मूख नं छाज । 
कीयो ज्णि मारय में विगडो।॥६॥ 
तिणिसं सरम में पड जाएं लोक) 
के डहा पिण कमं मे खावें।। १०॥ 
भोला हुवे ते बेस त्िण पास) 
तिणि नें पेखा पिण नहीं मतले ॥ ११॥ 
जिण मारग माहे पाड्य भागों। 
तिणने आ पिण खन्या न आवे।।१२॥ 


छै तिणरे 1 
घमं ठगो] ६॥ 


ते चेवारी असग नही म्हारी। 
मोसुं पले निसा त्रत कीधा॥ १३॥ 
भोली पातर रीघा हाथ) 
गोचरी आण भांगीने खावां ॥ १४॥ 
म्हामे फोडा न दीस ताय। 
सुखे गमावां छा काल ॥१५॥ 
ओतो छदो निकेवक थांरो। 


एं क्यं के जावो छो साथ॥१६॥ 
महायो आग हवे चछ सारे। 
रोटी पिण आछछी तरे रेहरविं) १७॥ 
दरण भेष विण कुण हरां) 
हिवे कमी रहै नही कायो ॥ १८॥ 
मोला लोकां नँ दरवो छौ दगो। 
जणे ग्निं धमं थाव) १६॥ 
भेष जरे पडो द्धौ धो) 
इविरत .मे पलां रो मालं खाउ॥ २०॥ 
मेष हरी नै दैवो छँ द्यो) 
छूट जापी जिग घर्मो ॥९१॥ 
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टेको भरीयां हुवे अनंत संसारी, 
जिण सू भो मेष परो उतारो, 
जो भारे मागेनें खाणो, 
जथातथ ग्रहस्थ होय ज्व, 
जथातथ ग्रहस्य होय चे, 
जब॒ नही काद कपट ने दगो, 
कोड्‌ कहे साध द्धंणो छ मोय, 
तिणस्‌ अघे सांग वणउ, 
जव घर्‌ रा कायां हीय जावे, 
दण कारण मागेने खाउं ताहि 
जव उण ने पद्ध केणो ताह्यो, 
मागेनै खाये ते थारे छादे, 
पाघरो ग्रहस्य रो हुवे साग, 
तो कूड कपट दगो ट्छ जावे, 
भोर 'न्यात रो मागेने खासो, 
जव न्यातीला खोड देसी आसो, 
इमं सुणे कोई हरषे निरोष, 
कोद कहे धोरा दनां रे ताड, 
जव उणने वले केणो पादो, 
पिणं इतरो कर छे बेराग, 
लूखोद आहार जिण रो ल्यावो, 
म्हाने था जिम ग्रहस्यी जणो, 
मोर्ने देख म मूलो भम, 
धर्म सघा ने दीया भावे, 


म्हे तो अगन्था केवा कीयो साग, 
इम कहे पार की रोटी ल्यावे, 
जो इतरी पिण करणी न अवे, 
जव॒तो सख्यात छै घमं ल्ग, 
भोा लोक पिण तिण आगे स्गावे, 


ओ पिण होय जाए गटकायो, 
ताजे ताजे धर गोचरी जाचे, 
मो तो मेष ठे हिरीयो गटकरे, 


५५ 


भव भव माहे हूवेखछा खुवारी । 
दण भेष मे घाडो म॒ पाडो॥ २२॥ 
तो पाधरो ग्रहस्य होय जाणो। 
तो कृडा कपट नही थावे ॥२३॥ 
दाता पिण ग्रहस्थ जांण देवें । 
तब॒ तही कीज धर्मं स्मो ॥ २८॥ 


घर रा अआग्या न देवे कोय! 
घणा घर रो मागेत खाउ॥ २५॥ 
मने आगन्या वेगी भवे । 
जावजीव री नही मन माहि ॥ २६ 
ओी थे साग क्याने वणायो। 
भो भेष ठे कमं काय बाघे ॥ २७॥ 
रोटीया खाता थे माग! 


जिण मारग री हल्की त धावे ॥ २८॥।। 
भोर त्यात रो अन्न पाणी च्यासो। 
आग्या वेगी देसी तासो ॥ २६॥ 
तुरत उतारे साधु रो मेष। 


भेष उतारणी अवे नाही ॥ ३०) 
ओ भेष नही छै बाधो । 
पाच विगे रा करदो त्याग ॥३१॥ 


तिण नँ पादौ इतरो जणावो। 
म्हा रे इविरत माहे छै खांणो ॥३२॥ 
मोने दीघा रो नही धमं। 
तिण रां पाप कमं खय जावे ॥३३॥ 
पार की रोटी खाउ चछर मांग। 
तो कूड कपट दगौो टल जावे॥ ३४॥ 
मेष पिणं उत्तारणी चाें। 
घणा छोकां ने देवे चछ दो ॥ ३५॥ 
आद्यो भष्धो विणते वेहरावें। 
तिणसू संजम “रीयो न॒ जायो ॥३६॥ 
जटी तटी फिर आष्धो ल्यावे। 


सरस आहार रे कारण भटके ॥ ३७॥ 
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भेष ठे हवो उख्य मारी, 
जाणे इण मेष मेँ मांग व्या, 
साघपणों पिण कठेणी न अवे, 
साधां रो उल्टो हवे री, 
साधां ने पिण वंदणा छोड 
चंदर जोवे - दिन रात, 
अणुता अगुण बोल ताम, 
साधा री वेंदणा चछुडावे, 
व्छे छोका-. अगे कहे एम, 
अगल साधां रे माहि 
तिणसूं शावक पणो पालं चोखो, 
इम कहि लोकां नं भरमार, 
करद्‌ दसडा पापी हो जवे, 
पोते सूखसीलीयो होय जावे, 
तिणसूं साधां रा अवगुण गवे, 
पचै संव्छोतो मूर न सूँ, 
ओं तो विवध पणों बोले कूडो, 
मूठ बोलो न उरे ल्िगार, 
श्री जिण मारण छ साचो, 
एहवा ने देखने कर्द भोला, 
जणि म्हे पिण इसडा होय जावा, 
इम क्रतां करतां मत॒ बाघे, 
साधष मारण रा होय जए धेखी, 
साघ वघधीयो तो मृल न चावे, 
जिण मारण रा दावानल पका, 
दुसडा भोरीकर्मा जीव, 
तिणसं अघवेसडों ` सांग भंड, 
ओ अधघवेसडों साग अजोग, 
द्म सांभख ने नर नारी, 
इण सांग मे माये नं खावें, 
ओ मेष पेंहरी मांग खावें, 
जो ओ भगवंत मेष सराव, 
भगवत याने केम सरवि, 
घणा लोकां नँ मिथ्यात पमवि,' 


भिक्ु-अन्थः रनाकर (खण्ड : १) 


सुखसीरीयों साताक।री । 
ठम खा लोकां रा माल खाउ॥३८॥ 
उर्टो साधां मे दोष बतावें। 
कैदं इसडा पिण होय जाएं मेरी] ३६॥ 
इष्ट परिणामे बसे गोहें। 
आख दे काटे तुरत साख्यात ॥ ४० 1 
गामां नगरां लम ठंम। 
लोकां नँ साघ। सूं भिडकविं॥ ४१॥ 
हं साधपणो लें केप । 
सघपणो न दत्तं ताहि। ४२॥ 
कांड मोड रा जातां सोखो। 
खगा सं काम चखावे॥ ४३ ॥ 
सुध साधां सूं भिडकवि। 
तिणसं साघपणों ठेणी नावे \॥ ४४॥ 
भापरा अवगुण सवं चिपावे 
वले दिन दिनं इधिक अलभे ॥ ४५॥ 
धमं नो छे दवान पूरो। 


इण आरे कीयो अनंत संसार) ४६॥ 
एहवो मे वधीयो नहीं आद्धीं । 
त्यांरो मनं खाए इमडोला॥ ४७॥ 
इण विघ मगि म्द खावां। 
मिथ्यात री व्घोतर सापे ४८।। 
निजर वटे साधां नँ दैखी 
हतो देखे तिणनें भिडकविं | ४६ ॥ 
मोग नं देवे धर्म॑रा घका। 
त्या दीधी नरक री नीव ॥ ५० ॥ 
इण साग सूं घणा जाए बृडो। 
तिणसूं वधे मिथ्यात रो रोग ॥ ५६॥ 
इणरो संग न करणो लिगिारी। 
ते चणा नं दगो ख्गावें॥ ५२॥ 
तिणनें भगवंत नहीं सरवि। 
तो ओं मेषं घणो वधं जावत ॥ ५३॥ 
ओं तो उघाडो ठगो दिखाविं। 
त्याने भगवंत केम सराव ॥ ५४॥ 


#। 


श्रद्धा निणंय री चौपई ¦ ढाठ २६ 


जणंद आदि दे श्रावकं हमा, 
त्यां आपरा न्यातील्यां रो आग्यो, 
त्यां सगपण रे दवि दीघो, 
त्यां अनेरा धर रो न डीधो, 
त्यां इण्यारमी प्म मे ताद्य 
अपरा घर च्यु त्यारों जाण्यो, 
सघि श्रावका आ सीख घारौ, 
आ सांग नही छे आद्धो, 
सागवाखा ने मतीय सरावो 
मरे ल्गायां विगडे छ वात, 
ओ भेष नही सुखदा, 
इण -भेष सूं रहसी दूरा, 
बद्धं मेष भोल्खावण ताई 
सवत अटठारे सतावना मभार, 


4 
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ते धरमे वेला पड्म वृहा। 
त्यातीला पिणि निज तणी जाण्यों ॥ ५५ ॥ 
या प्ण सगपण रे दावे ठीघो। 
ध्म॑रे ओले दगो न॒ दीघो ॥५६॥ 
न्यातीलां रो माग ने खायो 
तिणसूं त्यांरा धर रो आण्यो ॥ ५७॥ 
अघवेस॒ साग मतीय वधारो। 
निण मारग ने षडे काचो ।। ५८॥ 
मूढेः पिण मतीय खगावो 
रकां रे वधे पिथ्यातं ॥ ५६॥ 
साधां रे छं घणो दुखदाई्‌। 
ते परमेसर ना पूरा॥६०॥ 
जोड कीघी रावल्यां गावं माई। 
चेत समुद चोदस सूरय॑वार॥ ६१॥ 


हि : २५ 
दहा 


भेषधारी माग तणा, 
त्यामे केयक तो दृष्टी घर्णा, 
त्याने परभव री चिता नही, 
साधांने आल देता स्केन्ही, 
किण ही दुष्ट अग्यांनी जीवर, 
तिणरी साची बातत टेहराय ने, 
छंम शम क्कता फिरे, 
उतारे साधां री भसत, 
तिणि सूं मेषघारी राजी घणा, 
ज्यु ज्यू अवगुण बो साधां तणा, 
तिणमें कूड कपट रा चाखा चणा, 
थोडासा प्रगट करू, 


श्रावक श्रावका अनेक छँ तांम । 

त्यांरा दुष्ट धणा परिणाम ॥ १ ॥ 
ते बोले न्दी मढ विचार । 
पापकमेसून इरे क्गिार॥ २॥ 
साधां ने जार दीयो दध ताय। 

देवे लोकां मे फखाय॥ ३ ॥ 
साधां रा अवगुण बोरे दिनरात । 
कर केर भटी बात॥ ४ ॥ ` 
तिणने ध्राक्क जाणे सुध मानि ) 

तिने सराव मृंढ अयांण ॥ ५॥ 
ते पूरा पूरा केम कहुवाय । 

ते सुणजो चित्तस्याय॥ ६ ॥ 


ढि 
[ रा श्रशुकम्पा जिर भ्रागन्था मे] 


कई नागा निरख्ज बथोकडा द्धै 
ते साधां नँ आल देता नही सके, 


ते किरतधनी संसार रे रें, 
ते साधां नै अर देता नही संक, 


चोरी जारी आदि कुरुखछण तिमे, 
ते साधां नै आरु दैतां नही सके, 


कैद कजीयाखोर बधोकडा षटनट, 
ते साघां मँ आल देता नही सके, 
च्छे चाडीखोड चुरु हुवे दुष्टी, 


ते साधां ने आरु देता नही सके, 
ति री साखनें परख नहीं हुवे लोकां मे, 
ते साधां ते आल देता नही संके, 

^*"ह्‌ ओंकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है । 


तेतो कजीयो करणनें वेलं त्यार। 
आंगुण बोक्ता पिण न इरे लिगार। 
एहवा दुष्ट श्रावक छे मेष धास्यां रा५॥ १ ॥ 
ते न भिर्णे किणरोइ कीयों उपयार । 
मूठ "वो्त्ता च उरे ल्िार॥ २॥ 
वे वेसासघाती घणा दगादार) 
ते पाप क्रमस्‌ न उरे ल्गार॥ ३॥ 
'रणमंज रिणा तणा भांजणहार। 
तिणाररे परभव री चितानदिसिलिगार॥ ४॥ 
वेले कुंड ने कपट तणो मेंडार। 
तिण जीतब जन्म दीयों छं विगाड ॥ ५॥ 
वे कजीया राडतेबेटां छ त्यार। 
वके जातां सगडा तणा ठणहुार॥ £ ॥ 


श्रद्धा निर्णय री चप ढा : २७ 


हिण रा वोल्यः री परतीत नही छ रोकामे, 
ते साधां ने आल देतो वही संक, 
एहवो भैषधास्यां रे श्रावक हुवे तो, 
तिणि कने साधां ने आल देणा सीखावे, 
एहवा दृष्टी जीव ने कुद सीखा्ें, 
पच लोक जि भो निरापेली द, 
फसा ही सेवग नँ एसाड सामी, 
ते करे कदागरो वीया द राजी, 
एह्वा दृष्टी जीव द भारीकर्मा, 
तिण दृष्टी जीव ने दछेरखे कोई 
एहवा दृष्टी अग्यांनी जीव छ पापी, 
तिणने दछेडवीयां तो अवगुण दहोसी, 
तै तो निदक साधां तणो दै निरतर, 
वले रात ने दिवसरद्धं धेषी साधां रो 
साघां रे आल अणहुता देवे छ, 
तिणरे मूढे तो दलदर वोके उघाडो, 
ले साधां रो निक्क दृष्ट धणो हुव 
वले भवे भव मे विजोग प्डसी वाला रां, 
वले ताणं तांण म्ि नही तिणरी, 
ज्हि जसी तहां दुखीयो होसी, 
एहवा दृष्टी ते श्रावक वाजे लोकेामे, 
वले साघां ने आल देता त्री सके, 
सूघ सार्धानि अकल दे भन्हाली, 
भू रा पप सुने उरे पापी, 
एहवा विकलाने विकर आय मिलीया जन, 
ते तो गाडरी प्रवाह ज्यं होय रहय 
त्यामें केयक दुष्टी अतही घणो हुवे, 
ते मूढा मूढा आर छोका ने सीखावे, 
त्यांरो श्रावक साधां रे आल देवे जन्‌, 
कामि पृडे जब न्यारा होय जवे, 
थोरी वावरी केई त्िकार जावे जव, 
वाप तो गोली वावे छे अल्गोज उभो, 


५६६ 


इत्यादिके अनेक अआंगुणं रो भंडार । 
तिणरी बात मारने ते वडा कारीघार ॥ ७ ॥ 
तिणने तो सगखा मे आगे कीर्यो राखे । 
पे ओ तो फिरीयो २ भकार मषिं ॥ ८॥ 
प्राप्तो बुगर्ध्यानी हो जवे) 
पिण खनिं २ कूड कपट चरू ॥ & ॥ 
जसा क तेसा )मलीया छं आय। 
तिणमें दुष्टी हवे तिणने देवे ल्गाय ॥ १० ॥ 
त्या छोड दीधी छंशोका री पिण छुजीया । 
जव ओ त्यारी बेरखोद्धकरवा ने कजीया ॥ ११॥ 
तिण ने भो मिनष तो छडवे नांही । 
मलो हुतो म॒ जांणजो केरई॥ १२॥ 
वके आक देवणं ते उदमी पूरो। 
ते नरक निगोदसूं नही ख दुरो ॥१३॥ 
तिणरे नियमाई निदचे मृडो हं तो जोगो। 
वे घरमे पिण दलदर धसततो जांणो + १४॥ 
तिणने मव भव मे दलदरी हतो जाणो } 
तिण माहे संका मूं भ॒ आणो ॥ १५॥ 
लारे लगी विपद रहै सखगी। 
वेके भव्‌ भव मे हसी घणो दोभागी ॥ १६॥ 
मुहपती वांघनेँ बोले मोटकां कूड । 
त्यारा श्रावक पणमे पड गई धूरो ॥ १७ ॥ 
वले वकवो करे चछ दिन नें रात। 
सुध साधां थकी पडवजीयो मिथ्यातत ॥ १८ ॥ 
मन माने ज्य्‌ गाल रा गोला चवे । 
उट रे केडे उटडां चरीयां जावे ॥ १९ ॥ 
ते आङ देतो स्के नही तिलमात। 
ते पिण क्केवोकरें दिनरात ॥ २०॥ 
ए पिण मन माहे हरषत थवे। 
पिणं कुकला ने क्रन्द तो एहीज सीखवे ॥ २१ ॥ 
सिकारी कृत्ता ने साथे छेजावे । 
पछ सिकारी कुत्ता त्यां पि" त्गवें ॥ २२॥ 
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ते स्वान पिग सूसलादिक राके जीवानि, 
त्यय खच्डी ने वले मांस धुराघर, 
तिण स्वान थकी सिकारी द राजी, 
ज्यं त्यांयो श्रावक सा्घनिं आल देवे जव, 
सिकारीतो स्वान वरज राखे जम्‌, 
ञ्यूए् पिण यारा श्वावकांने वरजे, 
सिकारी स्वान नँ वरजे करिण ले, 
ञ्यंएु पिण श्रावकां नें वरजे किण रेखे, 
थारा श्रावकं प्ाधां सं आल देवं ते, 
तिणरों निङ्चों तो पूरो हाथे नहीं गायो, 
भेषधारी साधां नै आल देवे ते, 
तिण माल सूं हरषत होयनें पापी, 
कोई अनेरो अरु साधांनें देवं ते, 
पर्छ फिरीया फिरीया अजांण लोकां नै, 
यारी सरा माहे छ इतञें अंधार, 
तिण रो न्याय निर्णो तों मून के", 
भारीक्मां जीव दे मूढ मिथ्याती, 
त्यनिं कगुर मिलीया छ पूरा पापडी, 
कहि कहि ने कतरो एक केः 
तते दष्टीयां माहे मोटो दृष्टी 
जोड कीधी द आल रा फल ओरखावण, 
संवत अरे सावन नरस, 
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विणास “करे जीवां मारे च ताम, 
ते सारा अवे छं िकास्यां रे काम ॥ २३१ 
तिण सिकारी नें स्वान घो काम अवे । 
ए पिण घणां फरपूल होय अविं ॥ २४॥ 
स्वान तो किंणही जीव रीन करे घात । 
तो ए पिण सां न आछदेता रहि जात ॥ २५ 
पतिं पिण रख जीवां रा मारणहार। 
पोते आल देता न उरे लिगार॥ २६॥ 
तिणरी वात नें साच म्नि तांम। 
तोही कहता फिरे द्धं गांम परमम ॥ २७॥ 
त्यांस श्रावक त्यांरो साच मानले ताम! 
प ए पिण कहिता फिर चे संम ठम ॥२८॥ 
तिण आकरा धणी पोते होय जे । 
तिण आल नें साचो करे दरसवि ॥ २६॥ 
साधां नै आक द्‌ तिणने जीणं द पको । 
यिंकर्मां दयो मोटो घको1}३०॥ 
ते साघां ने आल देवणनें सूरा) 
मानव नौ मव खोयनें बूडारछै पूरा॥३१॥ 
साधां मे आङ दे सारी कर्मा मन्हाखी । 
ते सनमुखं वीर गया छे भाखी ॥ ३२ ॥ 
मेवाड महि पुर सहर मार) 
आसोज चिद अमावस ने वृहस्पत्वार ॥ ३३ ॥ 


दाः रदः 


[ रे जीवा मोह ब्रशुकम्पा 


सुच साध साधवीयां री निद्या करे, 


ते यही बडे छ नापडा, 
ओर हर कोड री निद्या करे, 
तो सधां रा निद पापीया, 
साची नै साची कहे, 
अगहूती कहै कोड पर तणी, 
खाटा खेटो करे नित्॒ साध थी, 
घण लोकां रा ब्रद मिं तिहा, 
जो उ गुण सूणे साधा तणा, 


रोम रोम माहे घणो प्रजले, 
सीटेर खुरद करे धणी, 
गृण श्राप करे खोक साधां तणा, 
कोड जस कीरत करे साधां तणी, 
ते तो वीदं व्ण्या दे नरक ना, 
अगतो अवगुण सुणे साघनो, 
प्छ उजम आंण उदम करे, 
त्याय निरणो कयां च्रिण पापीया, 
त्याने चिता नही परभव तणी, 
उण रे सघ निजर पडे जदी, 
मांडा परिणामा मह व्िगाड दे, 
अनेक जीवां रे आल अनेक दे, 
तो पिण भारी पाप दे एनो, 
सावां री निद्या , करे तेहन, 
ते थोडासरा परगट कर, 
कई धुर घं तो जाए नारकी, 
पछे जाय पड तिरजंच मे, 
# यहु ओंकडी प्रत्येव गाया कै अन्त मे है। 
६६ 


' तिहां 


न शआ्ररिये ] 

च्छे देवे मणहूता भल जी। 

बि उसभ करमां रा जाल जी। 

ते तो माटी गति रा प्रावणा*॥ १॥ 
तो पिण बधे पाप रा पुर जी। 

ते तो जासी वहती रंपुरजी॥ २॥ 
ते तो निद्या म जांणो कोय जी। 

ते निद्क पापी सोय जी॥ ३॥ 
वले अवगुण बो दिन रात जी। 

करे साधां री तात जी॥ ४) 
तो उणरे रागे अर्मितर लाय ओी। 

वले मुख देवे कूमखाय जी॥ ५॥ 
छल चिदर जवे दिन रात ओी। 

तो इणरे छाती में न समातजी॥ ६॥ 
तिणि सू पिण रखे वेष जी। 
त्याने अर ब्रू ल्यो देख जी॥ ७॥ 
तिण अवगुण ने साचों ठ्हराय जी । 

घणा लोकां मे देवे फेरछाय जी।॥८॥ 


बोले विरू वेण जी। 
त्यारा पूटा अर्भितर मेण जी॥ &॥ 
जब जागें अभितर धष जी। 
जणे वेरी श्यं वेर क्रेष जी॥ १०॥ 


जी । 
जी ॥ ११॥ 
जी । 
जी॥ १२ 
खाए अनंती मार ओी। 
तिण ॒दूख रो कदितां नवं पार जी ॥ १३॥ 


एक सं र आ द एक 
समम जो आंण ववेक 
कडवा फल खगे आंणं 
ते सुणजों चुतर सुजांण 
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नरके चिच तिरर्जच भे, दुख अनंत गुणा छ ताप जी। 
कार अनंतो तिहा रहँ, तिहा सुख रो नहीं कोड ठम जी॥ १४॥ 
कदे नरक निगोद थी नीक, पामि तर अवतार ओी। ` 
तिहि पिणि दू पमे घणा, ते करितां नवि पार जी॥ १५॥ 


दाह ‡ २६ 


कैद युघ साधां रा समदायमे, 
तरिणने गुर काटे गच्छं वाहि रे, 
ते तो च्यार तीरथ बार हुवो, 
तिणनें समदिष्टी साघ गिणें नही, 
सुव साधा ने टीला कहे, 
रात दिवस त्यारी निद्या करें 
ते पत्ति विकेलाद करे धणी, 
सुध सरघा प्ण विगडे ग्‌ड, 


ढ्हा 
केई हुवे अवनीतं अजोग । 
तिणने फिट फिट करे सह खोग ॥ १॥ 
तोही मन माहे अति अभिमान । 
तो पिण कर र्यो मूढ गुमांन ॥ २ ॥ 
जाबके कहे साधां ने भसाध । 
करे धघणों धणो विषवाद ॥ २ ॥ 
हगो आचार थी भिष्ट। 
समक्त पिण इद छे निष्ट॥४॥ 


केयक मिष्ट हुवा छे इण विघ विधे. सेवा लागा दोष भनेकं । 
ते थोडसा परगट कूं, ते सुणजो आण ववेक ।॥ ५॥ 
ढाड 
[ श्रा श्रगुकम्पा जिख श्रागन्यामे ] 


नीप्रणी मांडे चदे उतर छ, 
तिण गना रोपी श्री अरिहत नी, 


जो साघ निसरणी चँ उतरे तो, 
दसवीकालक पांचमे अध्येने, 
तीन गाथा तहां क्ती कटी छँ 
वले हाथ पगादिकि साधू रा भारग, 
नीसरणी तके कीढ्यां ने सटादिक, 
अतं उतरतां नीसरणी सरके, 
वले नीख्ण फूलण चोमे अवे, 
वले छट खगे मेह वूं चोमासे, 
ते तो सेषाकाल ने वले चोमासा माहे, 
ति दोषने दोषन सरघे अग्यांनी, 


"यह अकड़ प्रत्येक गाधा के अन्तं मे है। 





रात दिवस माहे बार मनेक। 
तिणरो भिष्ट हवं चं भाचार ववेक । 
तिणने साघु किण विघ सरघीजेन ॥ 
तिणनें मो दोष क्यो जिणराय । 
सस्सठमी गाथा माय ] 
तिहां चक्राय जीवा री कही छे चिराघ । 
तिण साघु रे श्री जिण कही असमाघ ॥ 
जीव अनेक भेखा हुव भाय। 
जन अनेक जीव तिहा मारीया जाय ॥ 
हेठे उंची नै गात्रादिक मांय। 
वे विवध प्रकारे अजयणां थाय ॥ 
साप्रत दोष सेव चछ साख्यात। 
तिण चोड पडिवजीर्यो छ मिथ्यात ॥ 


१॥ 


२1 


२३॥ 


४1 


भ ॥ 


६ ॥ 
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व्छे करूप मरजादां उकं अग्यांनी, 
वले भूरी परूपणा करे लोकां भे, 
कहं साठ वरसां माहं साध हवो छे 
वले सतर रो नाम ङे के अग्योनी, 
सूतर माहं ,क्ठे नहीं चाल्यो, 
इण बात , तणो कोद निरणो करे तो, 
निसंक सूतर . रो ताम व्ताए 
लाज सरम छोड नँ अग्यानी, 
एक - मास रहीनें हार कीघो रख, 
सेषा काल पिण महीना थी ईइधिको रहै छ, 
हाल्ण चारुण री सक्तं घटं ज, 
वरसां रो नांम न चाल्यो सूतरमे, 
व॒दीषत सापायक चारितं वालो, 
ते सिज्छातर रो आहार तिणनें खवाव, 


सिज्छातर रो आहार जांण जांण खवारवे, 


ओं तो कल्प आचार साघु रो न जर्ण, 
ए साप्रत दोष उघाडो दीस, 
वले मन महिं जगे हं प्रवीण पको, 
चोवीसोद तीथकर व्यांरा साधां ने, 
नव दिषत गिलाण नें जालक बुढा ने, 
मोखे दोष जिं छै कमाड सखोल्यां में 
जीव॒ हिसा करतो नहीं सक्यो, 
कद पचे तो कूड बो कपटी, 
मोन पाप न खगो जणा सूं खीला, 


कलार तणो कुल मुख सूं निषेध्यो, 


तिणने जातो जांणी नैं प्रहस्य निषे, 
्रहस्थ वरज्यों जब जातो रद्य छ, 
दुगच्छमीक रो आहारं क्तौ न संके 
मेणां रा ध्र री रगोचरी थापी 
क्ले मेणा री गोचरौ करवा दकं 
लोकां _माहिं परूपणा प्रसिद्ध॒ रीघी 
हं इणने अहार देडं पिण इण रोंनचेठं 
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मनमानें जिता दिन रहिवा रों । 
त्िण छोड दीयो श्री जिणवेर मागो ॥ ७ 1 
तिणेनेँ एक त्किणिं रहिणों थें । 
एहवो मूठ बोठे वीर क्न उथापे ॥ ८ ॥ 
साठ वरस रा नें रहिणों एक स्किणि 1 
तिण भूठाबोला ने भूखा बलो जाणे ९ ॥ 


भोला लोकां नँ उपजा्वे वेसासो 1 


चोमासा उपर थप्यों चोमासो। १० ॥ 
वि्ममणा दिन बारें काल्यां विण तिहांइजं अवे । 
तिण भागल नँ हटक मे कुणं चलें ॥ ११॥ 
साघु उणापती रहँ एक ॒दल्करांण । 
कारण विनां रह मूढ अयांण॥१२॥ 
तिण कने सिज्छातर रो आहार मगावे 1 

इसरो चेखा नै आचार सीखावं ॥ १३ ॥ 
तिणमें दोष कहं तिणने कट अजांण । ` 
इसरी कहँ मूढ कर केर ताण1॥ १४॥ 
तिणं दोष नँ कृर टीघो द आसान । 

हीण वुघी थकों करे थो गुमान ॥ १५ ॥ 
सिज्छातर पिंड न कल्पे लिगार। 

त्यानि पिण नही खांणो सिज्प्तर भाहार ॥ १६॥ 
तो पिण हाथां सूं कमाडखोरवा लागो । 

हिसा कीयां थी पेहलों महावरत मागो ।॥ १७ ॥ 
म्हे तो जणा सूं हाथ लोल्यो कमाड । 

इण विध मूठ बोल्ने होय जायं पार ॥ १८ ॥ 
तिणरो आहार चेवा ने होय गयो त्यारी । 

थे मकरो इण मारग री हाथां सू लुवारी ॥ १६॥ 
पिण उण रा परिणाम एहीज जांणौ । 

तिणि भांग दीधी श्री जिणवरं णो \ २०॥ 
छने छाने' खाच मेणा रो आंण्यो महार 1 

ते पिण लोकां में हृवो छं उघार ॥ २१॥ 
हुं तो मेणा रो भंण्योँ न खाउ अहार । 


इण ठ तरणो पिण हवो उघार ॥ ९९॥ 
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कोड गाम बारे जाय दिष्या टीधी, 
ते -साप्रत दोषीली सूंखडी छता, 
जो दिष्या केतो हुवे तिणरो स्यातीलो, 
जो इधिकी आणे भोर साधां काजे' 
दिष्या ऊेतो थको आहार साथे लवे तो, 
वले सका पड भोर सग सार्घं री, 
भोर साधां रे कजिं मोरु ठेद ने, 
ते सूखी सारादइई साध खाए तो, 
पहला तो गुर चोपयादिक घोवे, 
जब माप धोयो ते सहि गिणने, 
जब चेलो कहे हं तो थांहरी देखदेशी, 
जो दोष हवं तो दोया मे दोष, 
जव गुर कहै आगे घोवता अपे, 
जव चेलो कहु आतो खवर नही मोने, 
क्पडा घोवण रो गुर चेला रे, 
जब छोकां माह पिण मृडा दील, 
सोभा विभूषा करवा ने काज, 
तण. आगना रोपी श्री अरिहत री, 
अनतता सिधा री साख करने, 
ते पिण सूस भागे ने चेला कीां, 
संस भागेन चेला करतो नही च्छज्यो, 
ते पड गयो च्यार तीर्थं बारे, 
सगला साव मेलां होय मरजादा बाधी, 
ते पण सूस सगलाइद भाग्या, 
सगला साधा मिल तं मरजाद बाधी, 
वनता सिघां री साख करने, 
सगला सू करे मरजाद वाधी, 
तिण लिखत हैट सगलां आषर कीधा, 
ए संस मरजादा मागे तिणनें, 
वले तिणनें निदक जांणवो च्यार तीर्थ रो, 
इसडा सूस कर ने पाना माह छाया, 
त पणि सूस गलाद भाग्या, 
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कोड साघ काजे' भूंखडी मोल ल्यायो ) 
सोक छ्ज्या पिण छोडी छं तायो ॥२३॥ 
तिणरे तांइ आंण ने तिणने देवे कोय । 
ते र्वेहरे तो साधु ने दोषणं होय॥ २४॥ 
आ पिण लोका मे बाद्खी न कागे। 
तिणरो न्याय निरणो करे किण करिणं आगे।। २५॥ 
द्या लेणवाखो, ऊ नीके साथ । 
तिणने निश्चद दोष कल्यो जगनाथ ॥ २६ ॥ 
त्यारी देखा देख चेखो पिण धोयो | 
चेखा सू तोर ने लोकां माहि विगोयों ॥ २७ ॥ 
चोलपटादिकि घोयो निसक । 
म्हां एकां माहे नही खं वक ॥ २८ ॥ 
ते हिव्डा उवा रीत छ नांय। 
थे पहला मोने कल्यो नही काय ॥ २६॥ 
एक एक रो मांही मां कीयो उघाड । 
वरे माहो मां कीघा कजीया ने राड ॥ ३० ॥ 
साघ थद्‌ क्पडादिक धोवे। 
तिणरी चिहुगति माहे खूराबी होवे ॥ ३१ ॥ 
चेता करण रा कीयां पचखांण। 
तिण अनता सिधा री भागी आण॥२२॥ 
ते तो होय गयो निदचेद भागङ भिष्टी । 
तिणने किण विघ साघसरधं समदिष्टी ॥ ३३ ॥ 
तिण मरजाद मे सूस कीया अनेक । 
वले भूर बोले मूढ विना ववेक ॥ ३४॥ 
सगखाइ सघ कीथा पचखाण। 
अपे सगलाद चालां यां सूस प्रमाण ॥ ३५ ॥ 
ते सूस, लिख्या छे पानारे मा्हि। 
अनतता सिधां री सातल ठेहराई ॥ ३५॥ 
गिणवों नही च्यार तीथं माही । 
तिणने वादे" त्याने पिण आगना नाही ।॥ ३७ ॥ 
अनंता सिधा री साख करने ताय । 
वले जांणी जाणी वबोके मूसावाय 1 ३८ ॥ 
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कदे तों कहे हं इण किलत में नाही, 
केदे कहु म्हे रिखित मे आखर न कीधां 
कदे तो कहं" म्ह 
कदे कहु मोने कहि ने 'करा्यौ, 
कदे कहे मोसूं कटाई दग करेन 
कदे कँ मोन एकखो करता जांणी नँ 
कदे तो कहूं यांसं टोला महिं रह सू, 
कदे कहँ लिखित म्हारे तांद कीरो, 
। कदे कं म्हारे उसभ कमं उदं आया, 
भतो भोलप होय गद्‌ म्हारी, 
क्दे तो कँ हुं सगखाई चेखां मे, 
हु छोय री ग्यां मे किण विध चाल, 
कदे तो कहं हं रह्यौ यारा टोला मे, 
पिण आत्मा रो अर्थी कोइ न दीले, 
कदे कुं अविनांरी डां जडी ते, 
चेलं ने कल्यो ठप लम कहो पथे 
इत्यादिक भूठ बोले छख अनेक प्रकार 
जांणी जांणी' मूठ बोले छ अग्यांनी, 
भनंता सिद्धां री साख करे सूस कीधा, 
ते हय गयो अपच्छदो अवनीत, 
सुध साधां नें टीला कहि कहिं अग्यांनी, 


तिणनें च्यारूढ तीरथ सघ न जांणे, 


ज्यानिं ठीखा जाणें त्यांरा टोला रा भागल, 
त्यां सूं नरमाई केरे क्यौ मनं स्यो 
थे कटो तो दुर करूं म्रा चेला, 


थे मते चलावो जिग रीत चा, 


-दौय वार गयो त्यामे जावानें कनि, 
त्थान अनेक वार क्यों मोतं मांह ल्यौ, 
ज्यान ढीला जाणे त्यांरा यख रा मागल, 
त्थां चागला पिण तिणनें माहँ न रघो 
पांच्‌ निर्भरा त्याग कीया .तेही भाग्या, 
संस यनं च्छ्य ते पानो ही फाञ्यों 


सरमाप्तरमी, 


मिष्वु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


कदे कटे म्ह छिखत आरे. न कीं | 
कदे कहै म्हे एक ससो कर दीधों ॥ ३९ ॥ 
चिलत रहे आखर कीया ताय । 
-कदे करं म्हे' लिखीयों सांकडं आय ॥ ४०॥ 
ल्खितं रे हठे आखर कराया । 
महं रते थके आखर कीया द ताया ॥ ४९ ॥ 
त्ल॒॒तांइई म्हारें छ पचखांण। 
ए सगखाई मो उपर कीघा मंडांण ॥ ४२॥ 
जब लिखत हट भसर लिख दीया ताय। 
तिण बातें हं रद्य चं पिच्छताय ॥ ४३ ॥ 
हं व्डो हतं तिणनें मदे ने कीधो। 
ततिण सू टोलों म्हेः चिटकाय दीधो ॥ ४४॥ 
आत्मार्थ जोवण कांप 
ततिण सूं एकलो नीकल्यो टोला सूं ताम ॥ ४५॥ 
सगरी ढालां मो उपर कीधी डं ताहि 1 
हविं हुं किण विघ रहं टोला रे मांहि ॥ ४६॥ 
परभव रो इर नाणे मूल सिगार 1 
खोय दीयो तिण संजम भार ॥ ४७॥ 
ते सूस भागे नँ हवो एकल! 
तिणनें साव सरध्यां किम होसी भलो ॥ ४८ ॥ 
अपं भागल थको उतकष्टो वाजं । 
तौ पिण नरल्जो मूर नं जानें ॥ ४६॥ 
त्यां भागलां मे मन जावा रो कीधो। 


थे, त्यां पिण तिणनें माहं नही टीधो ॥ ५० ॥ 


थं कटौ ते थानं प्रतीत उपाय । 
थे मोनें महिं ल्यो हूं थां माहं आं ॥ ५९१ ॥ 
जातो अनेक कोसां रो पेड कीघो । 
तो पिण तिणने त्यां पाह न लीघो॥ ५२॥ 
उतकष्टो प्राछित चछ त्यां मांहि। 
तिण भगिल री भोां खबर न कांड ॥ ५३ ॥ 
वे सुख्डी रा सूस ते पिणं ग्यां ! 
रस श्रिधी थक एहवा सूस उकंग्यां ॥ ५४॥ 
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उषधाव्किं वासी रावा ला, 
घणी रो ओषघ घणी नँ पायो न सूष्यो, 
इणविव नित रो नित आणने मेले, 
घणा पाच विवतस्त ताइ सेन्यो निरंतर, 
इसरा मोटा मोटा दोष जणिनें सेवे, 
तिणनें साघु सरधी तीखूतो कर वादे, 
सुध ॒साघाने मूखं दला पर्प, 
चले करडा कुडा आल देतो नही सके, 
तिण भग ने ओखल्लावण कजे, 
संवत अठारे वरस अडतार्टे, 
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ते पण कपटाद करनं ताहि। 
अप रे काज सूप्यो नेरा ने जाय ॥ ५५ ॥ 
घणी चे पादयो न सूपं जाई। 
वले तिण महिं दोष न सर्घे छ ताहि ॥ ५६ ॥ 
तिण भिष्टी री भोला करसी प्रतीत । 
ते पिण चहुं गतिमे होसी धणां ए़जीत ॥ ५७ ॥ 
पोते भारी भारी दोष सेवन लागो । 
ते तो विरत विहूणो होय गयो नागो ॥ ५८ ॥ 
जोड कीघी नेणवा सहर मश्भार । 


महाविदि अमावस मे सोभवार॥ ५६९ ॥ 
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दहा 

संचरंजो पर्व॑त केद्यो, तीर्थं न कल्यो निणराय । 

जो संका पडं इण बात री, तो जोवो सूतर्‌ रे मांय॥ १॥ 

तिहां एकत. जायगां जण नै, घणा साधां कीयां संथार। 

तिहां केवलं ग्यान उपजायने, पोहता मुक्ति मभार ॥ २॥ 

कड अग्यांनी इमं कः सत्तुजो पर्वेत॒बंदनीक। 

तहां कांकरे काकरे सिंघ हुवा, तिण सूं ओ तीरथ टठीक॥ ३ ॥ 

तिण सूं तीरथ करां जातरा, जावां दुर थकी चलाय । 

बांदां पूजां सन्रुजो भाव सूं, तो पात्तक दूर पुलाय॥ ४॥ 

इण विधि विक्ल्ाई करर जनी नाम धरयाय। 

मूला अरग्यानी भम ॒मे, जिण धर्मं रीखवरनकाय।॥५॥ 

सत्रुना पवेत म्म, साधु सीघा अनेक तिण ठम । 

ंदनीक तो सिव साध छै पवत बद अरग्यांनी तांम॥ ६ ॥ 

साधु सीधां जायगां बंदनीक हुवे, तो कूण कूण जायगां बंदनीक 1 

ते चित्त ल्गाय नै सामो, ञ्य पडं पाखंडं री ठीकं॥ ७ ॥ 

हाद 
[ रे भवियण सेवो रे साध सयागा] 
जो थे सत्रुजा पवत नँ बांदो, तो बांदणा दीप भढाई। 
वके बांदणा थाने समुद्र॒ दोनूर् साधु सीघा एती ठोड माहि रे। 
भवियण जोबो रे हिरदे विचारी, थे काय करो आत्म भारी रे) 
कूमत्यां हिसा नहीं सुखकारी रे * ॥ १॥ 

खा पेतारीस योजन मर्ह साधु सीधां छ सगली छमो। 
सत्ुजा ज्यं सगरी जायां ने, वदे पूजे करणा गुण ग्रामो रे॥भ०२॥ 


थारे रेखे सगरी जायगां बंदनीक, 
जो ये बंदनीक जायगां उपर पग मेरो, 


तंदनीक जायगां उपर पग मेले, 
मल मातरो तिण उपर न्हांखै, 


श्यह कड प्रत्येक गाथा के अन्तमेंह। 


हिवि पग मेलसो किण जागां। 
तो अकारज करवा कांय लागा रे॥ म०३॥ 
वलै करे करज मनेक । 
वृडो छो विना विवेक रे॥ भ०४॥ 


श्रद्धा निर्णय री चौपड ढा : ३० 


सन्रूना नँ वादे हाय जोडी ने, 
वले मल मात्रो तिण ऊपर न्हंखै, 
ज्याने वादे च्यारा इन सिर ऊपर, 
दसडों अंषारो छै घट जेहन, 
थे कृत्रुनां रे सिर प्रग मेलो, 
अपि धापी नं आप उत्थापो, 
साघां रा तो गुण बंदनीक, 


तो जायां बंदनीक किस निघ होसी, 
साधु सीषां सूं जायगां बंदनीय हु, 
ध्न चवे तो मनुष्य क्षेत्र मे, 
सगरी जायगां माहे भकारज हुवा, 
' अवंदनीक जायगां थारे किसी भापीजे, 
, तो पांच तीर्थं जिर्तरी जायगं मे, 
जी जायगां- बिगडे अकारज कियांतो, 
सत्रुंजो * गिरनार ` अष्टापद >, 
एपांच तीर्थे थेटरा कहे खँ 
ए परे दे तीरथ धाण्या, 
नले नाम ल्ेवे सूत्रं रो चोड, 
शिव मारगशग ने मुसलमानां मे, 
त्यारा पुराण कराण माहि कद्यो तिणसू, 
त्यारी देखदेखं तीरथ थापे, 
ते जिनेश्वर देवे त्तो नही थाप्यो, 
हेरी जी नँ ब्राह्मणा पदयो, 
करुण तीथं कीघां थकां म्हांरा, 
जन यां जिन धमे हपियो द्रह बतायो, 
दण स्नान कयां जीव निंर होसी, 
तीथं करो तुम्हे शील खूपियो, 
रीतलीमूत हुवे सुगत में जाये, 
सील रूपियो तीर्थं श्री जिन भाष्यो, 
गोर तीथं सर्वं रोकिकं रा जाणो, 
शील कूपियो तीर्थं थप, 
यारा कुरु रा तीथं सर्वं छंडाय ने, 
६४७ 


य्‌ 
\७-२६. 


तिण ऊपर चे जोडी सूवा। 

ए तो पूरा अक्तानी ॐंघा रे॥म०५॥ 
प॒ देता ने हुवे पादछा। 
डाहा किमि जगि साचां रे॥भ०६॥ 
तिण्ने तीर्थं थापे वांदो पूजो) 

तो डहौ करुण माने दूजो रे॥भ०७॥ 
त्यांरी काया पिण नही वंदनीक | 
धाने आपणं नही दध ठीक रे॥भ०८॥ 
सकारज कयां सूं नही वंदनीक। 

कोद जायगां नही वंदनीकं रे ॥ भ ९॥ 
साधु पिण सीधा स्वं ठम। 

थेँ किसी जायगां बांदो सीहा नाम रे ॥भ ० १०॥ 
भागे हृभां अकारजं अनेक । 

हिवि तीर्थं न बांदणो एक रे॥ ० ११॥ 
समेत ४ रदिखर बाबु“ वादे। 

वले अनेक थाप्या भाप छदि रे ॥ भ० १२ ॥ 
कर कर कूडी टेको । 
पिण सूत्रमे नही एको रे॥ मऽ १३॥ 
आपणा कल साहमो देखे। 

त्यां तीथं थाप्या इण ठेखे रे ॥ भ० १४॥ 
आप छदे शक रद्या टेको। 
दका हवे तो सुतर माही देखो रे ॥ भ० १५॥ 
स्नान करवा नैं द्रह कुण थायो। 
जन्प मरण मिट जायो रे॥ भ० १६॥ 
मखी च्या रूप पाणी जाणो | 
तिण सं पामे पद॒ निर्वाणो ॥ म० १७॥ 
तिण सं जीव हुवे निकलंको। | 
तिणमे म रखो शको रे॥ म० १८॥ 
तिम माहि नही छे क्डो रे। 
तिणसूं कर्म न हुवे पूरो रे॥ ० १६॥ 
याने आणिया मारग ठयो। 
सत्नुजादिक नही वतायो रे1 म० २०॥ 


५५५५० 


जो सतरुनाक्कि तीर्थं कयां सू, 
तो ओहिज तीर्थं त्याने पिण कहिता, 
सीर रूपियो तीर्थं श्री जिन भाष्यो, 
थे तीथं पवत॒ पहाड थाप नें, 
वे थावरा अणगार नँ पृद्धयो, 
जात्रा तुम्हरे छं के नहीं 
जबं सुखदेव कहं थारे जत्रा किसी चछ, 
जब सुखदेव संन्यासी नें कहे थावरचा, 
ज्ञान ददम चारिति तप नँ संजमते, 
यांरा जतन करां ते जातं छे म्हारे, 
यां पिग ज्ञानाद्कि गुण री जत्रा कटी द, 
सन्ुजादिक री जात्रा नहीं दासी, 
ठग ठम सिद्धान्त मे जात्रा कही जिह, 
आ जात्रा उत्यापे पर्वत पहाड थापे, 


भगवते सूत्र माहि निरवद्य, 
तेतीथं जत्र थां सूं करणी नवे, 
साघु साघवी श्रावक नँ श्राविका, 


थे पांचमों तीथं सत्रुनादिकं थप, 
ए च्याहंतीर्थरा गुण तेहिज तीर्थं छे, 
तो थं सत्रुजादिक अनेकं कहो द्धे, 
थे सव्य तीथं जात्रा थ्न, 
इसडो अकारजन करो अप खद, 
र्थं जीव मारने घमं कहो खो, 
ये मोह मतवाला गहर ज्यं बोलो, 
जीव ह्या महिं धमष पर्प 
ते साघु तणा वचनं किम सरे, 
थानं हणे छेदे मेदे जीवां भारे, 
यै ञओर ओव मारे धमै जांणो, 
थाने हणे व्याने पप कहे ते, 
थे घर्मं क्हो पेखा नँ हणियां, 
थे जीवं हेते वे घर्पं "सरो, 
आ प्रतष चोड खोदी सरघा, 


भिष्चु-अन्थ रनाकर (खण्ड ; ९) 


कटता देवता कर्मो । 
त्यां कीघां तावत धर्मो रे॥ भ० २९॥ 
उत्तरध्येन बारमो जोवो। 
नर॒ मव नं काय खोवो रे॥ भ०२२॥ 


सुखदेव संन्यासी - शयो! 
सु यात्रा म्हारे छे सुखदायो रे ॥ भ० २३] 
किसी जात्रां केरे काटो कर्म| 


- तूं सांभर म्हारी जात्रा धर्मो रे॥ भ० २४॥ 


इत्यादिकं सारा गुण निरदोखो । 
तिण सुं पमे अधिचर मोखो रे॥ भ०२५॥ 
कांड बाकी न राखी विरोखो। 
गिनाता रो पंचमो अध्येन देखो रे ॥ म०२६॥ 
ज्ञानादिकं गुण बताया । 
इसडा गोला काय चखायां रे॥ म० २७॥ 
तीथं जात्रा वतार । 
तिणि सूं सांडी थे विकला्द रे\ म० २८॥ 
ए च्यारूं तीथं जिनजी बताया। 
इसडा गोखां कायं चलाया रे॥ म० २६॥ 
यारी काया पणि तीरथ नारीं, 
ते क्रिमि तीरथ माही रे॥भ०३०॥ 
छ कायं जीवां ने मरावो। 
तिण मे जिन आज्ञा काय बताबो रे॥ भ० २१॥ 
ते भगवंत रा नहीं र्बेणो। 
थारा ष्टा अ्भितर नगो रे॥३२॥ 
व्यांरो मत जाक्क खोटे 
त्यांरा घटं में मिथ्याति छे मोटो रे॥३३॥ 
तिणरे मेध्या कहो पराप क्र्मोँ। 
ओ थनं किमि होसी घर्मो रे॥३४॥ 


आ बात नहीं ॐ रूरी। 
तिण सूं अर्मितर री आंख फूटी रे ॥ २५॥ 
भआा मति किण दीधी ममी! 


तिणनें भाल रद्यादछो काठी रे॥३६॥ 
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रंक जीवां ने माच्या धर्मं कहता, वले सिंह तमी परे मरामो। 
भगवत रा केडय्त वाजो, ते पिण नावे थाने खाजोरे॥ ३७॥ 
छ 


डा ; १ 


हय 
के जनी नाम धराय ने, बले भट अतीव । 
साधु धोवण वहरे तेह मे, कहै बेरी जीवे॥१॥ 
ते पेते तो धोवण पीव नही, पयि त्यां निदे दिन रात। 
ते अन्हासी थका व्केवों करे, त्यांरा घटमाहं घोर मिथ्यात 1 २॥ 
जिभ्या रो स्वाद तज्यां विनां, धोवण पियो किम जात। 
तिणसूं घोवण उथारपे वहरणो, भटी कर कर मुख सूं बात ॥ ३॥ 
केई्‌ कहे वासी आहार मे, एकरण राति रे माहि! 
जीव बेदी उपर्ज, तिण सूं साघां ने व्हरणो नांहि\ ४ ॥ 
पोतं ठंडो आहार भवे नहीं, तिण सूं उंधी परूपं एम। 
एहवां हिसाधर्स्या रा लक्षण बुरा, ते युणज्यो धर प्रेम 1५॥ 
1 (< 
[ धर्म ्माराधियेर 1 
कसाई्‌ विचि तो कगुर बुरा ए त्यारे दथा नहीं चख्वलेस) 
छ काया मारण तणो ए दे पापी उपदेदा । 


पाखंडी गुर एहवा ए. उन्हों पणी धरावे करे आसना ए*॥ १॥ 


पदु मर भर चव्यवि लम, आधकर्मी भोगे ए 


त्यांरा दुष्ट घणा परिणाम, भविक निरणो करो ए॥पा०२॥ 


करडो कठो घोवण भावे नहीं ष, सउन्हो पाणी खये स्वाद। 


तिणि सं अन्हाखी थका ए करे कूडी विषवाद 1 ३ ॥ 


के धघोवण मे उपजे घणा ए, दोय घडी पाचु जीव। 


ए उंधी प्र्पने ए, दे छ कुगति नीं नीव॥ ४॥ 


धोवण इक्वीस जति नौ ए, साघु नें केणो कल्यो जिण आष। 


आचाराग सूतर मे ए ते. क्गुरं दीयो उथप॥ ५॥ 


इकवीस जति सूं मिलतो थको ए, धणी जाति रो धोवणं जांण। 


ते पणि छेणो कल्यो ए. तिणरी न करे मूढ पिद्धंण॥ ६ ॥ 


तेरो सस्र परिणम्यां थका ए. वर्णं नै रसं फिर जाय। 


ते धघोबण लेगणो सधु नँ ए, ते कविकिलां नें सबर न कय॥ ७॥ 


शयह ्जाकडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है } 
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कहै घोवण मे जीव उपज ए, 
ते पणि सूतर मे नही 
तत्काल सो घोवण नहीं बेहरणों ए, 
दसवैकक्कं मे क्यो ए 
कहे घोवणं मे जीव उपजे ए, 
एहवो मूढ बोल्ने ए, 
जो घोण में जीवं उपज ए, 
दोय घडी ममे ए, 
महिन दल सीव घाटमेषए, 
सगां मे जीव उपे ए, 
कटे पाणी योडो नँ अने चणो, 
पाणी ने उन सवं मे षु 
दूष री जावणी रा धोवण मम णए, 
तो दृव में पिण उपे ए, 
वले दही नँ छु रा धोवण मए, 
तो उप्जे दही चच मे ण 
जिणं जिण द रा घोवण मभेषए, 
तो दख मे ई उपे ए, 
इतरां काल पद जीव उपजेषए, 
उपनता ' जीव जांण ने ए, 
कई रात वासी रोटी मेष, 
ते साघु नँ नही वेह्रणी ए, 
उन्ही रोटी तत्काल री ए, 


ठ्डी मावे ही ए 
जीभ तणा छपर थका ए, 
न कहे तो कणी पडे ए, 
खहू लप्ती सीरा पकवान नेष, 
रोटी विरे नही ए, 
भो बसी रोटी मे जीव उपजे पए, 
अन्त पाणी सगलां ममे ए, 


छाद्‌ खपसी सीरो तो भवेघणोष, 
तिणि सूं अन्हाली थका ए 


५७७६ 
दोय घडी मे आय । 
मूढा धका वेके, मूसावाय॥ ८॥ 
धणी बोलखं रो धोवण छेणो जांण। 
तोही करे अ्यानी तांण॥ ६॥ 
ते उन त्णे परवेज्ञ। 
कर॒ रह्या कड क्ठेश॥ १०॥ 
तो रोटी में ई उपजे आण 
ए लेखो बरोबर जांण} ११॥ 
इत्यादिक सगलो अन जांण। 


घोण सं यनं ल्यो पिदछाण॥ १२॥ 
क्ठे अनं थोडो परंणी अत्यन्त । 


यीं सग्छां रो एक विरत्तंत॥ १३॥. 
यामे उपज्े बेदी आय! 
पाणी म्नि द त्तिणि माय ॥ १४॥ 
पामे उपजे वेद्धधी आय। 
पाणी म्जि च यरि ई मांय॥ १५॥ 
जो उपजं बेदी आय) 
पाणी भलि दै दरब रे माय ॥ १६॥ 
ते सूतर मे न क्यो भगवंत, 
वहरे नहीं मतिवत्‌ ॥ १७॥ 
कहे उपज वेदी आय! 


एहवी कृडी करे अक्वाय ॥ १८1 
ते खातां जागे स्वाद! 
तिण सं बोले मिरखावाद ॥ १६॥ 
ठ्डी रोटी माहे कहै जीव! 
तिणस बोले मूठ सदीव॥ २०॥ 
बासी बहिरे मन चाय! 
तिण महे जीवे वताय॥ २१॥ 
तो राड्‌ आदि दे सगलां मे जाण । 
इणरी नं केरे मूढ पिछाण॥२२॥ 
व्डी रोटी भवि नाहि) 
जीव ` कहै डी रोध भाहि॥२२॥ 


५७५ 

पोहर रात गयां रोटी करे 
तिणमे जाणे `, ओीवडा 

तो परयति रोटी नीपं 
पोहर च्यार नीकल्या 
उन्हाला री रात नन्ही हुवे 
कदे फर दोढो परे 
रात पृड्यां जीवं अजे 
तो किण ही सत्तर मभौ 
के्‌ बासी वहिरे सीयाखा मभ 
आगे वहिरे नहीं 
नासी विणस्यो न कूयो चणो 
एंहवो आहार भोगवे 
वले भगवंत वासी वह॒रियो 
मूरख साने नहीं 
जीभ्या रो लोखपी धको - 
उधी सरघा थकीं 


जो ठ्डी रोटी मेँ जीव बेदी 
महाजनं रा कुल म 
. कंदा पोते कुगुरां रा भरभाविया 


पिण घर रां मिनखं नें 
` व्या करतां रोटी बचे 
जाणे छे जीव उपना 
तित निति खवे बेदी 
दांतं सं मारं गि 
ओव साये खवरावे जाण नें 
महाजन रा करर तणी 
बासी अन्न माहं नीलणादिकि उपज 
देखी नैं साधु परिहर 
रौतन्नि भोजनं करे तेह में 
पिण ` मुत आपरे ` 


ए 


८ 


ए 
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तिणने नही वेहरे परभात। 
तीन पोहर निकली कहे रात ॥ २४ ॥ 
आथम्यां सूघी खाणी नांहि। 
इण क्ख बद्री तिण मांहि॥ २५॥ 
दिनि मोटो छ साख्यात। 
लेखो कयां विनां क्यूं ˆ खात॥ २६॥ 
दिति रां न उपज तिण सांय) 
साचा हुवे तो काड बताय॥ २७॥ 
दीक सातम सूधी ताहि। 
ते पिण नही सूत्र रे मांहि॥२८॥ 
वले अत्यन्त कुल्यो असार । 
तोपिण नाणे द्वेष चल्गिार। 
द्समां अंग मे कल्यो ए॥ २६॥ 
जोवो आचारांग मांय। 
चोड भला जाय ॥ ३० ॥ 
जीव बाक्षी में कहे ताण। 
नूडे छ मूढ अयाण ॥ ३१ ॥ 
तो यांरा श्रावकं जाणने कंय खाय। 


हसडो कय करे मूढं अन्याय ॥३२॥ 
पोते बासी अन्न नही खाय। ` 


ठ्डो आहार देवे सवाय ॥ ३३॥ 
त्याने धरती क्युन देवे न्हांख। 
पछ खातांई नाणे शंक ॥ ३४॥ 
जीव काया करे दुर) 
त्यांरो श्रावक पणो चफचूर ॥ ३५॥ 
त्यां गुररी न राखी परतीत। 
छोड दीधी त्यां रीत॥३६॥ 
ते किण ही काल मे जाण। 
ते `डउहा चतुर्‌ सुजाण॥ २३७॥ 
पाप कहे ते त्याय । 


हुवे जिण सूं दे अधिको बताय ॥ रे ॥। 
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मूठ वले पपि अधिको के ए 
जिभ्या रा लोख्पी थका, 
पिण मोरां नें खबर १३ नहीषए, 
विक्र ने कृगुरां न्हांखियो ए, 
करद्‌ घानने छ मेलां हवं ए, 
पालंडी दम के ए 
कहै खीर ने छद भेल केरी ए, 
तो उपजे वेद्धौ ए, 
निण जिण घानमे कोरदू भिले ए, 
तो उपजे वेद्ध ए, 
खा ने करद्‌ धाने मेसा हुवे ए 
एहवा , विदल मफे ए, 
एहुवी करे परू्मणा ए, 
भिहकवि जनि धमं थी षु, 
आं सरधा दिगम्बर मत॒ तणी ए, 
के विग्यां ष्वेताम्बरी ए, 


कोरद्‌ धान नँ छौचं मेखा क्यांषएु, 
ते नही सिद्धांत मे ए, 
कोरड्‌ घान चख मेला कयां ए, 
तो इण सरघा रा धणी ए 
वैजड , तणी रोरी हवे ए, 
दणमे ई जीव ऊपजे ए, 
जाण जाण मे खावें जीव बेद्धी ए, 
ते गि नतां तणा पए, 
कैद श्वेताम्बर नै दिगम्बरा ए, 


उघी करे परूपणां ए 
जो कदा न खावे जाणे प, 
इसडी ञी ताणने ए 


वारे कुल री साघां ने कही गोचरी ए, 
आवचारांग मे क्यो ए, 
नारे कुल री कही छै गोच॑री ए, 
हिवडां करणी नही ए, 


७७५ 
आपरे उन्हौं ल्यावेण काज। 
भू बोरता नाणे छाज ॥ ३६॥ 
तिणरो कुण कडि निकाल] 
मोटो मध्यात रो जाल ॥४०॥ 
तो उपने वेड्धी तिण भाय। 
ते एकत मूसावाय ॥ ४१॥ 
कोई जीमे भाणां माय, 
एहबो दियो भू चराय ॥ ४२1 
तिण माहे घले छाम । 


ते खाधां हूवे तिणि रो विणास॥४३॥ 
विदल दयौ त्णि रौ नाम। 


उपज वेद्ध ताप ॥ ४५४॥ 
चलि मों रे शंक। 
ओ चोडे कूगुरां रो डक ॥ ४५॥ 
ते नही मने आगम ततान । 
त्यां पणिं रीघी त्यांरी माने ॥४६॥ 
उपने वेद्ध आय । 
ओ कूगुरां दीयो गोलो चलाय ॥ ४७ ॥ 
जो उपजे वेदी तिणि मांय। 
खाटादिक क्यूं खाय ॥ ४८ ॥ 
ते नहीं खाणी छां खगाय । 
उणरी सरघा रो गोहिज न्याय ॥ ४६॥ 
जो खवे छै विना आगार। 


त्यांरा श्रावकषणां ने धिक्कार ॥५०॥ 
ते बोले भरट निसंक। 
थारी श्रद्धा पहि मोटो वेक ॥ ५१॥ 
आ खोधी मत्त री ख ख्ठ) 
अगे गया अनता वड ॥ ५२॥ 
यां कुलं भरं मरता वे जाण। 
ते उथापी मूढ अयाण ॥ ५२ ॥ 
ते तो चोथां माय | 
एहवो वेके मूषावाय ॥ ५४] 


आरा 


~ 
४७५७्‌ 


पाचमे आरे सरवु साधवी ए 
तो बारह कुल री करै 
भोर कूलां मेँ आो पलि नही ए, 
जिभ्यारा लछ्पयै थका ए, 
मोरक्क रीन करां म्ह गोचरी ए, 
तिण सूं महाजन रा॒ कुलं मरे ए, 
मंम खावे तिण धर वहिरे नही ए, 
भिन्त राखे हीं ए, 
जिण कुल रो आहार विरे नहीं ए, 
संभोग मलो करे ए, 
अगि क्षी कुल रा रजवी ए 
त्यारे धरे बहिरता ए, 
. उग्रसेन ' राय जीव भोला क्रिया णए 
यारा कु री रीतं॒थी ए, 
त्यांरा कुरु रां हता साघु साधवी ए, 
त्यांस मेला र्या ए 
उच नीच मध्यम कुलं री गोचरी ए, 
बरे कुरु महिं अवया ए 
ऊव कुल क्षत्री राजा तणो ए, 
तीच कृरु पिण चोखो कल्यो ए, 
बारह कुल री गोचरी निषेषसी ए, 


चोर तीथकर तणो ए 
लादू पतासा री पस्भावना ए, 
वखाण पूरो हवा ए 
खावारा केोरुषी थका ए 
छेवण ते लाभा ए 


अगे भानंदजी भादि श्रावक हुभां ए, 
त्यां सधां रा थनेकं पे ए, 
वले भगवत रा मांड्खा म्म ए, 
जिग दिनि पिणि श्रकै घणां ए 
लड्‌ पतासा वांटणं तणो ए 
` ते मुतलबं मापो ए 


ए. 


भिष्ठुभन्थ रत्नाकर (खण्ड : १ 


जो चि सूतर रे ` न्वाय। 
पिण व्किखा सूं दधी नं जाय॥ ५५] 
पोते भवे सरस आहार। 
मूढं बोरे जनम्‌ विगाड 1 ५६॥ 
भर कलमे तोसु मांस खाय। 
गोचरी करं म्ह - जाय ५७} 


मांस भहारी ने मूड के मांय। 
एकण पातर लाय 1 ५८1 
तिण कुर राते मांह ले मड। 


देवो अग्यात्यां री रूढ।॥ ५९॥ 
ते मसं खाता धर रांयं। 
साधु साधवी जाय ॥ ९० ॥ 
ते मोरो देवां ने ताय। 
त्यांरा कुर माहि बहरता जाय ॥ ६१॥ 
ते मांस खाता धर मपाय। 
त्यांरा कुखां मे बहरा जाय ॥ ६२॥ 
साधु तै कही जिनराय। 
जोवो सूतर रे मांय॥६३॥ 
मध्यम बाणिया ब्राहमण जाण। 
गूजराद्कि मिक्ता पि्छाण ॥ ६४॥ 
तिणरे बोहला पाप। 
कदय जिनेश्वर आप ॥ ९५ ॥ 
दरावें उपसरा मांहि। 
ते करिण ही सतर मे नांहि॥ ६६॥ 
चणा मैला हुवे भाय। 
लाजे नहीं मन सांय ॥ ६७॥ 


त्यारे कोडं रो घनं धर मांय। 
नहीं दीधी परभावना भाय ॥ ६८ ॥ 
नर नारी मिरुता अनेक। 
लादू बांटया न॒ दीपे एके ॥ ६९॥ 
भो करुगुरां त्तगो उपदेशा। 
कोई बुधिवंत जणि त्यांरी रेख ॥ ७५ ॥ 
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जो लद परतसा वापरे ए, ते कई यान देवे वहराय। 
ए मुतल्व॒  भापरो ए. तिण सूं दीी कुतुब चलाय ॥७१॥ 
वले प्रदासा वघारवा ए, मान वडाई काज | 
दरावे परभावना ए, जाक छोडे दीपी छाज ॥७२॥ 
ज्यारे लाद पतासा पर्ने पडे ए, ते तो करे गुण श्राम। 
समके नही धमं मे ए, त्यारे चदू पतास्ा सूं काम॥ ५३॥ 
नमं कटी कही भोला छोका तँ ए, काद्‌ पता वंटाय । 
घणा रे मन मानियो ए, तिणरो कुण पै न्याय॥७४॥ 
लाणो पणो विषय दद्िा तणो ए, तिण सं क्म वेवाय। 
जिनेश्वर इम कल्यो ए. जोवो सिघांत रे माय॥७५॥ 


रत्न : ३३ 


आचार री चौपड 


ठा : १ 


ठ्हा 
पहिलां मरिहत ने नमू, च्य सीमे आतम कराम] 
पिण वले विशेषे वीर नै, ए सासण नायक साम॥ १॥ 
कायं सभी अपर्णा, ते पाहता निराण। 
सिद्धां ने वंवणां करू, त्या मेस्यो आवण जाण॥ २॥ 
भाचायं सहु सारिषा, गुण रला री खाण। 
उवाय ने सवं साघ जी, ए पाचृद पद वखाण॥ ३ ॥ 
वांदीजे नित एह, नीचो सीस समाय। 
गुण ओल्ख बंदणा करे, तो मव भव ना दुख जाय॥ ४ ॥ 
सुगुरु कुगुरं दोन्‌ तणी, गुण विन खबर न काय । 
पहिलां कूगुरु ने शोख्खो, सुण सूतर रो न्याय॥ ५ ॥ 
मूतर साल्ल दीयां विना, खोक न माने बति। 
साभि ने सर नारियं, छोडो मूल मिथ्यात॥ ६ ॥ 
कूगुरू चरित भर्नेत छ, ते पूरा कैम कटाय। 
थोडा सा परगट करू, ते सुणजो चित्तलाय॥ ७ ॥ 
टि 
[ आद्र जीव सख्िम्ागुख 1 
गोल्खावण दोहरा भव जीवा, करगुरू चरित अनंत जी। 
कहितां छह न अवि तिणरो, इम भाख्यो भगवंत ओी। 
साधु म जाणो इण चकरगत सूं*॥ १॥ 
आबकर्मीं थानक मे रहै तो, ते पडे चारितं मे मदं जी। 
नीत्त ने दमे उदेदेः च्यार महीना रो छेद जी॥ २॥ 
अरे ठणा क्ह्या जु जूभा, एक विरे कोय जी) 
चाल क्यो श्री वीर जिनेसर, सधु म जाणो सोथ जी। 


आहार सिज्या ने वरस्व 
दसेवेकारक खे 


*यहु अकिडी प्रत्येक गाया के जन्तमे ई। 


पातर, 
अध्ययने, 


कुगुरू पिच्छणो इण चर्गत॒सूं॥ ३॥ 
अमुध चलियां नही सत॒ जी। 
भिष्ट क्यो मगवेत  जी॥ ४॥ 


५८२ 


अचित वक्स्तु॒ नँ मोल करावे, 
महात्र्त पच मागा, 
एतो माव नस्ीत मे चात्या, 
सष साधु बिनि कुण सुणावे, 
पुस्तक ` पातर उपाधाव्कि, 
आखा मुंडा कहि मोल बतावे, 
गराग नं तो कयो कहिजे, 
बेचणवालो , कल्यो वाणियो, 
क्रय व्क्रिय पंहे क्ते तो, 
पतीसमां उत्तराघन मे, 
नित्तको बहरे एकण घरक, 
दसवेकालक तीजा मे क्यो, 
जो ल्यावे नित धोवण पाणी, 
बतलायां बोले नही सूषा, 
नहीं कल्पये ते व्स्तु॒॒ वेहरे, 
आचारंग पहले श्रुतस्कधे, 
पृहलो त्रत तो पूरो पियो, 
कूटो भागल हुडो अट्कवि, 
पोते हाथ जडे उघाडे, 
गृहस्थ उधाडी आहार वेहरयि, 
साधवीयां. ने ज्यो चाल्यो, 
यां खरे जो संघु जडे तो, 
मन करते जो बद्धे जडवो, 
पेतीसमा उत्तराधेन मे, 
पर॒ निदा मे राता माता, 
वीर कल्यो व्समां अंग में 
द्ष्य ऊ तो मो श्रामे रीजे, 
कुगुर एहवो संस करावे, 
ए ब्धा थी पपता कगे, 
नीतं रे चोथे उद्देशे, 
जीमणवारं मे र्वेहरण जाए, 
वरज्यो आचारांग वृहतकल्यं मे, 


भिष्ु-पन्य रत्नाकर (खण्ड ; ९) 


जी । 
जी॥ ५॥ 
जी। ` 
जी॥ ६॥ 
जी। 


तो सुमत गुप्त हुवे खंड 
चौमासी नो ड 
उरगणीसं मे उदेदा 
सूत्र नी उडी रेस 
लिविरवे ठ छे नामं 
ते करे ग्रहस्य नों काम जी॥ ७॥ 
कुगुर विचे दलाक जी। 
तीनां रो एक हवारु ओ॥ ८॥ 
महादोषणं छे एह जी। 
साघु न कल्यो तेह ओी1॥ ६ ॥ 
च्यीरा मे एक आहार जी। 
साधु नमे अणाचार जी॥ १०॥ 
तिण लोप्य सुतर नों न्याय जी। 
दोषण दीप दिपाय जी॥ ११॥ 
तिणमे मोटी खोड जी। 
कह दीयो भगवतत चौर जो १२॥ 
जन आडा जडे किवाड जी) 
तो निक््वे नही अणगार जी॥ १३1 
ते करे जीवां रा जेन ओी। 
तब॒ करे अणुता फन जी॥ १४॥ 
तिणरी म कयं तांण ओी। 
ए भागक र अहनाण जी॥ १५॥ 
तिण नही जाणी पर पीर जीं। 
बरज गया महावीर ओ॥ १६॥ 
चित्त मे नही संतोष जी) 
तिण वचनं मे तेरे दोष ओी॥ १७॥ 
ओर कनै दे पाल जी, 
ए चोड उधी चारु जी.१८॥ 
गृहस्थ सूं मेल्प थाय जी। 
डंड क्षयो जिणराय जी॥१९॥ 
आ साधां री नहीं रीतं जी 
उत्तराघन तसीत जी ॥ २०॥ 


(1 
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आक्पछ नही भारा मे जाता, 
सरस आहार ल्यावे भर पातर, 


चेला करण री चखगत उधी, 
षाथे शीयं फिरे गृहस्य रन, 
ववेक विकल नते सगं पहराए, 
सामग्री मै जाय वंदावे, 
जोग ते दिष्या दीधी ते, 
नसीत रो ङंड मल न मान्यो, 
विण पडला पुस्तके राते, 
पे कूंथुभआ उपने माकण, 
जोदवे वरस छ मास निकरीयां, 
नित पड्लिहण मखी ति्णने, 
गृहस्थ मे साथे कहे सदेसो, 
तिणनें साधु क्रिमि सरी जे, 
समाचार विवरा सुध कहि कहि, 
कागद च्खिवे करे आमना, 
अवण जवण बेसण उठण री, 
इत्याच्किं साधु कहे गृहस्थ ने, 
गृहस्थ ने दे लोट पातर, 
रजोहरणं पूजणी देवे, 
पद्ध तो कहे परर दीया मे, 
काम पडे तो जाय उरा के, 
कटे परञ्या गृहस्थ ने देद, 
कल्यो अनच्ारांग उत्तराधेन मे, 
करे गृही सूं वदो सदो, 
पूरी पडी सगा वरतां री, 
थोडो सो उपव गृहस्थ ते दीघां, 
चोमासी इंड नसीत मे गृथ्यो, 
विण अंकरुस जिम हाथी चाल, 
एहवी चाक कृगुरू री जणो, 
अणकपा नही चछ्ही काय री, 
ए चर्चा अणुजोग दुवार रम, 


४८३ 
वेले बेटी पांत वेषं जी 
त्यां छ्ज्यां दोडी ऊ भेपजी॥२१॥ 
चाछा बोहत च्छाय ओी। 


वके रोकड दाम दराय ओ॥ २२॥ 
मेलो करे आहार ओी। 
फिर फिर करे खुवार ओ॥२३॥ 
गवत री भाग्या बार जी) 

ते विट हुवा बेकार जी॥ २४॥ 
वले अमे जीवां रा जाल ओी। 

जिण बाघी मांगी प्ररु जी) २५॥ 
तो हलां ब्रत नो षंड जी) 

एक मास नो इंड जी २६॥ 
तो मेलो हुमो संमोग जी) 
खागो ओग ने रोग जी॥ २७] 
सानी कर गृही बलाय जी। 
परह्य दीए चशायं जीं ॥२८॥ 
वे जायां देवे बताय जी। 

तो दोन्‌ बराबर थाय जी) २६॥ 
पूढठा॒ प्रत व्हिष जी) 

ते भिष्ट हमा छे मेष जी॥३०॥ 
कूड कपट मते माहि ओी। 

त॒ मिट अंतर चाहि जी॥३१॥ 
बे व्छे अन्याय जी। 
साधु. परठे एकत जाय जी 1 ३२॥ 
पिहत॒ नाम धराय जी। ष 
ते भेष ठे मूला जाय जी॥३३॥ 
वरत रहै नही एकं जी) 
तिण दोडी जिण मं टेक जी॥३४॥ 


घोड़ो विगर छख्गमं जी 
कहिवा नते साधु नामजी।॥३५॥ 
गुण विण कहै मे साषजी। 
विरला परमारथ लोधं जी॥३६॥ 


७८४ 


रै 


धृष्ट पुष्ट न भं बघार, 
मराठा परिणामा नास्यां निरे, 
सरस आहार ठे विण मरजादा, 
काचमणी प्रकारा करे जिम, 
दबकं दनक उरताव्लछा चे, 
"दर्या समिति नोयां विणं भागी, 
कल्यो आचारंग उत्तराधेन मे, 


उची त्तिरदछी दष्ट जोवे , तो, 


कपडा मे रोपी मरजादा, 
इषिको राखे दोयवड ओके, 
उपणरण नँ इधिका रि, 
सीत रे सोल मे उदके, 
मूरख ने गुर एहवा भिचिया, 
साचो मागं साधु बतावे, 
एहवा गुर साचा कर माने, 
फोडा पड़े उत्क तिणमे, 
हुक्म जीव सुण सुण हे, 


सूतर रो न्याय 


निदाकर मनि, ते इवा 


भिश्चु--प्रन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


व्छे करे क्रो पूर ओी। 
ते सपण थी दूर जी॥३७॥ 
तो ब्धे देहीरी रोध जी. 
कुगुर मायां थोय ओ ॥३८॥ 
त्स थावर मास्यं जायं जी।. 
ते किमि साधु थाय जी॥ ३६1] 
जो करे चख्तां बत जी) 
छ काय री हवे घात जीए॥४०॥ 
रबा पेना ल्गाय जी, 
वले बोके मूपसावाय जी 1॥४१॥ 
तिण मोटो कीयो अन्याय जी। 
चोमासी चारित जाय जी॥४२॥ 
ले इबसी लर जी। 
तो क्वा नतं छ तयार जी॥४२॥ 
ते अंध अग्यांनी बार जी। 
तो रस्े अनंतो काठ जी॥ ४४॥ 
क्रे भारी्कमां धष ओी। 

वले विशेषं जी।॥ ४५॥ 


टाङख:र्‌ 
ट्हा 
समदिष्टी आरे पांच में, थोडी रि अपमान । 
मिथ्यदिष्टी जोडे हसी, बहु रि बहु सनमान॥ १॥ 
समण थोडा ने मुडं धणा, पराचमे आरे चेन 1 
मेष ज्ड साधां तणो, करसी कृडा फेत॥२॥ 
साधु अल्पं पूजावसी, ठाणा अग मे सा। 
असाधु महिमा अति णी, श्री वीर गया घे माख॥३॥ 
क्गुर वदेव कृघरम मे, घणा लोकं रजाबंव होय) 
ओल्ख॒ ने निरणौ करे, ते तो विरलं जोय ॥४॥ 
साघु मारग छ साक्डो, भोला खबर न काय। 
जिम दीवे मरे पतंगियो, तिम पडे पगां मे जयि ५॥ 
घणा साघु ने साघवी, श्रावक श्राविका कार। 
उल्टा पड जिण घर्मथी, परसी नरके मार ॥६॥ 
महा नसीत मे इम क्षयो, गुण विग धारे मेष। 
लाता कोडं गमे सावछा, नरका पहता देखं॥७॥ 
लीघां वरत न पाली, षोटी दिष्ट अयाण। 
तिणने कही छे नारकी, कोड्‌ आप म रीजो ताण॥८॥ 
भागम थी अवल बहे, सधु नाम धराय। 
सुध करणी वेगला, ते सुणजो चितल्याय ॥ &॥ 


टि 


[ चन्द्रगुप्त राजा | 
सीधा घर आपे साधु ने, क्ले भोर करावे आगे रे। 


एहवो उपाश्रो भोगवे, तिणनें वचर किंरिया रगे रे। 
तिणने साधु किमि जाणीए%॥ १॥ 
माचारंग दूजे कल्यो, महा दुष्ट दोषण छं जिणमे रे 


वीर वेचन संवलां करो, तो साघुपणो नही तिणमे रे॥ २॥ 


नयह्‌ अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त में §। 
६६ 


७८६ 


करायो 


साधु अथे छपाभो, 
तिण थानके रहे तेहन, 
त्याने मवे तो म्रहस्थ कष्या, 
मेषघारी कल्या सिघेतं मे 
सिज्यातर पिडिजि मोगवे, 
घणी छोड ग्या ॐ अवरनी, 
सबको दोषणं गे तेहने, 
अणाचारी कट्या दसवेकारिके, 
अणुकपा आण श्रावक तमी, 
दुजे केरण सखंञ्यो वरत पांचमो, 
ग्रहस्य जिमावण्री आमना, 
चोमासी ड नसीत मे, 
कृरे वा्ाद्किनो वाधनो, 
रीपवो छायो आद दे, 
एहवी वस्ती भोगवे, 
मासीक दंड कृद्यो तेहने, 
लघि प्ड्दो परेचे केनात नै, 
साधु अर्थे क्य ते भोगवे, 
थापीता थानक में रहे, 
भवे साध्पणा भी वेगला, 


काच चरामो कर्यो ते राखने, 


पांचमों वरत पूरो पल्यो, 
ग्रहस्थ आयो देखी मोको, 
करे व्दछिव्ण री आमना, 
ग्रहस्थ तेरण भाया साधुने, 
णं ॒ विध वहरे तेहमे, 
साहमो ण्यो केजाए तेरियो, 
यानि टि केडायत्त वीर नां, 
घोवणादिक मे निरोत्तरी, 
ते पणि हरे सके नीः 
एहवो अनपाणी ` भोगवे, 
जो , पू्तर नें साचा करो, 


भिश्चु-मन्ध रत्नाकर (खण्ड ; ९) 


छायो लिप्यो श्रहस्थ बाख रागी २। 


महा सव्य किरिथा कागी २॥ २॥ 
दियो आचारंग -साखी रे 
भगवत काण न राली रे॥४॥ 


वले कुन्द केरे कटी रे, 
सरस भआहाराक्किरा ङ्प रे॥ ५॥ 
वे नसीत में इंड भारी रे। 
तिण भगवत सीख न धारी रे॥ ६॥ 


दरब दरावण आगा रे। 
तीजे करण पांच भागा रे ॥ ५॥ 
जो करे , साधु दारी रे। 
त्रत भागे हमा खाली रे॥५॥ 
वेले क्या भीतांराचेजा रे। 
ते कहिजे सपर्किमि सेना रे॥ ६॥ 
ते साधु नहीं सखवेरे्ते रे। 
नसीतं नँ पंचमे उदृशे रे॥१०॥ 
वले चन्द्रवा सिरकी तादा रे। 


तो ग्यानाक्कि गुण नाठा रे॥ ११॥ 
तिण दिया. महाव्रत भाणो रे) 
त्याने, गुण विण जाणो संगो रे॥ १२॥ 
जणे दोषण छ धोरो रे। 
च्छे जिनं आआग्यां नां चोसे रे॥१३॥ 
हावभाव सूं हरषिति हुभा रे। 
ते तो साधु सारग थी जुमा रे॥१४॥ 
कृपडादिकिं वैहरण ॐ जवे रे। 
चारित किणतरिधि पवि रे॥ १५॥ 
ए दोन्‌ दोषण छे भारी रे। 
सेव्यं नहीं साघु आचारी रे॥१९॥ 
वले जीव सहित कण भीनां रे। 
ते परभव सूं नहीं वीनां रे॥ ‰७॥ 
त्यि साधु किम थापीजे रे! 
तो चोरां री पांत घातीजे रे॥१८॥ 


आचार री चौपहै : ढाल > 


रहस्य रे समाय बोल थोक्डा, 


लिखा्याने अनुमोदिया, 
पषहिछे करण ल्कियां मे पाप चछ, 
पाच महात्रत मूल्गा, 
उपगरण मवि ग्रहस्थने, 
प्रवचन न्याय न मानियो, 
ग्रहस्य रा उपधि रा जाबता, 
सेवग मो संस्ारिया, 
साता पद्ध पृच्छवि ग्रहस्य ने, 
` अणाचारी कल्या दसवेकाकिकि, 
श्रावक ने वले -क्रीविका, 
साता पूरे विनो वियाव्च करे, 
अणाचार पूरा नही ओख्ख्या, 
ग्रहस्थने सीखावे सेवणा, 


कारण परिया केणो कहे साधने, 


दातार नें निरजरा घणी, 
एहवी अवी केरे - परूपणा, 
अणतिचारी भाषा बोरुता, 
केरे भिष्ट अचार नी थापना, 
हिव्डां आचार छे एहवो, 
एक पोतै तो. षे नही, 
दोय मूख तिणनें क्यो, 
पाट बाजोट भाग्या ग्रहस्थ नां, 
मरजादा रोपी भोगवे, 


त्याने उड क्यो एक मास नौ, 
ए न्याय मारय परगट किया, 


साधु चलितो वेषण छागे रे। 

दोय करण उपरला भागे रे॥ १६॥ 
तो ल्लिया दोष उघाडां रे। 

त्या सगलां मे परिया वघारा रे॥ २० ॥ 
ओ नही साधु आचारो रे। 
लियो मुगत सं मारग न्योरो रे॥ २१॥ 
कीघां वरत चकचूरो रे। 

ते साधुपणा वी द्रो रे१२२॥ 
ते अविरत सेवण लगा रे। 

वले पांच महाव्रत भागा रे॥२३॥ 
केर मांहोमाहि कारज रे। 

यामे घमं परूपे अनारज रे॥२४॥ 
ते नवभागां किण विध टि रे। 

च्य वरत नहि सभे रे1॥२५॥ 
करे अधुघ व्हरण री थापो रे। 

च्छे थोडो बतवि पापो रे॥२६॥ 
घणा जीवाने उल्टा साखे रे! 
भारीक्मां जीव न सके 'रे॥ २७॥ 
कहि कहि दषम कारो रे। 
घणा दोषारो न हुवे टलो रे॥२८॥ 
वले पलि जिणसूं धेषो रे। 
पहुलो आचारग देषो रे॥ २९॥ 
पाद्का देवण री नही नीतो रे। 
तिण छोड जिन धम रीतो रे॥३०॥ 
नेरीतं उद्‌ बीजे रे। 
भारीकमां सुण सुण सीने रे॥ ३९१॥ 
@ 


दख: ३ 


इह 
घणा अमताधु जिन कल्या, ते लोकम साधु कहाय। 
सासो हवे तौ देखो, दसवेकारकं माय ॥ -१,॥ 
भेष सगां रो सारीखो, ते मोखा खबर न काय। 
विवरो वीर बताव्यो, दजी गाथा `सांय॥ २ ॥ 
ग्यान ददन चारित त्प, ए च्यारांमें रक्तं अपार। 
एहवे गुणे सहित छे, ते मोठा अणगार॥ २ ॥ 
इण विध साधने गच्खे, ते तो विरला जण। 
ए त्याय मारग जाण्यां बिना, करे अग्यानी त्ताण1॥\ ४॥ 
चोथे आरे अरिहुत थकां, इम हिज खांचा ताण। 
पाषंड मे पडता घणा, कर्मावस॒ सोक अनाण॥\ ५ ॥ 
भगा राड हुता घणा, चोधा आरा मांय। 
पाचमां रो कर्हिवो विसं, ते सुणञ्यो चितखाय॥ ६ ॥ 


ट 


[ जोयजो रे काथर रोया ] 

सावत्थी तो नगरी वीर पारिया २, गोशालो कगञ्योदे तिहां आय रे 
लोक मढा वाणी इमं वदे रे, कुण साचो कूण टो थाय रे! 

पाषंड वघसी आरे पामे २*॥ १॥ 
घणा छोकरे मनत इम भनियो रे, गोशाखो भषे ते सत वाय रे। 
वीर नही छ जित चोवीसमों रे, अणहूतो बोले मुसा वाय रे॥२॥ 
केएक उत्तम था ते इम कहै रे, गोलो जिन नहीं करे अन्यायरे। 
सतवादरी वीर जिनंद चोवीसमां रे, ए क्देयन बोङे मुसावाय रे\२॥ 
कितरां एक रो सासो भिदियो नहींरे, म्हनिं तो समभ पडे नहीं काय रे। 
जिण दिन पिण सगलाद समज्या मही रे, भोर घणी थी लोकां सांय रे॥४॥ 
श्रावक गोसाखा रे सुणिया अति घणा रे, इग्यारे कासं इगसटं हजार रे । 
वीररे एक छां बले उपरे रे, गुणसठ सहं अधिक विचार रे॥ ५॥ 


+*"यह्‌ अकि प्रत्येक गाथा के अन्तमे ह । 


आचार री चौपईं : ढाल ३ 


जद पिण पाखंडी था अति घणा रे, 
वीर जिनद मुगततं ग्या पछ रे 
तिणमे धर्मं रहसी जिनराजरो रे, 
मन्को परे ने वले पिट जावसी रे, 
अल्प पूजा होसी सुघ साघरी रे, 
असाधु री पूजा महिमा अतति घणी रे, 
ऊओ ऊजो ने क्छे ऊगियोरे 
दरणं स्याय भवियण नही घमं सासतो रे 
स्रारा लख्मिरी वसी अति चणा रे, 
जे कोड कड़े तिण मे खूचणो रे, 
चेला चेरी करण रा लोभिया रे 
विक्खा नें मूड मंड भेला केरे रे, 
पूजरी पदवी नामं घरावसी रे, 
पिण आचारे टखा सुध नहि पारसी रे, 
आचायं नापर धरासी गुण विना रे 
केपटी तो हषी दधी पोषवा रे, 
तकसी तो देखी आरा रामलां रे, 
पांत जीमे जहा जाक्षौ पारा रे, 


७८६. 


तो हिवडां पिण पापंडी नो जोर रे। 
भरत मे हुभो अवारो घोरं रे॥\ ६॥ 
थोडोसो आग्या नो चमत्कार रे 
पिण निरंत्तर नाहि इकवीस हजार रे ॥ ७ ॥ 
भागूच वीर गय छं माष रे। 
णा .अंग माहे तिणरी साखरे॥ ८॥ 
तो आथमिया विन किम उगाय रे। 
ह्य हूय भर्पट ने बु जायरे॥ ६ ॥ 
करसी माहो पाहि तडा राड रे। 
क्रोध कर छ्ड्वार्ने छ तयार रे॥ १०॥ 
एकत मत॒ बाघण सू काम रे। 
दिराए ग्रहस्थनां रोकड दाम रे॥११॥ 
मे छं सासण नायक साम रे 
नहि कोई आतम सघत काम रे॥१२॥ 
पेटभरा ज्यायो पार रे। 
कपट कर ल्यासी सरसं आहार रे ॥ १३॥ 
रगसी ए जाणी जीमणवार २1 
आग्या लोपे हसी बेकार रे॥ १४॥ 


(र, 


दावानल छागो मधिकं, 
अटवी मोटी इघण घणा, 
भागा सूं दंधघण भल्गा कर, 
उपर जल सू दखटियः, 
तिम भर ओवन त्रत आदरे, 
अति सरसं आहार नित भोगवे, 
अति सरसं आहार ने मोगवे, 
बुफावे विषेरूप अगन नै, 
विषे वधं तिम आहार न॒ मोगवे, 
भांत भांत करे निषेधियो, 
मा मोरु पडी मोटी धघणी, 
खाणे पहरणे चित दियो, 
मेष लेह भगवान रो, 
तप॒ जप संजम बाहो, 
छदमस्थ एरूणि ओलखे, 
तिणरी खबर इण विधि परे, 


दुहा 

वले वाजे वाय अथय । 

ते किमि आग बुजाय\ १1 
वले रहै वर्जितो वाय।. 
दावल {छर जप्य \ २१ 
वले डलमे पुष्टौ काय । 

तो विषय बघंती जाय॥ ३॥ 
चले खीणी पांडे काय। 
सुमतारस पाणी ल्याय॥४॥ 
घष्टी पुष्टी न करे काय 

सूत्र सिद्धतां मांय॥५॥ 
त्यां जिभ्या दीधी सुकछाय ! 

इण स्ले सरणं आय॥ ६॥ 
खाघा लोकां रा मा, 
कूदो चण रह्यो लङ ॥ ७ ॥ 
ए मेषले मूला जांय। 

ते सुणजो चित्त व्याय1॥८॥ 


डर 


[ जीवं द्धा व्रते पातो ] 


रसगृद्धीौ ते हिलिया गख रे, 
भेषेड आत्म नहि हटके रे, 
रगाचगणा ने डीलां सनूरा रे, 
स्यि व्रत न पले पूरारे, 
चपि चाप ने कषां आहारो रे, 
त्फ देही व्ये उभीनें सादी रे, 
घ्रत दध दही मीठे भवे रे, 
लदा ल्यावे तपता जणायो रे, 


सरस आहार नै कारण भठके। 


त्यारे चिहंदिसि फोंदा ल्खै॥ १॥ 
लोहो मांख ध्या नाह स्डा। 
ते किव रमणी सूं , दरा॥ \॥ 
डी फटे नँ बे विकारो। 
साथछ पीड्य पडे जाहीप ३॥ 
कारण विण मामी ने ल्यवि। 


एतो पेठ भरण यै उपायो रे॥ ४॥. 
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कोरो घत षीए वीघारी रे, 
मरजादां विनि करे आहारो रे, 
ताक ताक जाए घर ताजे रे, 
पर धर जाय पडो मंडे रे, 
दाता रा करे गुण श्रामो रे, 
करे ग्रहुस्थ भगे याता रे, 
श्रावक श्राविका ऊपर ममता रे, 
मूडे वले कल्या दुकाल्या रे, 
वध्यां थानक पकस्या त्किणा रे, 
भुखसीखिया  साताकारी रे 
ए क्खण कुगुर रा जाणौ रे, 
देव गुर में खोटा जिग खाघा रे, 
एहवा ने गुरकर पूजे रे, 
तिणरे छे भारी कर्मो रे, 
कुरा री काली पखपातो रे, 
तुघ उल्टी ने मूढ मभिथ्याती रे, 
घनावे सेठ वटी नै खायो रे 

साघु आहारो रे 


इम कररसी 


५६१ 


आ जुगती नहि ब्रह्माचारी 
तिण खोषी मगवंत कारो॥ ५॥ 
साधु मेष ल्य नाहि जे। 


नहि वियां मडं ज्यं भांड॥ ६ ॥ 
परे नेहि दे त्िणरी मामो। 
नहि वहरावे त्यारी करे तातां॥ ७॥ 
तिष्या री महि सुमता। 
त्यसूं त्रत न जाए पाल्या॥ न ॥ 
ग्रस्य सुं मोह बंधाणा। 
द्वा साधु नो मैषधारी ॥ € ॥ 
उत्तप नर हिरदै पिद्धाणो। 
तिने चे संसार जादा ॥ १०॥ 


समक्त तिन संवलो न सूमे। 


तै कपि ओलसे जिनं धर्मो ॥११९॥ 


त्याने न्यायरी न गमे वातो। 

साधु वचन सुण्यां वे छती ॥ १२॥ 
कुसले रजिग्रही मायो । 

तो रपोहुवे सुगतं मारो २े॥१३॥ 
<. 


टाट्‌ 
[ रुदतरी-र दसी ] 

ग्रहस्थ रपे साधु कारणे, वले ऊपर छ्छावे दछन । 
तिणरी - करे अनुमोदना, ए कपट बुगर ज्यं ध्यान) 

तै कमि तिरसी संसार नें*॥ १॥ 
थातिके भडे लियो मोगचे, च्छे कचो पाणी तिणि ठप्‌, 
गद्ध॑वासी सेला रषे, ए चिट्लां रो छे कम॥२॥ 
मिनष आंतरियां उपरे, धन उदके थानक काज। 
ते सोल छ्राय महिं वसे, त्यं छोडी लोकां री छाज) ३॥ 
वे जागां बांघण कारणे, छेवे भटतरो मार 1 
तिण जागां माहं र्या, ओं खापणवारो ख्यार ॥ ४ ॥ 
ख्गिडा लिगङ्यां कारणे, जगां बाघी मठ जप। 
मघ्वासी ज्यु माहि वषे, त्याने साघु कहीजे केम॥५॥ 
एह्वां थानक भोगन्यां, बुद्धि अकल पतं ˆ जाय। 
भेष भाव्यो भगवान रो, साधु नाम्‌ धराय ॥ ६ ॥ 
ए चला तो पोते चाख्ने, काम पड्यां हुवे दूर॥ 
थानक भायां निमते कंहे, कपटी बे , कूर॥ ७॥ 


नरि । 


डा 
खोटो तांणो ने सांतरो, एकण नोरी माय) 
ते भोला रे हाये दिया, त्यांस जूञा कियाकरिम जाय १॥ 
व्यं साधु असाधु कोक मे, दोयांरो एके आकार। 
भोला भिन्न नहि ज्खवे, ते जणे नहि ञाचार॥ २ ॥ 
जिणरी बुव छं निरमरी, ते देखे दोयां री चाल। 
वुगुरां ने कने करे, साधु वदि पग काल३।] 
जे भारीकर्मा जीवडा, ते रह्यां कूडी पल भाल । 
पिण चाय चपि नही, ते सुणजो कूगुरनी चाङ॥ ४] 


` भ्यहु आकिदी प्रत्येक गाथा के जन्त मेंड। 
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गृहस्थ वेखाक्किं . तप॒ किया, 
' भोलां ने पास्ता मम मे, 
लाड ` करानि करे आमना, 
-तै सष ग्द्धौ चवे पस्य, 
केह मेषघारी भला क, 
श्रावकं नें श्राविका भणी, 
पछ गृहस्थ साधु श्रावकां तणो, 
मोल ल्यचि त्यारे कारण, 
तिण धर जाए तेरिया, 
ताजे आहार तुय पडे 
ए जैमणरो नाम दयां दियो, 
काव करवा आपणो, 
वके मेष प्रहरी खेली थका, 
इद्रथां मेली मोकेटी, 
गुर चेला एक समुदाय में, 
आहार पाणी भेला केरे, 
कड चेला ने जाण कृसीलिया, 
गुरु सं न तोरे सकता, 
श्री वीर जिनेषर इम कल्यो, 
तिणि गच्छ सूं मेल्प करे, 
कूसीलिां भागल मेला रहे, 
कूड कपट करता फिर, 
प्रससा करे आप आपणी, 
भागल भागक मिल गया, 
जो एकण नँ अख्गो करे, 
परलमो दूर किया डरे, 
पाच सुमत तीन गुपत मे, 
पांच मात्रत मांहिल, 
ते गुर करने पुजावता, 
दरम सांमल नरे नारियाँ, 
भटी के कलार तणे धरे, 
श्िडा चज्गडी दाहर मे, 


१०० 


७९२ 
तिण पापे घात्यो इंड । 
ते हणे जीवां रा भंड॥ ८ ॥ 
सामग्री मे दराय । 
मणी आणी साय ॥ € ॥ 
पोखो धम रे नाम । 
दयां पारण रे कराम ॥ १०॥ 
मलो वांच तुमार 1 
के घरे नीपवि बहार ॥ ११॥ 
ज्यं डरी ताण्यो स्वान । 
गो पेट भरण ये तान ॥ १२॥ 
पिण भरतख दीते गोर। 
चोडे चरखायो खोट ॥ १३॥ 
हेरे परधर हाट । 
त्यांरो परभव मे कूण घाट ॥ १४॥ 
ते सगखा एकण पात 
तिणमै च्य जणे भांत 1 १५॥ 
त्यांस तो तोडे संभोग । 
एतो नति अजोग ॥ १६॥ 
मेलो राखे भागल जाण। 
ए बूडण रा अहलाण ॥ १७॥ 
तिणरो न कादं निकाल । 
च्छे साधां सिरे वे आर॥ १८॥ 
दोषणं देवे ढक । 
किणरी न राखे सांक ॥ १६॥ 
तो करे धणा रो उघाड। 
ओ खोये नाणो असार ॥२०॥ 
दीपे दर उनेक 1 
मालो नं दीपे एकं ॥ २९१॥ 
आप इवे गोरा नमे डवोय। 
छोडो वृत्र ने जोय ॥ २२॥ 
उनो पाणी हुवे तयार । 
वाघे पकड चयं 


हार 1 २३ ॥ 


७६४ 


कदा अगे पाणी रहि उतत, 
भरभर श्यावे लोट तरा, 
ते प्छ फेर भरावे ठपरड, 
ते मारौ दोष पद्यत पू, 
त्यारे परपरा मे व्विधिमो, 
तिण॒ धर टका व्हा, 
त्यारे छेद तिणि कूल वहतां 
अज्ञा - लोप व्हा तणी, 
धुर धरं॑तो कुठ दुगतो 
नितमित॒ वहे तै तीये, 
वेणीपण॒संकाद्किं दोषण धमा, 
ते लिड लिद्ै टे नहीं 
त्यम कतिर एक बहुरे नहीं 
त्यमिं कुण प्रषु नै कृषं चोरटो, 


जो उस्त्री सामे साधां कनै 
मस्तार सम्ध्या तार नै, 
- षप दह मा केयर 
त्यते रागे ष सिघाकता, 
केह अवे सुध साधां कर्त 
धे वीं राघो धर र मरनुष्यं नें 
कहे दरसण क्या दो मती, 
उए ने व्यावो म्हां कर, 
त्यारी अक्छे लगे कैद बप्डा, 
दै धर रा पाणां, 
केई अपचो कर भवां मर, 
तिणरो दि छै रक्डो, 
हल्करमी इराया हरे नहीं 
चछ जाए केयक बपञ, 


व्यार परत तणा धर पाहि, 
ताजा आहार पाणी केषडा॒तणी, 
प रे कारण पपीया, 
कलहो .', कारे करे अम्रना, 


मिषु-मन्ध रत्नाकर (वण्ड ; १} 


तो तिहांइन ॐ विसराप। 
गही कर दै ठम॥२६॥ 
काचो पाणी अआण। 
ए ब्ह्ण रा अहलण॥२५॥ 
नहि करणो घरे कला । 
भागी परपरा पाठ ॥ २६॥ 
भवे चोमाघी नो इ। 
एमा जति म भंह॥ २७॥ 
वीजो गृहस्थ छे जवे साध। 
चोथो दोष प्छित॥ २८॥ 
पिम चवा दोषण व्यार। 
ते विदल हमा केकार॥ २९॥ 
कैद वहरे तिण धर जाय। 
ते प्ण खबर न काय} ३०॥ 
तो धणी तें दैरे व्य] 
कषुरं कुलद पिखाय ॥ ३१॥ 
क्ले सरधीयां महि । 
भेद ताहि ॥ ३२॥ 
तो आप । 
जवा मतं दो तपर ॥२३॥ 
क्ले पुण्व्रा परत दो कांग 
ए कगुर चरित पिदधोंण॥३४॥ 
त्यम वृद्धि नही च्लेष। 
कर॒ रह्मा कूड केस ॥ ३५॥ 
आ षो मतरी सि।, 
त्यारे करूर तणो प्रवेष ॥ ३६॥ 
त्यनिं शचियो जिण्वर धं। 
उदे हृं अभुभ कर्मं॥३७॥ 
एक प्स द थाय 
जणे रख पडे अतराय॥३८॥ 
त्यां धर मै धरले के) 
एतो बो कुर, १॥३६॥, 


पगा 
धलावे 
मतीयां नँ कटै 
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तिण धर एक समभू ह्वे, तो रखें तिणरी भादल । 

सुघ॒ ` असु केण तणो, भवे मन मे साक ॥४०॥ 

तिणग कारण कूगुर कर रह्या, भामी सामी घमडोल 1 

तोही भधा ने मूल सूम नही, जिम तावा उपर कोर ॥ ४१॥ 

भाग प्रमाणे कुगुर मिल्या, ते कर्मं तणो छे दोप। 

ट्म सामल नर नारीया, मत करो मांहो माहि रोप॥४२॥ 
ॐ 


एकर 
त्यानें 
त्यांस 
रोपी 
जरत 


टाः ६ 
. इटा 


मेषधारी विगस्या घणा, 
नाम धरवे साधु रो, 
खेत॒ खाधो लोकां तणो, 
जयं मेष कीयो साधां तणो, 
सरघा मे भला घणा, 
वले भिष्ट हआ आचार थी, 
आमे फ़ाटे थीगरी, 
ज्यं गुर संहीत विगडीयो, 
चोरी जारी अदं दे, 
तोही आधा जायं पमां पडे, 
गुर गुरणी तणा चरित जांगिया, 
तोही निरज सुध साधां तणी, 
आरु देवण अघा चधणा, 
सूट ओले सुखं लांघने, 
ज्यारे छाय खामी चहुं दसि, 


पचिसां आरा मांय। 
पिण चेलं सरम त कथं १) 
पहर नाहर की खाङ। 
पिभ चके गधां री चाल ॥२॥ 
ते थपे हिसा धरमं। 
बोहला बाघे कर्प॥३॥ 
कुण छं देवणहार) 
त्यांरे चिहु दिस परिया बघार ॥ ४॥ 
नीपं माल कर्म। 
ते मूक ने जणि म्मं॥५॥ 
पिण दूटं नहीं पलपात । 
उवे अणहूती बात ॥ ६॥ 
वके उरे नहीं तिर मात। 
ते किमि अवि हाथ ॥७॥ 
रहे न तिणरी सुध) 


ज्यूं विणास काले इण मेष री, उपनीं विपरीत बुघ ॥८॥ 

कुगुर चरितं अनंत छँ, कहितां नवे पार) 

हिवे भवे जीवां ने प्रति बोधवा, अस्प क्ट विस्तार ॥€॥ 

ट ख 
[ स्पद् मन हषं तेह | 

एक तणा दोषण डके, अकारज करता नहीं सकि। 
कोद नहीं हट्कण वालो, एहना मेषधारी पांच मे कालो॥ १॥ 
विदल हवा चटी चेला, गुर मांह पिण भवि रेसा। 
मरजाद फोडी पालो, एहवा भेषघारी पांच मे कालो॥२)) 
पचखांण मे नही सेठ, जंम ठम थानक मांडे बेटा 1 


श्री जिणवर सीख दीघी रारो, 


एहुवा भेषघारी पंचमे कालो ॥ ३॥ 


आचार स चौपरई ; ठार ६ 


साथे रीयां फिरे पस्तकं पथा, 
ते फ र्या माया जारो, 
करणी करतूत माहे पोखा, 
त्रे मूढ तणो नही टो, 
विकलां - ने मृड कीयां भेखा, 
जणे भरभोलिय तणी मारो, 
त्यां श्रावकं पिण कड मूढ मती, 
प्रभव उर नाणे देता गालो, 
नाप धरावे साध सती, 
मृढे भरू तणो वेह रह्यो नालो, 
कैद पदवीघर बाजे मोटा, 
कण रहीत एकत परालो, 
कैदक  छ्गिडा ने ख्गिडो, 
अतर नही घाल्यो बिचालो, 
एक टोला मे ताया रे घणा 
कुण काठ त्यारो निकारो, 
उघाड माहोमाहि केम करे, 
च्षिडा च्गिड्या रो एकं ठरो, 
मेष माहि करे चोरी जारी, 
त्यारे केरे लगा मूर बालो, 
तिणिरो करे रंह्या गगोलो, 
त्यामे क्रुकमं रो बधियो चालो, 
एह्वा कम करे सावु बाजे, 
निकाल काल्या उठे भालो, 
त्थारो जात्य उधाड करे, 
मणडो कलि बाघे चालो, 
जवं फं छोकां मे उवाड पड, 


तिणनें प्रायचित विन ठे माहे बालो, 
एतौ कपट करे छोकिकं राखी, 


आहार पाणी आडो भवे तारो, 
दम कर कर "ने राखे शेखी, 
एतो पेठ्तणी करे प्रत्िपारो, 


७६५७ 
आचार पिणं जबकि थोथा। 
एहवा मेषघारी पाच मे कालो ॥ ४॥ 
वक्ते अरड वरड भिरषा योखा। 
एहवा मेषघारी पांच मे कालो ॥ ५॥ 
ते नाच रद्य कुबदी खेरा] 
एहवा मेषघारी पांच में कालो ॥ .६॥ 
पेलारी बतं करे अद्धुती। 


एहवा मेपधारी पाच मे कालो) ७॥ 
पिण क्षण न दीसे एक रती। 
एवा भेषघारी पाच मे कालो॥ ८॥ 
चलत ॒उघी क्षणा खोटा। 
एवा मेषघारी पांच मे कटो ॥ £ ॥ 
त्थारी सुमत गुप्त भूरसू बिगड़ी । 
एहवा मेषधारी पाच मे करालो) १०॥ 
तायफा तायफा मे भागल पणा। 
एहवा मेषघारी पांच मे कालो ॥ ११॥ 
पाणी सगखां रो माहि मरे) 
एहवा मेषघारी पच मे कारो ॥१२॥ 
त्याने गृहस्थ विने कहिजे भारी । 
एहवा मेषधारी पाच मे कालो] १३॥ 
त्थारो बिगड गयो जाबक टोली । 
एहूवा मेषघारी पांच मे कालो ॥ १४॥ 
निरल्जा मूख नही छाजे। 
एहवा मेषघारी पाच मे कालो ॥ १५॥ 


- तो परिवार सहित तिणसू रे लडे । 


एहूवा मेषघारी पाच मे कालो) १६] 
किण एक भागल नै दूर करे। 


सेषघारी पांच मे कालो ॥ १७॥ 
तं कयां जाय नाकी 1 
सेपधारी पाच मे कारो ॥ १८॥ 
"केवलक्ञानी रह्या देखी । 
मेषघारी पाच मे कालो ॥ १६॥ 


एहवा 
इतरी 
. एहवा 
त्याने 
एहवा 


` ७६८ 


गोप तणा किरतब देष, 
समभे नेहि ग्यान रहित बाले, 
त्यामे अठरेद परप तणा खाता, 
अग्यानी आपो तहि संभाले, 
ल््पुष्टनं देह राले चमी, 


तोही बले आने परपालो, 


मोची इब धोबी नँ पीजरे, 
ए दिष्टि लीजे संभलो 
त्याने प्रगट. कियां मांडे कृजिया, 
तिणसं सावां रे सिर दवे आलो, 
ते ` पयिवार सहित नरके जासी, 
भपसी अरेट तणी ज्यं घडमालो, 
मे सुणिया थां वीर नांवेणा, 
सासो हूवेतो सूत्र समालो, 
अघारा चं चोर रहै राजी, 
कोड आय पडे भमर जरो, 
वैराग भव्यो ते मेष बधियो, 
थक ग्या बज दियो रल, 
भुर सूं केड नवतत्व नही मेष्या, 
ज्यं नाहर री खाल पहरी स्या, 
माहं माहि निजर पडयां जे, 
बतलायां करे पह क्किरालो, 
केतल्म॒ एक अदत सछवण्‌ रगा, 
निकलियो भ्म पडियो देवो, 
चोरं महिं चोर जाय बस्या, 
कृचरा कय ज्यं दीसे भो गालो, 
रसगृदी तके ध्र ने हट, 
डकण भ्यं दातार रखे ऽलो, 
दण भेष तणा कूडक्पट तणी, 
श्लियां रां तणो र्नाहि शुखवाखो, 
त्यानि पणि गुरु जणी पूजे, 
अमितर पटी भयो, जलो, 


भिष्ठु-गन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


तो अचो सुर बोले किण रे) 
एवा भेषघारी पांच मे कारो ॥ २०॥ 
तौ पिण मूर बले ताता। 
एवा मेषघारौ पंच मे कारो ॥ २१॥ 
त्यामे म्कलि रे माटी चोभंगी। 
एहना मेषघारौ पांच मे कालो ॥ २२॥ 
लखा सूं राज क्यो वच्यारे। 
एहवा भेपधारी पांच मे कालो ॥ २३॥ 
ज्यांरा॒विगड गयां साधु अजिया 
एहना मेषधारी पंच मे कारो.॥ २४॥ 
पछ चहं गति मै फीका खासी । 
एहवा मेपधारी पाच मे कारो \ २५1 
ते प्रत्यव देष ल्य नेणा। 
एहवा भेषधरी पांच मे कालो ॥ २६॥ 
जेहवी कुर तणी चहुरवाजी । 
एहवा मेषघारी पांच मे कारो ॥ २७॥ 
हाथ्यांयो भार गधा च्दियो, 
एहवा भेषघारी पंच मे कारो ॥ २८॥ 
तेत सांग॒षह्री मुनिराज क्ण्या। 
एहवा भेषधारी पांच मे कालो ॥ २६॥ 
त्यानि उपमां स्वान तमी दीने) 
एहवा भेषघारी पांच मे कालो ॥ ३०॥ , 
कितिल एकं चोथा सूं सगा) 
एहवा मेषघारी पांच मे कालो ॥ ३१॥ 
भागल मे मगल आय धस्या। 
एहवा मेषधारी पांच मे कालो ॥ ३२॥ 
वले अव्छर देख प्रे बाट। 
एहवा सेषधारी पच मे कालो ॥३३॥ 
कतली एक कहं हो त्रिभुवन धमी । 
एहवा भेषधारी पाचि मे कलो ॥ ३४॥ 
समक्रित विन संवो नहि सूम, 
एहवां मेषधारी पाचि मे कलि ॥ ३५॥ 


आचार री चौपई ¦ ठा ६ 


तिणरी दसि छे 
अमि ज्य जञ्छे अंतर कालो, 
~ समचे क्यं पिण निदा जाणे, 
ते कर रह्मा भटी भखाछो, 
जे अन्याय मारग रा पखपाती, 
त्यात कुरुं तणी लगी लालो, 
पलपात नरी त्यारे मन॒ मवे, 
छारे बाहर रा पूर लागा लालो, 
एतो मव आचारग मे चाल्या, 


सगली काणी, 


विक्खा नँ बीर दयां राखो, 
व्लेअंग उपगं मू नँ चेद, 
ओलल्लाय क्रियो वीर उजवालो, 
कितरा एक चरितं काने सुणिया, 
कैद प्रतसर देव ल्या न्हालो, 
मूतर तणो जके सरणो, 
खोया नँ उत्तम दे विडलो, 
एती कुर तणी छे निसाणी, 
अमृत , ज्यु छागे रसालो, 


७६६ 


ते खांच आपणं मे ले ताणी। 
एहवा मेबघारी पाचि मे कालो ॥२६॥ 
बुद्धी भिष्ट थयां उर्टी ताणे) 
एहवां भेषघारी पाच मे कालो ॥ ३७॥ 
ज्यारी सुण सुण बल उठे छाती । 
एहवा मेषघारी पाच मे कालो ॥ ३८ ॥ 
पिण चोर वचादणो क्रमं सुहनि। 


एहवा भेषघारी पाच मे कालो ॥ ३६ ॥ 
केड ठणागग माहि सुं घाल्यां। 


एटवा भेषघारी पाच मे कालो ॥ ४०॥ 
तिणि महै पिण चाल्यां भेद। 


एहूवा मेषघारी पांच मे कालो ॥ ४१॥ 
कितरां एक सुतर स गुणिया। 
एहवा भेषघारी पांच मे कालो ॥ ४२॥ 
पाष्ड पथ रो कियो तनिरणो। 
एहवा विरा पाच मे काटो ।॥५३॥ 
सुण हरष धरे उत्तम प्राणी । 
एहवा विरला पाच मे कालो 1४६1 


दुहा 


छ! ; ७ 


करद भेषधारी भृटा थका, 
दूविरतवं बते साघ रे, 
त्यां साघपणो नही भओरख्यो, 
सव साव त्याग्यों मुख सूं करैः 
आहार पांणी कपडाद्किं उपरे, 
एहवा मेषधास्यां रे इविरत खरी, 
च्यार गुणसंणा इविरत कदी, 
देस॒ विरतं गुणसंणें पंचमे, 
जो साधांरे इविरत हुवे, 
त्यांरो भाव भेद परगट करू, 


ते कर रह्या उधी तांण। 
ते सतर अथं अजांण॥ १॥ 
ते भूखा मेमं गिवार्‌। 
वले पप रो कहं मापार॥ २॥ 
उवे सदा रद्या सुराय । 
पिण साधां र इवरतन्‌ कांय ॥ ३ ॥ 
तठे विरत न दीस लिगार। 
आगे सर्वे विरतं अणगार ॥ ४ ॥ 
तो सवं विरती कूण होय । 
सोमल्जो सहु कोय॥५॥ 


छट 


{श्रा श्रणकम्पा जिर ्रा० | 


चौवीसमां श्री वीर भिणंसर, 
सुध परिणामे उदर मे उतताच्यो, 
अनत चौबीसी मुगत॒ गह्‌, 
तिणमे अरग्यानी पाप बताए, 
सर्वं सव्य जोगरां त्याग कीयां ते, 
तिरण तारण पुरपां रे अग्यांनी, 
गोतम आदि दे सप अनतता, 
सगखा रौ आहार अघर्ममे धाल्यो, 


सारो जनम हुमो जिण दिनि थी, 
ते पिण अरिहंतं री अआगना सूः 
वस्त्र पातर रजोहरणाद्छकि, 
भगवंत री आग्या भं रं 
दसवीकारकं संणां अग में, 
धर्मं उपध सधि रा विरत में, 


भ्यहु ओकञ प्रत्येक गाथा के अन्तं में ६ । 


निरदोष भाहार आंणी ने खायो! - 
त्यानेह मूर पराप वतायो। 

इण पापंड मतरो निरणो कीजो+*।॥ १॥ 
ते आहार ल्याया था दोषण टलो। 
सग्खा रे तिर दीघो आलो॥ २॥ 
स्व॑ विरत सुध साघ कहां । 
द्विरत रो भगार बतवि॥ ३ ॥ 
साघवीयां रो छह न पारो। 

तिण अखि मींचीतें कीयों अघारो॥ ४॥ 
कल्पे ते वस्तु वहरीनें व्यावे। 
इणमेद दृष्टी पाप बत्तावे॥ ५॥ 
साध रा उपध सूत्तर मे चात्यां। 

ते अघमं माहं अग्यांनती घाल्या॥ ६॥ 
प्रन व्याकरण उवाद याह्य! 

तिणं माहं मूरखं पाप बतायो ॥ ७ ॥ 


आचार री चौपई : हार ७ 


किणही ग्रहस्य नीलोतरी ने त्यागी, 
उ प्ाघपणो छ इविरत सरघे, 
अधमं. जणे नीलोत्तरी खाघा, 
धर मे थका जावजीव त्यागी थी, 
ग्रहस्थ जें जे च्स्तु॒ त्यागी ते, 
ते सराधपणो चेद रेवा खगो, 
जे इविरत्त सरे नँ ससन पि, 
मारग छोडीने उअर पडीया, 
करे वीयावच चखा गुररी, 
तीथकर गोत्त वधे उतक्ष्टो, 
दसवीत चेला पड्किमणो कर्यै, 
ते गुर नँ पाप क्गाए अग्यांनी, 
गुर ने पाप रागे वीयाक्च कराया, 


मुढ मती जीव भारीकरमा, 
गुर नै पाप सूं भेरो कीया मे, 
अभ्यतर ष्टी ने अव थया ते, 
साघ माहोमारी देवे लेते, 
ते पणि रीघामे पापं वत्तावे, 
दातार ने घमं साधां ते बेहराया, 
दातारं तरीयो सरु उवोए, 
जोपाप खर्म साध आहार कीयामे, 
तिरण री मासां रखे करिण ठेते, 


साध तो पाप अठरेड त्याग्या, 
दातार केने सुध जाच कीया मे, 
गुर ॒दिप्या देद सिख सिषणी करे ते, 


मोहं भिध्यात सं भारीकरमा, 
छठे गुणठंणि परणाद करीन, 
पयां कहै मे सवं विरती छां, 
छे गुणठांणे परमाद क्यो ते, 


ते वि कषाय उक्तम जोग आया, 
परमाद इतिरतं कहे आहार उपघ सृ, 
महार उपध केवली पणि अणे, 
१०९१ 
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जीवे ज्या ङ्ग आण वेरागो। 
तो ववेक विकर खावा काय छागो ॥ ८ ॥ 
तो प्चखाण भाग्यो किण लेखे । 
तिण साह्यो मूरख काय नही देखे ॥ & ॥ 
अघम रो मूल इविरत जागो । 
तो क्य्‌ नही पाले लीयां पचखाणो ॥ १० ॥ 
ते भागल छ सारीकर्मो। 
साघ आहार कीया मे सर्धं अधर्मो) ११९1 
करम तणी कोड तेह खयपाने। 
पिण गुर नँ तो मूरख पाप बतवें ॥ १२॥ 
गुर री वीयावच करवा आवे। 
दुरगत माहे काय पोहच्वें ।॥ १३ 1 
ए सूतर माहे कठे नही चाल्यो । 
ए पिणं चोचो अणहुतो चाल्यो ॥ १४॥ 
चेखा रा करकट किण लेखे। 
सूतर॒ साह्य मख न देखे॥ १५॥ 
वस्त्र पातर आहार ने पाणी । 
एह्वी कृपात्तर बोरे वाणी ॥ १६ ॥ 
पिण साघ वेहरे हवे पापस भारी। 
आ पिण सरघा कहै भेषधारी ॥ १७॥ 
त्तिण पापरो सराफ दीयो दातार । 
भला रे भला थें मूढ गवार ॥ १८1 
सूघ छै त्िणरी सुमति नै गुपती 1 
पाप कटी सू लागो रे कूमती ॥ १६1 
निरजरा तणा भेद माहे चाल्या) 
ते पिणं परिग्रहा महि धीच्या॥ २०॥ 
साधा रे इविरत थापे खावारी। 
ओ पिण भूर बोले मेषघारी ॥२९१९॥ 
करिणहीक वैखा छागतो जाणो। 
पिण मढ मती करं उधी ताषो॥२२॥ 
ते कर रह्या कूमती कूडी विषवादोः । 
ते कठी गयो त्यारो परमादो ॥ २३॥ 


८०२ 
प्रमादी . केष्या सातम गुणठर्णे, 
उवे पिणं आहार उपाच भोगवता, 


छुदमस्थ आचरे केवलीएु आचरी्यो, 
आहार उपध केवली ज्यं भोगवीयां, 
साघ आहार करतां चारितं कसक, 
जब्र उ भती कोद अवलो बोट 
पोहर रातत ॒तांइ साध उच सन्दे, 
उण उष मती री सरघा रे च्चे 
जणा सभ सधं करं पडिरठहण, 
उण उधमती री सरथा रे खं 
मरजादा सूं आहार साघ नें करणो, 
परजादा सं पडिलेहण करणी, 
ज्यं साघ ने आहार छ कारणे करणो, 
ए छवीसमो उत्तराधेन बाहे 
जो घमं हवे साव आहार कीयां म, 
पाप जिने त्याग करे रख, 
साघ काउसग मे त्यागे हारुवो चाल्वो, 
उण उरुट वधी री सरघा रे लेल, 
कोद बोरुण रा त्यागं करे गुण सामे, 
उण उल्ट बुधी री सरा रे ले, 
कोद सध सावां नें जहार देवण रा, 
उण उलट बुधी री सरधा रे लेखे, 
कोद साथ साधां रीन करें वीयाक्च, 
उण उर्ट बुधी री सरधा रे ल्क, 
सर्व॑ मूलगुण मे सवं सवद त्याग्यो, 
आगला करम काटणनें साधष रन, 


साध उपवास बेखादििक करे संथारो, 


पाप रो त्याग बहुं रे सरिषो, 
जेणा सं चाल्यां जगां सूं उभा 


जणा सुं भोजने कीयां जणा सूं बोत्या, 
भहु जंकड प्रव्येक गाथा के अन्त मे है । 


[॥ 


४ 


भिष्ु-मरन्थ रलाकर ( खण्ड ¦ ९ ) 


परमाद नहीं तिण गृण लंणा अगे । 
तो त्यानि परमाद क्यूं नहीं छागे ॥ २४॥ 
केवली ए ताग्यो ते छंदमस्थ त्यागे । 
तिण साघे नें परमाद किण विघ लाने ॥ २५॥ 
सष परिणामा सूं कटे भाग्रला करमो । 
कहे धणों सावो ज्यू घणों हुवे धर्मो ॥ २६॥ 
धमकथा कहे मोटे मंडाणो। 
आखी रत्तं॑मे करणो वखांणो 1 २७॥ 
ते काटणं करम आत्म नें उघरणी ) 
खोद दिन पदिङेहण करणी ।॥ २८॥ 
मरजादा सू करणो क्खांणो। 
समो रे समको थे मूढ अर्यांणो ॥ २६ ॥ 
उवे धणो धणो खासी किण छे । 
वले चछठो. ठं्णो मूढ क्यूं नहीं देखं ॥ ३० ॥ 
तो क्यनें केरे आहार ना षचलांणो । 
उलट बुधी बो एहवी बाणो ॥ ३१॥ 
च्छे मुखं सं न बो निरवद वाणो । 
अं पिणं प्रप तणा पच्छो ॥३२॥ 
ते घमकथा मांडी न करे वल्ंणो। 
ञं पिणं पषि तमां पचखांणो॥ ३२॥ 
त्याग करे मन उष्धरगं अंगो 
अं प्ण पाप तणा पचखांणो॥२३४॥ 
व्याम करे मन उरग आगो) 
ञे पिण पाप तणा पचखांणो ॥२३५.॥ 
ततिणसूं मेवा पाप न छागे भंगो। 
उत्तर गुण छ दसं विध पचर्खाणो । 
आ स्रधा श्री जिणवर भाषी॥ ३६॥ 
कोड्‌ साघ लेवें तितरो नित आहारो । 
ओं तप तों दधु मेदजन्या से ॥ ३७॥ 
जेणासूं वेवं जेणा सूं सवता) 
तिणं साघने पापन क्यं भगवंत ॥ ३८ ॥ 


आत्वार री चौय ¦ द ७ 


ए दसवीकाल्क चर्थे भधेने, 
छ वोर जेणा सू साव कीयां मे, 
निरवद गोचरी रखेसरां री, 
ए दसीकारुक पाचमे अघने 


सुध आहार वहस्या साघ सदं गति जाग 
ए दसवीकाल्क पांचमे अघेन, 
सात करम साध दला पाड, 
ए भगवती सुतर पेहरे सुतस्कघे, 
आहार करे गुर री भागना सू, 
अलठारमो अधेन गिन्ात्ता रोजोए, 
सल्दं॑क्प गन्धरसे फरस री, 
ए सूयगडाग अघेन बठारमे, 
साधा रे इईइविरत कहे पाषडी, 


नकन 


ए मुणसुण ने उत्तम नर नारी, 
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भस्मी गीथा अरिहत॒ भाषी । 
पाप कहे भारीक्मौ अन्हाखी ॥ ३६॥ 
मोख री साघन भगवान बी । 
वाणूमी गाथा बोडे साषी 1 ४०॥ 
निरदोष दीया सुद गति जामे दाता । 
पहला उदेसा री चछेहटी गाथा ॥ ४१॥ 
सुध आहार करे साधं तिण कालो । 
नवमो उदेसो जोय संभलो ॥ ४२॥ 
तिण साधं ते वीर कही छमोखो। 
सांसो काढी मेटो मन रो घोखो।। ४२॥ 
साघा रे इविरतं भूक नं कायो। 
वले उवाद सूतर माह्यो॥ ४४॥ 
तिण कुपती री सगत दर निवारो। 
सवं विरती गुर माधे धारो ॥ ४५॥ 





टि : ४ 
दहा 
आहार उप नै उपार, भोगे दोष सहीत्‌। 
मिष्ट थया अचार भू, त्यां छोडी सां री रीत॥१॥ 
आहार उपघने उपा्नो, अधुष दे दातीर। 
ते गुरं समेत दुत पर छं अनेती मार॥२॥ 
सहु दोषां मे दोष मोटको, आधाकर्मीं जोण। 


एग शथांनकादिक भोगवे, 
. जिण अआगना पलि नही, 


ते कु कग अकरवं कर रद्य, 


त्थं भागी जिणवर आंण ॥३॥ 
ते भार री द्धै पंत। 
ते युणनो केर हांत॥४॥ 


टार 


[ ग्रा ग्रृकम्यां लिन आगए्या मे ] 


के भेषधारी कटै म्हे जीव क्वावां, 
ते साधपणा रो ताम धराएु 
पल्‌ जितरी मुरड माटी मे, 
महे वुगलध्यानी मुनीसर बढ, 
साधां रे कारण धाँनके रप 
जो उण्‌ थानक मे साध रहैत 
कूटा साकिल करबि थानक कारण, 


एक 


कल्‌ कृटीने तै चनो दरीजेः 

आंकुरा वनपपती मे, 
जो धानक उपर भीरो जें तो, 
दतां खीपतां थानक चण॑ता, 
रं नहीं दुष्ट अकायं करता, 


न्भ 


वले छपरा छवंता ने कं फरतां, 
जगीया जार उसेटे अर्यानी, 


भ्यहु भकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 





ते केरे अन्हाली भणहूता कृका | 
उल्य छक्यं मरावण द्करा। 
दण पाषंड मतरो निरणो कीर्जो*॥ १॥ 
असंख्याता जीव तैहीज क्तवि। 
उपर शट थँ मुरड नावं ॥ २॥ 
पीली पाणी रा जीवां ने मारी। 
तिणनें तो बीर क्यों भेषधारी ॥ ३7 
वले घाती सिलाबट बे कमा । 
मे पण चाल करगुर चलावे॥ ४॥ 
जीवं अनता तो मुख परं बतवे। 
पानीकर दुष्टौ जड सं कढविं॥ ५॥ 
कीस्यां मांकादिकि परे अथागे। 
त्यारि करम जोगे ङककृुरां रो गो ॥ ६॥ 
तटे नीलणपूलम जीव मरं मणता । 
ते पि कुरां रे कजं हणता॥ ४॥ 


आचार री चौपई : टार ८ 


ए थानक कजे हणे जीव दुष्ट, 
सराण वारो वीजे करण दूष, 
जिण थानक केरावण गरथ दीयो ते, 
घमं कजे दृष्टी जीव हणाए, 
अनंता जीव मारे धांनक कीघो, 
मेषधास्या सहीत श्रावक ने पू्ीजे, 
कीड श्रावक राते रोच्छार सू तो, 
ओ थानक सदादइ रोच्ीर रहे छे, 
मव्वासी ज्यू तिणमे मूरफ रत्या छै 
सार सभाक करे परीयां धृरीर्या, 
कोड्‌ पृच्छै तो कूड बोले कपटी, 
जो साची हुवे तो माहे रहणों त्यागे, 
छकाय हीने थानक  कीघो, 
तिण थांनकं मे सरथ रहै तो, 
वरे ग्रहस्य क्यो तिणने वीर जिणेसर, 
आचारग दरजे शरुतकंघे, 
मआघाकर्मीं शानक मे साध रहे ते, 
ए भाव मगोती मे वीर कल्या द 
साध रे कारण थानक करावे, 
त्याने कपे कपे कदे नान्हा काता, 
घन रे कारण जीव हणे त्याने, 
दयारी नेर दहति ने थी, 
धमं हेते हिसा कीयां समक्तं जवं, 
ए वोर वचन साची कर सरदो, 
द्म सामल मे उत्तम नरनारी, 
हार उपघ सेज्या संथारो 
त्याती अन्याती श्रावक अश्रावक ने, 
नसरीत रे बम्मि यदेते, 
वाक्त रूपम रहे तिने नही नषेषें, 
तिण साथे वारे जामे साथे अवे पादो, 
तिवत॒रा प्म वीर नषध्यो, 
उवे सुतर रो नामलेद भूर बो, 
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हणावण वारो दूने करण जांणो । 
पद्ध इविरत कखे वरोवरे जांणो7 ८ ॥ 
सव॒हिसा रो कटहीजे नायक। 
अनत॒ जीवां रो हुवो दुखदायक ॥ £ ॥ 
तके दिन दिनं अनत मरद्ध अगे 
इण थानक रो पाप किण करिणने सर्गे 1 १० ॥ 
तिणने पाप लगौ कहै अ विमासी। 
तिण पाप थी दुरगत कूण कूण जासी ॥ ११ ॥ 
वले थांनकरी राखे धणीयापो। 
तिणने कगे छँ निरंतर पापो॥ १२॥ 
श्रावका रे कजे कीघो वतावे। 
पर्छ कुण कुण श्रावक थानक करव ॥ १३ ॥ 
ते तो थानक छै आघाकर्मी। 
घमं सूं भिष्ट ने कीजै अधर्मी ॥ १४॥ 
महास्ताक्य करिया कछगे भारी। 
मेपरे के क्यो सेपघारी 1 १५॥ 
नरक निगोद मे भका खवि। 
वले चहं गतत माहे घणो दुखं पावें ॥ १६॥ 
ते गर्भमे अडो अर्वे दाता। 
वे नरकां मे मार अनती लाता ॥ १७॥ 
मदतुघी क्या दसमे अगो । 
डूबा रे डूबा थें कगुरां रे सगो।॥ १८॥ 
वे जनम मरण दुख वधे अथायो । 
पेछा अघेन आचारग माहयो ॥ १६ ॥ 
देवगुर धमं काजे हिसा नही कीजे । 
निर्दोष हुवे तो देद ल्हौ रजे ॥ २० ॥ 
आघी आष्षी राति थानक मे वसाव । 
च्यार महीनां रो चारितं जवे॥ २१॥ 
कोद्र नपेध्या पेद रहे जोरीदावे । 
तिणनेद उड चोमासी अवे॥ २२॥ 
केड्‌ भिष्ट आचारी कट रहर्णो चाल्यो । 
ओ अथमे धोचो अणहूतो धाल्यो ॥ २३ ॥ 


८०६ 


कृडा कृडा अथं छोकां ने वचा, 
अणुता अथे सं पाठ उथपे, 
उदेसीक असणाद्कि भोगवे ते, 
चे नितपिड भोगि एकम धरमो, 
एतो माव कष्या उतराघेने मह, 
त्यानि पिणं गुर जाणे वेदिं अग्यांनी, 
गांमवारं उतरीयो कटक सथवाडो, 
कोद निण अग्ना रोपी रात रहैत, 
एतो वेत्तकस्प रे तीजं उदे, 
कोड्‌ रतिं रही बके दोष न सरे, 
एहवा भारी भारी दोष जांणनें सेवे, 
ते समाया, स्पफे नही मूर, 
एव मेषयारी साध रा मेष माहि, 
त्यानि वर्दिं पुं सतगुर जरति, 
उसम करम उदे सुं संवो न सूर्म, 
त्यांरी वा भगत कीयां ए फल र्ग 
इम सामलने उत्तम नरनारी, 
साधां री सेवा करे चित्त चोखे, 


भिश्षु-प्न्थ रत्नाकर (खण्ड : ९ 


अपि खूषे करर ओय नै भारी 
जो टको भे तो हुव अनंत संसारी ॥ २४१ 
वे मोर रीयो उपघादिक आहारो ! 
एह्वा साध जासी नरक माये ॥ २५॥ 
वीसमां अघेन में काठ्यो निकारो । 
त्यांरी अभिर फूटी आया करम जारो ॥ २६॥ 
तिहां गोचरी अ्वेतो पच्छो अवे । 
च्यार महीनां रो चारित जति ॥ २७॥ 
सावनं कटक मरह न रहृणो रातो 1 
तिण मूरख री मनं मूरख बातो ॥ २८।। 
चले बतक्ंया बोले नेरी रघा, 
जिण आगना लोपी मे पदीया उघा । २६१ 
ते तो भाप इ ओरां नँ नोवे । 
ते पिण मानव रो भर्ते खेवें1३०॥ 
त्याने गुर मिरीया रँ हौण आचारी । 
टको भे तो हवे अनंतं संसारी ॥ ३९॥ 
एटा मेषघास्यां सूं रहजो दुरा । 
ते तो चृत्तर विचषण प्रवीण पूरा ।\ २२॥ 


१ 


-दाटः; £ 


मेषधारी भख फिर 
वे भिष्ट थया आचार थी, 
आहार उपधि ने उपाध्रो, 
त्यास भचार री चर्वा कीया, 
वले जीव हिसा सू इरे नही 
वे धर्मं॑कह हिसा कीया, 
पिण भोखाते कवर पडे नही, 
थोडीसी परगट करू, 


ट्य 

त्यारे घोर शुदर मिथ्यात }. 
त्यारी भोर करे पखयपात्त ॥ १ ॥ 
असुघ भोगे जांण। 

तो गें जहर समांण॥ २॥ 
सके नही करता अकाज । 

नाणे मन माहे रखज॥ ३ ॥ 
चोड आचार री वात) 

ते सुणजो विख्यात॥ ४ ॥ 


[ देवदानव तीथकर गरधर्‌ 


आधाक्ररमी थानक माहे सध रहे तो, 
वेके दया रहीतत कल्यो सूतर भगोती मे, 


ढाढ- 
हलो महाविरतं भागे । 
अनत जनम मरण करसी आगे रे मुनिवर । 
जीते द्या विरत पालो*॥ १ ॥ 
दुजोद माहावरत भागो । 


चले सर्वं सावद्यं रा त्याग कहै तो, 
जो उ कहे थानक म्हारे काज न कीघो, 
जे जीव मृं त्यां सरीर न बप्यो, 
वके गनां खोपी श्री अरिहत री, 
तिण थानक नँ आपणो कर रसै, 
व्वा ज्यं माहे क्से तो, 
वकी चोयो छो विरत इण विध भागा, 
एह्वा भागक फिर साध रा मेषमे, 
एक काय हणे विणते उतकरष्टे मागे, 
ज्यं एक विरतं भाग्यं उतकष्ट मागे, 
ए आचारगं रे दज भ्न 
ए भाव सुने हिये विमासो, 


श्यह अकिडी प्रत्येक गाथा- के जन्त मे है । 


तो कपट सहीत मठ छागो रे॥ मु° जी० २॥ 
तिणसं अदत उण जीवां रो छागो । 
तिणसूं तीजोड भाहावरत भागो रे॥३॥ 
वेले ममता रहै नित कागी। 
पांचमोड गयो विरत भागी रे॥ ४॥. 


माचार कृसील रे केषं। 
त्याने नुचवत ग्यान सुं देखे रे॥ ५॥ 
दसा च्य री सगे) 
विरत चहु भगे रे॥ ६॥ 
कठो उदेसो सभालो 1 


मत॒ वोखो आल पंपालो रे॥ ७॥ 


८०९ 


इणसं दोष मोदं मों सेवे 
कोड चतर विचषण जांण हौसी ते, 
वले दोष बयांीस माख्या सतर मे, 
यां माहिलां दोष सेव्यं सेवाया, 
कोड्‌ धनिकं निमे ग्रथ दे तिणनें, 
भप समांणा छं काय जीवां नें, 
थनिक करवें त्यनिं धमं कहै नें 
भाप रहिवाने जायगां रे कारण, 
साधां रे. कारण जीवे हणे व्यार 
जो उ साघु थइ उण जायां मे रहसी तो, 
जिण गरथ दीयो जिण सूं जीव मंज त्यारो, 
वठे धमं जिं तो पाप अलरमौ, 
साध कर्ज दहं रीपे छपरा छव 


अप बे वेर कधि जीवां पु, 
थे धमं व्किणे जीव हों छो, 
कुगुरां रा भरमाया आतमा नै, 
रात अधारी भे जीव न॒ सभे, 
छ कायां रा पहर वाजो तो, 
जौ थनं साची सीख न खगे, 
साध ने रहणो दुवार उघड, 
जो गृहस्य साथे मेलो सदेसो, 
उ जोयां चिनां चारे मारग महै, 
साधपणो भाप सक्तो न॒ दीस 
सगत सार वर्तं चोखा पालो, 
आचार थास पल्तो न दीसे, 
भगवंत रा केडयत वाजे, 
- थं विरत विहूणा साध वाजो, 
ठला बादल ध्यं थोथा गजो, 
इत्यादिकं आचार में हीणां, 
हिसा महिं ध्म परूप्णो, 
तेलो करे तिणते तीनां दिनां खग, 


तिणनें पो अगरी सरघा रे ठे, 


१ 


भिष्षु-अन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


साध रा भेव ममारो। 
थाने क्रिमि सरघं अणगारो रे॥ ८॥ 
बावनं क्या भणाचार्‌ ! 
माहावरतां मे प्रसी वेधाररे॥६॥ . 
मुख सं मतीय सरां) 
सानीकर कायं भरावो २े॥१०॥ 
भोखां ने मत भरमावो । 
जीवां ने मतीय मरावो रे ॥११॥ 
हषी भूयास भये 
साधेपणौ उणरोद वृढ रे॥१२॥ 
उतसयं जीवांयो उणनँ पो) 
तिणसूं हौसी धघणो संतापो रे॥१३॥ 
वके जीवं अनेक विध मारे। 
व्छे गुर रो जनम विगाडे रे॥१४॥ 
तो देयां कसी ठेड पालो, 
कायं ल्गावो कालोरे॥ १५॥ 
जब अड म जडो क्रिवाडो। 
हाथासं जीव म मारो रे॥१६॥ 
तो मचल्यौ साधवीयां रो सरणो । 
स्राघचीयां ने चाल्यो जडणो २॥१७॥ 
जब मारी जसी चछ कायो । 
तो एहवो म॒ करो अन्यायो रे॥१८॥ 
तो श्ववक्क नाम धरावो। 
दोषण मतीय ल्ावो रे॥ १६॥ 
तो आरा रे माथे मत न्हांखो। 
भूर बोलता क्यूं नहीं सांको रे॥२०॥ 
तोही सह्या लोकां में पूजाय। 
ओं मोन इचयं थाय रे॥२९॥ 
ते परा कैम कहवायो। - 
धानं तेपिण खबर तर कयो रे॥र्२॥ 
कोद उनोपांणी कर पाथो) 
थे एकत पराप बतायो रे॥२३॥ 


आचार री चौपरई ¦ ढाटै 


तिणने चोथे दिनि रभे करने, 
तिण महि मिश्र धमं वताचो, 
तेखा मे उनो पाणी कर पावे, 
चों दिन पोख्यो ते हिसा धरणीं करे, ' 
ओ भिश्र परूप्यो ते रे च्खे, 
थेहिसा माहे घमं म थापो, 
घर्थं अनथ धमं जाणीते 
घर्मरे कारण जीव हणे त्यारी, 
सूद नाके सिघर पावे, 
ञ्य हिसा माहे धर्मं परूपे, 
ए समच आचार साधरो तायो, 
थे सुण सुणने समता भाव रासो, 
पीत पुराणी थी भासृ पहली, 


जोथारया मनमे संका पड तो, 
समत अरे वरस तेतीसे, 
वप्ाक्व विदं नवपीं दिन थाने, 


८०६ 


छ काय हीने जीपायो । 
ते किण पिघ परिलसी न्यायो रे॥२४॥ 
तिणमे तो पप वतायो। 
तिण्मे मिश्र कहा थी थायोरे॥ २५॥ 


आधो न चालं कोय | 

सतर साहो जोय रे॥ २६॥ 
छकाय हणे मदवुघी 1 

सरघा घणी द्धे उघी ॥ २७ 1 
कहौ किम भागो पेसें। 

ते सारोसार न वेसं रे॥२८॥ ` 
तिणमे राग ध्व पत॒ जांणो। 


थे भम करो खाचतांणो रे ॥२६॥ 
तिणसू भने भिन कर समसावू । 


सुतर काढ तावं रे॥३०॥ 
मेता सहर मरभतरो । 
दीधी सीखावण हितकारो रे) ३१॥ 


ॐ 


ता्पुट विष पीघां 


दाद ¦ १० 


दुह्य 
थका, जुदा हुवे जीव काय। 


कुगुर ने कोद गुर करे, ते चहुं गति गोताखाय॥ १॥ 
कुर कूपातर अति बूरा, भाख्यो श्री भगवान । 
त्याने मारी माठी देखं ओपमा, ते मुणो सुरत दे कान ॥२॥ 


विष पीधों निरे 
नहीं ओषध नहीं 
विष जिम ठ मिध्यात 


जहर सगचेद्‌ 


टद 
[{ वीर्‌ सुखो मौरी वीनती ] 
कोटे, पवन भूमयो हो वले तिणहिज ठंम । 
गारड्‌, जिवण से हो तिनरे काले कम 
ल्लण सुणो करुगुरां त्णां*॥ १॥ 
अनादरो, सपं जेहवा हो कृगुरां रा इक जांण । 
परगम्यो, नहीं वाहो सुणवा साघां री वांण॥ २॥ 


कदा सुणे तो सरे नही, विणं समध्यां हो करें उवी तांण। 
सधि श्रावक धमं न ओल््यो, सावद्य निरवद हो करणी रा अजांण॥३॥ 


सनीपात्त भोर धट 
इम साघ वचन सुणीयां 
कद्‌ अग्यांनी दम 


ते केडं छाणा कूरगुरां . 


जाजम विद्धाद कूवा 
भोला वसे ति 
तिम कृमुर छ कूवा 


तेहने, धणों भिच्के हो पायां मिश्री नेदृघ। 
थका, क्के उठे हो मिथ्याती विण सषे॥४॥ 
कहे, म्हारे तो हो घणा री परतीत। 
तणे, समभण रीहोने दीस कांड रीत॥५॥ 
उपरे, चिं कानी रे मेल्यों उपर भार। 
उपरे, ते दूब मरे रे तिण कूवा मकार ॥ ६॥ 
सारिषा, जाजम सम रे कनं साव रो मेष। 


त्यानि गुर केखव बंदणा करे, तेद रे मूर अंध अदे रे॥७॥ 


कुरुर भडउमूजा 
भारीकरमां जीवे चिणा 


चोरी जारी करतां ऊजे 


केर मेषधारी =: 
एहूवा भेषघास्वां नें 


कजीया कलेस करं 


सारिषा, त्यांरी सरधा हो खोद माड समांण। 

सारिषा, त्यनिं फोखे हो खोरी सरघा मे आंण ॥ ८ ॥ 
नही, ते किम ऊजे हौ मूर देता भाल । 
एहवा, कर॒ रह्या हयो पापी भूटी मलाल ॥ ६ ॥ 

देडन्यां, बक उठे हो वो भोर पपार । 
धणां, नहीं सके हो देता कूडा माल ॥ १० ॥ 


भ्यह्‌ कड प्रत्येक गाथा के अन्त में है। 


आचार री चोप दाख : १० 


लोक युणे वलांण रात रो, 
जब भेषधारी कृडता थका, 
परउपपारे जांणने, 
तिणमे कह दोष निसंक सू, 
रात तणो वाण निषेधीयो, 
ते चोडे मू चलावीयो, 
जो भूतर मे भगवंत वरजीयो, 
साचा ह्वे तो सूतरमे बतायदो, 
` रातं तणो वेखांण करणो नही, 
मेषधास्ां र्ट च्ावीयो, 
दोष जाणे वंग रति कीया, 
पोते साघ नांम धराय ने, 
इम क्या जाव न उपने, 
कहै म्हे दोष सेवां जाण जांणने, 
पोते भागल दोषीखा ब्हरने, 
एहवा मेषघारी सुध बुघ निना, 
कोड्‌ नाक कटे आपरो, 
एहवा पूरख छे पानी, 
ज्यू साधां न दोषीला थापवा, 
नकटा तणी त्याने ओपमा, 
एहवा कृगुरां री परतीत सू, 
ते नरकं निगोद माह पड्यां, 


८११ 


जब जाए हो पाषड पथ उठ। 

ते तो बोले हो पापी किण विच सूठ ॥ ११॥ 
सधि करे हौ रातत रौ दवशांण। 

ते मेषघारी हो एहवा मढ अयाण 1 १२॥ 
भेषघास्या हो मूरखां बेफाम्‌। 

केद लद हो भगवंत रो नांप १३॥ 
राति तणो नही करणो व्ण 1 
नहीतो बृडो क्यू हो कही करताण॥ १४॥ 
सूतर माहे हो नही वरञ्यो साख्यात । 
त्थारी मने हो कोई भूरख बात ॥ १५1 
तोकाय करे हौ पोते रति वैखाण । 

काय बृडे हो मूरखं जाण जाण॥ १६॥ 
जब बे हो मूर्ख उधी वांण। 
पिण थने हौ नही करणो वखांण ।॥ १७ ॥ 
निषेधो है रात तणो वखाण। 
अण्हूती हो कीधी गला मे ताण ॥ १८॥ 
पकाने हो कूसावण करवा काज। . 
नकटा हवेतां हो मूरख नाणी खाज ॥ १९ ॥ 
भेषधारी हो दोषीरा सहस्या अपि । 
त्यारे होसी दहो भवभव मे संताप ॥ २०॥ 
आगे बृडा हौ चघणां जीव अनंत) 
त्यारो कहता हो किम अवं अत्त॥ २१॥ 
ढै 


हार : ११ 


` विने मूल धमं ॑जिण कल्यो, 
ते सतगुर रो विनो करै 
जे कृगुर तणो विनो करे, 
ज्यां सुगुर कृगुर नहीं ओख्ल्या, 
केई अरग्यानी इम क 
मृडा मखा जे गुर कस्या, 
 जिण आगम माहं इम कद्यो, 
लोटा गुर नै नहीं सेवणा, 
कुगुर नँ अ्जांणपणे गुर कयो, 
भातो रीधी टेक न राखणी, 


दहा 


ते जण विरला जीव) 
त्यां दीघी सुगत रीः नीव ॥ १॥ 
ते किष उतरे यवपार। 
ते ग्या जमारो हार 1॥२॥ 
गुरने बाप एक होयं। 
व्यानं न॒ शखछोडणा कोय॥३1 
गुर करणा गुण देख। 
त्यारी कीमत करणी वशेष ॥ ४॥ 
ठीक पडीयां छोडणो सताबं । 


ते भुणजो सुतरं राजाब1॥ ५१ 


टार 
[ जगत गुरू तिसला नंदन वीर ] 

कद भोला रोक इम कहै जी, शुर नहीं छोढणां कोय) 
त्यां अचार तो ओल्ख्यों नही, मन अवं च्य बोरे सोय। 

चुतर नर छोडो कृगुरनों संग ॥ -१ ॥ 
गुर गहा गुर बावला, तोही गुर देवन का देव। 
चेलो ` गों तेषो ह्वे तो, उ करे गुरां री सेव॥२॥ 
संचो मारगं साधरो जी, स्लोट खटावें ताहि 1 
चरो गुर चूके कदा जी, तो छोड खिण एक मांहि॥३॥ 
कहो साधं किंसका सगा ओ, तडके तोड नेह । 
अचारी सू हिलमिलें जी, अणाचारी सू छह ॥ ४ ॥ 
नील्टांस कीडा चगो जी, माहे विराजे रांम। 
कहै करणी रो कारण नही म्हरे दरसणरोइ काम । 

ए भणतीरथी री वाण॥ *५॥ 
नील्टंस कीडा चृगेजी, तिणरे दया नही घट , माय। 
पापी रो. मुख देखतां जी, भेलो कठ स धाय॥ ६॥ 


"यह अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्तमेंहै। 


आचार री चौपरई ठार ¦ ११ 


गुण जारे पूजा कही, 
चोड भूखा मानवी, 
सोनारी चछूरी चोखी घणी, 
ए कोकीक दिष्टत साभ, 
ज्यं गुर कीघा त्ति भणी, 
जे भागल तुटरु गुर हवे, 
लोय गुरने नही सवणा जी, 
करुण कुण गुरने चछोडीया, 
जमारी सिष्य भगवत रो, 
एक वचन उथपि वीरनो जी, 


जवं क्ति एक चेत तणो नी, 
धणां चेलं जमली ने छोडीयो जी, 
केड मूढ मिथ्याती कने रद्य, 
जमाटी ने खोटो जांण दछोडीयो, 
जमाली ने कुगुर जाण्या पर्छ जी, 
जो गुर दछोड्यारी संका पडे 
सावी नगरी रे वीहिरे 
ते गोसाले भगवत सृ 
अजोग बोच्यो भगवंत न 
दोय सौध वाल्या भगवंत रा 
ल्स्या सू खाली हुवो जाणने जी, 
गोपाला ने प्रहन पू्ीया, 
जव॒ ग्राला रा चखा त्णो, 
तिणने खोरो जाण्ने दछोडीयो जी, 


त्यां गोसाल ने गुर कीयो हृतो, 


तो, 
जी, 
जी, 
जी, 
जी, 


प्छ शुर केरे श्री भगवत ने, 
केद॒ चेलं गोषखा कनै र्या, 
ते तो कृगुर नँ सेवनं जी, 
गोषा नमे चेला दछोडीयो जी, 
ए भगवती रे सतसं॑घ पनरमे, 
सोगंधीया नगरी तहा जी, 
पेठ भुददंसण तहां वे, 


८१३ 
तोही निगुण पूनजता जाय। 
त्याने किमि आणीजे ` ठाय॥ ७॥. 
पिण॒ पेट न मारे करोय। 
तुम्दे दिरदे विमासी जोय॥ ८॥ 
ते ठे जवे दुरगति मांय। 
त्याने उमा दीजे छिख्ाय॥ € ॥ 
श्री वीर गया छे भाख। 
त्यांरी सतर मे छे साखं॥ १०॥ 
तिणरे चेलो पाचसो जांण। 
पर गयो उक्टी ताण ॥ ११॥ 
तुरत गयो मन भाग। 
सावथी नगरी रे बाग॥ १२॥ 
कद आया भगवत पासि । 
त्याने वीर वखाण्या तास। १३)॥ 
छोड दीयों ततकाठ । 
सूतर भगोती संभार ॥ १४॥ 
कोसक नामा बाग । 
कीयो सवादो राग ॥ १५ ॥ 
मूल न राली काणं 
वीर तँ कीयौ रोही उण ॥ १६॥ 
साध भाया सता । 
जव॒ नायो गोसाखा ने जाप ॥ १७॥ 
उतरीयो गोसाला सूं राग। 
सावी नगरी रे बाग॥१८॥ 
पिण छीडतां नांणी ऊज 
त्या सस्या आतम काज ॥ १९॥ 
त्या राखी गोसाल री टेक। 

अ बृ विना वक्वेक॥ २०॥ 
ते तिरीयां ससार । 
ते वुघवत करो विचर ॥ २१॥ 
नीलासोग उद्याण । 
ते डहो चतुर सुजांण ॥ २२॥ 


८१४ 


सुखदेव सिन्यासी नँ गुर कीयो जी, 


खोटो जाण्यों जबे छोडीयो, 
थावचा अणगार तै, 
सुखदेव सिन्यासी ने दछोडयो, 
सुखदेव सिन्यासी सांमल्यो जन्‌, 
सेठ सुदसण रे धरे जी, 
पछ सुखदेव ने सुदंसण, 
थावचं अणगार समकावीया, 


सुखदेव सिन्यासी तिण 

थावचा अणगार नँ गुर कीयां 
त्यां आगखा गुर नै शछोडतां 
गिनाता रा पाचमां अघेन में 
सेलकराय रषेसर तणे 

पेछापुर नगर पघारीया 
तटे बेटे कीघी वत्यांरी वीनती 
जब रथसाख मे आय उतस्या जी, 
रोग गयो सरता हृद पिण, 
खावापीवा उण चित्त दीयों जी, 
उसनो उसनविहारी हुवो जी, 
प्रमादी नै संसतो, 
जव पंथग वरजी पांचसो जी, 
गुर तो पद्या परमाद मं जी, 
एहवी करे विचारणां ओी, 
गुरने दलों जांण छोडीयो, 
पंथग बरजी पांचसों जी, 
त्यां दखो जाणीते परहस्यो जी, 
पंथग वीयावच केरीजी, 
त्यां जिण मारण नहीं भओ्ख्यो जी, 
उसनादिक पांच भणीजी, 
तिने चोमाप्ी उ नसीत रे 
तो सेने जिण  घारीयो जी, 
तो तिणरी वीयाव्च कीयां मे, 


समे, 


जी, 
जी, 
जी, 
जी, 
जी, 
जी, 


भिष्चु-अन्ध रत्नाकर (खण्ड : १) 


सेठ ` सुदंसण जांण। 
उणरी मल न राखी कांण॥२३॥ 
गुर का उत्तम जांण। 
तिण श्री जिण धर्मं पिदाण 1 २४] 
आयो वेग सत्ताब । 
भयो करवा जाब ॥ २५॥ 
भायां नीलासोग उद्यान । 
जब आयो धट मे म्यानं॥२६॥ 
वे चखा एकं हजार) 
लीवो संयम भार ॥ २७॥ 
पक नत आणी काय। 
ए चोडे सूतर रो न्याय ॥२८॥ 
पाचसो चेला खार । 
करता उग्र वीहार ॥ २६ ॥ 
सरीर मै रोम जांण । 
पं ओषध कीघा अआंण॥३२॥ 
न॒ करं तहां थी वीहार। 
ग्रिधी धको करं आहार ॥३१॥ 
पासथो कूसीरीयो जांण। 
ए रपचर्द बोल पिछाण॥३२॥ 
मिलने कीयो विचार । 
पिण भप सिरे चै वीहार ॥३३॥ 
परभाति कीं वीहार । 
ते धिन मोटा अणगार ॥ ३४॥ 
तणी गुर री प्रतीत । 
आजिण मारगम री रीत॥३५॥ 
तिणनें कहे कैद ध्ं। 
भूखा अग्यांनी भसं ॥३६॥ 
असणाप्कि दँ कोय। 
पनरे उदे जोय ॥ ३७॥ 
उसनादिकं पांच माय । 
धर्म किहं थी थाय ॥३८॥ 


आचारः री चौपड डा : ११ 


ज्ञाता अग मे जणं क्रह्यो 
जौ सेल्णग स्यं रील पडे 
घणा साधं ने सघिवी 
उ हेख्वा निदवा जोग 
जे हेल्वा निदवा जोग 
तिणरो विनो वीयावच कीया 
पथग वीयावच करीजी, 
घमं नही तीन करण मे जी 
पथगा ते वीयाव्च थापीयो, 
ते पिण छदो अपरो जी, 
पंथ वरजी पाचसो, 
पछ सुध हुवा काने सुण्या, 
ए ज्ञता सूत्र मे क्यो जी, 
घोटा जि गुर दछोडणां जी, 
सक्डार गोताका नँ गुर कीयो जी, 
तिण वो जांण्यो जब दछोडीयो, 
प्छ गुर कधा भगवत ने जी, 
ए सातमा अंग माहे कृद्यो, 
पछ गोसारो सुण मायो तिहा, 
सकडार गोसाख नं देखने, 
तिणमे आदर सन्मानं दीयो नही, 
जवं गोसाठे कपटी धके, 
हीट दीघा उतरवां तेहन, 
क्यो तोने ओ दान दीयो त्तिको, 
अ गाल्मरदन सधे 

गुर तो जीव 
एक मागे चले, 
एवो राय 
दतला 


>» ॐ 


५ ईध, ऽ. 


ह, 4 


मभवी 
मडमूरों 
सुपनो 

माहे आवीया, 
राजा देख सि पञ्यो, 
प्छ चलां पणि गुर ने जांणीयो, 
द्या रहीत जाणे खोडीयो, 


& 


८१५ 
महायो माघ साधवी होय। 
ग्णमाहे भो त कोय ॥३९॥ 
श्रावक ध्रा्विका मय । 
जावे अनत संसारी थाय 1 ४०॥ 
तरिणते वाद्या कहा थी धर्म। 
निर वेघसी कमं ॥ ४१ ॥ 
ए आपये छादो जांण । 
तसीत सूं करो पिद्ांण॥ ४२॥ 
जब सगलाद् भेला जांण। 
पूरवरी पीत्त आणि ॥ ४३ ॥ 
गृरनें खीञ्या सोदयं जांण। 
जब सगखाद मिलीया आण ॥ ४४॥ 
पाचमां अघेन रे मांय। 

आ संका म ओणो काय ॥ ४५॥ 
छह तीथकर जां । 
उणरी मरु न राखी कांण॥ ४६॥ 
कीयों मसला नै दुर । 
ते निर्वे म जांणो कूर ॥ ४७॥ 
सकडाल नं फरण काम । 
बेठे र्यो पएकण ठम ॥४८॥ 
च्छे पीट न मेली तांम)। 
कीधां भगवत रा गुण भ्राम ॥ ५६॥ 
पिण माम पडी तिण श्मम्‌। 
म्हारे नही ध्म रो कमि॥५०॥ 
चेला पांच मुनीराय । 


पिण चेली ते खबर त कायं] ५१) 
तिणरे पांच हस्ती छार। 


प्रभाते करे वीचार ॥ ५२ ॥ 
अ गाटमरदन अणगार । 
पद्ध परख करी उण वार॥५३॥ 


ए तिरण तारण नही होय। 
पण मोह न आण्यो कोय ॥ ५४॥ 


4 


८१६ 


ए ठंणांअग रा अथं मे, 
सोया गुर ने छोडणा कल्या, 
हं कहि कहि ने कितरा कहुजी, 
ते सतर मे छै अति घणा जी, 
इत्यादिक साध नें श्रावकां जी, 
जे करणी करे मुगते गया, 
गुर गुर गेहला कर॒ र्या, 
जो हीण आचारी नँ गुर करे तो, 
जे कृगुर छोड सत गुर कर 
ते तस्या तिरे तिरसी घणा जी, 
गुर न ढीला जांण छोडीया, 
हिवें - परपया गुर शछोडीया जी, 
के साह गुर नें छोड जी, 
जो गुर खछोब्यां मे दोष च तो, 
त्यां मां सूं नीक्ल्या दुंढीया जी, 
जो गुर दछोढ्यां मे दोषं दधतो, 
लकां ने ढीला जांण छोडने जी, 
साध वाग्या तिण द्विसि थी ओी, 
जो गुर नही माथे केने जी, 
तो धुर सूं निगुरा छ दंढीया, 
कोद कहं गुर माथे कीयां विनां जी, 
तो इण लेखं सगलाई्‌ दीया जी, 
जो गुर छोब्यां में दोष द्धै 
ए दोन्‌ दोष तो दृढीयां मे, 
वले मांहोमां दुढीया जी, 


वले ओर करे गुर जायने जी, 


दृढठीया मे गुर दौड धघणां जी, 
जौ दोष हुवे गुर खछोडयां, 
कई संवेगीयां रा श्रावकां, 
जो दोष हुवे गुर दछोडीयां ताम, 


वे भगत सित्यासी ने सेवडा जी. 


जो उवे गुर करं दुंटीया भणी जी, 


भिष्घु-न्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १ 


वे क्यो क्था रे माय, 

ते निस्वे सूतर रोय न्याय ॥५१५॥ 
गुर चछोच्यां रा नांम। 

आ कही वांनगौ ताम ॥ ५६॥ 
गुर नँ छोड तिरीया अनंत। ` 
त्यारां गुण गाया भगवत) ५७॥ 
पण गुर री खबर न कांय। 

चहु गति गोता खाय ॥ ५८॥ 
वले परे विरतं अर्भंग। 
सतगुर रे प्रसंग ॥ ५६ ॥ 
त्यांरी कही सूतर सूं बात। 

ते सुणजो विख्यात ॥ ६० ॥ 
कीधी आपणी थाप । 

इण मोटो कीधों पाप1॥ ९१॥ 
टका गुरं नं दोड। 
यामे ही मोदी खोड ॥ ६२॥ 
सयमेव चारित रीं । 
ओर गुर कोद माथे न॒ कौघ॥६३॥ 
तिणमें तावं दोप । 

दण चं ओही मत॒ फोक॥ ६४॥ 
नही उतरे भव॒ पार। 

अ निगुरां यौ पिरवार॥ ६५॥ 
च्छे गुर नहीं कीघां रो दोष। 

ते किण विध जसी सोख॥ ६६॥ 
गुर छोड द ताम । 
तिणरो धरार तमि ॥ ६७ ॥ 
त्यांरो किण करिण रो` कहूं नांम। 

तों ओं सर्वं बडा ॒वेकांम ॥ ६८॥ 
त्यां गुर कीयां दंढीयां तांम। 

मे खोटी हवा वेकांम॥ ६६॥ 
के गुरं द्छोडी उमा जाय। 
तुरत मेले माय ॥ ७० ॥ 


ध्र 


भानार री चीप दाल 


दाना भगिन्या गुर्‌ द्रोरायने जी, 


जो देप ण्ट गुर्‌ शछौतयात्त, 
यागी सरां रे क्वं ध्म वोरो जी, 
आगरा गुर ने गवना, 
ष्म॒ कणी अवे नही, 
पोटा जंणी शुर दधोडगा जी, 
तो क्यूं को गुर्‌ ने नंद्धोरणा जी, 
ष्ण चिघ टीया क, 
धुगुर दोडी धरी जी, 
इवत भटर तेतीपे समे, 


१०३ 


ना 
चराय 
गूर 
शानं 
जवर 
पर्णा 
कू 
जव 
रीयां 
जप्राद्र 


११ 
॥ ")। 
॥ 


ॐ! सि नः । 
# | -॥ 
दौयां त्वां शल ॥ ८१ 


प्छ] 


उतम गर जान 1५२) 
फयि कगे रयाय । 

कोयक$ योरे न्याय ॥ <८॥ 
गमि मनाः | 

तुद तीन ने नोपया ॥८५॥ 


ढङ ; १२ 
दृहा 


भेष पहस्यों भगवान रो, 
पिण आचार मे ठीला धणां, 
त्याने वादे गुर जांणनें, 
त्यां भूल नँ साचाक्रण खपे, 
वृगुर तणां पग वादनं, 
वले बृडे नँ बृडसी घणा, 
साध पारण छ सांकडो, 
आगार नहीं त्यारे पप रो, 
भेषघारी भागक धणं, 


सपु नाम धराय) 
ते कल्यो कठ चग जाय॥ १॥ 
वले कूदी करं पखपात । 
त्यारे मोर्ये साल मिथ्यात ॥ २ ॥ 
आगे बृूडा जीवं अनंत । 
त्यारो कहतां न आवे अत ॥ २॥ 
तिणमे न चारे घखोट। 
त्यां वरतं कयां नवकोट ॥ ४॥ 
त्यांस पले नहीं आचार । 


ते कुण अकार्यं कर र्या, ते सुणजों विसतार॥ ५॥ 


ढाड 
[ श्राद्र्‌ जीवा रिवमा गुर श्राद्र्‌ | 


करगुर तणां चिरत चावा करसू 
समता आंण सुणो भव जीवां, 


जो कुगुरां नँ सेंठा कैर भल्या, 
साच मूठ रो करो निचेरो, 
जीमणवार मांसं कोड ग्रहस्थ, 
ते आप ते .घरें आंण रवहृरवें, 
जो जांण जाणे साध रहर 
ए प्रतं सह्यो आण्यों चखेवे, 
ए अणाचार उधाडीं सेते, 
ए दसवीकाल्क तजे अने, 


साध साधवी रुरले मातर, 
वीर वक्चन सं उक्टया पडीया, 


गाम नगर पुर पाटण षाड, 
तिहा साध साधवी नत रहे भेला, 


* यह कड प्रत्येक गाथा कै अन्त में ह । 


सूतर॒ री दे साख जी। 
श्री वीर गया छ भच जी) 
साप म जणों इण आचारेन) 
तोही सुण सुण मकरो घेख जी। 
सतर सांह्यो देव जी॥ 
ल्यवें घोवण पाणी मांड जी। 
ते करे भेष ने भांड जी॥ 
तिण खोप दीयो आचार ओ। 
त्याने किम कटि्जे अणगार जी॥ 
जे सह्यो आंण्यों ठे आहार जी। 
कोई जोव आंख उघाड जी॥ 
एकेण - दरवाजे जाय ओी। 
ए चोड कीयों अन्याय जी॥ 
तिणरो ह्वे एकं नीका जी।, 
भा वांघी भगवंत पार जी॥ 


१॥ 


२॥ 


२३॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


६॥ 


७॥ 


आचार री चौपई ; ढा १२ 


एकण दरवाजे सधि .सोघवी, 
तो अपरतीत उठे छेका मे, 
जदो जुदो नीकाल छतो पिण, 
ते घे हट्क नं मनं किणरी, 
एक नीकाल तहिं रहणोड वरज्यो, 


ए वैतकल्पं रे पहुके उदेसे, 
ग्रहस्थ रे रे जाए गीचरी, 


तिहां सूघ साध तो फिर जाए पाछा, 
के भेषघास्यां रे एहवी सरघा, 


ती धरणी तणी भाग्या ठे साप, 
हाथा सं साध किवाड उघाडे, 
इसरी टीली केरे परूपणा, 
किवाड उघाडने रवेहरण जाणरो, 
कदा मगया तो पिण गया सारिषा, 
किवाड उघाडने वेहरण जाप, 
ते आवसग सूतर मे वरज्यो, 
गाम नगर नरि उतरीयी, 
जो साध रात रहे तिण छभे, 


एक रात रहे कठ मे तिणनं, 


ते वैतकल्यं रे तीजे उदे, 
इसरा दोष जांणीने सेवे, 
एहवां भिष्ट  भचारी भागल, 
विणं कारण ओंख्यां मे अंजण, 
त्याने साघवीयां किम सरधीर्ज 
विण कारण जो अनण घाल, 
दसवीकांङक तीजे अर्घरने, 
वस्त्र पातर पोथी पानादिक, 


पै करे व्ह्र दे धणी भलाबण, 


पछ ग्रहस्य आमा सह्या मेखतां, 
तिण हिता सं ग्रहस्थ नेः साप, 
भार “ˆ पृडवि ग्रहस्थ भगे, 
सीव रे बारमें उदेसे, 
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जो जाए नगरी वार जी। 
कद्‌ विरत भागी हवे खुवार जी॥ 5॥ 


कीड जाए एकण दरवाज ओी। 
धके तिं मन मे लाज जी। £ ॥ 
तो किम जाए एकण दुवार जी। 
ते वृधवततं करो विचार ओी॥१०॥ 
जो जोडीयो देख दूवार्‌ जी। 
भागल जाए खोक किवाड जी॥ ११॥ 
गरहस्थं रे ज्यो दुवार शी \ 
महि जाए खोल किवाड जी॥ १२॥ 
माहि जाए बवेहरण नँ आहार जी। 
ते विट हुवा वेकार जी॥ १३॥ 
मूल न सरघे पप जी। 
आ कर राखी दध थप जी॥ १४॥ 
तो हिसा जीवा री थाय जी। 
चोथां अघेन रे माय जी॥ १५॥ 
कटक सथवाडो ताहिजी । 
ते नही जिण अग्या माहिजी १६॥ 


च्यार मासं रो छेद ओी। 
ते सुण घुण म कंरोलेदजी॥ १७॥ 
तिण छोड जिण धमं रीत जी) 
त्यारी कुण करसी परतीत जी॥१८॥ 
घाटे आंख मार जी । 
त्या छोड दीयो आचार ओी॥ १६॥ 
ते श्री जिण आग्या बार ओी। 
ओ उघाडीो अणाचार ओी॥ २०॥ 
नाए गृहस्य रे घरे मेख जी 
तिण प्रवचन दीघां येल जी॥२१॥ 
हस जीवां री थाय जी। 
दोर्‌ भारी हुवे ताय जी॥ २२॥ 
से किम साधु थाय- जी। 
चमसी चारितं जाय जी॥ २२॥ 


८९० 


वरे विण पडिल्या रहे सदा नित, 
ओ साधपणों रहसी किम त्यारो, 
जो विण पलियां र्द एक दिन, 


नसीते 'रे दूज , यउदेसे, 
मात पिवाक्कि. सगा सनेही, 
त्याने परिग्रहो साध दर्वि, 
सानीकर ` साध दरा स्मीया, 
वले" पूचछयां भूर कपट सूं वो, 
त्यातील नै दाम दरा 
वले सार संभाल करावें त्यांरी, 
अनरथ रो मूक क्यो परिग्रहो, 
तिणरी साध करं दखारी, 
स्ति उनके पाणी सरं 
मन मतिं जब पाछा सूप, 
ग्रहस्थ तणां माजन में सधु, 
तिणने भिष्ट क्यौ दसवीका मे, 
कद सांगं ॒ पहर साघवीयां बाज 


आहार करे जब जडे किवाड, 
ठरखे मातरे गोचरी जाए जब, 
वले साध क्तं अवं तोही जडे 


पराधवीयां तें जंडवो चाल्यो, 
मोर काम जो ज्डे साधवीयां, 
आवसग मे हिसा कही जवा, 
मन॒ करने जहणो नहीं छि 
मओषध आद दे रवेहर अरणे 
ते जाय मेके शरहस्थ रा धर मे, 


आपो थको श्रहस्थ ने सूप्यो, 
वटे वीजो दोष वासी राख्यां रो, 
बले चोथो दोष पृच्छां मूढ बोले, 


कड भेषधारी चछ एहवा माग, 
भोषध आद दे दासी र्यां, 


दसवीकाख्क सीजे अधन 


कल्यो 


भिष्षु-मन्य रत्नाकर (खण्ड ¦ १) 


ग्रहुस्थ रा ध्रः भाय जी) 
जोबों सूतर रो न्याय ओ॥२४॥ 
तिणने उड कल्यो मासीकं जी 
तिहां जोयं करो तहतीक ओ॥२५॥ 
व्यार धर में देख खार भी 
आ चों कुगुर री चारु ओ ॥२६॥ 
व्रतं पंचमो मांग जी। 
तिण वेहर विगाढ्यो सांग ओ 1 २७॥ 
त्य मोह न मियो कोयजी। 
तेनव साध न होय जी॥२८॥ 
लंणं अंग तीजे संणजी)। 
ते पूरं मूढ अयाण जी॥ २६॥ 
ग्रहस्य रसा ठप मकार ओ। 
ते श्रीजिण आम्या बारजी) ३०) 
जीमे भसणाव्कि आहार जी। 
छटा अघेन मभार जी) ३१॥ 
पिणु धट में नहीं ववेक जी। 
दितिं मे बार अनेकं जी ३२॥ 
आड जडं किंबाड जी। 
स्थारो विगड गयो आचारे जी ३३॥ 
ते सीराद्कि राखण कंजिजी। 
त्यां छोडी संजम छाज ओी॥३४॥ 
आलोवण कवते ताहि ओ, 
उतराधेन पेतीसमां पाहि जी) ३५॥ 
कैद वासी राखे रत्तं जी। 
प्च नित त्य्व परभति ओ) ३६॥ 
ए मोये देष पिद्ीम जी) 
तीजो अजेयणा जण जी) ३७॥ 
वासी राख्यौ नं कहं पढ जी) 


त्यारं मूढ कपट छँ मूढ जी) रे॥ 
वरतं मे पदं बेमार भी) 
वासी रख तो अणाचारं जी ॥ ३६). 


आचार री चोप ¦ दाख १२ 


कैद आधाकरमी पुस्तक रहर 
तै पिण साहो आण्यो वेहरे, 
कोद आप कने दिल्या ले तिणरे 
पस्तकं पांनादिक मोल कछरवि, 
गचवासी परमुखं जगा सू, 
पहला मौल करयं परत रो, 
सुपीयां मेलावे ओर तणे घर, 


ते पिण हाथ प्ररत आयां विण, 
पच गवासी क्व सूं इरतो, 
जीव॒ भनेक मरे तिण जितां, 
इण विव साध परत लिखने, 
जे दया रहीत छ एहवा दृष्ट, 
छुकाय हीने परत च्छी ते, 
ते हिज परत जो साध रवेहुरे, 
वे तेहिज परत टोलां मे राखे, 
जे सेमल हुवा ते सगला बडा, 
आघकिरमी रा जेवाल रूल तो, 
दया रहीत कृद्यो तिण साधव ने, 
कोद श्रावक सघ समीपे भए, 
~ जव साध हाथ दे तिणरे माथ, 
ग्रहस्य रे माये हाथ देवे ते, 
एहवा विफलां नें साव सरधे, 
ग्रहस्य रे माथे हाय दीयो त्तिण, 
तिणने साधु किमि सरधीने, 
दसवीकालके आचार महि, 
ग्रहस्थ रे मं हाय दीयो ते, 


` वले चेला करे ते चोर त्णी परे 
वले उजव्क ज्यं तिणने उचकापि, 
आद्धो आहार दिलाए तिणने, 
इत्यादि राख्च लोभ वरताए, 
इण विध चलां कर मतं बाधे, 
सघपणां रो पाग पहर नै, 


८२५ 


वटे तेहिन शीधो मोक जी) 
त्यारे पूरी जाणजो पोल जी ॥ ५४०॥ 
सांनीकर मेरे साज जी। 
व्छे कुण कुण करे भकजं जी॥ ४१॥ 
लिखाविं पतर जांग जी । 
सचकार दरिं आंणजी ॥ ४२॥ 
दसडो सेठी करें कांम्‌-जी। 
दिख्या दे काढ ताम जी॥४२३॥ 
परत चिं दिनि रात ओ। 
करं त्स थावर री घातजी ॥ ४४॥ 
तिण सरजम दीघो सीय जी। 
ते निक्चे सघ न होय जी॥ ४५॥ 
आधाकरमी जांण जी । 
ए भाग रा अहलांण जी।॥ ४६॥ 
भाघाकरमी जाण जी । 
तिणमे मत॒ आण जी ॥ ४७॥ 
उतकष्टो अनंत जी। 
भगोती मे भगवंत जी॥ ४८॥ 
हरषे वादे प॒ कल ओ) 
आ चो कूगुर री चाल जी1४६॥ 
ग्रहस्य बरोबर जण ओी। 
ते पिण विकर समाण जी॥ ५०॥ 
ग्रहस्य सू क्रियो सभोग ओी। 
लगौ जोग नै रोग जी॥५१॥ 
वले जोवो सूतर नसीत जी। 
आ प्रतख उधी रीत जी॥ ५२॥ 
खण पासीगर स्यू तांमजी। 
लेजाय म्डे गोर माम जी॥ ५३॥ 
कंपडादिक मही दिखाय ओ) 
भने मंडे भरमाय जी ॥५४॥ 
ते गुण विण कोरो मेषजी। 
भारी हे रोष जी) ५५] 


संका 
काट 


मृड मंडावी भेला कीषा, 
भूखं तिरखा पिण खमणी नावे, 
अनल अजोग नँ दिख्या दीघां, 
तसीत रे उदेसें इश्यारमे, 
ववेक विकल वाल्क बृढ नें, 
त्याने जीवाद्कि पदारथ नव रा, 
तिष्य करणों तो निपुण बुघवालो, 
नहींतो एक्क रहणों येखा मे, 
कद द्डे रीपे हाथां सूं थानक, 
इसरो कामं करे तिणि साधु, 
जोद्े रपे थानक ने सधु, 
तीजां वरत री तीजी भावना, 
छती साघवीयां टेला माहे, 
तोही दोय साघवीयां रहँ च्च, 
,पवित्रणी रहँ दोय साधवी, 
त्यानि वरज्यो वहार सूतर मे, 
कारणः विण एक्ली साधवी, 
वे ठरे पिणं एक्ल्डी जावे, 
वले एकेक्डै तं रहूणों वरज्यो, 
ते वेतक्ल्यं रे पंचमे उदेसे, 
कगुर्‌ एवा रीण आचारी, 
आप तणां किरतब सूं डरता, 
इसडा कृणु नें गुरकर मान, 
गुर मे खोटो खाय अग्यानी, 
उसभ करम ज्यारे उदे हुवा जन्‌, 
दग्ध वीज हो जाके बृडा, 
इम संभल नें उत्तम नरनारी, 
सत॒ गुर सेबो सुध आचारी 
आ सभाय करी दुगुरं ओरुखावण, 
समत अठटारे वरस चोतीसे, 


मिष्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


त्यासूं पडे नहीं आचार ओी। 
जब चेव असुघ पिण आहार जी ॥ ॥ ५६॥ 
तो चारित रो हवे संडओी। 


चोमासी रो उड ओ॥५७॥ 
पंट॒रविं सांग सताब ओ, 
जानक नावे जाबजी ॥ ५८ ॥ 
जीवाद्किं नव जाणें ताहिजी। 
उत्तराधेन सतीतमा माहि जी ॥ ५९ ॥ 
ते पिण व्लीया कूट जी। 
पाड मेषमे फूटी ॥ ६० ॥ 
तिण श्री जण आप्या भंग ओ 
तहां वन्यो द्समे यंगजी। ६१॥ 


वले कारण पिणत पल्यों कोय जी। 
ओ दोष उघाडो जोय जी॥६२॥ 
ते जिण अण्यामे ताहि ओी। 
पांचमां उदेसा 
असणादिकि वहरण जाय जी। 
ते नहीं जिण भाग्या मांय जी॥ ९४॥ 
इत्याद्किं बोल अनेक जी। 
ते समसो आण तेवेक जओी॥ ६५॥ 
साधां सूं दे भिडकाय जी। 
जिण मारग 
त्यारे अर्भितर मे अंघकार जी। 
चाल्या जनम्‌ विगाडं ओ ॥ ६७ ॥ 
इसरा गुर मिलया माय जी। 
पच चिरहगति ` गोता खाय ओ॥ ६८ ॥ 


छोडो कुगुर नौं संगजी। 
दितं दिनि चदतें रंग जी॥६६॥ 
पीपाड सहर पकार जी । 


आसोज भरुद सातम ॒श्रुघवार जी ॥ ७० ॥ 


माहि जी1९३॥ 


दीयों चिपाय जी] ६६॥ 


खा: 
ड्या 


कैद साधु नांप धराय ने, 
त्याने ठीक नही त्यांरा दोष री, 


[ फाध रस को राजा 


केड भंगीरा धर री रोटीतो ख्व, 
इमटी उत्तमा देखी विकर री, 
जोवेों हिरद विचारी, 


ञ्य कैद हाथा सूं जडं उघाडे क्िवाड, 
इसडों भचार देखो कगुरं रो, 
गृहस्य उधाडे आहार रेहरा, 
हाये ज्यां उघाङ्यां रो दोषन जर्ण, 
गोचरी जाए अवं जडं किवाड, 
ग्रहस्य रे घरे गयां लोर नँ पसं, 
ज्याने साघ सरथ त्याने भेलाने राते, 
त्याने पृदछुयां करं म्हारे नरी संभोग, 
दम॒ कहि कहि रति मेला न राखे, 
तो यारे ्रहस्थसूं संभोग कसो छे 
ग्रहस्य नैं मेलं राते सांघा ने नहीं राले, 
यां दोन वोलारो प्रायछित भवे, 
कोड्‌ सुध साधां रां कल गण महः 
तिणनेँ श्रायचत्त द्समौं अव, 
जो दोषीलां सं संभोग तोडे तो, 
व्छै त्या दोपीखा ते ते्हिजं वाद्‌, 
कदा आप दोषीलो नं वंदणा शे, 
ते आप तणां मुतल्व रे अर्थ 

यह अकड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे दहै। 


१२ 


सेवे दोष अनेक। 
ते भुणजों ओंण ववेक॥ १॥ 


टाढ 
राणेसर 1 

पिण मभेगी री भीटी न॒ खवें। 
इहां ते इचयं पावे रे। 

थे छोडो कगुर री लारी रे। 
करुगुर हीण आचारी*॥ १॥ 
ग्रहस्य उधाड दीयां करे रखें । 

ते प्रतष दारु मे कञो रे! २॥ 
ते र्वेहरे नही दोष जांण। 
इसडा छ मूढ अयांण रे॥ ३॥ 
परादा आयां पिण खोठे किवाड। 
इसडो कृगुरां रो आचार रे॥ ४॥ 
एकण धानक माहि 1 
तिणसूं भेला उतरां नाहिरे॥ ५॥ 
एकण थानक माय । 
तिणनं महि रवे कयं रे॥ ६) 
ओो दोनूं कानी देवाँ । 

सत्तर नसीतं संभारो रे ॥ ७॥ 
भेद परदे कर कर तांण। 

शंणा अगशरे पांचमे ठंग रे॥ ८॥ 
प्रायतत मूल न अवें। 

तो सगा सरा विं रे॥ ६ ॥ 


तो पिण श्रावकां नँ दूकावें रे। 
ठगां सं काम चाने रे॥ १०॥ 


८२४ 


वले धमक दोषीलां न बाया, 
त्तिण समक्त सहीत साधपणों खोयो, 
त्यां दोषीलां ने साधां बैदणा छोडी, 
तिणनें त्यांरा शुर री परतीत नं आई, 
ज्यांरी प्रतीत थी त्यां बंदणा छोडी, 
इसडो अंघारों छँ घट भितर जेहन, 
ज्याने दोषीलों परध त्याने हिज वादे, 
ते सम्भ नहीं मडोर मे पडीया, 
ढीला भागल तं सष वादे नही, 
तो श्रावक श्वावका वांदसी त्यि, 
जे धर हुवो असुतो तिण दिन, 
जो उण्हीजन दिन त्तिण धर रों बेहर 
पहला तो ज्यां घरां रो धोवणं जाय त्यावें 
पदे त्िण दिनं तिण हीन वेरा, 
उण्हीज दिनि उण्हदीज टोलारा, 
असुभतो हवो घर नहीं अतावे, 
इम प्रतष आहार असुभतो खर्व 
ते स्राघपणां रो नांम धरा, 
कोड्‌ कहै म्द नित्तको एकण धर रो, 
म्ह धोवणादिक रवेहरां ते न्हांखी तो, 
तो पहु दिन जिण धर जाय वेहस्यो, 
बीजे दिनि वीहर करतां नित वेहरे 
उन्हों पाणी पणि नितकों रहर 
त्याने पूरधै पांणी नितततकों कांय बेहस्यो, 
-केड पाडा बंध गोचरी वरजेने, 
तिष्य सिष्यणी सगा नँ मेले, 
एक दोय सिघाडे' पहं दिन वेहस्यो, 
नितरो नित वेहस्यो एकण टोला रां, 
क एकण गुर ॒रा सिष्य सिष्यणी छ 
ते गोचरी जाए विण पृषछ्यां माहोमा, 
उण वेहस्यों ते चर बीजा नं टा, 
नितरो नित बरहर एकण टोला र, 


भिष्चु-मन्थ रत्नाकर (खण्डं : १) 


तिणरं भाय चूक मिध्यात। 
उधीं सरं सूत्र री बात रे॥ ११॥ 
त्याने श्रावक श्वाकिकां वद। 
जिण धमं न ओलख्यो आं रे ॥ १२॥ 
तो आप वादे किण छेषं । 
ते सूतर न्याय त देखे २॥१३॥ 
इसडी ग्यारे भोकप मोदी 


क 


सरघा छाल र्यां द खोयै॥ १४॥ 


लागतो जणे पाप करम। 
किण वचि हौसी ध्म रे॥१५॥ 
जिण दिनि बेहरणों नांहि। 


तो भागक री पांत माहि रे॥१६॥ 
त्यां कटे अमुमतो दोय जर्वे। 
विण पृद्धयांही र्वेहरी ल्याय रे॥ १७॥ 
मन मानते तिण ध्र जावं। 
विण पृदछयांही केहरी स्यावे रे॥ १८॥ 
त्यम आदी अकर किम अवे! 
इण च्खं दुरगत जवे रे॥ १६॥ 
नहीं हरां आहार नँ एंणी। 
ओ पिण भरूठं बोले छ जांणी रे॥ २०॥ 
असणाद्किं च्या आहार । 
जबं कटी गयो आचार रे॥ २१॥ 
कराखादिकिं रे घरे जाय) 
जब स्राच बोल्यों नहीं जायं रे॥ २२॥ 
पूटकर घरां रे मांय। 
तिहां वेहरे नितरा नित जाय रे॥ २३॥ 
केकां रवेहस्यो बीजं दिनं जांण। 
गुर रे पस मेल्यो आण रे\\ २४॥ 
च्यारां पांचा जायगां रहे ताय। 
एकण घर पिण हरे आय रे॥ २५॥ 
सीजां हस्यो तेभो पणितं टके) 
अणाचार नँ कुण संभके रे॥२६॥ 


आचार री चोप ; ढाल १ 


इत्यादिक वच्छे कूड कपट सं, 
ते अणाचारी उघाडा चोड 
च्यार पांच सावे कहां रह्मा चोपसं, 
तो संकड्ईद पिण ने पडे तिणारे, 
च्यार पांच भनेक मेला-रह साध, 
तो एकण दिनि एकणं धर महि 
कैर्‌ सवि नामं धरवि त्यारो, 
आहार पाणी तणां ग्रिघी रं गाढा, 
इग्यारे सभोग तो भेला रसे, 
ते नितरो नित एक्ण धर रवेहुरण, 
ते पिणं मांहोमां दैवे चवे, 
ते नित्य पड एकण घर रो खावें, 
सदा भेखा रहे तित इण सरघा सू, 
ते पेटभरा साध रा भैष माहि, 
कोड कारणं वरोष रोगदिके आयां, 
राग वेष रीतं कोड कारण बतारे, 
जे जे बोल सतर मे नाही, 
ते भरतख नित नित हरे एकण धर, 
पाणी न बेहर ने धोवण वेहरे, 
धोवण माहे तो वले चै असर्णादिक, 
ते घोण ने पाणी माहे न गणि, 
पाणी तो च्यार आहारां मे अयो, 
कई च्याराई्‌ आहारां रो उपवास करे च 
जे धोवण पाणी महि नही तो, 
दकवीस जातरो पणी चाल्यो, 
जे धोवण वेहरेने पाणी न वेहुरे, 
जो आप तणो वेहस्यो आप खवे, 
तो जुञो जूमो वेहस्यो भंग खावा रो, 
तो जोड करीयाने*. गखखावण, 
आप थापी नै भप उथपे, 
निरवंद किरतव कहि कहिं मूढे, 
पिण सूघ साधां नँ दोषीला दहरावण, 
१०४ । 


८२५ 


एकण घर र्वेहरे नितको आहार । 
ते पणि बाज रह्या अणगार रे॥ २७॥ 
आप अपरो र्वेहस्यों खवें। 
सगा रे साता होय ज्वं रे॥२८॥ 
ते जूनूवा र्वेहरण जवे। 
सगाई वेहरण अवे रे॥२६॥ 
आचार छ घणों अजोग। 
तिणसूं तों मांहोमां संभोग रे॥ ३० ॥ 
त्यारौ करे आहार र्न पाणी] 
त्यांरां कपट मे लीजो पिदछछाीणी रे ॥ २३१ ॥ 
तो भेखोदन आहार नै पांणी। 
त्यया चारितं री धूर धाणी २े॥३२॥ 
सदा नित पिंड इण विध खावे। 
ठागां सूं काम चावे रे॥ ३३॥ 
नित्त पडि गओषघ ज्यं खवि। 
ते तो निषेवणी च्वि रे॥३४॥ 
ते वाधणो जीत आचार। 
ओ तो उधघाडो अणाचार रे॥ ३५॥ 
ते पिण सरघा खेदी। 
ते वैहस्यां छै भोल्प मोटी रे॥ ३६॥ 
ओ पिण मोटो अंघारो। 
पिण धोचण नरी त्या बारो रे॥३७॥ 
तै धोवण पीर नाही । 
क्य न॒ पीव उपवा माही रे॥३८॥ 
ते धोवण णांणी एक जाति। 
त्यारी मूर मानें वात्त रे॥ ३६) 
तो इसंडो इज हुवे आचार । 
दोष नही दे च्गार रे॥४०॥ 
यारोचन भोरुायो आचारं । 
बे नही बंध ल्िार रे॥४१॥ 
धीदीयां छप करतां भर्वि। 
तिणमे हीज दोष कताव रे॥ ४२॥ 


८२६ 


कोड्‌ अपि -तणों ` नाक जाबकं काटे 
ज्यं साधां. नै. दोषीकां धथापण, 


जिण जिण किंरतवं माहं रोषण धापें,' 
विण दछौञ्यां मंहला ज्यं गजे, 
दोष वतव पिण चछोडणी नार्वे, 
व्रार - वारे तहीन बातां करतां, 
सुध बुध वित्तं विचास्यां बोट 


त्यांस ".चरचा ` तणों ` कदे कोम पडे तो, 


इसडा ; छं कुगुर हीण आचारी, 
ग्यांनी ˆ पुरष इडा विकला रोः 
कणी ; काजक धे तिण खं, 


जो आचार बावे . पिणं पोतं न पट 
जे अणाचाी थका, आचारे बताते, 
जण गायां तणां टोलारे माहि 
साध पन करने नहीं वाचं किंवा, 
पिण जडवो उघाडवों वरज्यो न दीस, 
मन करर क्िवाड न वाचो, 
थे हाथा सं जडो उघाडो किवाड, 


असणादिक च्या आहार, 
तै तो परमार्थ खावारो जां, 
मन करने साध अस्त्री न वीध, 
धर्मं परमारथ वदां करे तो, 


मन करने साघ किवाड न वांछ 
'तिण किंवाड उपर सूरे तसे इत्यादिक, 
मन॒ क्ररै साध धनं न वांछ 
पिण "थानक माहं धन पडयों देल तो, 
चंदरवादिक साध मनकर न वांछ 
पिण चटा चेवा ने हाथां सूं वधि 
ज्यं मन करे साधं किवाड न वांछ 
.पिण- 'तेहीज , क्रिवाड जं उघां 


. 'पेहला 


वले 


ते. होय 


ते 


` तहां 


भिष्ुःन्धं शन्नकर ( खण्ड ; १) 


नेः ` कसारवेण ' कज । `. ~ 
आप .दोषीणा- हता न छाज २1 ४३१ 


ते, छोड ` बतावै तो" सुरा। ` ` 


ते. संधि मारा "श्वी. दूरा रे॥ ४४. 
साध नांम धरावें। 
निरल्जा नैः खाज “न ,यवें रे॥४५॥ 
बेडा छ भेडंग। 
जांएक बोट: जडम र२े॥*५६]॥ 
ते ,पिण रखे-दधं मुगत री आसोँ। ` 


। गि 1 


देख र्या ` छे ` तमासो रे॥ ४७१ 

सोभा `न प्रमि -ख्िार। “^ 
ते प्ण - मूढः गवार ` २1४5 
ते, युंही बन्हखिी ˆ क्ूके। : 


निकेवरु - गधा ज्यं - भके ˆ रे।४६॥ 
उत्तराघेन पेतीसमे चाल्यो । 


ओ धोचो कृगुरां रो धाल्यो रे॥ ५०॥ 


ते जडवायो परमारथ जांणों। 
तिणसूं उल्टी मतं॑तांणो रे॥ ५१॥ 
साध मन करे न वांछ रातो। 
थे सरघो सूतर री बातो रे॥५२॥ 
ते परमारथ सेवारो जांणोँ। 
सावद्य क्देय म जणों रे॥५३॥ 
ते तो जडवा ` उधा्वा कंमो! 
तो दोष नहीं चै तामो २े॥५४॥ 
ते तो राखवा -केर्जे। 
साध सौ विरत मूल न भाने ःरे॥ ५५॥ 
पिण तिहा रहीतां दोष न रगें। 
तो साध ` तणो विरत भागे रे॥५६॥ 
रहीतां द्दोष न काे। 
तो . पहल माहावरत ' भांग रे ॥ ५५] 


ढाड : १४ 


'मेषघारी वनिमेड्या घणा, 
ते नाम धरते साधु रो, 
'त्यामे चोरीजारी करर घणा, 
\तिरल्ज सुघ ˆ बुध बाहिरा, 


भूखा; ने साचो करे, 
साचा म्न भूर ` कर 
त्यामे कुबदी कदाग्रही अति घणा, 


त्यारो गुर सहीत गण विगाडीयो, 
त्यी मेषधास्यां रा टोला तणी, 


दहा. 


ते करे अनेक अत्याय । 
.पिणजिण धर्म री खबरन काय ॥ १॥ 
बोरे भूठ अथग) 
भूखा मुगत॒रो माग॥२॥ 
तिणरा दोषण देवे डांक । 
ते पिण नाणे सांक॥३॥ 
सके नही देता आङ) 
तिणसो कूण के नीका ॥ ४ ॥ 
एक इचयं वाली वातत! 


त्यामे धीगामस्ती मंड रही, ते युणजो विख्यात॥ ५॥ 


ढाड 
[ रे जीव मोह ब्रशुकम्पान आरिथ 1] 


केर 
चोरी 


चोरी 


साघरा भेषमे, 
मोटी छे 


करे छ तेहन, 


तिणने चेलो चेछी जणे अपरो, 


तिग उपरल आय द्ख्या दीपे, 
राग रो घाल्यो भोडो इंड दे, 


जो उ : प्रायच्छित्तं उड लवे नही, 
चोरे ` ,. लवि सूतर पारक, 
जाणे रखे चोरी चावी हुवा, 
गाल्णवाखो चोरी चत्री करे, 
कहिन ग्रलछाया सुतर - तेहने, 
मोर कनै सतर गलावीया, 
तिण "कूड कपट केर्व्यो धरणो ' 


भर॒ रे कहँ सुतर गालीया, 
प चोरी चावी कीवी तेहनी, 


*यृह अकिड प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


वैके भूठ बोले फिर जाय रेल 
फेर दिल्या अव छे ताय रे! 
तुमे जोयजो अघारो भेषभे+ ॥ 
थोरो प्रायछित दैवे आप जी। 
उणर्रो रीघौ इंड उथाप .२े॥ 
त्िणने उत्तरो प्रायच्ति अय रे 
तो उ साध केम कहुवाय रे1॥ 
ओर पसे देवे गलाय रे 
मेनिं फेर साघपणो भय रे॥ 
तिणने फर दिख्या दे जाण रे) 
द्ड थोडो दे मूढ अयांण रे॥ 
चोरी ठाकवा री मन आण रे। 
मुदे ` तो चोर तैहीज जाणरे॥ 
ते तो'भोखो दे विकर समान रे। 
गुर गुरणी ने कीर्थं हैरान रे॥ 


१९॥ 
२॥ 
३ ॥ 


४ ॥ 


 ॥ 


७ ॥ 


८२८ 

चोरी ने चावी कधी तेहन, 
मुदे चोर नँ दिल्या दै नही, 
मुदे चोर नँ दीख्या, दे नही, 
तिणनं पिण दिख्या देगी फेर, 
तिणने फेर दिल्या देवें नही, 
एहवा नें आचार्यं लेख, 
वले केयक लगड नै लिगडीयां, 
चौथो वरतं भगिं पापीया, 
केयक वरतं भर्गं भेद सु, 
जो उ करें आखोवण तेहुनै, 
त्यारे मेद महि सेव्यो नहीं, 
तिणने द्या देड दछोटो करः 


दिख्यां नवे तिणने दिख्यां दीए, 
तिणने पिण दिल्या अर्वे फेर सूः 
जो उणनें फर दिल्या देवं नही, 


सगरला ब्रं छं बापडा, 
भागसं ने कोड कसाईद विच, 
इम भेषधारी अता रिरे 
त्थारा टोलां मांसं केर्द नीके, 
व्छे वदिं पे सुध साध च्य, 
कहता कोड केसाया सं वृर, 
पै पृद्धुयांरो जाब नत उपज 


एक दोय वरध मेख र्या, 
त्याने फर दिख्या भवे मूल थी, 


कोद“ साघ कसायां मेखो रहै, 
जो. उवे फेर द्या दे तेहन, 
फेर दिल्या वीयां पिण तेह, 
तो उवे सगल बडा छ नापडा, 
कैद चरतत पटे श्रावक तणा, 
व्याने दिख्या विनां माहैं र्ये, 
त्याने श्रावक पिण नहीं सरधता, 
त्याने दिख्या वितां माह रये, 


फेर दिल्या 


भिष्षु-परन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 
देवे तांय रे। 
एहवो करे अग्यांनी अन्याय रे॥ ८ ॥ 
भाघो कदे थोडो दे दंड रे। 
च्यार तीरथ मे करणो मंड रे ६॥ 
तो सगखाद मूढ गिवार रे। 
ते तो गयां जमारो हार रे॥१०॥ 
ते तों करें माहोमां अकाज रे। 
लोकां री पिण नणि छाज रे॥११॥ 
ते तों मांहोमांहीं मि जाय रे। 
फर द्िष्या देष ते न्याय रे १२॥ 
त्याने प्रायच्ितं नवं कलिगार रे) 
ते तो पूरा मृंढ शिवार २॥१३॥ 
तिणि मोरो कीयों अन्याय रे। 
चोड देखो सूतर रो त्थाय रे\१४॥ 
तो उण टोला ये भोम जांणरे। 
पिणं केडं कर कर ताण रे॥ १५॥ 
भंडा कहँ मुल सूं जण रे। 
त्यांरा बोलां री करयो पिक्छण रे॥ १६॥ 
त्याने दिल्या विनां ॐ माय रे। 
त्यांस भिन न रां काय रे॥ १७॥ 
त्यनिं विनां दिख्या के माहि रे। 
तिणसूं वारे काढ्या ताहि रे॥ १ ॥ 
वदि पूजे मेलो कीयो आहार रे1 
फोट वुघवंत करजो वीचार रे॥ १६॥ 
एक दोय वरस परमाणं रे। 
तिण चख त्यानिंडइ जांण रे५२०॥ 
जो उदे मेलो करे आहार रे) 
साध तमो भेषघार रे\२९१॥ 
इण साध तणां भेष माव रे। 
वादे पजं तिणरा पाय रे॥२२॥ 
सोटी सरघारो कहता एम रे) 
व्यानं साध कटिजँ केम रे॥२२॥ 


आचार री चौपषट ¦ डाङ १३ 

दिध्या ' दीयां विनां माहे ` रीयां, 
गाला गोो करर इण बात रो, 
जो उणने दिल्या देन माहि रीये, 
प्छ भूठ बोले जो उ कपट सू, 


कैद भेषघस्यां रा टोखा ममे, 
ते सुणतांह इचयं उपजे, 
सीर भागे त्यांरा टो ममे, 
पिण छोर रे पग पडि नही, 
कहिवाने दिल्या दीघी फर सुं 
ब्डो हृतो स्यं रो ज्यं रखीयो, 
फर च्छ्य दे बहो राखी, 
उगरा टोखां पहि उण पापीय, 
फेर दिख्या दे वड़ो राखीया, 


तिण टोलां रां ल्िगडा लिगडीयां, 


सीर भागि तिणने दिख्यां दीय, 
एहूवी मरजादय वांधी तेहमे, 
वे विगब्यो टखोखो जाणे अपरो, 
त्यांरा दोष दंकण रे कारणं, 
केई टोलां मं लढा घणा, 
ते अकारजं कर दिख्या कीरये, 
लागबाजी हुवे राक गरीव सूं, 


त्णितिं तो दद्या दे छोटो करे, 
प्रायचित सगां ने नही दे सारिषो 


अप छदे करे मन जाणीयो, 
सील भगि नै फर दिख्या लीये, 
तिण टोलारा लिगडा रिगडी, 
वरत ममि ने फेर दिख्यां रये, 
तिण श्री जिण वचन उथाप नें, 
वडा जगे करावे वंदणा, 
एहवां मेषधारौ मूला क्रा, 
मेषघारी भागक चोथा तर्णा, 
भागा ज्यं टोलां मे बंदाता, 


"एहवी ` धीगामस्ती 


तिणने पिण दिख्या देणी जाण्‌ 
सगलाः बडा मृंढ अयांण 
तो टले सगल रो संताप 
तो उणरो उणनें इज रगे पाप 
एक उची घणी छ रीत 
नही न्याय मेल्ण री नीत 
तिणनें फर दिख्या दे ताम 
एहवा ' केर अग्यानी काम 
पिण ड दीयों नहीं तिख्मात 
त्यांरी मूरखं माने बात 
तिण चोडे चलायो रूट 
कीवी कसीर सेवारी चू 
तो करुण डरे करतौ अकाज 
सील भागता नाणे लज 
सगला सूं ब्डो रख जांण 
दीसे भागल रा अहलांण 
पडतो दीसे धणांरो उषा 
कपटी पएहूवो वध्यो आचार 
कई वनीत द त्यां माहि 
ज्यूरा च्यूं कडा रातं ताहि 
तिणरो करे तुरत उघाड 
सगा रे पगे देवे पाड 
जो उवे करर स्तारिषो अकाज 
त्याने किम कीजे मुनीराज 
बडा रहै करता ओ गाज 
किम स्क सी करता अकाज 
वडाने तावि पाय 

चोडे कीधो बुडण रो उपाय 
तिण कीयो चिना रो नास 
राल्ञे मुगत॒ जनावारी आसि 
त्यांरी ' खेबर पडे नेहीं काय 


कि 


ख 


८२६ 


रे। 
रे ॥ २४॥ 
रे । 
र ॥ २५॥ 
रे। 
रे॥ २६॥ 
२1 
रे 1 २७॥ 
रे। 
रे 1 २८॥ 
रे1 
रे॥ २६॥ 
रे] 
रे॥2३०॥ 
रे। 
रे ॥ ३९१॥ 
रे। 
रे॥३२॥ . 
रे। 
रे॥ ३३ ॥ 
रे 1 
रे॥३४॥ ` 
रे। 
रे॥३५॥. 
रे। 
रे॥ ३६ ॥ 
रे। 
रे॥ ३७ 7 
रे। 
रे॥ ३८1 
रे। 


ताय 'रे!३६॥ 


८३९, 


क ५ 


मागर त; दिष्या .दे- बे" राषीयो, तिण . रें मे ~ पूरोः ग॑धार. २। ~ 


मिष्ठु-गन्.रलाकः (खण्ड: ९) 


तयिः, पेदे पूज. मुर जण; -ते, पिण बृह - कारीषार २॥४॥ 


एवा तेपवाद्यां , रा, टेल ममे 
समः; चे ' 
त्यां मेलो- रहँ श्याल "गुण कर 
जोड : {संज ` छे" साधां } कन, 
त्यत सा. जणे . नँ चोयां 
परै, " छम्‌ - थका ठ्कवो करे, 
त्यं महि रं त्यां ख तेहनीं 
दोप्र.- हवं -ते - सुगला कने, 
प्यं छोड त्यांरा- रगु चणा, 


तिन . {भाल . देता सके नही, 
कैद सप्वास्या- रा -ठेलीं मके 
त्ययो. षव क्रीयां ठो कड ए 
मषारी , ` याग न ` चेडन्या, 
सय; ; -आल दवै परीय 
त्यारां भालं नँ चाव कीयां 
के - ग्रहस्य पध वष बहिर, 
ते तो, < कुरौ रा \भरमाबीया 

वो भनोग बुरी तरं 
गुर गुरुणी नँ जां कुसीरीया, 
उष आल, देवै . साधन 
सती ब्रढ कसती द रूचणा 
कह „६ कपट केवह त . प्प्णी 
कसती हरे नहीं सील, , भाती 
तिं ~ सती . इं सती धकी 
यं मेषा भागल धणं 
मो -. भे प्रण तेह 
अकायं , करता इं सही, 
एह मेष्वारी ` भगस | तरणो, 
आपणा , दोषृण नै. क्वा, 
त्यौ; . वैवैषां ग्लै ष 


कोद समम री, 


कडा 


सवाररं 
तिस पड्वजीयो. पूरो मिष्यात र । 
भूरी कर कर्‌ मह्हाघ्ी गात २े॥४५॥ 
चोधा वसत पं भागा अनेकं रे। 
मद मंद चरितां वेक रे॥४६॥ 
तो उ बां ष्टे हाय रे। 


उडी ~ भागसं रीः खनिः २। 
तिणनें ` फिर-फिर फर, हैरान -रे ॥-४१ ॥ 
पिण न क्रे, तिणरो उघाइ.र। ` - 
ति्णे - भं फिर फिर कर २॥४२॥ 
तो उवे बो अनेकं विघ कूड रे। 
करे फेनं पतूर २१५३५. 


कूड -घ्णीं पलप रे। 
तनी वात रे॥ ४४.॥ 


भूठी भटी उर्व बात २॥ ४७॥ , 


कर ्रहूस्थ अं पुकार रे।* .. 


साडो करवा नै हू तयार .रे॥ ४५1 . 


डवा अघे भेटी करं बेड रे! 


जि ज्यों ' एवल वर रे॥१६॥. 


तै किण विष कटं निकाल रे।. 


बन्हासी थका भाप अलारं २॥ ५० ॥ 


ती खा बरे गार पपार रे. 
उल्ये व सती पिर आल २॥५१॥ 
तो उवा पिम इरंद्ती थार ६. 


ते तौ छेकीक पाह्य न्हाल रे॥५२॥: 


यारो करण कट निकार रे। 


उच्ये देवे अन्हाली आर रे॥१५३॥ , 


तो ए.किमि इर देता आर रे। 


कहो किण विध कादं निकाल रे॥ ४४ ॥ , 


पापी वो अनेक विध कूड, रे। - 
त्यं बुव॑तं॒रहनो , दूर रे॥ ५५.॥ 


आचार री चौपई ; ढा १४ ८३१ 


मैषघारी भागल तुटल धणं, होय वडा बाबा रं धीग र 
वेघरमा सुध वृ वाहिरा, .सांह्या माह साधां सूं सीम रे॥५६॥ 
आपणा क्रतव देले नही, हायां सं चावा हृ मत हीण रे। 
त्यांरा दोष परणट हूं परजर्छे;. पे सपे रछौकां अो रीण रे] %७॥ 
एवा मेषघास्या `; नँ ` गुर क्र ते तो गया अमायो, हार~रे। 
ते तो 'जासी“ नरकः निगोद भे, - विहं लासी नती; मार -रे॥ ५८॥ 
छेदन भेदन ¦पांमसी अति धी, तहं भूख नही कवले" २। 
परमाधांमी, , रे, पनिं पव्या, परमि दुल असाता. कठेस , -रे॥ ५६॥ 
श्म सुण भुणने ` नर नारीयां, `सतगुर क्ेवो शूडी -रीत रे। 
मेषघारी „ भागल नँ षरहरः राखो सुध साधां री प्रतीव .रे॥ ६० ॥ 
मेष अंषारी, परगट करी, भआणंदपुर सहर मरभर - रे। 
समत , गाई तेतीपे सम वमा सुद छ्यारस रिववार रे॥ ६१॥ 
® 


ठ :; १५ 


` अरिहंते सिध ने वआयरिया, 


मुगत  तंगरनां दायका, 
वादीजे नित एहनै, 
गुण ओर्खं॒बदणा कीया, 
साधे साधवी श्रावक श्रावक, 
छोटी सोटी माला गुण रतनां तणी, 
साधे साधवी श्रावक श्रावका भणी, 
दोष देखे तो तुरत बतावणो, 
कोड कषाय वस दुष्ट आतम, 
त्यम घणां दितं दोष कहु घण, 
बरा मे बतावे दोषं घणां दिना, 


ड्या 


उवाय सवे साघ। 
ए पाच पद आराध ॥ 
नीचो सीसं नमाय। 
सव स्वे रा दख जाय॥ 
जिण भाष्या तीरथ च्यार। 
त्याने सीख कहूं हितकार ॥ 
चालणो इणं मरजाद | 
ज्यं वधं नहीं विषवाद ॥ 
भोर साघां सिर दे आल । 


१॥ 
२॥ 
३॥ 


४॥ 


तिणरो किण विघ काटे निकाल ॥ ५ ॥ 


तिणरी मूल न मानणी बात । 


आ बंदी मरजादा सर्वं साधने, ते लोपणी नहीं तिलमात ॥ ६ ॥ 

तोही देष काढे धणां दिनां, वले भूठो करं विषवाद। 

ते अपद्छंदां निरल्ज नाग्डा, तिण खोप दीधी मरजाद॥ ७ ॥ 

इसडा अजोग नै अल्मो कीया, जब उ काठे दोष अनेकं | 

वले ओगुण काडढे अति घणा, तिणरी बात न मानणीएक ॥ ८ ॥ 

दण रीते साधनं चारीयां, किणरे सका पड नहीं काय) 

च्छे वेष परगट कं, ते सुणजो चित्त त्थाय॥ € ॥ 

टार 
[ इम पमंजादिकना डोरी | 

ह्वे सांभेखजो नर नार, सुध साधां तणो भचार 
कदां क्म जोगे दोष के, तो प्रायचछित ठेणो गुरं भागे॥ १॥ 
कोड गण पाहि दोष क्गवे, ते भिञर आपरी अवे, 
ते नहीं राखणो दाब्‌, उणनें कही देणो पुरत सताब॥ २॥ 


दोष देखे तो देणो बताई। 


गुर चेला नँ मुर भाई मार 
तिणरो काढणो तुरत निकाले ॥ ३॥ 


त्यांस परिण करणो नदीं टस, 


श्रद्धा निर्णय री चौपद टार ‡ १५. 


कोड दोष जाणीने सेवे, 
तिणने कर देणो गणस्‌ न्यारो, 
दोषीला सूं करे आहार ने पाणी, 
दोषीलां ने राले गण माय, 
गुर रो दोष च्छो ढाके, 
तिणरे रहगदर भोल मोदी, 
किणरो द्रषी कोड्‌ होय जवि, 
कहे म्ह छानां राख्या दोष जाण, 
घणा , दति रा दोष बताते, 
साच भूठ तो केवली जाणे, 
हेत माहि तो दोषण डके, 
तिणरी किम आवि प्रतीत, 
इण दोषीखा सं कयि आहार, 
हिव आल देतो किम डरसी, 
दण दोष क्याने क्या भेला, 
इणरी साध तणी रीत हवे तो, 
जद ॐ कहे न कृद्यो उरते, 
जब उण किणो पादो, 
थे दोषीला सू क्रियो संभोग, 
थारी प्रतीत नें महान, 
थे तो क्रियो अकारज मोटो, 
थारी भिष्ट हृद मति बुद्ध, 
उणनँ पृछयां ऊ आरे होय, 
जो ऊ पृ्छ्यां आरे नही दोय, 
उणरी तो धारा कल्या सं संक, 
इम केहि तिणनँं धाल्णो कूरो, 
व्यू कोड वले नँ दूजी वार, 
दोष दक्या सं हवं खुवारी, 
सका सहितं ने रखें माय, 
दोषीला ने जाणी रखे माय, 
एक दोष सेवे नित साघ, 
ˆ तिणनेँ साघ जाण वादे कोय, 


८२३ 
तिणरो श्रायचित पिण नही चलेवे। 
कुण इूवसी तिणरी लारो॥,४॥ 
तिणरो चारित्र हवे धू धामी । 
तो , सगलाद मिष्ट थाय॥ ५॥ 
मूढे प्ण करितो साके। 
धर छोड हुवो छं खोटी॥ ६ ॥ 
तिणमे दोष अनेक वतावे। 
म्ह राखी धणा दिन काण॥ ७॥ 
ते तो मानवा मे किम भवि। 


छदमस्थ प्रतीत न आणे॥ ठ ॥ 
हेत टूटा कहतो नहि सके। 
उणने जाण ठेणो विपरीत ॥ € ॥ 
जद पिण नहि उरियो च्िार। 
उणरी परतीतं मूर करसी ॥ १० ॥ 
इण क्यूं ने केह्यो उण वेखां। 


उणरो उण दनि कहेतो॥ ११॥ 
गुर स्‌ पण छाजां सरते। 
तोने किण विघ जाणां आद्धो ॥ ॥ १२॥ 
थारा वरत्या माठ जोग। 
इणरा दोष रख्याते छर्न॥ १३॥ 
जिन मागं मे चायो खोटो। 
हिवे प्रायच्छत ले हय सुद्ध ॥ १४॥ 


तो उणने प्रायच्छत दसं जोय । 
तो उणसूं जोर न कागे कोय ॥ १५॥ 
पिण त्‌ तो दोषीलो निसंक। 
प्रायश्चित नहि केतो कर देणो दरो ॥ १६ ॥ 
किणरा दोष न ढाके लिगारं। 
टको स्छै तो अनंत पसारी॥ १७॥ 
तो ओर साध दोषीलानं थाय। 
तो सगलाद साघ असाघ थाय ॥ १८॥ 
तिण संज दियो विराघं। 
ते अनतत संसारी होय ॥ १६॥ 


८३४ भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड ; १) 


तो ` धणां `दोष सेवे साख्यात, तिण्ते जाग वादे दिन रात। 
ते तो पूरा अज्ञानी बाल,-ते शूर्पी अनैत काल ॥२०॥ 
एकं दोष रो . पेवणहार, तिणि वायां बधे अनंत संसार, 
तो तिणमे जणे धणं दोष सार, ्यनिं वां्ां हवे क्वण हवाल ॥ २१॥ 
-जाण जाण दोषीला ने बदि, जिग धमं न बोरष्यो आंभे। 
ते तो , बड गयो कारीषार, आरे क्रियो अनत संसार ॥२२॥ 
च््पेही द्रि धारी रखे, कंदे काम पड़े जद कही राखे\, 
तिणमे साध तणी नह रीत, तिणरौ कुण ' मानं परतीत॥ २३॥ 
एहवाये कचन मिं साचो, तो जनमत पड जाय काचो) 
प्छ हरकोड दोष बतवे, हरकोई ठ चवे ॥ २४॥ 
उणरी मान्या ऊ होय जवि सूरो, तो जिनमत रो हवे पितूरो। 
शुद्ध साध हवे मोत्यां री माल, त्यारे हंसो दे काटे आल ॥ २५॥ 
धणां दिनां काढे दौष विष्यात, तिणरी मुल सं मानणी बात। 
शुद्ध. साधां री ए मरनाद, तिणसूं बधे नहीं विषवाद॥ २६॥ 
ओर साधां मे दोषण देखी, तुरत कहै ते निरपेखी। 
तिणरे मूख नहीं पखपात, तिणरी सानणी अबि बात ॥ २७ ॥ 
किण म दोष परपूढठ बतावे, ओर सधां नँ आय सुणवि। 
तिणरो किण विध कदि निका, दोन भेला नहीं तिणि काल।॥२८॥, 
एहवे कारण पडयां करे जेनः ओर मुतख्वं सं नहीं हेज। 
दोष ठांक्ण री नहीं नीत, आतो जिन मारण री रीत ॥ २९१ 
प्रायि देवारा छे कामी, व्यमि कदेयं म जाणो खामी। 
पचै करे दोयं नँ मैला, निकाल कदे तिण बेलां ॥३०॥ 
निणमे दोषण आप जणि, प्रायच्छित देने अणे च्किणे) 
उतावल सूं न करणो विगाड़ो, प्रायछित नं ठेतो कर देणो न्यारो ॥३१॥ 
कदा -सहन दोष छै ताय, दोन्‌ कग्डे छे मांहोमाय। 
समाया नहीं समभे ताय, तो केवल ज्ञानी ने देणो भलाय॥३२॥ 


दद्धि: १६ 


मेषधास्यां रां त्याग वराग मे, 
विगमे छीड बाज वेरागीया, 
उवे जाणे उत्तर गुण नीपरनो, 
मूक ॒गृण हीत उत्तर गुण, 
` ते सूस छोका ने जणाबता, 
ठानाजीगर नी परे, 
केड.संस करे सुध नुध विना, 
केई मसाणीया वेराग स्यु, 
त्यास पेन जीए परारीया, 
आरतघ्यान मे दिन तीकले, 
सस्र भागे पिणं कपटी थका, 
तेतो तके पैरी चोरे च्य, 
त्यां विक्ख रा `सूंसां तणी, 
ते इवे घाव करे किण विधे, 


ट्हा 

च्खण नही तिलमात] 
पिण एक इचयं वारी बात ॥ १ ॥ 
ते कर कर॒ कृढी ख्ढ। 
दोन विगड्यान दें मढ 1 २॥ 
नणि मन मे लान] 
करे अनेक अकाज॥३॥ 
के मातं वेडाई्‌ भाण) 
केड सरमा सरमी जाण।४॥ 
चोडे भाग्या परिण नही जाय । 

पिण कारी त र्मे काय ॥५॥ 


कृरे अनेक उपाय । 
मेरु समभरं कर खाय ।॥ ९1 
प्रतीत आवे केम! 


ते सुणजो धर पेमं॥७॥ 
डाङ 


[ विष्िया नी दैग्री ] 


कद भेषधारी महीना मे, 
वेराग विण सुध बुव बाहिरा, 


ते पण कहिवाने पनरे दिन कं, 
पूरा त्याग प्पे भूठा थका, 
एवो त्याग परपरा वधीय, 
माप चूलो लाए पलो चोपर्यो, 
उ जां ला त्याग करे नही, 
गोर इको वे चोरटां थका, 


षै 


*यह अकि प्रत्येक गाथा के जन्त मे इ । 


1 





पनरे दिनि विणे त्यागे जांणरे। 
त्यारी बुंधवंव॒ करो पिच्छाणं रे 
तुम्हं जोयजो सूस विकलां तर्णां५॥ १ ॥ 
पिण आगार राले अनेक रे] 
मो पणि धमे नही ववेक रे॥ २॥ 
तैपिण जोयी दवे कराय रे। 
तिणमं अन्हाखी दे अंतरायरे॥३॥ 
त्यां छा थोडो चां चुगरायं रे। 
उने त्यां वताय वताय रे॥ ४॥ 


८३६ 
देवे माप सं उघको खावतो, 


कूड कपट सं करे नषेधर्णा, 
हां बरोबर त्याग कीयां पच, 
तिणसूते पिणं त्यां तिण वि, 
विनां परिणामा सूस करावीयां, 
त्यांरा संसं षपाल्ण री विध सुण्यां, 
दोय व्यार जणं गया गोचरी, 
पण विर्गे थोडो भायौ देखने, 
जणे थोडा किं रे कारणे, 
तिणसूं नां कहै माथो धृणने, 
न॒ खाविं सवै शेरख्पी थक, 
जब माहोमांहीं निदा करे 
कोद वतो देखे कलहो राड नें, 
कीड्‌ काज ससम रो भारीयो, 
थोडो विग खाघां वेदल हव, 
टला टोखो करण स्पे चणुं, 
धरत ` थोडोसो आयो देखने, 
लेप लये ते लखा मे गणि, 
अद फणा रोद चूरमाद्कि, 


पिण धी थो भयो देखने, 
म्ह भाज तो बाहार ठ्ो करा, 
तिणस्‌ं फीणा रोटी चूरमाद्कि, 
चूरमा एणा रोरीिकिं समैः 
भवि जितो खाय लूबौ गणि, 
कोद राक धको बुध केख्वे, 
तिणते उरवे लोकरुपी थका, 
त्यमिं राके रहै दह जोवर्तो, 
धीगापस्ती नै भआरतध्यांन मे, 
आपरे ल्ल खांणो जिण दिनै, 
जव कपटी दमो करे इण व्घि, 
भाप्रं विग सांणो जिग दिने, 
जब भवि रोटी चोपडो, 


मिु-जन्थ रनाकर ( खण्ड : १) 


जब जागे असितर पेषं रे। 


तिण॒ पहर विगादयौ भेषरे॥५॥ 
विगमे वटि देसां तोय रे! 

इम सहु सरीषा होय रे 1६1 
इसको खेदो दीस स्यात रे। 

एकं इचयं वारी बत रे॥ ७॥ 
तेहरी छायां पूरण आहार रे। 

करं मांहोमाहीं मनवार रे॥८॥ 
म्हारे कण तावि आज रे! 
पिण नणि मूर छाज रे} ६॥ 


जाणें गिणती मे दिन घट जाय रे। 
घत कपडां रे देवे खगाय रे॥ १०॥ 
कोद इरतौ धको मन माय रे। 
कदा थोडीसो देवे ल्गाय २॥११॥ 
गिणती मांसं घट्यो दिनि जांणरे। 
पिण पडी गखा नै आण २॥१२॥ 
केदं भहार रे देवे ल्गाय रे। 
सूस भागेने इण विध खाय रे॥१३॥ 
क्ले गल्गली रोट्यां पुर रे। 
कपटी किण विध बोरे कूड रे॥ १४॥ 
नं ल्गावां चिगें कोय रे। 
लवे पातरां मां जोय र२॥१५॥ 
जो तिणमे धी हुवे पाव अधपेर रे। 
एहवो मेषघास्यां रे धेर रे॥ १६॥ 
घ्त ऊ कटे तिण पाय रे। 
वले भग़डो रड पचायं रे॥ १७॥ 
ठो हवे तो खाए इराय रे। 
यारा दुख माहि दिनि जाय रे॥१८॥ 
कोड्‌ आहार अपथ हराय रे। 
विगे मलों च्व तिण माय रे॥१६॥ 
पलार क्षो खाणो हुवे आहार रे । 
तो घाल दे धृत॒ म्र २॥२०॥ 


ने 
भू 
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कित्छा एक धी लाए घर्णो, 
जब कोयकं कोरो धी षवे, 
यारा खावारा चरित अनेकं च्च, 
च्छे हर ल्यावण री विध के 
सहर जाता विच गांव्डं मभ, 
थोडो आवतो देख लेते नहीं, 
घणो कगे खावारे कारणे, 
ते तो सहर माहे गयां पर्छ 
घर्णो विग ल्यावारी ख्प करे, 
न॒ मिटीयां न खाए तहने, 
जिण दिनि विग खाणो आरे, 
भप न खाए श्रीणो भीर रे, 
वजे दिनि विगे लावा कारणे, 
ओरां ने पणि जावा टे नही, 
विग देवे ने देवे तेहना, 
भाप मूत वेहरे तिण चरे, 
भापरे र्खो खांणो जिण दिने, 
टूल अविं ते वास वताय दे, 
ते पिण पटीया पोमावता, 
पिण खावा रो ध्यान पिटीयो नही, 
उवास करे जद पिण तेहनी, 
ताजा घर थाप रचे पारणे, 
कदा बीजे दिनं घर हुवे असुभतो, 
उसभ करम विने यं ही रह्यो, 
ओर साव ने अतराय पाडियां, 
तीत कोडाकोड सागर तणी, 
पर्छ जिण गति जाए तिण गते, 
आसा माड ते न पडे पाघरी, 
विग त्याग ने उत्तर गुण कीया, 
उत्तर गुण नही भागां एकल, 
कोड विगे वेहरावे सुपात्तर जाणने, 
पिण विगे च॒ खांणों भपरे, 


८३७ 


केकां ने घणों विग भाय रे। 
पिण खर्ज नही मन मांय रे॥ २१1. 
ते तो पूरा क्या न जायं रे। 
ते पिण सुणीयां इवयं थायरे॥२२॥ 
कोद ग्रहस्य विगे वेहुराय रे। 
अगे मोटी आसा मन माय रे॥२३॥ 


सगतो खवे लूो आंण रे। 
नित सरस विग रे जांण रे॥ २४॥ 


1 


ताक जाए ताजो धर जोय रे 
वेरागी मत॒ जांणो कोय रे॥२५॥ 
जद जाए ताजो घर टाक रे। 
जब जवे धर अदेवाल रे॥ २६॥ 
ताजा धर दैवे टार रे। 
एहवी पेट री बिं परर रे॥ २७॥ 
सगला घर राखे टर रे। 
विण मूतल्ब देवे टा रे॥२८॥ 
जव भगुच बले एम रे। 
तिणनेँ सरल कर्िजे केम रे॥२६॥ 
ले के त्याग रो मूरख नामरे। 
त्या जनम विगाच्यो वेकांम रे॥३०॥ 
विग खावारो न मियो ध्यान रे। 
ओर साधष ने न द जाण रे॥३१॥ 
काई भय पडे अतराय रे। 
पुनं विना विगँ किम खाय रे॥३२॥ 
क्रमं आठ उसभ वधाय रे। 
उत्कटौ वधे अतराय रे॥३३॥ 
अवस आय पह अतराय रे! 
चित्वे ते निरफल थाय रे॥३४॥ 
जो पठे नही ष्टी रीत रे। 


भागां छै मूखगुण सहीतं रे॥ ३५॥ 
उट परिणामा दातार रे। 
-जदं माड घणी मनवार रे॥ ३६॥ 


८२८ 


कोड खाज, सरम -रो घारीयो, 
पिण आपरं खणो निण दिनि, 
आप विग न खाए जिण दिनि, 
तो समता मे संका धारन 
आपरं विग खणो जिण दिनि, 
असुध ह्वे तो पिण छोड नही, 
आपे विगमे खणो जिग दति, 
आपरे नहीं खां तिण दिनै 
एहवी गधट घाट घटम घणी, 
तिणरो भोल ने रोक गरीब सू, 
जिण साथं गयां विगे मिले घणो, 


थोडो प्रि तिण साथे मेलीयां, 
ओ तो किणही एक अगिं रस्यां थका, 
जब साप ठोडी द्यां नी प्रे 
गुर गुरभष्ट ने ओर सध सू, 
उण धणो विगँ भंण पोखीयां, 
तप॒ करे किं रें कारणे, 
चणो खावने मारे हिडवची, 
विक्छ संस पे इण विर 
छे सरधे साघधप्णो जपम, 
एहवो त्याग परपरा गघर्न, 
हेत तटे महोपाहीं त्तिमि कीयो, 
थोडा धणं सह्यो जोबे नही, 
प्रतीत उपज पार्तो, 
समत अलारं बतीसे समे, 
विकल प्चखांणी परगट करी, 


` भिष्कु-मन्थ र्नाकर ( खण्डः १) | 


विग वेहरवें दातारं रे। 
ढीला मेतेने कहै नाकार रे} ३७॥ 
कोड्‌ दातार विगँ रवेहराय रे। 
आप बगल ध्यानी हीय जायरे॥ २८) 
कोद विगें देवे तिण कल रे। 
पचतं नहीं काटे नीकाल रे॥ ३९॥ 
करे कदम कुदा जण रे! 
वेहर त्यं घर समूर्दाण रे॥४०॥ 
करे चाला चरित अननैकरे। 
भो रहीवा रे मनं वेषं रे॥४१॥ 
तिण साथे मेच्यां हरषत थाय रे । 
तो चड्क पड मन माय रे॥५२॥ 
चाखा चरितं कीया नही जाय रे] 


दुख पवि धघणों सीदायं रे॥४३॥ 
इणरं किंणसूं प जणों पीतं रे। 
तिणरोडद छ वनीत रे॥४४॥ 


तिणरा कूण कण कजे दोष रे । 
थोडं खायां ने करे संतोष रे॥४५॥ 
ते तो निचे वृडा जांण रे। 
ते तो मूढ मिथ्याती अयांणरे॥४६॥ 
धाल्यो टोखां मे भगडो राड रे। 
ते तो परां संढ निवार रे॥४७॥ 
सेनां आयो ल्ग्व जाम रे! 


तिणरा त्याम कीयां परमाण रे॥४८॥ 
आसोज सुद वीज मंगलवार रे। 
खरवा सहर पमार रे॥४६॥ 


विकलं सूस करतां 
ते करे विकलाईद अन्हाखी थका रे लाट, 


खावा ने मारे ऋकरूली रे, 
तिणरी विकलाइ देखने रे कलाल, 
विगे यो देल पाते रे, 


हाड : १७ 


-कोडक रे माहोमां अडो अडी, 


जाव जीवं विगँ त्यागन करे, 
कैद विग खाए अपरेतीया, 
जावजीव विगे त्यागे तिण समे, 
प्छ भूरे रोट्यां देख चोपड़ी, 
परठावणीया खावाने दीज र, 
खाजा साकुली आया देखने, 
लाफसी सीरादिकं जाणे आवीया, 
जो इधको नं देवे तेहन, 
भंडी तेडी गातां घारी ल्डे, 
दृष्ट परिणाम रहे तिण उपरे 
वेर ॒बुधी ज्यं छिदर जोवतो, 
चिक्र रा सूस पचल्राण सू, 
गोर ॒साघा ने उपसर्ग उपजे, 


इय 


कोद अणि मन रेराग। 
पर्छ कायर जाए माग॥१॥ 
कैदे हुवे अञीरण ताम । 
त्यारो कठ्ग चणो छ काप ॥ २॥ 


इधकी कवार काम] 
मृडा रहे परिणाम ॥३॥ 
मन मे रहे ओचट घाट। 


जोवे इघकां लेण री बाट ॥ ४॥ 
तो जागे भर्भितर रोस) 

कटे अणुता दोष ॥ ५॥ 
वे नां तिणरी अ तराय 1 

वछे खुद्र परिणाम घट सांय ॥६॥ 
दिनि दिनि केतन धाय) 
ते सुणजो चित्तत्याय ॥ ७॥ 


छार 


[ धीन कर सीता सती २ लात ] 


तिणने टखलेते देवै चोपड़ी रे, 
जो टार रखते देवे चोपडीरे, 
तो दवीयो थको प्रडीयो रहेरे, 


"यह्‌ अकिदी भ्रत्येक गाथा के अन्त मे &ै। 


थका रे, 


राखे अनेक अगार रे) सुगणनर+ 1 
तिण घाही टोल मे राडरे। सुगणनर ॥ 
भुणजो भस विकला तणां रे छारू* ।॥ १ ॥ 
वलै रहे निरत्तर सोच रे। 
भर साघां ने उपने संकोच रे ॥ सु० २॥ 
मोर साधां नँ खाता देखे रे। 
जन जागें मूर ने धेखरे॥ २॥ 
वले सुंखडी आदि दैवे टार रे। 
नही देतो उठे घट भार रे॥४॥ 


८४० ` 


तिणसूं आडी तेडी वातां धालनें 
कदे अणुता , खंचणा 

पछ सावां नँ सरपं लोखपी 

आल देतो सके नहीं 
कोई सराग रो घारीयो 
ते दोनृंह चोर भेगवांन रा 
कोद विगे वेहूरावें तेहन 
भोरां री इरषा ये घालीयो 
दातार तो हरष पामे धरणो 
उ उलट परिणामा रेहरावततो 

एहवा किकिक भेला र्यां 

ते गुण कीयां पिण अवगुण गणे रे खट, 
इण विध अगे बडा षणां रे, 
.ते समकेत बोध गमायनें रे लालः, 
वटे बेखां तेखादिकि पारणे रे, 
ओरांनें राखे भीकता रे लाटः, 
तपसा करे लविारे कारणे रे 
विरगेयो उम करं पारणे रे, 
ते पेटभरा ठा भेष मे.रे, 
त्यां भोखां मै पाड्या भ्ये रे लार, 
क्ले वीहार मामां नगरां करे रे 
मिगसर महीना थी मंडनं रे खाल, 
गमतो खेतर देखीते कहं रे, 
भओरांरी म करजो वीणती रे लालः 
निगसर मास लागां पै रे, 
जाणें मतं चितवीया खेतरमेंरे खट, 
वले छती सगत फिरवा तणीरे, 
ताजो सखांणोँ मिले तिण सहर मे रे लार, 
जो ताजो आहार प्लिं नहींरे, 
वले अकगो क्लेतर आचछछो सुणेरे लाक 
धणे वेसं खोल्पी थकारे, 
त्यामि दोषां ये थांग दीस नहींरे खले, 


न, 
रे 
र 
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र 


भिष्चु-पन्थ रत्नाकर (खण्ड ९) 
करे खोटोराइ जांणं २े। 
पग पग ताणं ताण २॥५॥ 


क्ले बोले उनेक विध कृडरे। 
तिणरा त्याग कयां में धूररे॥ ६॥ 
टार देवे धणां रो आहार रे। 
तीजो वरत भाजे हुवा खुवार रे॥ ७ ॥ 
तो नहीं हरं मढ अ्यांणरे! 
ए बृणरा छ अहलांणं रे ॥ ८॥ 
नीर ॑मिरीयो सुपातर भओगरे। 
पिण॒ विकल पचस्तांणी ते सौग रे॥ &॥ 
उ जदं तदं दावादारे रे। 
वले चिदर गवेषणहार रे॥ १५॥ 
त्यांरो कहितां न अवे पार रे। 
गया नरकं निगोद परफार रे॥११॥ 


विग खाए विण मरजाद रे। 
भाप इधका केरे विषवाद रे ॥ १२॥ 
ते पण पूरा मढ रे। 
जाए ताजे तजे धर दढ २॥१३॥ 
ते पिण बुगल्यांनी होय जायरे। 
ताजां पाल आणी खाय रे॥ १४॥ 
पिण रहै निरंतर सतापरे। 
करे चोपासा ` री थाप रे॥१५॥ 
म्ह अटै करसां चोमास रे। 
यरे महामा नहीं वेसासंरे॥ १६॥ 
मंड घणीं दोडदोड रे। 
रखे करे चोमासों भओररे॥ १७॥ 
तोही थर्णे के रहं जण रे। 
पर रहँ मढ भयांण रे॥१८॥ 


तो छोड दे थांणों सताबरे) 
तो जाय वेमे सेतर दब रे॥ १६॥ 
वले कूड कारण ताय रे। 
तै पूरा केम कहीवाय रे॥ २०॥ 


भाचार र चौपई ; दाङ १७ 


विणने उपरलखो भए मिके रे, 
विण परीणामां कटिं दवकायने रे खाल, 
उसाध श्रावका रो दबीयो थकोरे, 


पिण अतर मे दुखीयो घणोरे 
इणने एकत लोकपी जाणनें रे, 
च्छे आगुण धणां जणे तेहन रे, 


तोही तांणा वेजा तिणरे छागे स्ह्यारे, 
जागे चोमापो पूरो हृभा परै रे 
सुखताता भगा भ्यं तिहां पवस रे, 
इण असां दिनि गिनतां धकां रे, 
चोमासो पूरो हमा पचै रे 
तेतो लोख्पी नगर प्डिलीयो रे, 
क्देयके तो थणे कहै रे, 
इणरे कूड कपटरो चालो घणो रे, 
कृल्प मरजादा भागी लोल्पी थको रे, 
तिणसं आहार पांणी भेला करर रे छाल, 


वले तपं करे महिम वेघारवा रे, 
जस कीरतं रा मृल्ला घणा रे, 
मत॒ विरतो जाणे आपरो रे, 
तो केरे उपाय मत राना रे 
जोगी ब्राह्मण आददे दरसणी रे, 
तो करे उदगक अति धणां रे, 


हाथ फडं चादी च्िगदो करर र, 
इतरं कीरये सुखम नही रे काक, 
ट्टो सोढो पांगलो रे, 
निकपां माणस भेला करी रे 
जो भाथा उपर ली अषए वणे रे 
मेखकर होमे धरती कारणे रे, 
कदा जहर रस अविं नहीं रे, 
ध्रास जाञने फिट फिट हुवे रे, 
इण दिष्स्ते भेषधारी लोकं मे रे 
आजीविका भर्थे गच्छ॒ ांघीयो रे चक, 
१०६ 


पुरो करं 


८४९१ 
तो चुडाय द थाणों सतावरे। 
पाड तिणरी आब रे ॥ २१॥ 
गयो अनरे गाम रे। 
इणरो चटो च्किंणो ठंमरे॥२२॥ 
भोरानेँ देतो जणे अंतराय रे। 
दीयो च्किणो छडाय रे ॥ २३॥ 


तिहां पद्ध अआवारा परिणाम रे। 
पा्छो जाय बेतेसं त्िण ठंम रे॥२४॥ 
इणरे इसरो छ मन वेसासिरे। 
छं चोमास रे॥२५॥ 
पाछछो आय रमसे धांणे सत्ाबरे। 
तिणनें सखाणे कीयो दे सुराब रे॥ २६॥ 
कदे कारण बतं ताहिरे। 
तिणने विक रच गण माहि २े॥ २७॥ 
तिणरं केदेय म जांणो समाघरे। 
त्याने तिष्व कहीजं भसि रे ॥ २८॥ 
पजा साधा कजं रे। 
ठा बादल च्यूं करे ओगाजरे॥ २६॥ 
फिरता देखे श्रावकं अनेक रे। 
ते युणजो दिष्टत एक रे॥३०॥ 
ज्यारी जाती देते डोरी घ्रासरे। 
त्यारे आजीवेका रो विसि रे।॥३१॥ 
मारे जाव गलै घले जाण रे। 
तो जहर खडके आण रे॥३२॥ 
वले गरटी नोजरो जांण रे। 
खक जहर मे भाण रे॥३३॥ 
तो न गणे बालकं बघेल रे। 
देवे जेदर मे स्ट रे॥३४॥ 
तो वेणजामे धणी सुरव रे। 
उतरजार्भे रोकं मे आबरे॥ ३५॥ 
साघरो नामं धराय रे। 
मोलां अगे र्या छे पूर्जाय रे॥३६॥ 


८४२ 


ते अकारज मनेक करता थकारे, 
ते मतवाखा ज्यं छकीया रहँ रे खाल, 
उाड पडे त्यांरो ोक्मे रे, 
वले श्रावक फिर मत॒ वीखरे रे छाल, 
केदं गरहा अवनीत अजोगन रे, 
लांनी तपसा करविं तेहन रे खाल, 
तोही आघ आदर नहु लोकमें रे, 
तो बाल जवान पिण तेहन रे खाल, 
दरम कर कर कामं चलावता रे 
ते वरत विणा नगडा रे लाल, 
कदां संथारो रस अवे नहीं रे 
आजीवका घटं मत॒ वीरे रे लाल, 
चांदी चिगदां सम त्यांरो तपक्ह्यों रे 
ते तो भ्रात आजीवका कारणे रे लल, 
कोद जहुर मां सूं नीक्ठे रे, 
ज्यं कोयक संथारो भांग नीकठं रे, 
जो उ अनपांणी मागे हेखां करे रे, 
ते हाय निराय टख्बल करे रे, 
खावापीवा रो अतृपतो मूं रे, 
वले नरक निगोद महिं प्डे रे, 
उणनें रोक रखें ते पापीयां रे, 
ते पिण बांधे महा मोहणी रे लाक, 
एहवीतरे मूं नें मारीयां रे, 
यारे क्मं॒बंघं महा मोहणी रे लाल, 
विना विचास्यां रंबो तप करे रे, 
पञ्च आरतध्यांन माहे मरे रे ठाल, 
ग्रहस्थ रा घरमे करटो हुवे रे, 
कोयक आपचच करे भरे रे 
प्यं भेषधारी धर दछोडायने रे 
त्यां केयक दुखरा दाधा थका रे, 
त्ययो संथारो पार पोह नहीं रे, 
मरे लाज सरम रा मारीया रे 


भि्चु-मन्ध रत्नाकर (खण्ड ‡ ९) 


सके नहीं 


मन 


मांव रे। 


ते उरे नहीं करता अत्याय रे} ३७॥ 
कदे पूना श्छाघा चट. जायरे 1 


जब कुण कणं करे उपाय 
तिणनें पोगां चढाय चडाय 
के संथारो दै कराय 
वले प्रजाभे इधको उघाड 
करविं स्बो तप नँ स्थार 
खाभे छोकां रा भार 

ते कृदा वण रह्या लाल 
तो वणजामे चरणी सुराब 
उतर जाभे लोकां मे आब 
संधारो जहर समांण 

केरे पनख मारे घमसांण 


रे ॥ ३८॥ 
रे। 
रे ॥ ३६॥ 
रे। 
रे ॥ ४० ॥ 
रे। 
रे ॥ ४१॥ 
रे। 
रे ॥ ४२॥ 
रे। 
रे ॥ ४३] 


तिणनें पकड जहर में दं कोक रे। 


तिणनें जोरी दवें राच रोक 


रे ॥ ४४॥ 


तो राखं अबोखो मुख मीच रे। 


तिणनें मार भृडीतरे कुमीच 
महा मोहणी कमं व॑वाय 
पछ चहुं गति भोला खाय 
ते मिनष ना पारण हार 
जासी नरक निगोद मभार 
दोन्‌ नं दुरत होय 


दसासतकधे सुतर मे जोय 
वले करें सकेणा संथार 
ते चाद्या अन्म विगांड 


कोड ताके कभी नें धेड 
वले खाय मरं केई्‌ जहर 
करे मांहोमा कजीया राड 
करे संलेखणा संथार 

पोह तोही असुघ परिणाम 


रे ॥ ४५॥ 
रे] 

रे ॥ ४६॥ 
रे। 

रे ॥ ४७] 
रे। 

रे ॥ ४८॥ 
रे। 

रे ॥ ४६ ॥ 
रे । 

रे ॥ ५०॥ 
रे1, 

र२े॥ ५१॥ 
२1 


त्यारो मरणो द्ध भरण अकाम रे॥ ५२॥ 


आचार री चौपर ; दाङ १७ 


जे वार्पमरण भूमा तके रे 
त्यांरा गुण कीरत महिमा करे रे लाल, 
विनि करे सूत्र भणै रेः 
इहरोक परणोक जस कारणे रे लाल, 
दहरोकादिकं अर्थं तपसा करे रे, 
कर्यो दसवीकाल्कं नवमा घेन मे रे, 
के तपसा केरे मानी धका रे, 
चले रोक सरायां हरषत हवै रे लाद, 
ए सुण सुणने चर मारीयां रे, 
समचे कृष्यां सगरं उपरे रे रा, 
जिणमे अवगुण होसी एहवां रे, 
नुघवंत सुण सुण हरषे घणा रे खाल, 
सूस लेड सूघ पाल्जो रे, 
लेक वतावे आगटी रे, 
विकलं पचछींणी भा दूसरी रे, 
संवत अरे वबतीवेः समे रे लाट, 


८४३ 


बडा धोर श्द्र संसार रे! 
ते पिण बहा त्यांरी छार रे॥५३॥ 
करे तपसाने पाठे आचार रे। 
ते तो भगवत री आग्या वार रे॥ ५४॥ 
च्छे करे संङेखणा संधार रे! 
अग्यां लोषपी नें परीयां उजाड रे॥ ५५॥ 
कैद पेट भराई काज रे 
त्याने केम कहीजे मुनीराज रे॥५६॥ 
फरजो भनमे विचार रे 
ताम केह न कस्यो उघाड रे॥ ५७॥ 
त्यानि ते गमे एह्वी जोड रे 
पामे आ्णंद कोड रे 1 ५८॥ 


चोखा रखो परिणाम रे) 
एहवो म करजो काम रे1५६॥ 


कीघी खेखां सहर मफार रे) 
काती विद वीज मंगलवार रे) ६०॥ 
। । 


दाङ : १८६ 


पचखांग सुणे विकलां तणो, 
सील्लावण कहं सवे साधने, 
क संसं कर राग सूं 
पदं पड जाओ के्‌ आड दोढ मे, 
वले वाजं छोकां मे वेरागीया, 


पिण करे विकला अति धणी, 


दहा 


केरजो सूस विचार। 
ते बुधवंत जेजो धार॥ १॥ 
तिण के सुब परिणांम्‌। ` 
तिण जन्म गमायो वेकांम॥ २ ॥ 
त्थाय बताय बताय। 
तिणरी खबर नत काय॥ ३ ॥ 


कर विकला तेहन, सूस कीयां ते निरफल थाय । 

वले खावापीवा ये अननिघ्ो र्यां, तिणरे मोहणी कमं बंघाय ॥ ४ ॥ 

तिणसूं पहिला तोरने, कीजो उत्तर गुण पचखाण । 

कीघां पे सुध पाल्जो, ज्यं वेगा पोहचो निरलांण॥ ५॥ 

विकलाई दे विकलां तणी, समचेः कहूं चं भाव। 

सस लेवण नै पाण तणो, कही बतादूं न्याव॥ ६ ॥ 
ठार 


[ पजजी पधार हो नगरी सविया ] 


कोई बंधो करे जाव जीव ल्ग एवो, 
पच्च चाप चाप आहार भरजादा रोपी करे, 


एक वार दोय वार आहार कीयां थकां, 
चाप चापं आ्ार एकण रके कीया, 
चाप चाप आहार करे एकण वार मे, 
तिण आज्ञा भाराधी श्री जिणराज री, 
जो करणी नवे अणोदरी तेह पू, 
पिणे केठोकठ सध नँ भहार करणो नही, 
चाप चापं आहार कर छ तेहमे, 
निद्रा आक्स रोग री उत्पत हुव 
जो करे उत्तरगुण आंण वराग 
जो भाहार उनमांन एकण टकमे कीया, 


श्यहु आंकडैी प्रत्येक गाथां के अन्तं मे ६ । 


साघ तै दोष न कोय 


चिदर 


हं एकटक करसं आहार मुनिर । 
ते श्रीजिण आग्या बार हो मुनिसर 1 


करजो रे भवीयण सूस विचार रने ॥ १॥ 
हो । 
चारितं रे होयदहौ॥ २॥ 
तेहिज आहार कर दोय वार दो । 
ते सुखे वह संयम भारहो॥ ३॥ 
तो करणो परो उन्मान हो। 
ते भाष गया भगवान हो *॥ 
दौषण उपे भअथाग हो) 
कट जामे संजम सूं भागहो॥ ५॥ 
तो पालने रूडी रीतदहो। 
ओर साघानिं भवै प्रतीत ही ॥ ६ ॥ 


आचार री चौपई : उर १८ 


उपवास बेलादिकि धारणे, 
जदपिणि अरिहंतरी आज्ञा नही, 
उपवास वेला तेलादिकि तप तणो, 
प्छ भारतं ध्यान मांह पडीया थका, 
वधो कीयां विण च्छो तप॒ कर 
पदछेवधोकरे तो पले रूडी रीत पू, 
त्‌ उपवास वेदा तैखादिक तप॒ करे, 
ताजा घर पारणे धारणे नही राणा, 
ताजा घर पारणे धारणे भाप राखीया, 
वले सध सरला तोने शछोकपी, 
तप कीजे सरल समवि कमं काटवा, 
सहजे आयो कीजे पारणो धारणो, 
जावजीव पांचूद॒विगे त्याग्रणं तणा, 
तो गागरखी पाटी कीजे विचारणा, 
सुस कीया "पछ विग्य खावण तणी, 
पर्छ परिणांम आड दोड मे वरतीयां, 
तो सहजेह विग टाकले सूस विण कीया, 
पं चूलो आहार कीया सुं ताहरा, 
जो चोखा परिणाम रहे नित ताहरा, 
तो त्याग कीजे दोय च्यार बरसां रगे, 
जो धिर परिणाम रहिता जाणे ताहरा, 
त त्याग कीजे जावजीव निसंक सू, 
प्च रर्गिला तं रोल्यां देवे चोपडी, 
ओर सध सरपेला तने लोली, 
जे विग त्यागे नँ रोव्यां जोवे चोपडी, 
तिणरो खावारो घ्यान मिस्यो नही माहिरो, 
त्याग करे तो विकखाद् करे मती, 
ओर साध बता तोन आंगरली, 
कदे ओर साधष तोरन जिं सीरावती, 
ते पाती सूं इधिको लेर्वेला कारण विना, 
ओर साधां नँ चिगें तातां देखने, 
साघां यो इसको खेदो कीयां थका, 


पारणि 
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त चांप चाप कररेलो आहार हो। 


ग्यानादि गुण से विगाडहो॥ ७॥ 
त॒ वधो करेला जावजीवदहो। 
तो वधसी कर्म॑ अतीव हो) ८1 


जो रहिता जाणे धिर परिणाम हो । 
ज्यं सुषरे आत्म काम हो॥ ६ ॥ 
तो वराग राखे घट माय हो) 
ओर साचा नन देणी भतराय हो।॥ १०॥ 
तो आ रीत धणी विपरीत हो) 


थारी करुण मानेला परतीत हो ॥११॥ 
उपवास वेदिकं जागो 
ज्यं पामे पद निरवाण हो ।१२॥ 
धारा इसडा उठे परिणाम हो । 
ए कठ्ण धणो छे काम हो।॥ १३॥ 
कारी न लर्गे क्यहो। 


घणेरी खुराबी थाय हो॥ १४॥ 
भरने विगे खाता देखी तामहो। 
क्रंसडा एकं रहे परिणामं हो ॥ १५॥ 
वरस छमास ख्गे जण हो। 
यूं सहिता सहितां कीजे पचखांण हो ॥ १६॥ 
तोथागाथेगरा रो नही कामहो। 


चता राखे परिणाम रहो ॥ १७॥ 
तो लगेटी घणी विपरीत हो । 
उटेला धणी अपरतीत हो] १८॥ 


वले चोपड़ी ,रा जोवे दातार हो। 
तिणनें बुघवंत देसी धिकार हो] १६॥ 
राखे समता परिणाम दहो) 
त्‌ दइसडो म॒ कीजे कम हो॥२०॥ 
कोद महीर भो दू जोय हो। 
तो. कुण सखे रवेरागी तोय हो॥२१॥ 
त्‌ घेष धररेला मन भाय हो। 
ए पूरो वृडण यो उपाय हो॥२२॥ 


८४६ 


सस कीयां पेली ओर साधां मणी, 
ते जावजीव सुसर करें तो पाल्ण तणी, 
वेराग विनां विगे त्यागे उसभ उदे, 
ते संस घणां मोहं भाग सके नहीं 
उणरे ओधट घाट रहे घट में घणी, 
उ खवारा चाला चिरत एकर घणा, 
वले चेलं री भूख ॒रहँ तिणनें घणी, 
सूस लेने भागे तेटनी, 
कोद विर्गेरो त्याग करें जीवेंज्यां रगे, 
जो उ तपसा करे विगेरो रोख्पी थक, 
उ देखा देख पिण तपसा करतो नहीं 
हवे ्रीषम रितु पिण ए एकलोद तपकरं 
ते थोडो विगें देखी तपसा करे नहीं, 
एहवा चाल चिरत करे घणा, 
संस कीया जब परिणाम ओर था, 
तो धिर परिणाम करे सुध पालजे, 
आहार त्रिगे मरजादा सं भोगवे, 
देने माडो देवे छ कारणं, 
जो इण रीतं आहार विग नित भोगे, 
जो त्याग वराग करो कमं काटवा, 
वले केयकांरी अथिर धणी द॑ मात्मा, 
तै चिण एक मे मंड जाम सलेषणा, 


उणनें धाप्यां तो मीठी खगे सठेषणा, , 


जो एह्वा जीव मंडे सलेषणा, 
देवल धजा सरीषो मन॒ जेहुनो, 
त्यां भूल ॒लागां परिणाम भागक हुव 
ज विगर विचास्यां करसी सरेखणा, 
पे आरतध्यांन माहं प्रीयां तिके, 
तो पहिल त्‌ं मणसण अणादरी तप करे, 
विग रो त्याग सहितो सहितो करे, 
पछ परिणाम दिढं रहितां जाणे ताहर, 
परतीत उपे ए सगा; साध ने, 


भिहु-अन्थः रनाकर (खण्ड : १ 


कदे विग नहीं धाम्यो तिलमात हो ! 
इ्चरज वारी छँ बात हो॥२२॥ 
वले ओर सूंसांरोकरे पूर हो। 
पछ गणस हो जाओ दूर हो ॥ २४॥ 
वे पग पग कंप्ट नँ कूर हो, 
ते दिनि दिन मुगतसूं दूर हो॥२५॥ 
नहीं सूस पाल्ण री नीत दहो] 
चिहूं गति मे होसी कूपीत हो ॥ २६॥ 
पारणे धारणे आगार दहो। 
उणरो पडञामे साधां मे उधाड हो ।॥ २७॥ 
ते पिण रितु वरसातं हो। 
ते लोर्पी थको सा्यात हो २८॥ 
घणो आयो देखं हवे तयार हो 1 
ते चाल्या जन्म विगाड हो ॥ २६॥ 
पचै होय जाये ओर परिणाम हो 
ज्यं सुध रे आत्म काम हो॥३०॥ 
वले राग नँ धेष रहीत हो। 
श्री जिण आग्या सहत हो ॥३१॥ 
तो साध नँ दोष तं कोयंहो। 
तो आपो क आंणो सोय दहो॥३२ 
ते लिण माह रखा विरंग हो। 
वले खिण माहे जाओ मन भग हो ॥३३॥ 
भूषां मीठो लागे अन्न ॒हो। 
त्यांरो थिर किम रहसी मन्त हो ॥३४॥ 
ते करे स्लेणा संथार दहो। 
ते कसले न पोह पार हो॥३५॥ 
वले विगर विचास्यां संधार हो, 
ते गयां जपारो हार ॥ ३६॥ 
वेले दिन दिन आहार घटाय हो । 
द्म सखीणी पारे कय हो॥३७॥ 
तो बात काठे मुख वार हो। 
मेडज्े सङेखणां संयार हो ॥२८॥ 


[ 
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ते पण गुरवादिक ग्यां दीया, 
ते पिण देही नँ पतटी पास्यां पछ 
एकासणो अबल उपवास बेलादिक, 
इत्यादिकं संसं करे जाव जीवरो, 
कद सूर ने वीरपणों मानें आपने, 
प्छ सस न जे गीदर सूं पारीया, 
एहवा त्याग कीयां विण साध नैं, 
तो काचा परिणामा सुस न कीजीए, 
तप॒ करता देल ओर साधा मणी, 
उ तपसा छोड विगेरं कारणे, 
तिणरे उपदे देवारी खेद दीस नही, 
तोही नित विगे खां तपसा कर नही, 
उणनें अद्धा धर न बतवि गोचरी, 
अन्हाखी धको दुखं ववे साधां मणी, 
जो तपसां करणं रो कहै कोद तेहन, 
इसरा अजोग अवनीत नं रोपी, 
जो उ आहार थोरो के उ आहार लो करे, 
ते नितं नित आहार करे तिण साघरी, 
केयकं कारण अण्हुता वताय नै, 
केयक सूस भगिनं विकठ थया, 
तो बर समरथपणो देव सरीर नो, 


वले काया निरोगी देखे आपणी, 
वले दरब खेतर काल भाव विचारने, 
वले गुरवाद्किं साधां नं पृच्ने, 
संस कीया .परिणांम सखा रहे, 
जे सूरा वीरा पार पोहचवावसी, 
ए भाव सुणे उत्तम नर नारी, 


ज्यं फरा ट्टे जन्म नं मरणतणा, 
सप्चे कही छँ विकल सीखावणी, 
सक्त अटारे तीसरा वरस मे, 


८७ 
तो चता हवै परिणांम हो। 
ठीक तों नही काम हो ॥३६॥ 
वले विगे त्तणो परिहार हो। 


तो कैरजे विचार विचार दहो ॥ ४०॥ 
ते केरे जावजीव पचखाण हो। 
ते भगे विकल जाण जांण हो] ४९१॥ 
दोषं न लगँ कोय ददौ। 
सुतर साहमो जोय दहो ॥४२॥ 
कोड लोरूपी करे कपटाय हो। 
उणरे गिरधिपणो घट मांय हो।। ४३॥ 
वले भणवा ने जिखवारी न काय हो । 
मोर साधां न पडं भंतराय हौ ॥ ४४॥ 
ते उल्टो इउरवि तांप रहो! 
ते विगय खावां रे कम हो 1 ४५॥ 
तो उ मूठ बोलते कारण बताय हो । 
ते किण विचि ध्वे ठय हो ॥४६॥ 
वेराग भर्वे खडी रीत दहो। 
तिणरा कारण री अदिं परतीत हो ॥ ४७॥ 
ते जगा द्धे घाव छर हो। 
यां दोयां री सगत निवार हौ॥४८॥ 
माहे सरघा रागं पिक्छणं हो 
त होय अव्र नौं जांण हो॥ ४६॥ 
वय जोवनाद्छि जांण हो। 
कजं जावजीव प्रचखाण हो) ४०1 
त्थांरा संसं कीयां परिणाम हो। 


ते पामे पद निरवाण हो \ ५९१1 
चोखा पाल्जों संस हो। 
पूरीजे मन हंस दहो ॥५२॥ 
गुदव्च सहर सफर दहो 


बेसाख सुद ग्यारस सोमवार हो। 
करजो रे भवीयण सूस ॒विचारनें ॥ ५३ ॥ 
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दषम जारो पांचमो, 
तिणमे मेषधारी हसी घणा, 
ञे कुबदी खेला नाचरे 
वले हिसा धमे परूपरने 
त्यांरा विकर श्रावकं नें श्रावका, 
त्यानि कुबद कदाग्रह सीखाय ने, 
ज्यारे अ धकप ने जलोजथा, 
ए गुघू सरीषा होय रह्या, 
अ नव नवं आकरा नवकडा, 
माहा नसीतमे मे सुण्या, 


डा 


घणो हरहर मान । 
कूड कपट री सन॥१९॥ 
इण साघ तणा मेष माय | 
भे परसी मरक मे जाय॥२॥ 
ते करसी कूडी पषपात 
व्याने पिण लसी साथ।२३॥ 
व्यार दिविस तका हीज्‌ रात । 
वे दिन दिन अधिक मिथ्यात ॥ ४ ॥ 
ते जसी नरक मार। 
ते सुणजो विस्तार ॥५॥ 


(1(2.1 
[ सल कोड मत राख ¡ 


आचाय ने सध सावी, 
भे गुण विण नांप धरायने, 


पचावन कोड नँ लख पचात, 
पांसो नै पचान उपरा, 
छवासठ कोड ते छठ लख, 
छसो न सः उपरे, 
सितंतर कोड खख सितंतर, 
सातसों नँ सितंतर उपरर 
अल्यासी कोड लाख अस्यासी, 
असौ नै अस्यासी उपरे, 
निर्नाण ' कोढने कख निना, 


नवस ने निनांणुं उपर 
भ्यहु कड प्रत्येकं गाथा के अन्त में है 1 





चले श्रावकं श्रावकां जांणो रे। 
तरक जामी व्यांरो परमाणो रे 
इण विध बोरुखो सवकडा+ ॥ 
च्छे पर्चकनन हजासयो रे। 
आचार्यं जासी नरक मभकारोरे1॥ 
वेके छसिठ कल्या हजासे रे। 
सघ जसी नरक मसारो रे॥ 
वले सिततर हजारोः रे। 
साध्यां जासी नरक मभारोरे॥ 
वके अख्यासी हजारो रे। 
श्रावक जसी नरक मफारो रे 
वले निनांणुं हजारो रे। 
श्रावका जासीं नरक मम्रारो रे॥ 


१॥ 
२॥ 
३॥ 
४॥ 
५ ॥ 


६॥ 
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ए अचायं ने सषि साधनी, 
जे नरके जसी इण भेष मे, 
ते मिष्ट थया आचार थी, 
पहरण सांग साधां तरणो, 


खाए षीए सुखे दीहां सूय ररह 


गोचरी वीहार करर जरे 
अ तो फिरता वचन मोजे घणा, 
चर्चां करर तिण अवसरे, 
त्यायं निरणो कीयां विनां, 
जो भूतर री चरचा कर 
कूड कपट करे मतं बघीयो, 
आचार मे ठदीला धणा, 
ते साघ नांव धराये, 
तिणरी सानी पं कर केर आमना, 
आधाकर्मीं थानक ने भोगवे, 
छ कार्य जीवां नते मराव्ता, 
वख पडदा परेव ब्धाव्ता, 
वले छपरा छन करावता, 
इत्यादिकं थानक र कारणे, 
एहवा थातेकं सघ मोग, 
साघ थद उदेसीकं भोगवे, 
नित पडि वेहरैे एकण धरे, 
ए उत्तराघेन रे वीसमे, 
जे उदेसीकादिक भोगवै, 


धी खांड राड्‌ मिश्री मोल छे, 


मोल ले ऊ र्वेहरवे साव रै, 
धी लाड लड्‌ द्ग मिश्रीयां 
वके साध वाजं इण लोकम, 
जो चेलो हतो जाणे आपरो, 
पांचमो महावर मागत, 
जीवादिक णि नही तेहन, 
साध रो सांग पेहराय नै, 


१ ०9 
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पदवी धर वाजे मोटा २1 
त्यांरा ल््ण धणां छ खोटा रे।॥ ७॥ 
वले सरघा मे मूढ मिथ्याती रे। 
पिण थोधा चिणांरां साथी रे॥८॥ 
वले डीरु मे वण रह्मा ठरे 
जाणे रवछा कोतल चटा रे॥ &॥ 
नले कुड कपट माहि रचिं रे। 
जाणे ओघषडं उघाडा नाचे रे॥ १०॥ 
कर रह्या फेन पितरा रे। 
तो पग परग पड जाय कूड रे॥ ११॥ 
ते तो पेट भराई कार्जे २, 
तोही निरल्जा मूल न खाजे रे॥ १२॥ 
छींम ठप थानक करविं रे। 
छ काय जीवां ने मर्वे २े॥ १३॥ 
च्छे सांग साध रो घरीयो रे। 
घो तो वीर पूरो पडीयो रे॥ १४॥ 
चद्रवा सिरकी तटां रे। 
तिणरां ग्यानाद्किं गुण न्हाठां रे1॥१५॥ 
जीवे हणे वाख्वारो रे। 
ते चाल्या जन्म विगाडो रे॥ \६॥ 
वे मो रीयो वहे आहारो रे 1 
तै जासी नरक मारो रे॥ १७॥ 
वीरना व्चन संभारो रे। 
व्यार किम होसी नरक सू टलोरे॥ १८॥ 
त्यांरं भर मर मेरे चाड रे। 
ते तो गर्म मे अविसी भाडा रे॥१६॥ 
मोरा लीघा वेहरं जांणो रे। 
ते तो पूरा मढ अ्यांणो रे॥२०॥ 
तो उणने रोकड दामं दरावेरे। 
तोही साध रो विडद धरावें रे॥२९॥ 
पांचोद महावरतं उचरावे रे। 
भोला छोका ने पणां ल्ग रे॥२२॥ 


८८० 


बाल्क बृढो देखे नहीं, 
नावि ना करवा आपरी, 
वले चेलो करवा - कारणे, 
फाडा तोडो करता ऊजे नही, 
गांवां नगरां समाचार मेख्वा, 
कागद लिखा तिणं करन, 
ग्रहस्थ आगे वीयावच करावीयां, 
दसवीकाल्क  तीजा अधन मे, 
भाग तुटछ त्यामिे घणा, 
जो थोडसिा त्याने दखेउन्यां, 
पं सरीषा करवा खपे, 
त्याने प्रभव री चिता नहीं, 
सुध साधां रे पराथ आलु दे 
तिण भू रो निरणो करे नही, 
भूढो आख देवं तेहन, 
तिणसूं आहार पाणी मेरो क्र 
रेणदेवी री करुगुर ने भओोपमां, 
कूड कपट करे पापीया, 
रेणदेवी दिखण रा वाग मे, 
तिण अपणा किरतब कंवा, 
तिण जिणरिष ने निणपाल रे, 
परण बुधवत जाए जोयों तिहां, 
ज्यू कृगुर रेणदेवी सारिषा, 
ते आपणा किरतब ठढक्वा, 
पिण बुधवंत पूद्ध॒ निरणो कीयो, 
ग्यांन किरीया मे पोला चणा, 
तिण रेणादेवी सांहमों जोयनें, 
तिम कुगुरां प्रतीत सू, 
रेणदेवी रो कपट जिहांइ र्यो, 
आप इवे ओरं नं उबोवता, 
सांग पहर साधां तणो, 
तुप जपं संजम॒ बाहिरा, 


भिक्चु-्न्थ रत्नाकर (ण्ड : १) 
यारे पानिं पड ज्यं ज्यु मृडं रे। 
ते तो मान बडाई मूं बड रे॥२३॥ 
मांहोमी भगडो मंडे रे। 
इण साध रां मेषे भडिं २े॥२४॥ 
सांनीकेर ग्रहस्थ बोखविं रे । 
विवरों अपं तावं रे॥ २५॥ 
साध नं कल्यो अणाचारी रे। 
कोड वुधवंत लेजो विचारी >॥ २६॥ 
त्यारो कुण कं नीकालो रे। 
उल्टो दे अन्हाखी आलो रे॥२७॥ 
दे दे अणुता बालो रे। 
त्यांरं मूठ तणो नहीं रलो रे॥ २८॥ 
त्यांरां टोला मे तेह सपूतो रे। 
त्यारे नरक जावारा सूतो रे1२६॥ 
प्रायच्छत न दं ल्गिारो रे। 
ते बृड गया कालीघारो रे॥३०॥ 
ते सांभल्जो चित्त ल्यायो रे, 
सुध साधां सं दै भिडकायो रे॥३१॥ 
अणहूतोद सपं बतायो रे! 
उण बोलीयो भूसावायो रे॥३२॥ 
उण घाछ्दी संका मोटी रे। 
जने जाणी दं तिणनें खोटी रे॥३३॥ 
सका साधां रो धाले रे। 
सुध सधां कनं जातां पाठे रे॥३४॥ 
जब जांण रीया त्यनिं खोटा रे। 
जाणें पांणी तणा पररमोटा रे॥ ३५॥ 
जिनरिष हवो खुवारो रे। 
दुरगत जासी नरभ्व हारो रे॥३६॥ 
पिण करगुरां या कपट ख भारी रे। 
के हय आए अनंत संसारी रे॥ ३७॥ 
खाधा खक रा माले रे। 


चमे 


ओ कदा बण रह्या रारो रे\३८॥ 


आचार री चौपड टार ; ९६ ८५१ 


दम चयण सुणने नर नारीयां, छोड दो करगुर सताबो रे। 

सुध साधां तणी सेवा करो, राली चावां इनत भावो रे} ३९॥ 

संवत अढे तेतीसे समे, जेठ सुदि पनम शुक्रवारो रे। 

कही छै कुगुरा री नचकडी, रीवा गाव मारो रे॥४०1 
६. 


1 


हाड ; २० 


दुषमं आरं पांचमे, 
गुण विण रला ठीकरा, 
ते हीण आचारी कुगुरां तणी, 
त्यां भूखा नें साचा करवा मणी, 
त्यां आधा नैं मूल सूरमे नही, 
पाषंड मतं मे र्व रहय, 
दीटी नै भणदीटी करैः 
आक देवण नँ नहीं आसु, 
एहवां श्रावक जासी नरके मे, 
वते थोडासां परगट कृ, 


दहा 


श्रावकं श्रोवकां नाष धराय । 
पडती नरके में जाय॥१॥ 
पेवा करे दिनि रात! 
कूडी करे पपत ॥ २॥ 
त्याय मारग री बातत, 
धट माहे घोर भिथ्यात॥३॥ 
मूढं बोक्ता तेणेः सांक । 
त्यांरी बोी मे बाक1॥४॥ 
त्यांरा चारा चिरत अनेक । ` 
ते सुणजो भाण ववेकं।॥५॥ 


(<. 


[ रे जोव मोह श्ररुकम्पा न ब्रारिथै ] 


स्वं नवं आकारा 
त्यांस ने 


कुगुर नवकडा, 
श्रावक ने श्रावकां त्तो, 
धुर सुं तो मूला भारग मुगत रो, 
वले ध्म जिं हिसा कीया, 
चवतो देखे थानक जो गुर तण, 
नीलो उखणं उपर न्हांसं मुरड ने, 
धीरी पाणी तणा जीव मारन 
ते प्रिण गुर रे काजे निसंक सूं 


कद करविं थानक मूल धी, 
पै जीवं विणासे विध विधे, 
गाड गडा पथवी. मगावती, 


कचरा ` कुटो करे छ काय रो, 


#"यहु अंडी प्रत्येक गाथा के अत्त में है। 


ते तो जासी नरक मफार रे। 
तुमं समलो विस्तार रे। 
एह्वा श्रावकं जणों नवकडा+ ॥ 
गुर कजे हणे छं जीवं रे। 
त्यां दीधी नरक री नीव रे॥ 
तिणरी आय करे संभाल रे। 
करे अनंतं जीवां सो सेगाल रे॥ 
द्द रये थानक नँ आय रे। 
भं ती हण रह्या जीवं चक्राय रे॥ 
धुर सूं नवी जायगां उछय र। 
ते तो क्यौ कंठाक्ताजायरे॥ 
वांणा वाणां पाणी पंगाय रे। 
मनं गमतो धांननिक वणाव रे॥ 


१॥ 
२॥ 
३॥ 
४॥ 
५॥ 


६ ॥ 


आचार री चौपर ढाङ्‌ ‡ २० 


करई 
धररो 


छ काय 
तिणसं ठम 
त्याने 


करे 
गरथ 


मजूरीया हाय सू, 
देदई परपीया, 
हणेने थानक करे, 
ठम जायगा बधे, 
पद्धचां बोले केह पाघरा, 


भायां निमते थानक करायो कहे, 
प्रत करायो गुर रे कारणे, 
धर्मं रे चक्रिणि भू बोलने, 
घमं च्किंणे भूर तोरीया, 
सित्तर कोडाकोड सागर लगे; 


ज्यं किणरी मा बेनादिकि डाकण हुवे; 


त्याने साची करण छपे घण, 
, क्ले भनेक उपाय करे घणा, 
पिण मुखं स डक्रण कटणी दोहली, 
ज्य भारीकरमा कैद जीवडा, 
त्याने साचा करण खपे धणु, 
अनत संसार स उरे नही, 


पिण मुलसु खोदा कहणा दोहिला, 


डाकणरे वदले धीन कीया थका, 
पिण कुरां काजे भूर वोरीया, 
आप आदरया त्यां करुगुरां तणा, 
सुध साघा ने आल देता थका, 
सुघ साघां री निदा करे, 
त्यास वरते वेरीने सोक च्यु, 
आप करुगुरा ने सेढ ऋालीया, 
तिण सुं साधां तणादोप जोवता, 


पिण॒साघा माहे दोष देख नही, 
पे भूठ वोली क्कता पिरे, 
कंडवो तवो वेहरायो साव ने, 
तिणसूं ससार मे स्री धघणी, 
तिण तोन्हांबण रा आक्स भणी, 
तिणराद फल छागा पाड्भा, 


८५३ 
उडी उडी दरविं नीव रे। 
छं कराय रा मरवे जीव रे॥ ७॥ 
तिणमे धमं जाणे निसंकं रे। 
एहवा लागा कुगुरां रा उकं रे॥ ८॥ 
कैर्‌ मूठ बोले तत्काल रे। 
भन्हाखी थका भाषे अलाल रे॥ € ॥ 
लाजा मरता खाचेे आपरे। 
भारी हुवे चीकंण वाध पापरे॥ १०॥ 
बधे महापोहणी कमं रे। 
तही पामे ज्िणवर धमं रे॥ ११॥ 


त्यारी बात सृण्या पामे खीजरे। 
भूखो थको पिण थापे धीज रे॥ १२॥ 
घर जाणो पिण कर दे कूल रे। 
गाढोद भूडो हवे कवूल रे॥ १३॥ 
वोे कृगुरा रे बदले भूर रे। 
कृडा गुणं कर मुख ॒परपूठु रे ॥ १४॥ 
नरक जा्णोँ पिण करे कवृङ रे । 
र्या पाषड मत मे भूल रे १५॥ 
कदा राजा कोप्यां धर जाय रे) 
पडे नरक निमोद मे जायरे १६॥ 
देवे दोपणं सगखा ठांकरे। 
पापी मूल न अणे साके रे॥ १७॥ 
वले निजर पञड्या जगे धेष रे। 
जवे छ चिदर वेष रे॥१८॥ 
त्यामे दोषां रोह न पाररे। 
प कर॒ रह्यामढ गिवाररे ॥ १६९॥ 
जव॒ कूड देवे आल रे। 
त्यारेकुण कडि निकाल रे॥ २०॥ 
नागरी ब्राह्मणी एक वार रे। 
सातं नरकां मे ्लाधी मार रे॥२१॥ 
तू्वो वहरायो साध ने देख रे। 
पामी दख महि दुल वसेष रे ॥ २२॥ 


, बारमो 


८५४ 


तो साधां, री कैद निदा करे, 
अघतो पिण आल देवें निसंकसू, 
कैई केरला बोर बरी तरे 
केयक परीसा देवे वचन रा, 
सने पाषंडीयां सं मिल गया, 
त्रे केडे गमतां बोरे चणा, 
एहवा नागघ्री संद अति वूरा, 
तेतो नरक गामी रख नवकडा, 
तागश्री ब्रह्मणी दुख भोगे, 
सदा वैरी च्य वरतं साध सूं, 
हिव कहि कहि नँ कतरो कु 
जेजे साधां रे पिर आख दे, 
जो साची ने साची करे, 
साची ने साची केहणी निसंक सू, 
अतो जीव अजीव जाणें नही, 
आश्चव सेवै संवर . धमं जांणनं, 
उपभोग परिभोग श्रावक तणा, 
सेव्यं सेवायां जांणीयां, 
देवगुर धमं विना, 
व्लेधोरी होय बेडा धमता, 
के्‌ चरचां में अटकं घणा, 
अण विचास्यां उधा बे घणा, 
व्छे गुर रों आचार जाणें नही, 
भेषघारी भागल तुटल भणी, 
धी खांड दंग मिश्री आदि दे, 
च्छे नीपनों जाणें वरत बारमो, 
वरत भागे परो, 
त्का पिण समफ पडे नहीं, 
धोनक मोल छे गुर रँ कारणं 
बारमो वरत भांग भागक हवा 
कपडो . भगिं साध साधवी, 
मोल ठे ले वेहरवे साध ने, 


भो 
ओटलीयीं 


गांव 


भिक्षु-अन् रत्नाकर (खण्ड ; ९) 


चे राख अभितर धेषु रे। 
ते तोबृडा वले वसेष रे॥२३॥ 
के्‌ वै साधां री धातरे। 


के्‌ तपतां रहं दिन रात रे॥२४॥ 
वले लोकां ने देवे ल्गायरे। 
साधांसं वरी केरा तायरे॥ २५॥ 
त्यारो कहतां न अव अंतरे] 
त्याने ओक्खल्यो मतवंत रे ॥ २६॥ 
नीठ नीठ पम्यों त्िण अंतरे। 
त्यांरो हसी कण विरतंत रे॥२७॥ 
कोद वुधवत करजो विचार रे। 


ते तो वडा काटीधार रे॥२८॥ 
तेतो निदा म जांणों कोयरे) 
ते पिण अवसर जोय रे॥२६॥ 


आश्वव संवर की खबर न कांयरे। 
भे तो चोडे भूल जायरे॥ ३०॥ 
तेतो इविरत आश्रव माहि रे। 
यामि घमं जणे छ ताहि रे1॥1३१॥ 
रह्मा ठा बादल ज्यं गूज रे। 
पिण पूरा छ मूढ अवून रे॥३२॥ 
पिण सूधा न बले मढरे। 
पिण छोड नहीं खोरी श्ढरे॥३२॥ 
सरधां री पिण खबर न कायरे। 
तिखोतो कर वादे पाय रे॥२३४॥ 
मोक के ऊ वेह॒रावे जीण २। 
इसडा छ मढ अयांण रे॥३५॥ 
साधांनें वेहरवे ठे मोल रे। 
त्यांरा वरतां माहे मोटी पोर. रे ॥ २६॥ 
वले भडं ल्वे गुर काजरे। 
नरक मे जासी श्वाव्क बांज रे॥ ३७॥ 
जब हाजर नही धर मांयरे। 
परगांव सुं मंगाय रे॥३८1॥ 


आचार री चौपड ; टार २० 


मोल के के 

इसडी सरघा रा 
जीमणवार आरा 
ते साधां नँ वेहृरावां कारणे, 
पै तेड वहुरावे साध रे, 
एवां करं रा भरमावीया, 
कद धोवण जाणें इधको करे, 
उनो पाणी केरे ठमडा भर, 
घणा साध साघवीं जांण रन, 
पं भर भर वहुरवें परातरा, 
असुघ आहार पाणी वहरावीयां, 
साधं पिणं जणे वेहरे असुतो, 
केड आहार वहरावे असुभर्तो, 
देवे यानेकादिक अपूकता, 
सामायक संवर ममे, 
तिणमे भागलां नें क्र, 
एक समाद भागि तेहने, 
तो नित्तका स्माद भागे तके, 
ससन ठ त्याने पापी कल्या, 
वरे जाने हुं श्रावक मोटको, 
मनं भागल तुटक एकल मणी, 
ते पणि साधां सुं धेषरा घारीया, 
जो उ साधां रा आंगुण बोरे घणा, 
वले करे प्रसंसा तेहनी, 
उण मनम त्तो सच जोणं नही, 
ते पिण साधां सुं धेष चलाया, 
माप बआदस्या कुगुर तेहनां, 
उपिण छोभ रो घारीयो थको, 
एटवा चाल चिरत करे तेहन, 
दुब असाता भटेदन हवे चणी, 
भागल रा वलंण वाणी पुण्यां, 
वले तहत वचतं करे तेहर्नो, 


कपडो रवेहरायर्न, 
श्रावकं श्रावका, 
तणे घरे, 


पोसा 
वेदणां 


८८५ 


वले धमं जणे मनं मांय रे। 
ते तो दुरगति पडसी जाय रे॥३६॥ 
माड घोवण उनो पांणी जांण रे। 


आपरे धरे राखे आण रे॥४०॥ 
वेठेजाणि होसी मनि धर्म रे। 
मूलो छ अग्यानी भं रे॥ ४१॥ 
साघ्रां ने वह्रावण काम रे। 


ते पिण लेलेगुर रो नाम रे॥४२॥ 
इको नीपजावे आहार रे। 
ते तो परभव मे होसी खुवार रे॥४२३॥ 
वधे पाप क्षं रा पूर रे। 
ते तो साघपणा थी दुर रे॥४४॥ 
कद कपडो वहरावं सुध रे! 
भिष्ट हद सगं री बुष रे॥ ४५॥ 
करे साव जोगरा त्याग रे। 
सामाह पोसो पिण गया भाग रे॥ ४६॥ 
डंड दैवे साइड इभ्यार रे। 
ते तो गथा जमारो हार रे॥ ४७॥ 
क्ते भगेते पहा पापी होय रे। 
त्याने नरक तणी गति जोय रे ॥४८॥ 
वीणती कर रास्ते चोमास रे। 
वखाण सुणे तिण पास रे॥ ४९॥ 
तिणने हरष सू देवे दान रे। 
घणो दैवे आदर सन्मानं रे॥ ५०॥ 
तोही वधारे उणरो बाघ रे। 
त्यांरो निश्च जांणो अभाग रे॥ ५१॥ 
गुण वोलावणं रे कामि रे। 
सूखा भूखा करे गुण भ्रामं रे॥५२॥ 
जो पाप उदे हविं इण मवे भंणरे। 
परभवमेततो संका मत आंण रे॥५३॥ 
कैर्‌ पडवजे वेगो मिथ्यातरे। 
तिणनेँं हकारे पंमी नत रे॥ ५४॥ 
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व्यारे कृगुरां सूं- राग अति घणो, 
दोन्‌ कानी देवालो तेहन, 
करलो ङक छागो रकगुरां तण, 
त्यास , रीघी टेक दूटं नही, 
संवत अरे ने तेतीसे स्मे, 
श्रावक मरकरगामी नवकडी, 


भिष्छु-मरन्थ रःनाकर ( खण्ड : १) 


वले साधां सूं अंतर धेष रे। 
ते तो घूडा मे बडा वसेष रे॥५५॥ 
तिणसूं करे त्यांरी पखपातं रे। 
त्यांरा घटम छ मोटो मिथ्यात रे॥ ५६॥ 
असाद विदं नवमी रविवार रे। 
कधी रीयां गव मार रे॥ ५७॥ 


छक : २१ 


भारीकरमा जीव ससार मे, 
त्यानि गुर पिण मूढ भूरख मिल्या, 
सुध साधां रौ निदा करर 
त्यांरा बोल्यां री सम्यानं नही, 
त्याने ठीक नही धर्म अधम री, 
वटे साध्‌ तणा आचार री, 
डाकण ने चवा जरख मिरे, 
ज्यं भारीकरमारने कगुर मिरे, 
त्यनिं कृगुर कूञ्द सीखाय ने, 
ते कुगुर सहित जाञं कुगत भे, 


इहा 

ते भुला अग्यानी भमं। 

ते किण विघ पामे जिण धर्म.॥ १॥ 
वले देवे अण्हुतो आल । 
तिणरो कूण कटि नीकाङ ॥ २ ॥ 
गुर कगुर री खबर न॒ काव। 
समम नही मन मांय।॥३॥ 
जवे उकण हरखतत धाय । 
जाणें पां रही नही काय ॥ > ॥ 
कलेस करावे दिनरात । 
तिहां मार अनंती खात ॥ ५॥ 


दख 


[ सपद मन हरषे तेह सती 1] 


अनादरो जीव गोता खाते, 
मिष्यात मत माहे कलीया, 
उपम उद सूं सवलों नही सूम, 
ते मुग्रत॒मारग सूं परा र्लीया, 
जे कृगुर तषणे पडीया पाने, 
परिथ्यात मत मे काढा मरिरीया, 
भारी दोष ल्गावता नही साके, 
अयासं वरतं नही जां परलीया, 
सूतर रौ न्याय तो नही जाणे, 
उधा उघा बोे क्रोधं भं वीया, 
भात भात साध त्मनिं समवे, 
त्यारे माटी गतिरा टका ऋलीया, 
ज्यारे उसभ कमं तणा जोरा, 
त्यांरा पिण बाल्या नही बलीया, 
९०८ 


समकत पंथ हाथ नही अवि। 
करम जोगे युर माठ मिलीया॥ १॥ 
वके भाव सहीत कुरां ते पृज। 
कर्म॑ जोगे गुर माला पिरीया॥ २॥ 
ते सुगुर तणा वेण नही मानें, 
कमं जोगे गुर माठा मिलीया॥ २३॥ 
वे पांचमां भारारे सिर न्हावे । 
कर्म॑ जोगे गुर माठ मिरीया॥ ४॥ 
कुगुरां री परख काठ त्ाणे । 
कर्मं जोगे गुर पमा लिलीया॥ ५॥ 
पापी जब रे मन नही भावे। 
करम जोगे मुर माठा मिलीया॥ £ ॥ 
ते केवली कां रहि गयां कोरा ।, 
कमं जोगे गुर भाखं मिलीया॥ ७॥ 
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मेला जीवं मारण नहीं अवि, 
ते पोहकमं सूं माठ सरीया, 
भारीकेरमा जीव मढ मिथ्याती, 
वके गुण बोलणने उललीया, 
साध काजे बे तादा तादी, 
वके भीत चूणे भेच्छर्केर दीया, 
साध काजे प्रदा आण बधि, 


वले छावण रीपणं नं हर फलिया, 
श्रावक तै जीप्रावै धमं जांण्‌, 
ते जिनं भारग सू जाक टलिया, 
कगुरां रो तो दोष जक्क डके, 
त्यांरा लरोकीक मे पिणं गुण गल्या, 
त्यारे कृगुरांरा ङक भारी लगा, 


व्चन॒ बके अखि मल्िया, 
ल्याय तणी चर्चा करता, 
उंधा बेटे क्रोधं माहं बलीय, 
जिण आगम न्याय देवे श्री, 
पषडीयां मे जाय मिटीया, 
गुणवत साधां रा कोई युण यवे 
ते रात दिवप रहँ परजलीया, 
जओीवादिक नवत्त रो नही चिरणो 
त्याने मोहकम अजगर गलीया, 


न॒ पिस्य च्याषठं गति में आवण जांणो, 


जिम आंमा साहमां फिर र्या चरीया, 
देवगुर घर्मं तणे कनि, 
त्याने कमत करे कृगुरं छीयां, 
भचार री बात कगे कारी, 
` सिं पुरुष धरी में मोती दीया, 
गुण विण साध रो सांग धरे, 
ते वीज वहुणा हके हरीया, 
आघाकर्मी भनक पसेवेण लगा, 
त्याने वदं पूजे मानं मन ररीया, 


भिष्यु-परन्थ रनाकर ( खण्ड १ ) | 


त्याने उपदेस दीयो अह्मे अवे ! 
केमं जोगे गुर माठ मिरीया॥ ८ ॥ 
साधून दीं बरु उठे छाती। 
केषं ॑जोगे गुर माठा मिरीया॥ ९ ॥ 
त्यां विकलां नँ गति होसी मारी । 
कमं जोगे गुर माठा मिरीया।। १०॥ 
जिण धर्मं नहीं जाण्यो भपे। 
कमं जोगे मुर माठा भिलीया॥ ११॥ 


कायो कर कर घमसाण। 
कमं जोगे गुर माल मिरीया॥ १२॥ 
साधां ने आल देता नहीं सके। 
कर्म॑ जोगे गुर माठ मिलीया॥ १३॥ 
कंजिया राड करवाने आगा। 
कमं जोगे गुर माठा पिीया॥ १४॥ 
त्यां विकलां नँ वार नहीं कतां । 
कमं जगे गुर माड मिरीया॥ १५॥ 
अनमतीयां ने उठाय करे बेली! 
कम जोगे गुर पाठा मिटीथा॥ १६॥ 
ते दुष्ट जीवां रं मन नहीं भावें। 
केमं जोगे गुर माठ मिलीयां॥ १७॥ 
चले क्रोध तों रघो सरणो। 
कर्मं जोगे गुर मा मिलीया॥ १८ ॥ 
चौरासी में छागो बेजा तांणो। 
केम जोगे गुर माला मिटीया॥ १६॥ 
जीवां नै हणता नहीं रजे) 
कर्मं जोगे गुर माठ मिरीया॥ ९०॥ ` 
त्यांरी सुध बुघ अकल जाबकं नारी ! 
कमं जोगे गुर मास मिरीया॥ २१॥ 
त्यां विकलां रा पगां मे जाय पडं। 
कमं जोगे गुर माठा मिरीया॥ २२॥ 
ते चारि विहणा द नागा, 
कमं जोगे मुर माल, मिरीया॥२३॥ 


आचार री चौद : टा २१ 


सामायक पोसा माहे भागछां ने वादे, 
त्यारा समक्त सहीत॒ वरते गरीया, 
भागलां नै वादे ` जोडी हाथ, 
उल्टा क्म रणि मिलीया, 
हरीया जव देतीते मिण डरे, 
मिरग ज्यं सेवे भारग जाए दीरीया, 
आप गुर रा किरतब देष 
त्याय विना बोठे सिके विकलीया, 
ज्यारे कृगुरा रो ङक खगौ भारी, 
ते अणाचाख्या सू हिला मिीया, 
पाच महावरता री चस्वा रे 
अतरग मे आधण न्य्‌, उकलीया, 
जो वरता री चरचा करेत्या अगे, 
जणे भाड मा सु चिणा उचछलीया, 
जो साध रो भाचार कहै तिण अगे, 
मह॒ विगाड बोरे क्रोधं बरीया, 
ज्यारे धुगुरा रो ङक लागो जाणो, 
कहि किन तुरत जाए बदलीया, 
जोड कीघी छ कोटरीये गाम, 
काती सुद आस्म ने सोपवार, 


८५६ 


ते करमांरा पंज भारी बाधघे। 

कमं जोगे गुर माला मपिरीया॥ २४॥ 
ते पाप करम बाघे सत्त। 

कमं जोगे गुर माठ मिरीययां ॥ २५॥ 
वावर माड़ी मे जायं प्डे। 
कमं जोगे गुर मासा मिरीया॥ २६॥ 
तो उवे सुर बके किणं च्े। 

कमं जोगे गुर माठ मिरीयां 1 २७); 
त्यार्ने आचार री बात रार्गे. खारी ! 
कम॑जोगे गुर माठा मिरीया॥ २८॥ 
तो तुरत मृहढा नो सा कफेरे। 

कमं जोगे गुर माठ मिरीया ॥ २६॥ 
तो क्रोध केरे लड्वा छखगे। 

कमं जगे गुर माढा मिलीया ॥ ३० ॥ 
तो सूम स्मि मे लायं लर्गे। 

कमं जोगे गुर माठा मिरीया॥ ३१1 
त्यारी बोली मे नही ठेर ठिक्रणो । 

कमं जोगे गुर भाल मिलीया ॥ ३२॥ 
संवत अठारं तये वरस ताम । 
उत्तम गुर सेवो नेर नार ॥३३। 
@ 


दाङ : २ । 


इणं दषम आर पाचमे, 
संका हुवे तो पृ निरणों करो, 
सधि भारग रै सांकडो, 


ते जिण तिण सेती किम परल 
केई सांग पेहरे साध हुभा, 
त्यां साघपणो नहीं ओचरुष्यो, 
' दोष सेन्यां भमिं साघधपणो, 
त्याने श्रवेक पिण तेसाहीज मिल्या, 
जो आचार बतावें त्नं साध रो, 
जाणें निदा करें छ मारा गुर तणी, 
आचार क्तायां साघ रो, 
ते ववेक विकल सुध बुध निना, 
साचीनें भूरी करट 
साची वात कहँ समभायवा, 
जे भारीकर्मां जीवडा, 
ते भूला छै भर्मं मनादरा, 
पिण भवं जीवां नें समसायवा, 
ते सुण सुणते नर नारीयां, 


इदा 


विगस्यो साधरो मेष! 
वले गख्वरू ले देखव।॥ १ ॥ 
करडो छं त्यांरो भचार । 
जावजीव रहणो एकधार ॥ २ 1 
त्यांरा धट मे नहीं वेतेक । 
तिणसू सेवे छं दोष अनेक ॥ ३ ॥ 
त्याने ते पिण खबर त काय | 
त्याने समभ नही मन माय ॥ ४ ॥ 
तो तुरत जिं त्यानि धेख । 
घटम नही सुच ववेक ॥ ५ ॥ 
तिणनेँ निदा सरधे ते मूढ । 
त्यां कारी मिथ्यातरीष्॥ ६ ॥ 
ते तो तदा होय। 
तेतिदां म जांणो कोय॥ ७ ॥ 
त्याने न गमे आचार री बात । 
त्यांरा घट माह घोर मिथ्यात।! ८ ॥ 
थोडी सी कटु अल्प मातं । 
छोड कुगुरां तणी पपात ॥ € ॥ 


(<. 


^ 


{ भवियख जिर श्राग्या० 1 
कोद साधपणा रो नामं धरे, पूरी पट नहीं आचारो, 
त्यांरा श्रावक दोष सेवाकणं समल, यां दोयांरेघटमेअधारोरे॥भ०॥ 
जोवों हिरदं विचारी, छोड दो कृगुरां री जरी रे। भ°। 
करुगुर छै हीण अआचारी+। १॥ 
कुण तावे वारो । 
यां दोयां रे अकल अडो'पटो रे॥ २॥ 


आधा नै अघो आय मिलीयो जन्‌, 
व्यू, कुगुरा न विकलं मिलीया श्रावक, 
(प यह जक प्रत्येष, गाथा के अन्त मे ६, 
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त्यारा श्रावकं जीव हणे त्यारे कने, 
ते तो दोनूद हरषे छे हिसा कयां थी, 
कोद साधां रे काजें नीों उलेल नै, 
अनता जीवां यो धमसांण करतां, 
मोटी तिथ आस्मि नै चउदस, 


बाप ङे मिष्ट करे गुरा ने, 
साधां रे कजि जायगा सदने, 
तीरुणफूलण नीला अक्ूडा मारे, 


वले कसी सू खोदे समी जागा करता, 
वले तिणि माहे धमं जाणें छ भोला, 
वले साधा रे काजे कंटू फेरावे, 
वले नीलणफूरणं रा जीवा ने मारे, 
धणो खात कचरादिकः पडीयो जागामे, 
प्छ ओडीये ओडीये बारे नखावे, 
साघ कफजे द्ड रपे छपरा छवे, 
चले विवघ पणे घात करे जीवा री, 
एहवा करिरतन करे छ साधा रे कारण, 
वके आपि मुतल्व जांण राजी हवे, 
एहवा करिरतब करावे पनां करने, 
वले पेहरण साग ताव रो च त्यारे, 
जीवा री धात करने जागा करे चोली, 
ते तो प्रत्य असाघ उधाडा दीसे, 
कई साधां रे कारण नीव दराएु, 
तिणं जागामे साध रहे ते. 
कैद साध रे काजे मोल के जागा, 
तिण माहे रहै ते मणाचारी, 
साध काजे दडे री गार धलिने, 
सघ पिण तिण ठमे रेते, 
एक थानक तणा छै दोष अनेक, 
असुघ॒ थानक भोगे मेषघारी, 
नाकीयेः साग साधा रो आंण्यो, 
भेषघास्थां तो साघरो प्ताग रजायो, 


८६१ 
त्यां श्रावका ने तो वरजं ताही। 
त्यारे द्या नही धट माही रे॥ ३॥ 
वरसता मेह मे मूरड न्हाखे। ` 
पापी जीव मूल नत सके रे॥ ४॥ 
तिणि दिनि पिण नत करे टाो। 
अत्मा नै गावें कालो रे॥ ५॥ 
करे विषम जागाने सूघी। 
त्यारी अकल धघणी द उधीरे॥ ६॥ 
कीडी माकादिकि देवे दादी) 
त्या आई अर्मितर पाटी रे॥ ७॥ 
जमीया उखे जालो । 
तस ओवा रो पिणकरे खेंगालोरे॥ ८1 
बुहार सेको करे साध रे मवे। 
तिहा पिण जीवं मास्या जवि रे॥ ६\॥ 


चद्रवा ने ताटाद्कि बाघे। 

तिण धमन ओलख्यो बाघे रे ॥ १० ॥ 
त्याने साघ निषेधे जो नाही। 
त्याने गिणजो मती साधां माही रे॥ ११1 
आपरे सुखंसाता रे काजे। 

पिण निरल्जा मूल न छाजे रे॥ १२॥ 
त्ठे रहवा नँ होय जामे त्यारी। 

त्याने वीर कल्या मैषघारी रे॥१३॥ 
नवी करि जागा! 
विरत चहूणा नागा रे॥१४॥ 
कई साधा रे काजे ठे भाडे)। 
निश्ष्चे सुघ साध तणी पात बारे रे ॥ १५॥ 
ते पिण कमं बानं बृडा। 

चिह्ं गति मे दीससी भंडा रे॥ १६ 
ते तो पूरा कैम कह्वाय। 

ते भोला ने संबर न कायरे॥ १७॥ 
तै पिण साय तणी वरग बृहो। 
स्वान ज्यू पकड रह्या दलो रे॥ १८॥ 


८६९. 


गरनुणाकाल मे पांचमे अरे 
एहुवां अणाचास्यां ने साध सरे, 
एहवा . सावं सुणेने भारीकर्मा, 


कमै. जोगे त्यानि कुगुर भिरीया, 
त्यांरा शानक मे कोड्‌ दोष बतारे, 
पाषछछो जाबं नं अवि जब क्रोध करन 
सुध साध तो सुध थानकमें रहं, 
भह बोके छ आप सरीषा करणे, 
सुध साधां रे आर देता नहीं संके, 
दोन्‌ प्रकारे बूड गया त्यानि, 
परभाते आहार वहस्यों तिण घर रो, 
कारणं विना दोन टक बेहर ल्यावे, 
परभाते आहार व्यवे तिग घर रो, 
आथण रों ल्व उनी दाल ते रोत्यां, 
त्यारा श्रावकं पिण छ ववेकं रा विकर, 
जेसाक्‌ तसो आय मिरीया, 
कारण बिना उनो आहार व्यवे आथण रो, 
हिल्मयों उनी दालन रोट्यां रे रके, 
कोड्‌ राखवीयादिक तेवार आथण रों, 
प्छ रसग्रिधी फिर आथण रा, 
छतो आहार मठं परभात रों त्याने, 
जाणे आंथण रो ल्यासूं तेवार रो जीमण, 
टम आरतध्यांन करतो दिन कदि, 
वटे रत नँ लांड रां करे चोला, 
दरण विध तैवार पूजं रसग्रिधी, 
तजे आहार तूटा पडे पपी, 
ताजों आहार वार रो सरस जणे तो, 
एह्वी विकखाई करे छै तिणांरा, 
एहवा रसगिरधी जिभ्या रा॒छ्पटी, 
त्याने साध सरं वदँ पुज अग्यानी, 
कोड्‌ कारण पडीयां जामे आंथण रा, 
बिना. कारणः जाम तेवार ` जोन, 
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घणी हीण पडी छ बुघ। 
त्यामे काय न दीस सुध रे॥ १६॥ 
पामे नही चमतकारो । 
त्यांरो करिणं विघमिटेअधारोरे।॥२०॥ 
तो बोले घणा आल्पंपारो 1 
देवे अ्ुतो खो रे॥२१॥ 
त्यामे दोष बरताव अन्हाखी। 
त्यांरा भा बोख छं साखी रे। २२॥ 
अपरां दोष डके निसंकं। 
आपरों नहीं सूरे वकरे॥२३॥ 
आथण रो हरे दारु नें रोद 
भा प्रणि चख्मत सलोधै रे २४॥ 
नेपारां गुगरीयादिकं अणिं। 
संका पिणं किणरी नं अगिं रे1२५॥ 
त्यारे मूल पडं नहीं संक रे। 
हिवि कुण कं त्यांरो वंक रे॥२६॥ 
तही गरदो ग्लिण वितेप। 
त्यां छोड छ्ज्या के भेष रे! २७॥ 
जवतो रपेहलं करे कलामालो । 
ताजों धर संभाल संभालो रे॥२ए८॥ 
तो पिण ग्रिधी थका बेहर नांहीं। 
तांणां वेना छागां तिण माही रे॥ २६॥ 
सांरा ल्यावं सेवां नँ कसार। 
दण विध पूजे तेवार रे ३०॥ 
ते पिण नमि रावं सध। 
त्यारे किण चि होसी समाध रे॥३१॥ 
चपि चाप खाएं भरपूर) 
परी साधपणा मे धुर रे॥३२॥ 
त्यां पहर विगाञ्यो भेख। 
ते पिण बुं छ विना ववेकं रे1॥३३॥ 
जब दोष नही -्तै लिगार। 
त्याने चच तीं धिकार रे॥३४॥ 
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कोई ग्रहुस्थ धर सूं बोरावण भयो, 
तेडीया तिणि घर जाभे तिणाने, 
तेरण आथो ते छं काय मस्व्तो, 
तेरीयां गयामे दोष न जाणे, 
कदा कर्मजोगे साप तेडीया जवि, 
पिण सदाह तेडीया जाभे तिणारी, 
जो सहजे ग्रहस्थ भायो ई थानके मे, 
तिण भविमेछ न ओआंण्यों साघां रो, 
तेडीया जवनं आंण दीघो चवे, 
एहवा भागल मिष्ट हुमा च 'त्याने, 
केद्‌ भेषधारी म्रहस्य ने रदरव 
खोट प्रातरा नँ भोधो पूंजणी देव 
केद भोला म्रहुस्य तो इम जाणे, 


पजणी . काढ दीधी छ मोने, 
ग्रहस्थ नें साघ पूजणी दीघा, 
पिण नसीत सूतरमे श्रीजिण भार्यो 
ग्रहस्य ने साध पूंजणी देवे, 


पिण भोलों रे भवे तो तेहीज सघ, 
केड कषे पजणी सूं तो दया पठे छ 
तिण चं तो मूहपती पणि देणी, 
बले धोवणादिक पिण देणो ग्रहस्थने, 
आ पण द्या पले यारे कें, 
पूजणी देणी तो रोयैयां पणि देणी, 
पूजणी देवेन रोटीयां न ररव 
कोड काचा पाणी सूं कपडादिक धोर्वे, 
तिणने घोवणादिक देणों दया पलावण, 
पृजणी सूं तो गिणवा जीव पूर्ज, 
उनो पांणी धोवण असणाक्कि वीघां, 


ग्रहस्य नते एकं पंजणी देणी, 
थोडीसी वस्त॒ साध दैवे ग्रहस्थरने, 
प्रहस्य नै साध हाथ पकड, 


एहवां माग भेषघारी च त्यानि, 


८१३ 


म्हारे घरे रवहरण पघारो। 
किम कीजे अणगारो रे॥ ३५॥ 
तिणरा हाथ सं पिण न करे टो । 
त्यारे भयो अर्मितर जालो रे॥३६॥ 
तो प्रायछित ले हवे सुघो। 
भिष्ट॒ हृद छ सुवो रे॥३७॥ 
ते कहे म्हारा दसि पधासो। 
जब गया नही दोष लिगारो रे॥३८॥ 
ते नीयमाद निश्च भिष्टी। 
साघ सरघे नही समरदिष्टे रे॥ ३६॥ 
पूठा पाना ने परत वेष । 
ते तो भिष्ट हुमा छे भेष रे॥४०॥ 
मोसूं दीसे छ साघारी मया। 
तिणसं पाला छां म्हे दया रे॥ ४१॥ 
भोला तो जणे दोषन छागो) 
तिणरो चोमासी चारिति मागो रे॥ ४२॥ 
ते निमादइ निश्त्रे मिष्टी। 
तिणने साध न सर्धं समर्दिष्टी रे ॥ ४३॥ 
तिण्सूं पूजणी देवे छ साघ। 
दणस्‌ पिण दया पलसी वाघ रे1 ४४॥ 
तिणसू्‌ काचा पाणी तणो हुवे टालो 1 
पजणी रो न्याय संभारो रे॥ ४५॥ 
तिणस्‌ टे चूला रो भारमो। 
थारी सरघा रो वडो अचभो रे॥ ४६॥ 
वांटद्किमे धारे काचो पाणी । 
पूंजणी देवा रो छ्ेखो जाणी रे॥ ४७॥ 
ते पिण थोडा स्रा अल्प मात) 
टे अनत जीवारी घात रे॥४८॥ 
तिण जें तो देणी वस्त॒ अनेक। 
भआखो वरतं रहै नही एक रे॥ ४९॥ 
राग करने हठो रसार्णे। 
डाहा हवे ते सधि ने जाणें रे॥५०॥ 


। । भिश्ु-यन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


संवत अठारे एकावने ` वरसे, सवेण सुदं तीञने बुधवार । 
भेषधास्यां ने ओलखाकण काजे, जोड कीधी सरियारी, पकरि रे॥५१॥ 


ढाट ; २३९ 
द्हा 


सुघ॒ साधां ने दान अयुघ दे, 
ते दोनं बडे छे बापडा, 
असुध देवार तँ केवाल रे, 


जांणने असुध ले साघ। 
श्री जिण वचने विराध॥ १ ॥ 
कडवा फल लागे आण । 


ते जथातथ परगट करू, ते सुणजो चुतेर॒सुजाण 1 २ ॥ 
(1 (2.1 
[ राण उलाती ] 

तीना वोलां करे ओवरे जी, अङ्प माउखो बंधाय । 
हिसा करे प्राणी जीवं री, व्छे बोले मूसावाय जी, 
साघां ने भसुधे रवेहराय ओ, हिसाकर चोखी जागा बणाय जी। 
साधां ने उतारे माय जी, त्यारे उसभ केम च्छे आयं जी। 
तीर्जे र्णे क्यो जिणराय जी, वले सुतर भगोती रे माय जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ 

दे रीपें साधा रे कारणे, व्छे छपरा छे भाये। 
केर प्ण फोरतां थकां, जमीया जाल उखेले ताय जी। 
नीरुणं पूरण मारी जायजी, अनता जीव छ तिण भाय जी। 
चे गर हणे काय जी, त्यांरी द्या न बाणे काय जी। 
तारं पिण अल्पं आउ बधाय जी, श्री वीर कहै सुण गोयमा॥ 
च्छे नीव दराए थेट सू, क्ले टची बजे ताय । 
भेलाकर भा चणे, तिण बोहत मारी चराय जी। 
अनतता जीव हणीया ताय जी, ते पूरा केम कहिवाय जी। 
साधां नँ रहिवा री मन चल्याय जी, त्िण मोटो कयौ अन्याय जी। 
तिणररे पिण अप भाउ बवंघायजी, श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ 
जिण गरथ दीयो थानक करायवा, तिण पण मराद चराय । 


किणही मोर यडे भोग लवे लीर्यो, 


इत्यादि दोपीलछा कराय जी, 
विघ॒ विवि सं मारे च्छ्राय जी, 
च्छे मन॒ मे हरत धायजी, 


१०६ 


किणही थाप रल्यों ॐ ताव जी! 
खणे खोदे समो कीरयो जाय जी) 
साघा नँ उतारे पाय जी 
त्यारे पिण अल्प आड बघाय जी 


२॥ 


४1 


८६६ 


आहार सेज्या वेसत्तर ने पातरो, 
असुघ वेहरा्वे साध ने, 
त्यां कारी कूगुरा री टेक जी, 
त्याने सीख न गे एकेजी, 
सका हुवे तो सुतर लो देख जी, 
पाप उदं हुवे तेहन जब, 
उतकष्टो अनंता भव करे, 
रहँ घणी संक्डाई्‌ माय जी, 
वके मरण वेगो वेगो थाय जी, 
तिणरो केवो सुणो चितल्याय जी, 
सतर मव जाभेरा करे, 
एकणं मोहरत तें म, 
तके छती इधिक विचार जी, 
मरण परमे अनंती वार जी 
तिणरो वेगो न पामे पार जी, 
असुध दान तणो दातार जी, 
कदा पहला पडे बर॑घ नरकन, 
तिहां क्षे वेदन र अति धणी, 
तहां मार भरन॑ती खाय जी, 
भूष॒ त्रिष भनंती ताय जी, 
असुध दीघां रा ए फर जाणजी, 
द्व भोगवतां नरक मे जी, 
तै उपज तिरयच मे, 
ते च्छट नही कषां विलप जी, 
डा नवे गुर मां वाप जी, 
असुध दान दीयो घमं थाप जी, 
आधकर्मीं साध जो भोगे, 
ते मिष्ट थया आचारं थी, 
नीकलं गयो त्थांरो भम जी, 
त्यां विगोय दीयो निज न्य ओी, 
असुध जांणेनें भोगवें, 
ते भमण करसी संसार रे, 


नरक मे जसी टसंको भख्जी, 
कीघा कमं संभाल संभाल ओी, 
भगोती" पह सतक नीकाल जी, 


भिष्षु-परन्थ रल्नाकर (खण्ड ¦ १) 


दत्यादिकि दरब अनेक । 
ते इं छे विना ववेक जी 
त्यारे कर्मं तणी कारी रेख जी 
गुर नें पिण कीया भिष्ट वेष ओ। 
श्री वीर करहु सुण गोयमा॥ 
पडे निगोद में जाय । 
तिहां मार अनंती खाय जी। 
जक नहीं निगोद मे ताय जी) 
उपे नँ विकि होय जायजी। 
श्री वीर कहुँ सुण गोयमा॥ 


एक सास उसास्र मफार 
भव करे साढा पेसठ हजार जी। 
एहवी जनम मरण री धार जी। 
अनंता काल चक्र मार जी) 
ए फल परमि निगोद स्फार जी) 
श्री वीर कहं सुण गोयमा॥ 


मे जाय। 
नताय जी। 


तो पडे नरक 
परमाधांमी मारे 
उठे कुण चुडविं 
दूष मे दुख उपज आय जी) 
श्री वीर कहं सुण गोयमा॥ 


सेष बाकी रहै पाप। 
त्ठे पिण घगो सोग संताप जी। 
वले न्दाखं निगोदं मे पराप जी। 
दुख भोगे आपो आप जी। 
ते वूगुर तणो प्रताप जी॥ 


ते बाघे चीकणा केम। 
तिण छोड दीयो जिण धर्मं जी। 
त्यां छोडी छाज नँ समं जी। 
दुख पामे उतकष्टा 


त्यां भागी जिणवर पार) 
उतक्ष्टो अनंतो कठ जी) 
तिणनें मार देती नरकपाल ज। 
रोसी किरतब सांहमो ना जी। 


६॥ 


आव जी। 


ठ८॥ 


£ ॥ 


परम जी॥ १०॥ 


लीजों नवमे उदेगो संभाङ ओी॥ १११ 


आचार री चौपई ¦ ढा २३ 


सघा रे कजे हणे चछकाय ने, 
जो साध जांणेने मोगवे, 
अ तो दोनूरईद दुलीया थायजी, 
एकवार मारी थी छकाय जी, 
पिण यारो पार वेगो नहीं भायजी, 
चछ्राय रे उसभ उदे हुवा, 
पिण साध पलयो नरक निगोद मे, 
त्या मानी कुगुरा री बातत जी, 


अनतो काल दुखं मे जात जी, 
ज्या गुर ने डबोया सेवगा, 
ते दोनं परस्या नरक निगोद मे, 
तूडा॒ संसार समुद्र अगा जी, 
जिण धमं री रेस न लाघजी, 
ओ पिण कुगुर तणो परसाद जी, 


असुध दान दीयों जिण साध ने, 
तिणर पाप उदे हुवे इण भवे, 
रिघि स्पत जये विख्लछाय जी, 


कदा पुन भारी हवे तायजी, 
परमव मे संका नही काय जी, 
इम साभरु नें नर नारीया, 
सुघ साधा ते जाण्ने, 
असुघ मे नही धर्मं ल्गार जी, 
उतर जावो भवेपार जी, 


८६७ 


ते वार अनंती हणाय । 
ते पिणं नत्त मरण करे तायजी 1 
जनता भव मास्या जाय जी) 
त्या तो दुख भोगवे रीयां तायं जी ! 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ १२॥ 


त्या तो पापी एक वार चघात। 
सेवगा तें पिण लीधा साथ जी। 
कीधी ततर थावर री घात जी। 
वले मरण वेगो वेगो थात जी॥१३॥ 


त्या सेवा ने उबोया साघं) 
ते श्री ज्णि धमं विराध जी। 
ते किण विघ पामे समाध जी) 
भव भव मे पपि असप्राप जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ १४॥ 


तिण साध ने लृट्या ताय। 
तो दल्दर धसे घर माय जी। 
वले दुख माहे दिनं जाय जी। 
तो इण मवमे दुख न थाय जी। 
श्री वीर कहे सुण गोयमा॥ १५॥ 
कोड्‌ करजो मने मे विचचार । 
असुध मत॒ देजो किणवार जी। 
सुध देने लाहौ छो लार जी। 
मो मिनख पणारो सार जी॥ १६॥ 


, टि: २९ 


दुहा 
दथा सत दत सील सुध, निप्रग्रही अणगार । 
पाच महावरत जादरी, प्रे निर अत्तिचार॥ १॥ 
यासं नना करम नहीं नीपं, अर जूना तप करि खपाय। 
जवं चेतन निरमल ह्वे, मोक्ष विरजे जाय॥२॥ 
हिसा भू अदत अछ, कसी परिग्रह धार! 
णसं कमं उपार्ज, जीव भमत संसार ॥३॥ 
हिक्रां त्याग्यां सब तिगे, तीन करण तीन जोग। 
ए जिण भाति माहावरत, पाले सुध उपयोग ॥४॥ 
अणुक्रमे वरत आदरवा भणी, सिषं पृञ्ध॑जुगत खगाय । 
सुणि सतगुर इसी कहै, सांभल्जों चित्तल्याय 1 ५॥ 
हाट 
[ जगत गुरु तिसरलानन्द्न वीर | 
कोड कं पहिखें माहावरत पारप जी, हणम तही छ्राय । 
पिण माहरी जिभ्या क्स नही, ह बोल मूसावाया। 


ओ सहावरत भाख्यो भगवान रो, 


त्‌ हिसा मे धमं पर्प दे, 
कहै देवुर † धर्मं कारणे, 
देवलादिकं करावीया जी, 
धर्म॑ हते जीव हिसा कीयांमे 
त्‌ एहवी केर पर्पणा, 
इम दह्िसामें घमं सथापवा जी, 


माहावरत तो निहा र्या, 
तोहुंदहिसा मूठ वहं त्याग मू, 
माहुरी धन उपर ममता घणी, 
जो तं जीवं हसी नही जी, 
पिणि पेलछारे दाह दीधां र्का, 
` चय्‌ अंकिडी प्रत्येक गाथा कँ जन्त में ह । 


चृतर नर समभे भ्यान विचार॥ १॥ 
ते नही हवे इण रीत। 
धारी कुण माने परतीत॥ च०२॥ 
आरभ कयां ष्डो धथाय। 
जीवं भटी गि जाय॥ ३॥ 
थोडोसो पाप बधय । 
हिसा महि सेमर होय जाय॥ ४॥ 
केरे जीवां री धात। 
जाय समक्त होय मिथ्यात॥ ५॥ 
पिण चोर लछ्सं पर माछ। 
मोस नहीं भटे ओ साल) \॥ 
च्छे नहीं बोल्सी कूड) 
पेल माहावरत मे पडी धर।॥ ७॥ 


भाचार रौ चोप दा ; २४ 


धन चोस्यां धणी दुख पामसी जी, 
जोतूं कसी हिता कामी नही तो, 
तो ठतीजोदई्‌ माहावरत आदू जी, 
पणि सील मोसू पले नही, 
ोधो आश्रवं सेवतां जी, 
सब गुण बे पल्के मे जी, 
जीव पचिद्री नी हिसा हुवे जी, 
वे अग्या नही वीतराग नी, 


तोह चोथोई माहावरत आदू जी, 


नवविध परिग्रह राख सू, 
लेत व्य्‌. आदि परिगहो जी, 
एक परिग्रहो राखीया, 
सस्वर छु छह काय नो जी, 
अग्या नही जिणराज नी, 
पाचूह आश्रव त्यागसूं जी, 
बाग्या देसू अणुमोद सू, 
एक करण तीत जोग थी जी, 
त्रिविधे त्रिविधे सावद्य तागीया जी, 
एक घर त्याग्यो आपरो, 
हिवे हुक्म चासी खोकमे, 
घरमे गिणत होती नच्ही ओी 
मेप जड भगवान रो, 
दोय करण तीन जोग स जी, 
अणुमोदना खादी राखं॑सू, 
अणुमोदना खाली रही जी, 
सभोग करे गृहस्थी थकी, 
पाचूह्‌ आच्रव ने व्पि ओ, 
तीन्‌ जोगां थकी, 
तीन करण तीन जोग स जी, 
धमं सुक्ल“ ध्यान ध्यावता, 


८३६ 
स्था छागी इम जोय । 
दनोद चरत न होय॥ ८॥ 
सों नही परधनं । 
म्हारो वषि ल्ग र्यो मन॥ & 1 


तीन वरत जाय माग। 
जिम पीनी सश्ड आगम ॥ १०॥ 
हणवो नही ते मूठ । 
जब तीन वरत जये उठ) ११॥ 
पाचमो कीयो न जाय । 
मोस ममता नही मूकाय ॥ १२॥ 


मो च्यारूद्‌ आधवे नो दछेमूल) 
च्याङ माहावरत मिलसी धूर ॥ १३॥ 


कूड कृपट नतो ठम। 
वसे नही रहे सीख परिणाम ॥ १४॥ 
एके करण तीन जोग । 
मोस सरामी बू लोग ॥ १५॥ 
माहावरत नीपजे नही कोय 
माहावरत इण विध होय] १६॥ 
जिणमे कितरो एक घन धान) 
दण चञ्े जाणे राजान ॥ १७॥ 
पूरो न मिलतो नाज। 
केड करवां लागा राज॥ १८॥ 
पांचूट आसरव त्याग । 
माह्रे एतो दज छ वेराग। १६॥ 
जव तं वेहरे असुध आहार । 
तिणस्‌ पांचं वरता मे पडे वगार ॥ २० ॥ 
हुरष होवे मनमान । 
थारो न मिदयो खोटो ध्यान ॥ २१1 
सवं सावद्य परिहार । 
नीपजे पाचृह माहावरत सार॥ २२॥ 


ढाल : २५ 
द्य 


इणं दषम आरे पंचमे, 
ते संमकत विरत चिना फिर 
ते सारंभीनें सपरिग्रही, 
ते पिण साध नाव धरावता, 
त्यां जुवा जुवा गच्छं बाघीया, 
त्यांरी सरघा चात जू जुई, 
सुध साधां सूं चरचा करं, 
कहं म्ह सगच्ाद साध छां, 
सावद्य कामां करता तें करावता, 
हिवें कूण कुण अकरायं कर र्या, 


गुण विण वधीथो मेष] 
मूला भर्म वसेष॥ १॥ 
वेले करे अकार्यं अनेक । 
त्यां काली मिथ्यातरीयर्क॥ २॥ 
मांहोमां कर कजीया राड । 
वले जूओ जमो छे आचार ॥ ३ ॥ 
जब सगखा एके होय अय । 
एहवी बोले अग्यांनी वाय ॥ ४ ॥ 
सका आणे तही मतन पांय। 
ते सुंणजो चितल्याय।॥ ५॥ 


हाट 
[ मवियस जिनं आज्ञा | 


साधारं काज थानक करावे, 
तिण धानक मीहि रहिवा खगा, 
पवीयणं जोवों हिरदं विचारी, 
सांप्रत  एहवा थानक सेवे, 


कटे थानक म्हारे काज त कीधो, 
त्यांरा श्रावकां नैंक थे इम बो; 
ज्यं थारी म्हारी आची लगे लोकामे, 
त्यनिं श्रावक पिण तेहूवाई्ज मिलीया, 
कहुँ धमशा महार कजं केराद, 
श्रावक त्यांस रीफ़़ रद्य च्च 
त्यामे जाणपणा री जुगत ने दीस, 
व्यापास्यां नें लां वेसा, 
तें बमीह। कछौमीया करता, 


भरयहु अकिडी प्रत्येक गाथा के अन्त पेंच) 


छं काय रो कर धमसरांण। 
त्यां भागी छ श्रीजिणंआंण रे) 
थे छोडो वगुरांरी लारी रे! भ०। 
थे ज्यं उतयो भवपारी॥ १॥ 
व्छे ठ बके ठंम ठेम। 
श्राक्कां रे कजं कीयो ताम रे॥ २॥ 
थानक ने कटो धर्सालों। 
म्हनिं तो दोषण मासं यलो रे॥३॥ 
त्यनिं ज्यं सीव भ्यं बरोले। 
भूठ बले वाजते ढेर रे॥ ४॥ 
जिं बोे पाया न्यं सुभा। 
तेतो निक साधां रां हमा रे॥ ५॥ 
उजाड नँ धतूरो वायो 
मूमा उनांड रे माह्यो रे॥ ६॥ 


आववार री चौपड : ठार २६ 


ञ्य मेषधास्थां लोकां ने वेसा, 
इण थनक ने कटौ धमता, 
साधा रे काजे थानक कीघो चोडे, 
ते धानक प्रतख छै पापसाला, 
तिण धानक मे साधा रे काज 
तिण दहिस्या थकी सचते श्रविक री, 
त्यांरा श्रावकं पिण केड मूढमती छ 
आवाक्र्मी थानक ने कहे धर्पसाला, 
एहेवा भशं बोलने पदधा कीजे, 
थेसपीया कठी थी आण कराद्‌, 
थे कहो म्हारे काजे कीधी घमसाला, 
थे कूण कुण दांन ठे साला कराद्‌, 
मिनष आंतरीयो घुरडकं जुतो, 
ते दीन के धर्मप्ताला करावो, 
वके ध्मसाला करावण काज, 
ओ निरमायल माल लोकीक केखे, 
को अंतकाल समे धनं उदकं, 
ते दान के घ्मसाला करावो, 
वले गाप परगांव सं मागणी करने, 
थे भिख्या मांगो नीचो हाथ मांडो, 
थे मोटका मिनप वाजो दो लोकांमे, 
ध्मसाला कराइ अनो दान ले, 
निरमायल दान मुरदा रो केने, 
तिण दान तणो केवाल छं कूण कुण, 
उतो धर्मं जांणी दान दं अतका, 
थे पेखा रे वदे ठ बोल्ने, 
दतार तो दोन देवे इम जाणी, 
दण रपीयां साट चोखो थानक करासी, 
यं जणि धन उदके भआंतरीर्यो, 
थे कहो इसों दान साध क्याने रे, 
ओंतो दान साध श्रावकांरोघो छ 
दण दान तणो भे हृबो तिणरो, 
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मूठ बोलणो त्याने सीखायो । 
ते ध्मसाला कहिता मरसी तादयो रे ७ ॥ 
छुं काय रो करे खेगाल। 
तिणरो नाम दीयो धर्मसारुरे॥ ८॥ 
मन गमती रल बारी) 
भव भव मे होसी खुवारीरे॥ € ॥ 
जाण जाण गुर रा दोष ढक। 
भू बोलता मूल न सके रे॥ १०॥ 
थे धर्मप्ताछां करावण काज । 
जब पादो जाब देता ऊजे रे॥ १९१॥ 
तो अजोगर दान रीयो किण काजे। 
ते सुण सुण्न मत॒ लजो रे॥ १२॥ 
ते धन उदके थानक कजि। 
एहवो दान केता कंयु नेही लाजो रे ॥ १३॥ 
क्वो अउतरो मालो । 
भो तो शखांपणवाखो ख्यालो रे॥ १४॥ 
राक गरीबं मिष्यारी तारई। 
तिणमे करो पोसा समाई रे ॥ १५॥ 
करावो छ्रो धर्मसाटा | 
थारा कुरु सहामो क्यूं नही न्हालो रे ॥ १६॥ 
वड व्डा करो किरियावर काजो। 
थे छोड दीघी सरम ने काजोरे॥ १७1 
थे धमसाला कराबो चे] 
तिणरो थे नाम ब्तावो रे! १८॥ 
तिणरो छेवाल किणने थापो। 


काय विगोयो आपो रे॥१६॥ 
साघारे जागा वाघण तां । 
तो साघ उतरसी तिण माही रे॥२०॥ 
निकेवल साधां रे कमि । 


तो किं श्रावक जीयो छतांम २1 २१॥ 
ती्जो न दीस्रे कोय) 
चोडे नाम वतायदो सोय रे॥२२॥ 


८५ 


# १ 


जो साधां सो नाम क्ताय दे चोड, 
जो श्रावकां ओ दानि लीयो कहे तो, 
व्यमि केयक तो पराप कम सूं रता, 
ते तो किदे थानक सार्षा र काजे कीधो, 
केद्‌ कहं धानक म्र कजं कीधों = 
त्यम इसडा इसडा कैद भूषा बोला द, 
त्यां मा बोर पादो इम कटिणो, 
दृण दान थकी जातत न्यात्‌ रोकमि, 
पिनष अआंतरीयो न धूरडके जतो, 
ते दान लेदर घद्मसाला करावो, 
थे निरमायलं दानि सुरव रो लेन, 
तिण जागा माहं करो पोसा सामा, 
ये सप्रत मुरदारो दान लेने, 
ये कटो थानक महार कर्ज कीो, 
आप भाप तणा थानक री ममता, 
याश मरओी निना अनेरा योखं रा 
मल्धास्यां ज्यू सट मडि वेठ 
सांप्रतं मपताधारी चछ त्यात, 
आप अप तणा थानक मांड वेट, 
कदां उतरण द तोही घमीयाप यारो, 
थानक निमते गर लागे कते, 
ओर सामग्री तणा नही देवे, 
वले गांव परगांव सूं गथ मंगर्वि, 
कदा कोई सरमा स॒रमी देवै अनेरे, 
गवासी स्यू गर मंडी वेल, 
ते पिण सध बनि छोकां मे, 
मुरदारो दनि ले थौनक करयो, 
तिण थानक महि साध रहे ख 
मुरदारो दनि ले थानक कराय, 
तिण थानक मे करे पोषा सामाङ 
कोड्‌ मांदो आंतरीयों धुरलक कै जतो, 
ते आंतरीयाद्ि रो दन सेद 


भिश्ु-अन्थ रलाकर (लण्ड ; १) 


तो साघ सहत श्रावकं सर्वे बृडा \ 
न्यात जात मे दीससी भंडा रे॥\२३॥ 


के लोकीक सूं डरता) 
सूघा बोले छ लाजा मरता रे॥२४॥ 
वद वदने करे वाखूनार) 
त्यारा च्ट्मे छ चोर बघार रे 1 २५॥ 


जो थे रीयो अतरीयो दन। , 
थे होसौ घणा हिरन रे॥ २६॥ 
तिण दान रा थें छेवाखो । 
जब थे कूल रगावो काटो रे॥ २७) 
जागा कराय हूरषो तिण देवी । 

तो उड गद जाक सेबी रे ॥२८॥ 
साधां र काज थानक करायो! 

मोतो भू करगुसं रो सीखायों रे ॥ २६॥ 
द्र पीढ्यां रग छागी च॑ पाहि 1 

कुण धसं तिण माहि रे॥३०॥ 
मखस्य ज्यं राते धणीयापो 1 
वाध किस रें थापो रे1३१॥ 


रा नै उत्तरण दे नाही । 
उतारे खोज भगण तोंड रे) ३९॥ 
करे साप्रीदी मे भेले, 


यरि नहीं छे पाहीमा रेलो रे॥२३॥ 
ते पिण सामी माही, 
ते तो क्ेामे छै नाहीं २॥३४॥ 
आप अपरा थानक रहराय । 
ते पिण भोल नँ खबर न काय रे 1३५ ॥ 
ते थानक नहीं छ सिष्ट। 
ते तो निमाइ निरे मिष्ट रे॥३६॥ 
त्यारी भिष्ट इद छ ध) 
ते पिण श्रावक नही छसु रे ॥ ३७1 
ते धन उद्कै थानक काजो 1 
लोका मे वधारो छो व्याजं २1३८1 


आचार री चोप : ढार २५ 


दण दान रो केवाल किते द्हुरायो, 
भो करिण किणरी वाजे छ परिग्रहो, 
दण भुरदारो दान छे धानक कररवि, 
तिण भानकमे करसी पोसां सामा, 
एतो निरमायछ मुरदा रो माल, 
भगवतं रा उत्तम च्यार तीरथ, 
एहनो फितूरखांनो मांड रह्या लेका मे, 
बुघवंत बिग कूण क्ट निकालो, 
त्यांरा थानक रो कोड्‌ कडि चीकारो, 
सुध साध रहे निरदोष जायगा मे, 
आाधाकर्मीथादिक चं धथांनकं दोषी, 
निरदोष जगां माहे साध रहे च्चै 
एहूवी अजोग जायगा माहे र्टसी, 
त्यारो असुष उपदेष मूढा री वाणी, 
जाण जांणने एही जागां सर्व, 
ते प्रत्खं जेन तणां विगडायल, 
वीर विक्रपादीतं रे सिघास्ण वेट, 
ज्यं निरदोषण जायगा भोगवे त्ये, 
माहोमा कहे म्ह सघलाद साध, 
वकते माहोमां सरघा कहे त्यारी सीरी, 
माहीमा भप तणा श्रावका नै, 
ते सापायक पोसा न करे त्यारे पासं, 
माहोमा साध कहे त्यारी वंदणा चुडार्वे 
कपटी थका मूठ बोले अग्यानी, 
साध सरधे त्यारी वंदणा चुडावे, 
सात कहं त्याने वाद्यं धर्मन सरे, 
मराहोमा मेला हां करे नही बेदणा, 
आवो पारो पिण नही र्वे माहोमां, 


आमना जणाय जणाय ग्रहस्थ ने, 
वले साघ माहोमा कहँ किण ठे 


जिगन दोय सहंस कोड साध जारा, 
त्यां साधानं थे वांदो वंदावो, 
११० 
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किणरो भको ववे छ न्याजौ। 
भो किण किणरे भावसी काजो रे॥ ३६ ॥ 
त्यारी मत घणी छ मादी! 
त्यारी पिण अकल गद्‌ छ न्हाली रे ॥ ४० ॥ 
तिणने राक भिल्यारी भले। 


एहवां दान ने हाथ न पाठे रे} ४१॥ 


त्यारा मत माहे मोटी भोलो। 
चोड माड रह्या गामीरोलो रे1४९)] 
जब बोले धणा आलपपालो । 
त्यारे उदा देवें साघां सिर आलो रे ॥ ४३ ॥ 
त्तिणने दीयों दै निरदोष थापी। 
तिणमे दोष कहे छ परापी रे॥ ४४॥ 
त्यमिं अकल पिण एहवी भवे । 
ते भवजीवां नँ किम समाव रे॥ ४५॥ 
वले असुघ चवे अन्पांणी। 
त्यारी खोदी वेखाण री वाणी रे॥ ४६॥ 
लोक कहे अच्छी बुध अआर्वे। 
आदी भआदछधी अकल बुधं थें रे॥४॥ 
भाहोमा त्यांरी वंदणा चुडा । 
म्राहोमां दोष भनेक वतावे रे] ४८॥ 
साघ कहे त्यास भिडकारे। 
वले वल्लांण॒सुणना नही जवे रे॥ ४६ ॥ 
त्या विकलं री किसी परतीत)। 
त्यामे साध तणी नही रीत रे॥ ५०॥ 
त्यारी सरघा धणी विपरीत। 
ते भव भवमे होसी फजीत रे॥ ५१॥ ` 


सता पिण परध नाही) 
नही उतारे थानक माही रे॥ ५२॥ 
माहोमा देवे वदणां छाय । 


ओ पिण धकार त्यांरा मत माहि रे॥ ५३ ॥ 
उतकष्ट नव सहस छे कोड। 
सीसर नामी तें वेकर जोड २े॥ ५४॥ 
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ज्यांरी वंदणा चछुखविं त्यां साघां नैं 


त्याने क्छे तेहीज स्राध सरे, 
ज्यां साघां री वंदणां छोड, 
अमितर आंख ह्या री टी, 


साध सधं त्यांरौ वंदणा ड्व 
ते मारी क्रमा छ मूढ भिथ्याती, 
माहोमा साध कहँ छ मृढासूं 
वले इसको खेदो करें छ माहोमा, 
ज्यानिं केदेयक तो कहँ साघ लोकां मे, 
फिरती माषां बो अग्यांनी, 
एहवा भेषघास्यां नो वखांण पुणे छ, 
ते क्के कदाग्रहो करे साधां सुं, 
संवत अठारं बावन बरसे, 
जोड कीधी कूगुरां रो कपट गललावण, 


भिश्वु-न्थ रन्नाकर (खण्ड ; १) 


काल्या सावां तणी पांत बारे । 
ओ पिण विकलां रे नही छ विचार रे ॥ ५५॥ 
त्याने साध कहे किण क्ख) ` 
ते सूतर साह्यं न देते॥ ५६॥ 
ते बृढया कारीधारो। 
त्यांरा धट माहे धोरे अघारो॥ ५७॥ 
त्यांस पिणकरे अंतरंग धेष। ` 
त्यां पहर विगाञ्यो छै भेष रे॥५८॥ 
त्याने केदेयक कहि दे असाघ। 
त्यारे किण वधि होसी समाघ॥५९॥ 
त्यारे दिन दिन हुवे गाढे मिथ्यात | 
छेरवीयां करे उंघी तात रे॥६०॥ 
भादरवा विद सातम सुक्रवार। 
पारी सहर मार रे ॥ ६१ ॥ 


हाट ; २६ 


मेषधारी भागल तुटल इभा, 
दोष सेवे छै जाण जाणे, 
त्यारे पोथयां तणो गिज देखने, 
ओ पथ्यां रो गिज पस्य तेहनी, 
जब भारीकरमा जीवा थकी, 
निज दोष ढाकणने पापीया, 
कहे पोथ्या पटिलेहणी चाली नरी, 
तिणसू नही पटिलेहा छां पोथियां, 
पोथयां ने नरी पटिकिहीयां, 
महान हस्या पिण मू लागे सही, 
केपडा पाट बाजोट भगवो, 
नही भोगवां कपडादिक, तेहनी, 
एहवो मूठ बोलने दोष डाकीयो 
हिवे कूड कपड त्यारो सूरणो, 


ह्य 
त्यास परे नही आचार । 
पद्यां साच न बोले ल्िगार ॥ १ ॥ 
कोद प्रद पृञ्चे एम। 
पष्लिहण करो छो केम॥ २॥ 
साच भगोल्यो नही जाय। 
बोरे द मूसावाय ॥ ३ ॥ 
किण ही सुतर रे माहि! 
थे सका म राखो कांय॥४॥ 
तिणरो नही महान दोषने पप । 
एहवी कीघी लोका मे थाप ॥ ५॥ 
त्यारी कृरणी पडिकेहण जोय । 
नही पडिलेह्या दोष न कोय ॥ ६ ॥ 
ते भोल खबर न कय। 
एगाएक चित्त खगाय ॥ ७ ॥ 


दष्ट 


[ उम चतुर्‌ विचार ] 


कहे पो््यां री पडकहेण नही चारी, 
सुतर अरथ सवला नही सूरे, 


जो थोडी पिण उपधि नही पड 
संका हूँ तो नसीत सुतर महि जोव, 
वले आवसग दसवीकालिक आद देड, 
साध नें नित पडिलेहणं करणी, 
राख रेत पोथी ने भाखो थानक पडारो, 
त्याने पिण एकवार तौ अवस ॒पडिलेहे, 


श्य जि प्रत्येक गाथा के अन्त मे दै । 


तिणरी भाषा च एकत भूरी रे। 
तिणरी दीया निराड री प्ट रे। 
भूठानोलां रो सगन कीजे*॥ १॥ 
तिणनें मासीक दड तायो रे। | 
दूना उ्देा रे माह्यो रे॥२॥ 
घणा सूतरा री सालो रे। 

श्री वीर गया छै मालो रे॥ ३॥ 
विण वावरीया उपधि ॐ माही रे) 

विण पद्या न राले काइ रे॥ ४॥ 
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मेषधारी कहे पोथ्यां नही उपधि में 
अतौ यानि तणी नेसराय छै तिणसू, 
भूख बोले पोथी री पडिलेहण उख, 
तिणरों न्याय सुणे मव ओव, 
पोथीयां रो गिज विण पडिलेहयां राखे, 
नीलणूलण चोमासा महिं अवे, 
कीडीया केथू आद्कि जीवां रा समूह, 
तिण पडिलिष््यां पोथयां रा गजि मे, 
विणं पट्लिद्यां पोथ्यां रा गिज मे, 
तिणरो पापनें दोष रगो नहीं सरधे, 
पो्यां रा गिज नें विण पडिलेह्यां रासे 
तिण हिसा तणो पाप किण लों 
जो पोध्यां नेहिसारों पापखगों हुवे, 
नामे षरना में पाप रों भेटं वतां 
जो किणनेंद पाप लागों नहीं हवे तो, 
जेसी हवे तेसी केहि वतावो, 
त्याने प्रशन पुद्धयांसों जाब न अवे 
भाल पपा बोले विनां विचास्या, 
पोथ्यां रो गिज विणं पडिलेदह्यां राखे 
पोथ्यां विण पटलिया रो पप न सरवे, 
पोथ्यां गिजनें विण पडिल्या रा, 
पोथ्यां रा गिज सूं जीव मरे अनंता, 
कहै पोथ्यां तँ कदे नही पडि, 
तो ग्रहस्थ रे घरे पोथयां नें मेल्यां, 
पोथ्यां नही पट्लिह्यां रों दोषन छाये, 
वले बेठीयां पोदीया पोथ्या चाया, 
जो पोथ्यां नही पडि््यां रो दोष न छागे, 
हिसादिक दोष सेवे पोथ्यां रे ताड, 
पोध्यां नही पदकं छ तिणरें ठे, 
ओवरा भखारी में पिण मेर्णी पथ्यां, 
कहं पोथ्यां री पडिलेहण करणी, 
तो ग्रहस्य रे धरे पथ्या मेरणसे 


भिहु-अन्थः रनाकर (खण्ड ; १) 


तिणसूं पोथयां पडकिहां नाही रे। 

नही पद्लिद््यां दोष न काद्‌ रे॥ ५॥ 
तिणने भारीकर्माो जीव जांणों रे। 
तिण भूखा री प्ख मत ताणो रे॥ 
त्यामे जमे जीवां रा जालो रे। 
चणा जीवां रो हुवे खगो रे॥ 
उपज उपज मरे तिण ठंमो रे] 
त्यारे भारी मंव्यों संगरामो रे॥ 
अनंत जीवां तणी हुवे घातो रे। 
त्यांरी विक मनं छ वातो रे॥ 
अनंत जीवां रो हवे धमसांणो रे। 
चोडे कहता संक म आंणो रे॥१०॥ 
तो पोध्यां रों नाव वतावो रे। 

थारी सरधा नें मतीयं छिपावो रे ॥ ११1 
आ पिण कहि दो निसंको रे। 
छोडो हीया रो वंको रे॥ १२] 
जव ॒कूडा -कूडा कूहेत ख्गवें रे । 

गालां रा गोला मुख सूं चखवेंरे॥ १३॥ 
त्याने पार लगे भरपूरो रे। 
त्यारो तो मतं जाक्क कूडो रे॥ १४॥ 
त्यारं सदा रहे असमाघो रे। 
त्याने निद्चेदई जांणों असाघो रे॥ १५॥ 
तिणरो दोष नं छग काद्‌ रे 

ओ पिण दोष छ नाहीं रे॥ १६॥ 
तो गाडामे मेल्यां दोषदं नांहीरे। 

ओ पिण दोष न छागे कांड रे ॥ १७॥ . 

तो मोर लीधां वेहस्यां दीष नाही रे। 

यारे च्च तोदोप न कांड रे १८1 
मेटणी ग्रहस्थ घर माद्यं रे। 
विण पटल्या राखे तिण न्यायो रे॥ १६॥ 
ते नही छ सूतर रे मह्यं रे। 
ञओपिणि चीं च नकारो ताह्योरे॥२०॥ . 


६॥ 


७ ॥ 


८ | 


६ ॥ 


आचार री चौपड ; ढा २६ 


पोथ्यां री पट्िलेहण सूतर मे नं चारी, 
इम कहि कहि अग्यान्या पडिचहणं छोडी, 
पाट बाजोट क्पडा ने पिया राखे, 
त्याने उपव जाण पडिलेहे नाही, 
आषा धान नें विण पड्लिह्यां राखे", 
वले पडिकेष्या विण उपधि राखे" अनेक, 
क्पडा ने पोध्यां भाला माहे धार, 
जब पूरी पडी पडिलेहण त्यारी, 
मास चछ मास ताद्‌ न खले आला, 
त्यामे जीव अनेक उपजे खपे 
कोद खोडो ने भागो लूलो हवे, 
दोन्‌ ठेका न क्रे पदिलेहण, 
मुहपती री तो करे नित पिलेहण, 
तिण माहे जीवे अनेक धसे च, 
थांनक आड पडदा बाध्या चे, 
तिणया साचपणा ने पलीतो खगो, 
तिग॒ प्रदा रँ नीरूणफूरण अवि, 
तिम दसरा तणो पाप साधा ने हवो, 
जो सी राखणने पडदा हटा करे छ 
तिणने देव अदत ते परिग्रह गो, 
जब कहे ग्रहस्य री आगना लेने, 
तिण ञ्तेतो म्रहस्थ री आगना ठन, 
साचा रे कारण पडदा बर्घे छै, 
तिण पदा माह रहै साध जाणनै, 
कारण विण पिण महिना सू इधिका रहे छे, 
तिण दोष तणो प्रायचछित नही ख्वे, 
कैद चोमासी उतर गया पच्च, 
खावा पिव कपडादिकिं काजे, 
चोमासो करे तिण गाम नगर मे, 
तठा पहिली चोपास्य करे तिण गामे, 
छती सगतं यै पगा चाल्ण री, 


कारण कहे चैदोपरोखोजमागण ये, 
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पोथ्यां ने न गिणे उपधि रे माद्य रे 
भो तो चोड कपट चायो रे॥ २१ 
इत्यादिक उपधि वकरोषो रे 
ओ दोष सेवे किण चेते रे॥२२॥' 
न॒ प्रव्लिहे पिष्धोवडी सीवी रे। 
त्या खोद संजम ख्य नीवी रे॥२३॥ 
उपर गायो रपं छ काठो रे! 
त्यारो चारितं धटमासू न्हाठे रे॥ २४१ 
जब जमे जीवा रा जात्म रे। 
एहवां गुर चछ विकलां वाला रे॥ २५॥ 
पगां बाधे इदूणी गाबो रे। 
तिणरो भागक काई्‌ देसी जागो रे। २६॥ 
नही पटले पगार गानो रे। 
त्याने देवे षगा सू दाबो रे॥ २७.॥ 
ते सधं हाथा सू खो््ने बाधे रे। 


ओ पिणं दोष न जाण्यो गघेरे॥ २८1 


आढो दीया छदं खगे रे। 
तिणसू पृहिो मरहावरत भागे रे) २६) 
जब तो पडदा भोगवीया सघोरे) 
तिण चारितं दीयो विराघो रे1॥३०॥ 
म्हे पडदा मेला ढर्कराड रे। 
सी रावणं सीरसं ओढणी साऊ रे॥ ३१ ॥ 
ते कमं बाधे हवो मारी रे। 
तिणरी पिणं घणी सुवारी रे॥३२॥ 
त्या माग्यो कल्प खोपी परजादो रे। 
वले पृद्ध्यां करे विषादो रे॥ ३३ ॥ 
कारण विण रहिवा लगा रे। 
त्यास चे नही सेदी जाभो रे॥३४॥ 
नही करे चोभीसा दोयो रे। 
तिण चारितं चौडे विगोयो रे।॥३५॥ 
तोही लवे कारण ये नामो रे। 
पिण रहे छ मुतल्व कामो रे॥३६॥ 
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त्यामे कोड तो मुतर्ब खावारें काज, 
कोद रह कपडादिक काजे, 
कोड तो जाणें म्हारा'श्रावक फिर जासी, 
फिरता फिरता कदा सनं फिर तो, 
जो श्रावकं म्हारां फिर जां म्हांथी, 
भगवते बाघी मरजादा भगिनं 
कर्प मरजादा लछोपतां संक न आणे, 
तेतोँंइह लोकरा अर्थी च अरग्यानी, 
साध एक मस्र रह्या तिण गमि, 
तठा पषिी पिण तिहां आय रह चँ 


कल्प भगिने करे चोमासो, 
अगहुतो अग्यांनी कारण बतावे, 
कल्प भागेन करे चोमासो, 
तिणने पिण पूज जाने भग्यांनी, 
जे सोद पूजने जेंसाइ चेला, 
कृल्प भागेन करें चोमासो, 
दोष सेव्यांरो प्रचित नहीं च्व, 


एहवी धिगांमस्ती मंडे रही तिण गच्च मे 
थानक महि पांणी चवे जन्‌, 
तिणनें हस खगे छ तस थावर री, 
काचों पाणी भेले पोते जाय रेखे, 
एहवां पणि साध वाजं रोकं मे, 
व्यार ग्रहस्थण थानक आयं छीपे जब, 
कैद आर्यां हाथां दडं रपं छँ 
कैद आर्या थानक तणी दछंनाख्या, 
त्यां छनास्वाने भआापरी कर जाणें 
मओषघ आदि दे तंबालू इधकी आण, 
त्यनिं पृचयां कहे तों प्रहस्य रद 
भापरी वस्त॒ थानक मे वासी राखे ते, 
वके ग्रहस्थ री आग्या लवे फिण लें, 
मूजआ गया रा पातरा इधिका हवे त, 
त्याने पडिया राखे द विण. पडिल्या, 


भिष्षु-मन्थ रन्नाकेर (खण्ड ¦ ९) 


कैई र्चा रे मुतख्ब कञिं रे) 
तिणसं भूठ बोक्ततां न खाजे रे॥ ३७॥ 
तो मत माह. पडसी वगारा रे। 
इहां थी छुट जामी पग भ्हारां रे॥३८॥ 
तौ प कारी न खगे कायो रे। 
देवे चोमासों ब्हरायो रे1३६९॥ 
त्यमिं साध तणी नहीं रीतो रे। 
तै चहं गतिम हसी फजीतो रे॥४०॥ 
तो बिमणा कादणा दिनि बारे रे। 
ते तो विट्ल हुमा वकारो रे॥४१॥ 
कल्प भगेन रहँ सेखा कालो रे। 
त्यारे मूठ तणों नही टालो रे॥४२॥ 
कल्प भगेन रहे सेखा काछो रे। 
त्यारे आयो अभिर जालो रे1॥४३॥ 
सोद परवार छै दरूनो रे। 
ते पूज छं पूरों अवूजो रे॥४४॥ 
आगा सूं नही पाले मरजादो रे। 
ते तो भगवंत रा नहीं साघो रे॥४५॥ 
लोमडा माड भे पाणी र। 
तिणरो दोष न जणे अग्यांनी रे॥ ४६॥ 
तिणरी दया धट मांसं न्हारी रे। 
तिणरी चोड रख चल्गति माटी रे॥४७॥ 
आर्या धोवण गारामे घाटे रे। 
केड्‌ गार पीडा हाथां फाले ₹२॥४८॥ 
पडी हुवे तो थानक माहे अं रे। 
तिणसूं मेल दे एकत स्किणिं रे ॥ ४९ ॥ 
वधे ते बासी राखे रतो रे। 
तिणयी फेर आग्या ऊ परभात्तो रे॥ ५० ॥ 
ग्रहस्य री थापी किण न्यायो रे! 
त्यामिं भा पिण अक्ल न कायो रे॥ ५१॥ 
त्यांरी पिण ममता मूके नाही रे। 
परा थानक माही रे।१५९॥ 


आचार री चौपद्‌ ¦ ढाल २६ 


' छोट पातरा थानक मे पडीयां देखने, 
अ रोटने पातरा सावठा किणरा, 
लोट नँ पातरा ग्रदस्थ रा करिने, 
एहवा एहवा मूठ जणेने बो, 
ग्रहस्य रे लोट पातरा क्याने चाही, 
परा पात्रा ते कहे ग्रहस्थ रा 
जो आपरे चाहीजे लोट परतरा, 
वले मूभां गयारा ववे लोट पातर, 
मो तों कोठार ज्यु लोट नें पातरा, 
जो मेषघारी कहे अतो ग्रहस्थरा छ, 
विण पडलेल्या राख्या पहिलो त्रत भागँ, 
तीजोँ व्रत भागो जिण आगना छोप्यां, 
आचार कुसतील तणे चं तों, 
विण पदिलिह्यां पातरा इधिकां राखे, 
लोट पातरा नँ उपधि इपिका रां, 
इधिकाद रखने विण पडिल्या, 
कुगुराने ओक्खावण जोड करी दे 
समत अरे ने वरसं तेपने, 
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कोड्‌ प्रशन पूछ छ आमो रे। 
जने तो कहे छँ ग्रहस्य रा शमो रे॥ ५३ ॥ 
आप न्यारों होय जवे रे। 
त्यामे साघरोखेरो त पर्वे रे॥ ५४॥ 
ते थानक मे मेले क्यानँ रे। 

साघ न कहीजे ज्याने रे॥ ५५॥ 
तो ल्वे छ तिण मां ताह्यो रे। 

ते मेखदेवं तिणि ह्यो रे॥ ५६॥ 
ते तो निर्वेद त्यांरा जाणो रे। 

त्या विकलं रो करजो पिद्छांणो रे ॥ ५७ ॥ 
बीजो त्रत भागों भूर भाख्या रे। 
पाचमों व्रतं भागो इधिकरा राख्यां रे ॥ ५८ ॥ 
चोथोने दलो त्रत भागा रे॥ 

ते त्रत विहुणा नागा रे॥ ५६॥ 
त्यामे चे मोदी खोडो रे। 

ते तो निचे भगवान रांचोरो रे॥६०॥ 
सोजत सहर मारो रे। 
आसोज सुद सातम थावरवारो रं ॥ ६९१ ॥ 
ॐ 
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टह 


भेषधारी भेला जिण ध्मं॑थी, 
ते भोली ने भिष्ट करवा भणी, 
निज दोषण हकिण भणी, 
त्यारी बात मनि तिण जीव रे, 
चहूरबाजी तमासा नी परे, 
किणही भोला नें न्हाखी फएद मे, 
काचा पी र पंख भई नहीं 
तिणनें पडीयो देखने पापीया, 
ज्यं काचो जांणपर्णो छँ तेहने, 
ततिणनें भिडकावं सुध साधां थकी, 
केमाड जडयति उघाडीया, 
ते वीर वचनं उधथापर्न, 
चोरे ,दोष भणाचार सेषता, 
ते ले उतार कूड कपट सू, 


त्यारां फूटा अभितर नैत । 
कडा स्राव कृत ॥ 
भूढी भूरी बणावें वात । 
भावे तुरत भिथ्यति॥ 
ज्यं भेषधास्यां मांञ्यों फद 1 
जवं पामे अधिक अ्णंद 
ते उच्छ्र पडीयो भला वार । 
तरापे अविं तुरतं मार ॥ 
तिणने भिष्टकरण हवे तयार । 
कूड केल्वे दावार ॥ 
तिणने दीस उघाडं परप । 
करे कवाड जडण री थाप ॥ 
पद्यां आरे न हवे ताहि । 
ते सुणजो चिते ल्याय॥ 


४ ॥ 


> ॥ 


६ ॥ 


७ ॥) 


टाड 
[ श्रा अनुकम्पा जिन ्राग्या मे ] 


कैदं साध रो भेष रपेहरी ने भूल, 
त्यमि कई तो कहै महान दोपलगे चछ 


आडा जे उघाडे केपाड। 
कई कह म्दनिं दोष न छागे दँ लिगार । 


` थां मूखाबोखां रो निरणों कीजो» ॥ १॥ 


कवाड जडे पिण दोष जाणें च 
क्वाड डे मँ दोष न जणे, 
त्यां सेषघास्यां नँ पदधा कीजे, 
पोते कमाड जडो उधाडणों नाही, 
जब तो कहं महे उण्ने सूस करावा, 
जब कहं उणरे पेंहलो वरत नीपनो, 
जोड कवाड हाथा सं जंडे उधाड, 
जब तो कहं उणो पहले व्रतं भागो, 
 भ्यह्‌ ्जाकडी प्रत्येकं गथा के जन्त मे ६ \ 


ते तो छ एक मूख री पत। 
त्याने दोय मूख कटीजे भरीमोत ॥ २ ॥ 
थरो श्चवक कहँ शसू जोड हाथ \ 
ए सुस करावों मोन समीनाथ॥ ३॥ 
तो किषों बरत उणरे पनं जीणो । 
हिसा रों त्याग कीयो छे सुमता भांणो \ ४ ॥ 
जवकि सों त्रत उत श्रावक रो भागो } 
हिसा रो पाप सेड खगो) ५॥ 
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श्रावक ज्या उघाञ्यां पहिलो न्तं भागो, 
धे पिण क्वाड जडो नँ उघाडो, 
दोष न गिरे द कवाड ज्या उघाङ्या, 
जब मूढो विगाडने पडगयो फीटो, 
वले भेषवारी ने पृद्धा कधी, 
पादा भावो जनं पिण कवाड उघाडो, 
थानक रो कवाड तो जडो उघाडो, 
तो थे म्रहुस्थ तणों कवाड खोलने, 
जब तो कहे म्हे कवाड जञ्यां मे, 
आगे वाइ हुवे कराड ढाकी उधाडी, 
इम मूठ बोरीने होय गयो पार, 
हाट माहे तो बाइ थे बेटी न जाणो, 
कोद वाइ रा रो कमाड उघाड, 
माहे तो वाइ ढकी उधाडी न जाणो, 
कोइ ग्रहस्य कहे सामी कमाड उघाईड, 
जब थे कमाड उघाड माही क्यूं न जावो, 
इत्यादिक खिष्ट कीयां छ उनेक बोला सू, 
कदा कवाड जंञ्या माहे दोष जाणे च, 
- यारा व्ड व्डेरा दरं पीढया ल्ग, 
त्यां तौ दोष जाणेनें नही रीघो, 
वयालीस दोषां मे दोष कल्यो दे 
भिने दोष मे दोष जणेने टाल्यो छ 
सराघवीयां रो नाम लेने, 
ते परमव सू डरे नेही पापी, 
साध नँ कर्वाड जडवो धथापणं ने, 
जो साध जयां उघाढ्या पेट त्रत भागे, 
तिण मूढमती ने पाछछो इम कहीजे, 
साघवीयां तो सील राणने जडे छे, 
जव॒ मूढ मती पाठो इम बोट 
डला राखणनें गोड जडीयां सू कदे, 
तिण मूदमती ने पादो इमं कहिणो, 
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जव्र तो थारोई पलो महात्रतं मागो । 
जब हिसा रो दोष यानैर लागो॥ ६॥ 
तिणने जाब सू जाब देद खिष्ट कीषो । 
नक्तो जवाब पाद्धो नही दीधो॥ ७॥ 
थे कृवाड जडेन गोचरी जावो। 
तो ग्रहस्थ रो आडो देव पादा काय आवो ॥ = ॥ 
तिणमे तो दोष गिणो नही कांड | 
क्यू नही जावो तिणरां घर माही ॥ ६ ॥ 
दोष तो मूल ने जाणो लिगार। 
तिणसूं माहे न जाभो खोल कवाड ।} १० ॥ 
तिणने पादो लिंष्ट करवों छ एम । 
तो हाट खोरी वेहुरायां वेहुरो नही केप 1 ११॥ 
थाने वेहरावे तो बेहरो नही काय । 
हिवि कहो थे दोष गिणों किण माहि ॥ १२॥ 
असणादिक वेहरण माहे पघारो । 
कमाड खोल्यां मे दोष न जांणो ल्िगारो ॥ १३ ॥ 
तिणरो पादयो जाबतों मूर न आयो । 
तो पिण पापी सू चोडेक्यो नही जायो ॥ १४॥ 
कहे कमाड खोलायने न लीयो आहार 1 
हिवे तो मूढ दोष न जणे लिगार ॥ १५॥ 
याया बडा वडेरा रा आतर संभालेो । 
त्यारी सरघाने विका र्गायो छे कालो ॥ १६ ॥ 
साघने कवाड जख्वो थपि। 
जाणं जांणनें वीरना वचन उथपे 1 १७॥ 
पापी कूडा कुत क्गावण खगो । 
जो साघवियायेड पहलो त्रत मागो ॥ १८ ॥ 
तं ओही विचार हीया मे न देखे। 
साघ कृवाड जडे किण ठेखे ॥ १६॥ 
सील राण पेटलों त्रत भागे छ जेह्‌ 1 
ए खोटो दिष्टत देवे लोका आगे तेह ॥ २० ॥ 
थे गोचरी जाभो ग्रहस्य नँ घर ताभ। 


धरम एकी अस्त्री छ बा जवान, इतरे मेह भाय गयो तिणं ठम ॥२१॥ 
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एकरी अस्त्री च तिहां रहोकेनेरह, 
म्ह रसते मेह नकल जावां बारे, 
जो थे सीर राखणनें पाणी महि चालो, 
आर्या तों क्वाड जडे सील राण, 
आपरो त्रत भागो तो केंहूणी न आवे 
मोखा रोका नें सममः प्डे नहीं काद्‌, 
व्रसतं मेह नीके अस्त्री कना थी, 
साघवीयां कवाड अड सील रासतण नें 
सीलादिक कारण विण कवाड जडं छ, 
जब तो पहिलो महाव्रत निर्वह मागो, 
त्याने कवाड जञ्यां माहे दोषं बताये, 
करहुं साध तीं फलसों हाथां सूं उचा, 
कवाड विच तो फठ्सो भारी रच, 
ते तो भआचारंग सूतर महिं क्यो चँ, 
कवाड जडण उघाडण रो दोष ठांकणने, 
वले आचारंग महि चाल्यो कह रच, 
कटक बोदीया पाठ कल्यो छ सूतर मे, 
आचारेण दज सतक पहं अरेरे, 
कटक बोदीया साखा नें फलसो कहे चछ, 
ते तों कवाड जडण नें उवा अर्थकर छे, 
क्टक साखा रो टंढो पंजे' दुनार खोले, 
कटक वोदीया रो अथं फलसो कहे ते, 
तिण मेषधारी ने पूछा कीजे, 
जो धर्मं कहे तो लोकां में भंडा दीस, 
कृवाड ज्यां माहे दोष उघाडों 
तो पणि पपी मूल न मनि, 
कवाड ज्यां उधाञ्यां हिसा कही जिण, 
थोडी हिसा कीयां इंड अवे चोमासी, 
वेतकल्प सुतर ,रे पहले अदेशे, 
आङो जडेन रात रो रिणो 
साघ नँ रहिणौ इूवार उघड, 
(पोते जडण उघारण रो कामन पडतो, 
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जब तो कहं म्ह ते र्हां तिणलम। 
चोथो सील वरत राल्षण ने काम.॥ २२१ 
जब थारे लेखे थांरों पहि त्रत भागों । 

थं सील राखण जीव मास्या अथागोँ ॥ २३॥ 
जाब अटकं गया जब पड गया फीटा । 
डहा खोकां में तो घणां भंडा दी ॥ २४॥ 
तिण साधने श्री जिण आगता जणो । 

तिण में पिण श्री जिण आग्या प्रमांणो ॥ २५॥ 
सीलाद्कि कारण विण मेह मे चा । । 
तिण महि घोचो अग्यांनी घाल ।॥ २६] 
जन॒ भूर वो फलसों दैवे बताई ।` 

तो कवाड जडवारी कुण चलाई ॥ २७ ॥ 
फलसौ पूजे सोने माहं जांणो । 

म्हे कवाड जढण री संक क्यूं आगो ॥ २८॥ 
फलसों उधघाडण रो भूठ चलायो । 

ते पिण एकत मूस्ावायो ॥ २६॥ 
ते कटक नी साखा डदै जंणो। 
पंचमो उदेसो जोय करो पिद्छणो ॥ ३० ॥ 
तिण निरचेई चों चलायो छे कूड । 
त्यांरा साधपणा माहे पर गद धूरो ॥ ३१॥ 
फरसों होसी तो पजणी किम अवे । 
निर्वेद गाला रा गोलं चावे ॥ ३२ ॥ 
कवाड जल्यां खोल्यां पापं कं धरम्‌ 

पाप कल्यां निकल जां सरघा रो समं )! ३३ ॥ 
सांभल्जों सुतर री साख। 
कनवाड जडवो छे साधने कहे छेअन्हाख ॥ ३४॥ 
आवसग सूतर चोधां अघेन मभार । 
नसीत॒ बारमें उदेसे विचार ॥३५॥ 
साघवीयां ने नहीं रहिणो उघाडे दवार 1 | 
सील ने उपजतो जांण विगाड॥ ३६॥ 
साघ नँ कमाइ जडवो नहीं चाल्यो । 
जीये दवार तो रहो नहीं पास्यो ॥ ३७ ॥ 
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आर्यां रो नापं सेदनं सावज्डं छै 
आर्या न जडे तों जिग गनां लोपी, 
मन करने पणि सघ कमाड न ब्त 
ते वर्यो छं उत्तराघेन पेतीस मे अघेन, 
मनोहर धरने वले चित्राम कषा, 
कवाड सहीत ने धर धवलीयो हू, 
जो इतरा बोल मादिलो सहजा हवे तो, 
अगे पडीया दै जिम नचित पस्या छो, 
चदव चूटाने साध पाछा बाधे, 
ते चितामादिक समारे हाथा सु, 
ज्याने मनं करने बादछ्यणां जिण पाल्या, 
च्छे कमाड जडो साधा नते थापे, 
गोसे पिणं केपाड जडीयो नही दीसे, 
गोसाखो मूभा पछ चेला जस्या छ 
पहला चेलां नेकरडा सूस कराए 
जव चेला ट्ट करणो माञ्यो, 
चखा रट्वप्षं करने पष्धो उधाल्यो, 
गोसाल ने धीसार्तो छजा मरे रै 
गोसाखरेतो जागा सूत्र मे चारी, 
ते तीथकर वजि ते करिणं विव जडी, 
कै धापंडी पिण वाजे रागी, 
भगवंत रा साध वाजे कमाडजडे छै, 
मूठ वोर्ता बोलता जाव मे अट्के, 
वके क्रोध करे प्रजलता पापी, 
सावांरां मेष थका कमाड ने जडता, 
वले दोष कटे त्यासुं मड जाए साद्या, 
कमाड जडवारो दोष , भोलखविण, 
समत अरे वरस वावन, 
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त्याने जिण मारग रा कहीजे मजाण । 
साध जडे तिण भागी छे जिणवरे आंण ॥ ३८ ॥ 
ते काया सूं किण विघ जडं कमा । 
चोथी गाथा जोय करो निस्तार ॥ ३६ ॥ 
माला सहीतं ने धूपादिक वासकारी । 
वले चंदवा सीत न विं छिगारी ॥ ४० ॥ 
तिहा रहितां दोष न रगे कांड । 
त्यांरी बद्धा पिण नही करणी मन मादी ॥ ४१ ॥ 
वले हार्थां सू जडे उघाडं कमाड । 
त्यारो निगडं गयो जाव आचार ॥ ४२॥। 
त्याने कायां करेने सेवण लागा । 
त्याने वरतं विहुणा कहने नागा ॥ ४३ ॥ 
ते सुतर भगोती सु करो पिद्छाणो । 
ते तो भापरा मुतल्ब रे काम जणों ॥ ४४॥ 
पचै निजं आखोवण कीघी गोसाछे । 
जब चलां कमाड अव्यो तिण कारे ॥ ४५ ॥। 
बीज तो अगिं हुतो उघाडो दवाय । 
तिणसूं चेला जडीयो उघास्यो कमारो ॥ ४६ ॥ 
जडो उघाडर्वौ नही चा्त्यो कवाड । 
ओ पिण दीस उघाडो विचार ४७॥ 
तै पिण आडा न जडे कपाड। 
त्यां विकला नें दीजे तीन धिकार ॥ ४८ ॥ 
तो अनेक आका फकरा ठे उ। 
मुष साधा री निदा करे परपूे ॥ ४६॥ 
निरल्जा हुवे ते मूढ न ऊनं! 
त्याय चस्वा करे त्यास दूरा भाज ॥ ५० ॥ 
जोड कीघी पारीसहर भकार । 
भआसोज सुदि वीजने वुघवार ॥ ५ १॥ 


टट : श्ट 


दुषम भारे पांचमे, 
त्याने साध नें जसाघ दोन तणी, 
मेषघारी भागल तुटक फिरै 
त्यारे माया ममता अति घणी, 
गमा ग्ण थानत्यरे बाघीय, 
नमि पर नमे त्यारे जू जुभ, 
चेखा चेरी करणरा अति रोभी, 
ववेक विकर बालक विर ने, 
त्यां मेष भांज्यो छ भगवान यो, 
चेखा चेटी करण रे कारणे, 
व्छे ओर दोष सेवे घणा, 
थोडा सा परगट कर्‌, 


कुशा 
हीण परी लोकां री बुघ। 
पूरी परती त दीस सुध॥१॥ 
दरण साध तणा भेष माहि । 
ते कल्यो कठ का जाय1॥२॥ 
छ काय रो कर घषसंण्‌! 
त्यामिं पर रहा पंढ अयांण ॥ ३ ॥ 
त्थरे खामी तिसषणां छाय । 
तुरत मृख्छे मां्हिं।॥ ४॥ 
ष्ठि छोडी सरम नें खाज। 
करे छं अनेक अकाज॥५॥ 
ते पूरा कट्या नहीं जाय । 
ते सुणजो चित ल्याय॥६॥ 


टारट 


[ पाषड बधसरी श्रारे पाचमे ] 


जिण साधपणा रा गुण जांण्या नही रे, 
एहवा विकखं ने मृड भेला करेरे, 


, बढाने मूडे वाल्क रे खाख्चे 
पिण अं दोनूह पेटमरा फेटारथी 
त्िण वाल्क ने न्याती लेगा पकडनें 
ते बालक विकल थको रमतों फिर 
तिण ने पादो ल्यावणं री आसा धारने 
तोही हायन आयो त्यारं डवो 
कहु मानि पाठो सूपेदो उावडो 

कै हूं पाछ्छो होय जासूं ग्रहस्थी रे 


"यहु अकिंड़ प्रत्येक गाथा के अन्त मे है। 


< <+” < ५७ + ज 


वले नहीं जांण्यों समक्तं रो सरूप रे। 
ते भेष ले तडा भवजर कूप रे। 
त्यि साधम जांणोश्री भगवान रारे\+॥ १॥ 
जणे वाल्क होसी म्हारे भर्णणार रे। 
त्याने सांग पेंहराय कहे अणगार रे ॥ २॥ 
तिणने ग्रहुस्थ कीयों छं मेष उतार रे। 
ते पिणचाल्यां छ तिणरी लाररे॥ ३॥ 
धरणो पास्यों तिण शमे जाय रे। 
जबर धरणो दीयों द तायरे॥ ४॥ 
नहीं तों अणसण कर छोड थां उपर ्रांगर। 
जोर दाते लेना भूं तिण्नं तांणरे॥ ५॥ 


आचार री चौपईं दार : २८ 


वे कजीयो कलेस कीयो तिण अति घणो रे, 


भोघड ज्यू उधाडा नाच्यालोक्‌ मे 
तो पिण हे नही भयो डावडो 
मां मूमां ते पिणं यृंही गयो 
पहिला तो" विकलां ने मंड माहे कीया 
तिणानेँ तो विक्र निजरां देवी रीयां 
भेषघारी विलेला बेदल हमा घणा 
गासा अला पाछा आवीया 
पच माहोमां मिलनं पतो कीयो 
हिव बालक विण बृढ करिण कामरो 
इम जांणिने बूढा ने परिण छोड दीयो 
ओ पिण मेष छोडेने हवो ग्रहस्थी 
क्ले क्दाणयो करे घणो 
तपकर मरवा माड उपरे 
तिणमे सेषघास्यां ने सायर जाणनजो 
थारा चेहुन देखे ने याने अरकल्या 
जोँरसेमल न हुवे तो कटं दो एतलो 
डे भगाडे ल्यायानें माहे ल्या मही 
जोत्याग न करे तो तिणं कंजीया ममे 
एहवा कजीया कराएने चेरा करे 
जो इतरो कटं कजीया मू करो मती 
तिणरी आसा छोड नँ निरदावे हुवे 
सुस करेन कजीयो मेटे किण विधे 
तेतो कृटंब छोडेने पडर्यो विटंब मे 
एहवा विकलां नँ साघु सरघे छे भेलीया 
त्याने कर्म जोर्गे एहवां कूगुर ॒मिल्या 
कोड्‌ मादो अकरेटो ग्रह केरला थकां 
` एहवौ पिण दान केता जाने नही 
| मिनष ओआंतरीयो जूतो ुरढके 
वरे सातां उपजावण साधा ने दीयोँ 
कोड्‌ धर छखोडतीो थानक मोल ठे 
वरं परिग्रह पिण छने सूपे ्रहस्थ ने 
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छोरा नै पच्छो छेजावण काजरे। 

त्यां मेष री मूलत रखी लाजरे॥ ६॥ 
वेके फीटा पडीया च खोकां माहे रे) 

पदे काया होय धरणो वीर्यो उठयरे 1 ७॥ 
प्च धरणो पाडयो पिण ठामे जाय रे । 
तोहीनमटीविकिलाते तिणरी चाहिरे1 ८ 1 
जाणे कोड न सरीयो म्हारे काजरे 

घणा लोका मे खोए छसजरे॥ & ॥ 
आपे भृडा दीख छा लोका माहि रे। 
तो इण बूहा ते बारे काढे दो ताहि रे ॥ १० ॥ 
जब बृढो तो जाय बेठो तिण गोम रे] 

जेसा हता जेसोदज कीघौ काम रे।। ११॥ 
वके देवे करडा करडा सरापरे। 

छोरा ते पाद्ा च्यवण री थापरे11१२॥ 
पिण निक्चे तो जाणे श्री भगवत्‌ रे। 

यारे छोरा सं दीसे ध्यान अतंतरे॥ १२३॥ 
दणने लेसां म्हे भासी जन वराग रे। 

साचा हुवे तो कर दो इणरो त्याग रे ॥ १४॥ 
सेमर छ चेला केरेवा काजरे) 

ते निरल्जा मून आंणे लाज रे॥ १५॥ 
म्हारे छोरा नेकेवण राच्चेत्यागरे। 

जब तो थोडा मे कजीयो जामे भाग रे ॥ १६॥ 
तिणरे चेला री छागी तितस्तणा छाय रे) 

सुमता नही दीसे तिणरे माहि रे॥ १७॥ 
त्यारी पिण अकल गड देपटाय रे। 

ते पिण खता छे मोह मिथ्यात रे माहि रे॥ १८ ॥ 
घन उदके सराघा रे थानक कज रे। 

त्या विकला ने किम कीजे मुनीराज रे ॥ १९7 
धन उदके साधां रे थानक काजरे] 

ते दानरता पिण नणे लाजरे॥२०॥ 
जणे साध रहसी तिण थांनक माहि रे। 

साधां ने साता उपजावण ताहि रे) २१॥ 
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बले साघां रँ थानक करावण कारणे 
एहवा थानक जे सघ भोगवें 
वले कहि कहिन त्यानि किंतरो कहू 
ते पिण नाम॒ धरविं सावरो 
त्तिण परिग्रहा नं कँ छँ थानक तणो 
पिणि अतरग मे जमि' छं घन आपरो 
जिणरों थानक छं तिणरो परिग्रहो 
तिग थानक राधगीधोरी नो साघर्च रे 
तिण धन रा भेलू त्यांरा श्रावक हवे रे 
ते गुपत छनं छ - सामग्री मेरे, 
ते व्याज वधे च सामग्री मेरे 
ते भतरग मेजणे खधन नें आपरोरे, 
जिणमे नांगोदधे तिणयाघर थकी रे, 
घी खांड ` केपडाक्किं देवें मोका रे, 
जो धानक निमतें प्सो बघादिजे रे, 
जब पिण सामग्री माहि भेखो करे रे, 
केरलो कांप पस्यां छेवादे तेहन रे, 
तेपिण मुंतल्वं जाणे भाप रो रे, 
त्यमिं कितरायक माग्यां पा्ोदेनदीं रे, 
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जवं अं खजं भरता पच्छ बोले नही 
एहवो पोलंणो छै इण मेष मे 
नाल मांड्यों द मोहं मिथ्यात रो 
कदे उसभ क्म त्यारे उदे हृभा 
पपिं भरीयौ चघ्डो फूटे गयो रे, 
जब साव श्रावक सारा लाजा मरं रे, 
जव दोष दाकणरीख करे घणीरे, 
त्याने प्रभव रो डर तां मूल दीसे नहीं रे, 
ˆ एहवा साघ श्रावक सगल वृढ गया र, 
कोड श्रावके यांराते खां मांगने रे 
तिण माहे सीर जणं छं आपरोरे, 
उ मोल ल्वावे धी सकर सुंखडी रे, 


ज 


उपिणखाञं छ नभ मतिं जीतो रे, 


भिष्षु-पन्थ रल्नाकर ( खण्ड : १ ) 
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चवे छं अउत तोतो मालरे। 


_ , त्यम भव भवमें होसी घणा हवाल रे ॥ २२॥ 


नही छोड मुरदादिकं रो घन माल्‌ रे। 
आ चोड देखो करगुरां री चार रे॥ २३॥ 
मापतोंहोय जाम छँ दूररे। 
कपटी जणिने बेखे कूड रे॥ २४॥ 
पिण ओर रो भेर नही तिलमात रे। 


तो घावां रे परिग्रहो छख साष्यात रे ॥ २५१ 


ते मभिर्ने मेले ल्किंणो जोय रे। 
तेखोकांमेचबोन करे कोयरे\ २६॥ 
त्यां सगां रो जिं छँ साध नांमरे॥ 
भो सगरोदं आसी म्हारे कमिरे॥२७॥ 
चाहीजे ते वेंहरी व्याव जांणरे। 
त्िणरी छेखो उ जणे ते परमांणरे॥रे८॥ 
वके काठ खांपणनें मांडी काम रे) 
तिण परिग्रहुतेेवा नदे ताम रे॥२६॥ 
केकेवादे खोजभगणंरे कैपिरे। 
विण मुतल्व लेवा नदे तांमरे॥३०॥ 
जोरीदावें वेला द मूढो माररे। 
पिण छने छोनें मायां मे करे पुकार रे ॥ ३१ ॥ 
ठागो चयो छोकां माहिरे) 
तिण माहि पड अग्यांनी आयरे॥ ३२॥ 
जव वात चावी हद लोकां माहि रे 
हविं दोष चिपाया न चिं ताहि रे॥ ३३ ॥ 
लोकां मे हवो जांण पितरं रे] 
हिवेँ विधविघ सं चोडं बोटं कूड रे ॥ २४ ॥ 
भू बोले दोषां नँ देवं दाब रे। 
ते चिहुगति में होसी घणा सुरा रे ॥ ३५॥ ' 
तिणनँ दरविं रोकड दामरे। 
दणरे होसी ते आसी म्हारे काम रे ॥ ३६॥ 
वले चिरक प्ण मेवा ने मिसठोन ररे 1 
गुर नँ पिण देवे अदरक दान रे॥ ३७॥ 


आचार री चोपई : टार २८ 


तिणररे निठ जभ खाता देतां थकारे, 
कानी कनी यामा नगरां थकीरे, 
तिणनँ फर दरविं केर कर आमना रे, 
घोरां कर्ती मिरी ज्यं मिल गया रे, 
किणरे दोय सीस्यां रे सोदयो वेचणो रे, 
-गराग उ्मणनें कपट दगो करे रे. 
मिनष आतरीयो जूतो धुरडके रे, 
तेपिणदरवे तिण श्रावक भणीरे, 
ह कहि करहि ने वे कितरो कूरे, 
त्यारा श्रावक भोला नँ समः पडे नही रे 
त्यामे दोष बतावे थँनकं तणो रे, 
कट थानक चाल्था दे अटारे जातया रे, 
इम केहि कहि दोषीला थानक भोगवे रे, 
हिवे अरे जातना थानक तेहनो रे 
देव्यो सभा जायगा पौतणी रे, 
हष हठे पिणं साध “उतरे रे, 
गुफा ने खछोहारादिक नी साला मके रे, 
चोह कमावे तिण ठमे पिण उतरे रे, 
क्रियाणासाल नै अग्ने मडप ममे रे 
परवत धरन वले हाट मे रे 
यामे दोषीला थानक तों एको नही रे, 
त्यामे साघरो तो थानक चाल्यो नहीरे, 
थानक तो कहै छै अठारे जातरा रे, 
दोषीख थानक य॒ दोष चिपायवां रे 
भोला नँ भरमर्वे कपट दगो करीरे, 
पिण मन॒ माहे मूल न जाणें सुभतारे 
मैपधारी भागक तुटल भओरुलायवा रे 
संवत अरे ते बरस तेने रे, 
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तो र तरू करे दातार रे। 
परिग्रह मैल्ण ने करं तयार रे॥३८॥ 
चले चण कनी थी ल्यविं छँ भप रे । 
ज्यू यारे पिण आकर राली छ थाप रे ॥ ३६] 
जब एकं जणों वणे दलाल रे। 
ये पिण इण विघ ठा ल्या मार रे ॥ ४० ॥ 
धन उदके राक गरीब नं ताहि रे। 
तिणरी पिण आसा छ मन माहि रे॥ ४१॥ 
इण भेष मरह ॐ घोर अघाररे। 
तेपिण डं देः त्यारी छ्ाररे॥ ४२॥ 
जब मोका मेँ किण विघ दै भरमाय रे। 
तिणसूं म्हे पिण रहा छां थानक माय रे ॥ ४३ ॥ 
गाला गोलीं कर देवँ ताय रे। 
जू जूभो नीम सुण्े चितल्यांय रे॥४४॥ 
परत्राजक नी कल्यो भसरांम २। 
अस्री नँ पुरुष रमनाना आराम रे ॥ ४५॥ 
वले गुफा परत नी हुवे रसाल रे। 
विरष व्वापत उद्यान नें गडसार्‌ रे ॥ ४६॥ 
सूनो धर नेंमसांण चत्री माहि रे। 
इत्यादिक जाचीनें रहे तिण माहि रे ॥ ५७ ॥ 
ए सलाद वीर कल्या छै सिष्ट रे। 
धानक माढीनं बेडा ते भिष्ट रे॥ ४८॥ 
मे वाष्वार कहे किण कामि रे। 
वले दोषीला सेवण रा परिणाम रे॥४६॥ 
तिणसं भोला जाणे थानक निरदोषरे। 
यां विर्कखा ते किण विघ होसी मोखं रे ॥ ५० ॥ 
जोड कीघी छ सोजत खहर मफार रे । 
भासोज निद इग्यारस नँ मंगलवार रं ॥ ५१॥ 


ढाः ३६ 


भाधा कर्मी तँ उदेसीक जे कीरयो, 
भोवे त्यनिं भिष्ट क्या, 
आधाक्र्मीं उदेसीक भोगे, 
त्याने कुण कूण कहि वतलातीये, 


ढह 


ते तों साध नें कल्पे नांहि। 
नहीं साध तणी पांत माहि ॥ १ ॥ 
त्याने नषेधा श्री भगवान । 
ते सुणों सुरत दे कांन॥ २॥ 


ढा 


[ भवय णिन॒ श्रा | 


आधाकर्मीं उदेसीक मोगवे त्याने, 
दसवीकालिकं तीजे' अधने, 
भवीयण जवो हिरदय विचारी, 
आधाकर्मी उदेसीक भोगे त्याने, 
दसवीकाच्कि रे च्छ अधने, 
भधाकर्मीं उदेसीक भोगवें त्याने, 
पाहा सावद्य करिरीया छागी कही त्याने, 
आधाकर्मीं उदे्ीक भोगवे त्यांरा, 


आचारा दूजा भधेन रं छे उदेशे, 


आधारककर्मीं उदेसीक भोगे त्यानि, 
ते उत्तराघेनरे वीसमे अधने, 


आधाकर्मीं भोगवीयां अधोगति जा, 
भगोती पहिला सतक रँ नवमे उश 


आधकर्मी उदेसीक मन कल्पे ते चेवं, 
आचारंग रं “पटले सुतखंघे, 
आधाकर्मी एकवार मोगवे, 


पिण सदा निरंतर थेट्सं भोगं छ, 


आघाकर्मीं मे एकवार भोगवें, 
सदा निरंतर - थेट्सं भोंगवे छे, 


"यहु कड प्रत्येक गाथा के अन्त में है । 


निश्च कल्या अणाचारी । 
तिणमे संका म जांणों ल्गारीरे। 
एहवा कृगुर द हीण आचारी रे। 


त्याने वाद्या हवं घणी खुवारी* ॥ 
भिष्ट कल्या भगर्वेत । 
तेनिरणों करो मतवंत रे ॥ 


कल्या छं गृहस्थ ने भेषधारी। 
आचारग सेद्या अधन मफारी रे॥ 
भागा चह व्रत जांणों। 
तिहां जोय रों पिद्धाणो रे॥ 
नरक्गांमी कल्या भगवान । 
ते निरणों करो घान रे॥ 
वके कल्यं छं अनंतं संसारी। 
तिहां गहत क्द्यौ विस्तारी रे ॥ 
तिणमे छै मोदी सखोड। 
तिणनें कहु दीयो भगवंत चोररे ॥ 
तिणने चोमासी प्रायच्ित्त देण । 
तिणरा प्रावछित रो कांड कहणो रे ॥ 
तिणनेँ सबलो दोषणं रामों । 
तिणने प्राचिति रों नहीं धामो रे॥ 


४॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


७} 


८ ॥ 


६ ॥ 
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साधां रे काजे थानक द्डे रीपे जद, 
लाखा कोडां गमे तस्त जीवां ने मास्या, 
अनेक तस जीवा ने, जीवां मास्या, 
करगुरां काजे जीव इणं विध मारे, 
सास्र उसाप्र रंवी तप्त जीवे नँ मास्या, 
दसासतखघ सुतर मे कल्यो छ 
नरिगटरो तिरकी न्हांसैं तिण मे, 
तिहां गार द्यां लीप्या दर क्धाय, 
पूतीकमं भोगवे तिण साघ ने, 
दोय पक्ष तणो सेवणहार कल्यो च, 
तो पूतीकमं दोष विच आधाकर्मी, 
सदा निरतर भधाकर्मीं सेवै चै, 
आधाकर्मीं थांनक जांण जाच सेवे चे, 
त्यरे तो माहामोहणी कमं बघे छे, 
आघाकर्मीं थानक जांण जांणनं रेव, 
मिश्रमाषा वोके महामोहणी वाघे, 
आघाकर्मीं थानक जणं जांणनें पेचे, 
त्यांस श्रावकं पिण त्यारी साल भरेच 
आपकंर्मीं तो थानक सेवे उघाडो, 
त्यारा जेसाईइ सामी ने जेसाई सेवग, 
केडई श्रावक पिणं त्यारा भारीकेर्मा, 
आधकर्मी मेँ निरदोष कहँ छै, 
आघकिर्मीं उदेसीक भोगवे त्याने, 
ठणा्भग दस्मे उण कल्यो अर्थमे, 
आघकिर्पीं उदेसीक भोगवे त्याने, 
ते सुध बुघ बाहिरा जीव अग्यानी, 
आघकर्मी रा दोप दतर सं व्ताया, 
हवे मोर लीया रा दोषक्टु च 


मोल रा लीया भोगवें त्याने, 
दसवीकाल्कं रे तीर्जे भघेने, 
मोल्योे की्घौ मो््वैे त्याने, 
उत्तरधिन रे वीस मे अघने, 


११२ 
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कीड्यां ने माकादिक देवे दाटी। 
त्या विकल ने होसी यति माठ रे॥ १५॥ 
अनेक जीवा उपर दीधी मादी। 
त्यारी अकर आडी आइ पादी रे ॥ ११॥ 
माह मोहणी कमे बंधय। 
ते पिणं विकलां ने खेबर न काय रे॥ १२॥ 
त्ठे कठ्यां खां गमे आर्वे। 
लालागमे कीड्यां मारी जाय रे॥ १३॥ 
कल्यो छँ गृहस्य नँ मेषधारी। 
मुयगडार्जय सतर मारी रे॥ १४॥ 
दोष व्देष छै भारी। 
तेतोँ निश्च नही अणगारीरे॥ १५॥ 
वले साध वाजे छँ अन्हाखी। 
दसासतखंघ सुतर छ साली रे ॥ १६॥ 
पद्युयां पाघरा बोल्णी नर्विं। 
वूढ केपट सूं कांम चावे रे॥ १७॥ 
पूद्छयां थका नोे कूड। 
ते पिण गया वहती रे पूर रे॥ १८॥ 
वले मूठ बोले जाण जांण। 
त्यारो बिगरञ्यो छै जातके घाण २े॥ १६॥ 
भूढ बोलता न डरे लिगार। 
ते वृूड गया काटीघार रे॥२०॥ 
साध सरे ते निचे मिथ्याती । 
मूढा तणी म जाणो बाती रे॥ २९॥ 
साध सरधं त्यारे भारी कर्मो! 
ते किम पामे जिण रर्मो रे॥२२॥ 
वले सतर मे दोष अनेक। 
सुणजो आण वेक रे॥२३॥ 
निर्वे कट्या अणा्चारी । 
तिणमें सका भ जांणों लिगारी रे २४॥ 
नरकमामी . कल्या मगवत । 
ते निरणों करो मत्त ॒रे॥ २५॥ 


८६० 


मोररो रीयो नहीं कल्ये ते बेहर 


कल्यो छ आचारग रे पहिले सतखधे, 
मोरो टीयों मोगवे त्यानि, 
दसवीकालक रे - छे अधने, 
मोल रो लीयो भोगवै त्यांरा, 
नसीत रे उगणीस मे उदे, 
मोक रो रीयों एकवार भोगे, 
पिण सदा निरतर भोगवें तिने, 
मोरो रीयो एकवार भोगवें, 
पिणि सदया भिरंतर भोगवे तिणने, 
मोल रीघां रा दोष सूतर सं बताया, 


हिवें नित पिड बहसयां रा दोष कहूष, 
नितरो नित एकण घर रों रवेर 


 दसवीकाल्क रे तीजे अधने, 
नितरो नित एकण घर रों वेह 
दस्वीकालक रे च भने, 


नितरो नित एकण धर रो वेहुरे 
उत्तरधिन रे वीसमे भेन, 
नितरों नित एकण धर रों वेहरे, 
आचरण रे पेहटे सतय, 
नितरो नित एकण धर रों वेह 
पिण सदा निरंतर रहे तिन, 
कोद भेषधारी भागल नित रो नित हरे 
त्यनिं पृचयां थका पाधरा नही बोध 
मित को एकण धर रो धोवण तों वेहरां, 
धोचणु नँ च्यार आहार म्ह न गि, 
तेहीज नित्त नित कलाल रा धर सुं, 
` ्वोडे धडे पीढ्यां ल्म वेहरतां अर्व, 
` चोड भूठ सभा मे बोव्थो, 
तिण भू तणों उघाड कीरयो जव, 
जो साचो हुवे तो सूतर माहे काढ बावत, 
तिणरा बडेरा तो अणाचारी उघाडा, 


मिष्ु-न्थ स्त्राकर ( खण्डः १) 


तिणमें, छ मोदी खोड 
तिणनें कह दीयों मगवेत चोर रे 1 २६॥ 
भिष्ट ˆ कष्या. भगवंत । 


ते निरणी करो मतवंत रे २७॥ 


सुमत गुपत महात्रत भागा। 
व्रत॒विहुणा छं नागा रे॥२८॥ 


तिणनें चोपासी प्राचिति . देणों । 
प्रचित रों नही परमाणो रे॥२९॥ 
तिणनँ सबलो दोषण छगो। 
प्राति रो नहीं थागो रे॥३०॥ 
क्ले सुतर महे छ अनेक। 
ते सुणजों आंण ववेक रे॥३१॥ 
त्याने निरं कष्या अणाचारी । 
तिणमे सका म जागो लिगारी २॥३२॥ 
त्यानि भिष्ट कष्या भगवंत। 
ते तिरणो क्रों मतवंत रे॥३३॥ 
त्याने नरक गामी क्या भगवान । 
ते निरणों क्रों बुधान रे॥ ३४॥ 
तिणमे छ मोदी खोड 
कह दीयो भगवंत चोर रे॥३५॥ 
तिणने पासीक प्राच्ितं देण) 


प्राछित सों नहीं प्रमाणो र२े॥३६॥ - 


एक्ण धर रों . आहार। 
मूठ बे विविध प्रकार रे॥ ३७॥ 
नित पाणी न चेहुरां ल्िगार। 
एहवों मेषधास्यां रे अंधार रे॥२३८॥ 
वैह॒र ल्यं ओ उनो पांणी। 
वले भूठ बोले जणं जांणी रे॥ ३६॥ 
नितका पाणी न रवेहरां तांम। 
ठीयो क्डां रो ताम रे॥४०॥ 
डं सो नहीं' केतो नाम। ` 
त्यम साधपणो तहं ताम २॥४१॥ 
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भगवत भाष्या मूतर ने उथ्पें 
ते वू गया वडा सहत अग्यानी, 
वीहार करे जव नित को वेहरे, 
हणं विध कूड कपट करे नित बेहरे, 
वीहार तणो ` नाम केने अग्यांनी, 
आ अपं छदे थप कधौ अणहुती, 
केह तों नित रोँनित एकण धर नो, 
ओ पणि उधाडो अणाचार सेवे, 
केद कहे म्हारे बधी गोचरी छै 
बाकी फुटार घर मोकलाय देवा म्द, 
जको वेहू तिणनेँ नही जणो, 
इण विध कूड कपट करे नित रेरे 
एकणं टो री एक्ण गाव मीही, 
मरज्यां रहे छै गनिक, 
ते आपरे गोचरी जू जह जवे, 
ते सयरी जणी बाहार पाणी ल्याए, 
सगा रो आंण्यो माहार गुर भोगवे छ, 
एहवा मेषघारी भागल साघ वार, 
एक टेर नित ज्‌ जु वेहरः 
त्या विकलांने साघं सरं छ मूरखः 
केड मेषघास्यां रे उग्यारे सभोग, 
लधीयो षीयो आहार देवे चवे, 
आहार तणा सभोग चे तोस्यो, 
एक माड्े भाहार ज्‌ जभ करता, 


आहार पाणी माहोमा देवे चवे, 
एहवा भूतो मागर भेषधारी, 
अआधकर्मी ने मोड रो कीघौ, 
ए तीनां दोषा रो फर ओरुखायो, 
आचाकर्मी ने मोर्रो रीघो, 
निरदोषण ने निर्तपिड आहार, 
आधाकर्मीं ने मोरो रीघो, 


नित पिह तो टीला परता जाणी वर्ज्या, 


८६१ 


वडा छारे सेने भणाचार। 
धिग त्यारो जपवार रे॥४२॥ 
ते नितको वेहस्यो गणि नाही। 
ताो आहार च्वारे ताडं रे॥४३॥ 


चोड सेवे अणाचार । 
ते विट्ट हमा वेकारं रे\॥४४] 
वेहरे धोवण ने र्पाणी। 


निढर थका `-जाण जाणी रे॥४५॥ 
तठे तो म्हैे एकतर जावो। 
तिहां थी मनमाने सोद ल्यवो॥ ४६॥ 
वीजा रे अव्काव छै नाही। 
भोगवे सवे टोला समाहीं रे॥ ४७॥ 
ते बुदौी जुदी थानक उतरे चँ। 
सेगल्या रे सभोग छ एक रे॥्८॥ 
गओररा रीया धर नही टाखे। 
गुर ने आण दिखा ठे रे1॥४६॥ 
तित पडि रो न करे टालो। 
त्यां आत्मा ने लख्गायो कालो रे॥५०॥ 
एकण घरर्यो महार पांणी। 
ते पुरा छ मूढ अयाणी रे॥५१॥ 
एक भेखो न करे आहार। 
वले पाहोमा करे मनवार रे॥५२॥ 
ते पिणि खावां रे काज) 
निरल्जा मूल न छजे रे॥५३॥ 
वले कहे म्हारे नही समभोग। 
त्यारे छागो जोगनै रोग रे॥ ५४॥ 
नित्को एकण घर रो आहार । 
अल्प ॒मात्त क्यो विस्तार रे॥ ५५॥ 
नही वहरणों करडे करोम। 
कारण पस्त्यं ठेणों कद्यो ताम रे॥ ५६॥ 
लो तो निर्चे उघाडो असूघ। 
आं तीथकर नी तुच ।॥ ५७॥ 


८६२ भिश्ु-मन्थ रत्नाकर ( खण्ड : १) 


भेषधारी तो दोष अनेक सेवे छ, ते पूरा कल्या न जाय। 
वले साघपणा रो नाम॒ धरावे, ते भोर ने खबर न काय २॥५८॥ - 
अं तीनू दोषतो जांण जांणने सेवे, व्छे वद वद ने बोले कूड। 
त्यारो धांण रो धांण बिगड गयो जाव, ते गया वेहती रे पूर रे।५६]॥ 
ञँ तीन दोष ओरुलावण काञे, जोड कीधी छे पारी मभार 1 
संवत आले पचान वसे, भादरवा विद दसम घुघवार रे ॥ ६० ॥ 


ठि ३० 


भेषधारी लंबी तपसा करे" 
` चले बेतावे दिन पारणा तणो, 
त्यामे कोई चब तपसा करे, 
कद पेट भराई कारणे, 
ज्य श्य्‌ सरवे तहने, 
ज्ज्य कर्मं॑नधे छे चीकणा, 
पारणा रो दिन चावो करे, 
युघ॒ भसुघ पिण वेहरता, 
सुध साप खानी तपसां करे, 
चे न ब॑तवि उण दिन पारणो, 
लनी तपसा चावी नही करे, 
उल्ख दोष ऋतावेः छे तेहमे, 
खबी तपसा रो पारणो, 
तिणरा भाव मेद परगट करू, 


ड्हा 


प्रगट केरे दे लोका माहि। 
जाणे दीधी नडी बजाय ॥ १ ॥ 
केद जस महिमा काम । 
आचछो आहार खावा रा परिणाम॥ २॥ 
ञ्य ज्यू फ पूले होय जाय । 


तिसु ससार बधतो जाय ॥ २ ॥ 
मादो आदि खीवा रे काज । 
मूक न भणे लज ॥ ४॥ 
चावी ने करे छोका माहि । 
दोष खागतो जाणीने ताहि ॥ ५ ॥ 
त्याने केपदी कहे छ मूढ । 
केर कर कृडी खूढ॥ ६ ॥ 
चावो कीया दोष कगे ताय । 
ते सुणजें चित्त ल्याय ॥ ७ ॥ 


ठा 
[रे भवियस जिन श्राज्ञा सुखकारी ] 


कड भेषधारी खांबी तपसा करे जन, 
वे पारणाये दिन कहे छेका मे, 
आत्मकाय विगोवो, 
भोला खोकां ने कय उबोवो रे, 
त्यारा श्रावके पिण ववेक रा विकल, 
तपसी नै दान देवा रे कारण, 
अ पिण पारणा से दिन कहि २ प्रहस्य नै, 
अप - तणा खावानेँ कज 
„श्रहस्थ ने इयारस सव्छयीरो, 
दूजे दिनि त्याने उपास कराए 
ञं पेटरे कारण ग्रीधी थका पपी, 
त्याने श्राक्क पिण तेसाइज मित्मया, 


परगट करें लोका रे पाहि! 


जणे उवडबी दीधी बजाय रे) भणियण। 
ओद्धा ववज पेट रे कारण) 
प्रमव साहमों जोव ॥ १॥ 


जिण धं री रीत न जणे। 
अं पिणि पारणो साथे आणे रे॥ २॥ 


त्यने पिण तपस्या केरवे। 
त्याने पारणो साथे अणबेरे॥२॥ 


उपवास करताने नही करार्यो। 
पारणं . अप साथ मणायोरे।॥ ४॥ 
आरंभ करदविणरो इर नारणे। 
ते विकलां नें विकलन जणे रे) ५॥ 


८६४ 
भापरा पारणारोतो मिप करेन 
तिणमे तपसी तरणो माव भटे अग्यांनी, 


पटी रातरा उठ सवेरा, 
उताबल नीपजावे  असणादिक, 
कोद तो धनागरों कर राख 
कोद सुंठ कूटेणे करे अलो, 
कोई दुघ उनोकर अक्गो मे 


कोद्‌ हाट थकी धरे बांण राद, 
इत्यादि `उनेक  असुधघ दरवां नें 
असुध नें सुध करता नहीं उरे, 
त्यारा युर पिणं ॒त्यनि तसाद जाणे, 
सुध भअसुध लेता नहीं सके, 
साधां ने दान देवाने कजे, 
तैतोदोष बयारीस मे दोष चलो, 
गाणंद आदं दे श्रावके अनेक हभ छे, 
त्यां सधां नँ दानं देवारे कजे, 
तपसी तणा पारणा रे दित, 
मो आचछो आहार देता जणे प्तिण धर, 
वास वासमें धर खवा पातला हवे ते, 
„ वासर वास माहे आहार अष्छोदेवे चे, 
समदाणी गोचरी ने दछोडनेः 
एहवा मेषधारी पेटमरा ॐ पपी, 
कदा मोटके घर महार, आदछछौ न देवे, 
रसग्रीवी ताज आहार गवेष, 
तपसी रे तों आहार जल्प चाहीजे, 
तिण तपसी तणा पारणारे दति, 
ण दि तोतपसी रे ओङे सगखा 
कानी कानी सूं घर संभार संमाले, 
ते आहार तपसी ने तपसी रा संभोग, 
उण तपसी ˆलरे सगला हभ त्रिपता, 
तपसी खरे सगाई त्रिपता हभ, 
मुहपती बेन भेष लायो, 
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जारेभ करे छ विविध प्रकार। 
गुर सहित बूडा कारीषार रे॥ ६॥ 


ताकीद सू चूल धकं, 
जाणे रखे तच्पसी फिरजविरे॥ ७॥ 
कड्‌ करे सीराद्किं तांम। 
तपसी ने रेहरावण.रे कमरे॥ ८॥ 


कोड्‌ मोरु लेह अवे ताम 
तपसी तै रहराबण कमरे! ६] 
अगा पद्धा मेले राद्े ताम 
वेहरव्ण रा आंण परिणामं २े॥१०॥ 
असूध वेहरता सक नहीं अणि) ` 
त्यां चिति दीय दं खणि'रे॥११1॥ 
प्राणा आघा पादा जओमावे'। 

श्यं अं पारणों साथे अणवे रे॥ १२॥ 
त्यनि सुतर माहे व्ाण्या। 
पारणां साधां सये न आण्यारे)॥ १३1 
सामग्री ना घर मोटका जांण। 
पातिरा भांडे आण रे1१४॥ 
त्याने तों देवे ट! 

त्यां घर जाभे संभाल २ र२े॥१५॥ 
यां गधा गोचरी पांडी। 
त्यारी चिहुगतिमे हसौ भांडीरे1 १६१ 
तो पणि तिण घर वेहरे तांही। 
ताणां वेजा त्यास घट मांह रे॥ १७॥ 
ते अवे थोडा धर पारो 
सगल रह्या छं मुहं फाडोरे॥ १८ ॥ 


च्यावे सरस महार । 
जणे पुजणो साडो तेवार्‌रे॥ १६॥ 
मिन सगलाई खव । 


तिणसुं तपसी तणा गुण गवे रे॥२०॥ 
जणे आज हंआं म्ह निहाल। 
भांडयो नाटकीया वालों ख्याल रे ॥ २१५ 


आचार री ौपई ; ढा ३० ८६4 


नारीयो वरत उपर खेले, नाच अनेक विवि अगि। 
नीचं उभा ते करे -धीग धीगा, एपिण दान माहे सीर जाणे रे\॥२२॥ 
नीचा धीग धीमा तो कीधा घणा, पिण दान तों नाच सारू आे। 
दान भयो ते नाटकीर्यो नाच्यो तिणसूं, प्ण म्किने सगटाइड खि रे॥२३॥ 
नाटकीर्यो वरत उपर नाच्यो ते, सगला करटंव रो काम चकतवि। 
ज्यं यारे पिण कवी तपसा करेते, पारणे सारा ताजो खै रे1२४॥ 
त्वी तप्तारे पारणे तपसी जणेने, “गमतो आहार भयेने देणो। 
, वेके गोचरी मे गमतो आहार जाणेने, क्ले मागी मांगने लेणो २े॥२५॥ 
गरडा ग्ण रोगी तपसी रे कारण, गमतो बहार गवेषे ते लेते) 
यारे भोले मेषघारी सग, ताजो ताजो आहार गवेपे रे॥२६॥ 
इण रीते ताक ताक आहार गवेपे, ते पिण ससी सराय सराय) 
एहवा भेषघास्यां मे चारितं नाही, चास्ति हुवे त्यारो कोयला थाय रे॥ २७॥ 
इह लोक रा अर्थी तपसा करे स्यारा, चोखा नही परणाप । 
ते तपसाने परगट करदे छोकामे, खावा पीवा जसकीरत काम रे॥२८॥ 
साघु तै खाबो तप॒ करे जब, प्रन खाने करणो । 
ग्रहस्य ने कहूर्णो जिण वरज्यो, तिणरौ आवसग मे निर्णो रे॥ २६॥ 
जोग संग्रहना बोल बतीस चाल्या छै, तिण मे सातमो बोल पिद्धाणो। 
अजाण्यो तप- साव ने करणो, अग्थात कु गोचरी जांणो रे॥२३०॥ 
वले समवाभमग चोथा अग माहे, जोग सग्रहना गोल वतीस। 
त्वां पिण भअजांण्योँ. तप॒ करणो, इम भाष गया जगदीस् रे॥ ३१ 
वे उत्तराधेन इगतीस मे अर्धेन, प्रव्नन्यक्ररण दसमा अघेन माहि। 
तिहा पिण बतीस जोग सग्रह छे, नांप मात्र कल्या जिणराय २1॥३२॥ 
वेसारी नगरी वीर परधास्या, तिहा पचख दीया मात्र च्यार। 
त्यां पिण तप्ता तेपारणा रोदिनि, किण्ने क्यो नं दीसं लिगाररे॥ ३२) 
त्य्ने दान देवा री भावना भाद, च्याङ महीना जीर्णं सेठ। 
छानी तपसा. मगवंते कीधी, ओं सुव ववार छ नैट।॥३४॥ 
बभिग्रहं करे ते न कहे खेकां नं, जणे रखे कोद दोष त्वाव । 
ज्य छखांबी तपसा रो पारणोंजज़णि जव, कई मोखा अघुध वेहरर्वि॥ ३५॥ 
एक आदि देइ दतरी तपसा करे ते, ग्रहस्य नं न कहै ताम। 
ग्रहस्य नें क्यं दोष लगेतो जांणो, लंबी तप्ता परण जणों आम॥ २३६॥ 
सघ र महीना रो पारणो ` जांण्यो, वाइ भीरो करने र्वेहरायो। 
तिणरी जायया मे पारणों करे साघ, तिणरो सोना सो वारलों छायो रे॥ ३७ ॥ 


८६६ 


कर्म॑ जोगे साध नँ वमण हृद्‌ जव, 
नब अप तणो अवगृण पिण सख्यौ, 
गरढे निरणो करने सीयो न लीघो, 
ते आहार कीयां म्हारी भिष्ट हद मत, 
बाई तो सीरं केरे कमं, बाध्या, 
आ बाद तो दोन प्रकारें बडी, 
महारा पारणा से दिति बाई जाप्य तो, 
ए सवी विचार तिहां थी निकरलीयो, 
बाइ ने साच बोलाए साध, 
पठे सगली बात भुणाए बाई ने, 
सीरो असुधे खायो तिणसूं बाररो लेगो, 
इण पराप थकी प्रभव दुखपाती, 
आ कथा तो मेषधारी जणे रच 
पिण प्रते तो तपसां कवी करे जव, 
लंबी तपसा नै पारणा रो दिन, 
पैटभरा इह खोक रा अर्थी, 
जाइ तों पारणं विना जांणायां जांण्यो, 
तो परं मुत्वं तपसा जणावे, 
गाला गोखो करे सघ असुध ठेसी, 
ते दातार ने केवाल बेहद, 
इह॒ छोक रे अर्थे तपनहीं कारणो, 
कीरतं सरागाक्कि रे पिण अर्थेन करणो, 
तप॒ करणो कषयो एक निरजरा ने अथं, 
जे तप करभे पमापी लोकां मे, 
कैद इह रोक र अर्थे करं त्यांस, 
परगट लोकां मे कीयां विण तिणरो, 
दह छोक रं अर्थे तेप कर्न, 
मरोधै तपसा सं लेने पारणा ताड, 
पाच सातं तांद मोटो त्प नही दीप, 
एहबो मोको तप खोक जणे तो, 
मदय त्प रो पारणोः कद्यं रोकांमें 
दोष छागतो उघाडो दीस तिणसूं, 


1 
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साध रो चित्त आयौ व्किणिं। 
आहार ने पिण असुध जाणे रे॥ ३८ ॥ 
उण पग सीरों मोन फर दीघो! 
तिणरो बारलो चोर मे लीधो रे॥३६॥ 
वले बारखो दीघो खोयो। 
म्ह पिण चारिति इवोयो रे ॥ ४५ ॥ 
तिणसूं ए कमं हवो भारी, 
मायो बाद रा घर मारी ॥४१॥ 
वारल पछ दीघों ताय 
भोरुभो दीयो तिणनें समाय रे1॥४२॥ ` 
जब तूं तो ओर रे माथे देती। 
धटे पिण घणा धमेडा छती ॥ ४३॥ 
ते कहि कहि चघणी दावे! 
घणा लोकां ते तुरत जणावे रे॥ ४४॥ ` 
घणां रोकं मे दैवे फेड्‌। 
जार्णे डनडवी चोड वजाद्‌ रे॥४५॥ 
तिणसूं हवो निगां । 
ते भव भव॒ होसी सुवारो रे॥ ४६॥ 
अमुध॒ आहार वाइ भ्यं दैसी। 
आगे चणा धमेडा लछेसी रे॥ ४७॥ 
पर्क रे अर्थे न करणों। 
दसनीकालके नव मे अघेन निरणोँ ॥ ४८ ॥ 
ते लोकां समे क्यं नँ पपासी। 
तिणरा फल माद किप पासी ॥ ४६॥ 
छनि केप रह्वायो । 
जणे पेट आफर गयों ताह्यो रे ॥ ५० ॥ 
ठला बादल ज्यं करे ओगाञ। 
जाणें दीवकी रही छँ बाज रे॥५१॥ 
मोटो तो प॒ मासाक्कि जांणो। 
दोष छ्रागण रो रीं व्किंणो रे॥४५२॥ 
गुण तो कांड न॒ दीप। 
छन तप कष्मो जगदीसं रे॥५२३॥ 
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कोई मेषधारी भगल फिरे एकर, 
वे रे पारणो केके, 
तपती तणो नामं जे के केपी, 
जणे मौनि तपसी लोक जणि तो, 
तिणरी भोला लोकां चै तो ठीक नही द, 
षणां तप॒ तणो ठमो नही जीणे, 
तेडीटं तरणो षष्ट पुष्ट र्यो 
च्छे चाल पिण तिणरी ठेठ देखे, 
श्खो सको सरीर तपसी तणो हवे, 
वके तपसी तणा खोदी मांस ठीला हव 
केद चुतर विचक्षण डहा हवे ते, 
तपती ने तों त्पषी जाणे, 
एहवा मेषघारी भागल सिष्टी ने, 
तोँभं श्ण उने पाल खा छोकां रा, 
भेषघास्या तणा किरतव ओलखावण, 
समत॒ अलारं वरस छपे, 


११२ 


८६७ 


ते तपसी रो ताम धरर्वै। 
रोकं मे ठगो चर्व रे॥ ४४॥ 
खा ठ छोका रा मार खा्वे। 
आखछो भो आहार वंहरवें रे ॥ ५५॥ 
तपसी जांण भौ रेहरा । 
तिणसूं रोकं स्णवि रे॥५६॥ 
वले लुटपुट डला सनूयो। 
बुधवत जीण लीयो पितुरो रे7ग ५७) 
बले सरीर हवे तेज रीत । 
चर्त हुवे वेराग सहीत रे॥५८॥ 
दोया ने ष्टी रीत पिद्धार्णे। 
कपटी नँ कूडो जणे रे॥५६॥ 
एहवो भाग भिष्टी मिले माणो) 
त्यारी भोला तही प्दिणो रे॥ ६०॥ 
जोड कीधी नाथदुबारा मकार । 
काती सूदे भआठम मंगवार रे ॥ ६१ ॥ 


ढा ३१ 


[ प्रणदेऽ ] | 
मोची त्णो थो दीकरो, ते गयो देसातर ताम। 
भागे का कयो रबा तिह, मोची गयो त्मि ठंम॥ १॥ 
पून नहीं त्णि रयन जब किते वैण पाट । 
अमराव सह नँ मित्रवी, मिलिया थो थाट ॥ २॥ 
माहो माहि मिसरत करी, हयी पिणगारो भज 
कवरी वरमाल धालसी, तिन वेसांणं राज्‌॥ ३॥ 
ए वातत ठेहराईः मीने सहु, हिव मेल्या रार्णोरंण | 
तिम स्वयेवर मंडपं ममे पोची पणि उभौ ओआग॥ ४॥ 
तिणि मोची रा ग्ला मरम कुवयै धघाली वरमारे। 
दीं ल्प ररीयामणो, रायपुत्र॒ जाण्यो सुखमाल॥ ५॥ 
पत्रीसरां मोची न पूष्ीयो, तुमनों कुण कुल करुण जत) 
जम इण क्यो सती कर जाती, उचो गत क्यो विष्यात॥ ६॥ 
द्म साभ सहं हरखीया, प्रणाद राज्रुभारी । 
राज वेषणं राजा कीरयो, मोची तँ तिणवारी ॥ ४ ॥ 
पात प्ति छँ मोची तणा, तिणि देष मे पडीयो कल। 
पड सथं आया तिण नगरीय, तिहां मोची वैल सखर पाड॥ ५८॥ 
तिणि पातपिता नँ भेके, पां प्रस्य छै भय 
पमा स्यायो सहर मे, त्यां पिण दीधी जात चछिपाय॥ ९ ॥ 
मोची मापिता सहत सू. भुक्ते राज करं तिणवार। 
पण जात समाव मर तर्ही, त्यारौ त्वां पदीयों उषाड॥ १०॥ 
बुना पनी पोचडी, तिणरी कूट ग्र कै तुट। 
जबव॒ भुर तिण मोच तणी, चोषी ठीधी रकट॥११॥ 
कूटी ले तो दैवीय, पसर ने तिणवार । 
सामो पडीयों तहे, जाप्यं खाधी बात विकार ॥ १९॥ 
राजा दी रीयांपणो मन मन्यं परी मेर। 
करटी सहरी भारी जांभीयो, क्यं दैत जात में भेर ॥ १३॥ 
ध अहरणे जोणीयो, भा जात दीपं च॑ पोची। 
गो राज अंस दीस नही, स्केत जातं रो मोनी॥ १४॥ 
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तिणि ने 


रातं धणी पद्धीयो, 
हवे जेसी परमावो मो कर्न 
त॒ तो म्हारो उस्तरी, 
पाणी तो पीघां पर 
जव वती रायकुवरी कहै, 
जो मेल हवे तुम जात मे, 
जो प्रहरी मोने जताय दो, 
प्रधान कमदार प्रोहत भणी, 
णते वार वार पयो चणो, 
थारे करणो वेसो कर ल्ीजो, 
जब रार्तोरात बोखवीयो, 
बिगडी बात सुचारलों तो, 
वे राजा कहै परघान नं, 
हिवि दी म कर इण कामं री, 


जब परान कहै किण कारणे, 
जब रजा कहे ह राजा नही, 
भा बावत ुणे राजा तणी, 
ओ प्ण जतत हीणो हतो, 
भो दहा दे्‌ बोरीयो, 
मारी त्ता मूल करो मती, 
जन राज कहै तूं कूड बोन, 
जब महिलां माहि इंबडे, 
हिवि तेडवो कृ(मदार ने, 
जो अपे चाना इवा, 
इणे पिण तेडवीयो, 
राजा परघीन कहे तहने, 
जब॒ कामदार कहे किण कारणे, 
जब॒राय परघान दोन्‌ क 
ह॒ मोची भो डवो, 
शिनिं गलो काट तूं म्हार, 
इण 'वात सुगणे दों तणी, 
मिट ग्द चिता तेहनी, 


८६६ 
एक अरज हमारी सुणसो। 
आप जत रा कणसो। १५॥ 
हं दं थायो वर। 
हिवि कई पधे छे घर ॥ १६॥ 
हुं अस्त्री ने थै वर। 
तो जतं दीसे घर ॥ १७॥ 
तो कड विं लेठं वात। 
तेग रातोरात ॥ १८ ॥ 
जब ओ पिण उडो आलोची। 
ह छरजात रो पिण मोची॥ १६॥ 
रायकुवरो परधान । 
थे पूरा वुघवान ॥ २० ॥ 
तं गो हमारो काट। 
किण री मत जोए वार ।॥ २१॥ 
दसडी बात करो दछो पौची। 
ह चछर जात रौ मोची॥ २९२॥ 
परघान पिण पाम्यो हरख। 
णरेद मिट गड मन धरक ॥२३॥ 
पफल र्यो ॐ च्व) 
हुं. जात तेणो दुं इव र२४॥ 
रसै प्रिं म्हारी आच) 
के्‌ 11 रनाब ॥) २५ ॥ 
उण सू गादौ बाघो बाति। 


तो उ करसी दोया री धात ॥ २६॥ 


तै पिण आयो रतोरात। 
तं म्हा दोया री केर घात ॥ २७॥ 
इसी कहो थे बाते। 
म्हांरी बिगड गड वातत साख्यात्त ॥ \० 
म्ह अगा स खाघो राज। 
ज्यू रहे दोया री छजे॥२<॥ 
कामदार हरष्यो तिणवार ) 


हवे डर नही रद्यो चलिगार॥ २०॥ 


थे मत॒ राखो मांहरी, 
थे तो भोची ने इब द्धो, 
जब रजा धोबी नै के, 
जब घोबी महिलां ममे 
हिव तीनू जणां मतों कीयो, 
वातत चावी हवं भापणी, 
हिव प्रहित नं बोख्वीयो, 
कहं प्रोहित नै तीनू जणा, 
जब ॒प्रोहित कहँ किण कारणे, 
जब कँ तीनूंद तेहन 
हं राजा तो मोची अदु, 
कामदार धोनी हू, 
म्हां तीनां नै तं मारसी, 
उधाड न प्डसी टोक मे, 
ए बात सुणीनँं हरखीयो, 
थे मोची इव नँ धोनी द्धो, 
जब राजा कह सूं मत बोलजे, 
धट धूं धं करतो बोरी, 
ते ठीक अमरांवां ने नही, 
यां च्यारू जणां ठगो कीरयो, 
चले माहोमा एकएको, 
जात सघलां री पाडवी, 
दरण दिष्टं जांणजो, 
ते सघ बाजे लोक मे, 
त्यांरा टोल बजे ज्‌ जूमा, 
त्यांरो आचारं पिण छ जू जुम, 
पाणी सगलां महि मरे 
ते माहोमा सहु भिल गया, 
माहोमा सरधा एकएकं नी, 
पिण खोदा त्याने कषिता डरे 
असा कहु जो तेहने, 
जब उघाड पडे दोयं तों 


भि्चु-मन्थ रनाकर (खण्ड : १) 


मों मत जावो सोबी। 
हं पिण जात रो घोरी ॥३१॥ 
रखे बातत करं तं फीठ। 
दीधी हरष सं सीये1३२॥ 
हिन ल्यावो प्रोहित बोल्या। 
तो शो तीनू देव मराय॥३३॥ 
तिणहीज रात मभार । 
महां तीनां नं त्‌ मार॥ २४॥ 
केर तीनां री घात। 
म्हारी किगडी वात साख्यात ॥ ३५॥ 
भो इव छ परघांन। 
महे तनूं नही सूुघमांन। ३६॥ 
तो म्हारी सौभा रहसी ताम। 
सह्‌ सुधरसी कांम ॥ ३७॥ 
थे इर मत॒ राखो म्हारों। 
ज्यं हं पिण जात रो पींनारो॥ ३८॥ 
जब काटी पीजण री घाद । 
जब सका न॒ रही काडद]। ३६ 
यां राज कीयो छं सू] 
तिणरी बाहर न बब ॥४०॥ 
न॒ कर मूल उघाड। 


तिणरो उर नही रह्यो ल्मिार॥ ४१॥ 


भेषधारी छे अनेक्‌ । 
त्यां पहर विगाञ्यों भेष ॥ ४२॥ 
ज्‌ जह सरधा अनेक। 
पिण काम पञठ्यां कटै एक॥४३॥ 
सगल सेने अणाच।र । 
त्यास करे कग उघाड॥ ४४॥ 
सखोटी जाणें छ अंघकार। 
निं म्हारोड करेला उरघाड॥ ४५॥ 
ते पिण मने कहं असाष। 


तिणसं ने करे छै विषवाद॥४६॥ 
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ते ठागो चवि छै लोक 
ते जसी नरक निगोद 
महमा कहे म्हे सं साघं 
एहवा भेपघारी छ 
ते महोमा वंदणा 
एहवा सूखावोला चछ तेहन, 
यां च्या जणा ठगो करी, 
ग भेषघारी ठगो करी, 
अ माहोमा च्या जणा, 
भेषघारी पराहोमा कटे, 
ओ माहोमा च्यां जणा, 
मेषघारी महो माहि मे, 
ए च्यारूं जणा चावा हे, 
पिण मेषधारी दुलिया हरी घणा, 
मेषधारी मागं तूटल मणी, 
त्यारो सग पर्चो शछोडाय दे, 
रायकुमारी डाही टुती, 
कूटी घी देखने, 
तिण सरीललो कोड चतर हसी, 
भाचार पाड़भो देखन, 
एक मोची ने परखीयां, 
ज्यं एके टोखाने परतसी, 


12 € 
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तेहनेः 
चछोडाय दै, 


प 
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ठम ठ्य खाञे छोकां रा माल । 
त्यामे परसी चणा हवाल ॥ ४७॥ 
त्यानि मन माहे जणे असाघ। 
किण विवि दोघी समाघ॥ ४८॥। 
च्छे मुख सू कटे व्याने साव 
भव भेवमे होसी व्याच 1} ४६॥ 
राज कीयो मोटे मडण। 
माक वा लोकां रां आंण॥५०॥ 
कृ माहोमा सुघमांन । 
महे सने साघू छं गुणान ॥ ५१॥ 
जणे म्हे छां घणा यसु) 
जाणें म्हे पिण नही छा सु ॥ ५२॥ 
तो एकणं सव मे दुख थाय । 
त्यायो क्ह्यो क्ल ल्ग जाय ॥५३॥ 
त्याने गलं जथा तथ ॒वुघवांन । 


[कन 


धाले घरमे ग्यान ॥ ५४ ॥ 
तिण कीधी त्यारी पिद्धींण। 
मोची लीघो जाण ॥ ५५1 
ते केरसी पूरी प्ण) 
मेषघारी लेसी जाण ॥ ५६ ॥ 
तीनू परख्या तेह । 
ते सगखछा परखक्षी जेह॥ ५७ 


ढा : ३२ 


ओ दुषम आरो पांचमो, 
तिणमे मेषधघारी भागल घणा, 
त्यां आचार तों पले नही, 
कने सांग रा साधां तणो, 
त्यांरा दोष उधाडे तेहसूं, 
धरणो पडे बाजार में 
त्यांरां श्रावक पिण सेमल हुवे, 
धरणो परावणरी त्यारी करे, 
त्यां ठछ्ज्या दोडी लोकां तणी, 


हा 


ते काल उतरती जांण। 
समक्त विण मूढ अर्यांण ॥ 
तो पिण नामं धरवें साघ। 


पच व्रत दीया छे विराष॥ २॥ 
करे छं कजीया राड। 
जडा ने हूय जावे तयार ॥ ३ ॥ 


गुरां ने भखाय भखाय । 
मेले बाजार रे मार्हि॥ ४॥ 
वले ख्जायो साध रो भख । 


जो किणरे संका हवे, तो बगहूकू रो देख ५॥ 
हाट 
[ २ भवियण जिनं प्राज्ञा ] 
त्यांरो सीखत्रत॒ कोद मागो सुणेने, तिणरो कोड करं उघाड] 


जब साध श्रावक मिल भेलाहोयनें 
त्याने साध सरघीजं केम, 


त्याने श्रावकं पिण तेसा इज भिरीया, 
साच भूठ तणा नीकाला विना, 
चोथो त्रत भागो कहे छजनिणरो, 
ओर च्यार जणा मिरु भेखाहोयनें, 
भ सुध बुधं विना नागडा निरख्जा, 
ते ववेक रा विकल हुतां च्यारेदु, 
ते च्यार जणा छं मूत्रा करडा, 
ते रीस भस्या छे जाज्वलामांन, 
थें म्हारा सारो त्रत भागो कहो द्धो, 
हिव साच नें भूठ री खबर पडसी, 


*"यंह आंकंडी प्रत्येक गाथा के अन्त मे हे । 


छ्डवा नँ होय जाय त्यार रे1 भवीयण। 
त्यांरा भागा व्रत नँ नैम रे) 


हमा ठउला ठीकरा जेम^॥ १॥ 
त्यारे न्याय तणी नहीं तीत्त। 
यई गड वेरीत रे॥ २॥ 
तिणनेँं तो वलो रखं तादि। 


धरणो पाडो बाजार रे पाहि रे॥३॥ 
थाने जोण्या इण धरणा लायक । 
त्यनिं मेल्या टोला रे नायक रे॥ ४॥ 
ते आया बाजार रे माहि। 
त्यां पासं उमा द भाय रे॥ ५॥ 
ते तो दो चों .अणहुतो आल] 
तिणरो काण आया छां नीकाल रे॥ ६॥ 
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इण चात रो निकार काल्या विण 
अनंता ठे 


थां, 
सिघां री आण छे यार्न 
व्छे राजरी आण द्धै थने, 
महै पिण च्यारूई आहार न खावा, 
अनता सिधा री ने तीर्थकरा री, 
वे राजारी भण दरादइ छ थाने, 
म बाजार मे एहवो धरणो पास््ौ, 
एवा सेषघारी साध रा भेष माहे, 
यांरया साधं साधवी वचेके रा विकल, 
मेषधारी इण दषम काले, 
ज्याने अन पांणी खावां री आण दरद, 
मिनषां नंमारण रो उपाय कीयो दै, 
साघ गोचरी जअ छ त्तिण घरमे, 
तिण धर मे प्रवे न करे साध, 
तो सरांप्रत त्याने आंण दराई, 
उघाडी धातं वाची छै त्यारी, 
भूल रा॒संठा॒ जाण्या त्याने मेल्या, 
ते थोडा में लातर मूढा पर जासी, 
त्यां च्याह जणा रां नाम दीया रोकां मे, 
नागण वाघण क्रिककिला समू्बण, 
एक तो मेषघारी कहै इम बोल्यो, 
यांराने स्हांरापग भेला बध दसा, 
एहवी बात करर रोक त्यारे मूढं 
तो प्ण निरख्जा भेषघारी, 
एहवा भारी दोषां री ठीक नही कछ 
ते पिण साग प्रे साघ वाजे रोकांमे, 
त्यि श्वावक पिण ॒तेह्वा इन मिरीया, 
जंसाक्‌ तेसा आय मिरीया जब, 
धुरसं ओ हीन अन्याय उघाडो, 
जिणरो व्रतं भागो कहे ते नही गड 
साचो कूटो हवे तो उणरी उ जार्णेः 
ते निसक सूं इणनें साचो रेहरावण, 
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च्यारू आहार नही खाणो। 
वले तीथकेरां री आंणो रे॥ ७॥ 
मते खाय जो च्यारूढइ आहार! 
ओ धरणो दियो मक वाजाररे॥ ८॥ 
म्हे आण दीपी छै मभ वाजार। 
मरत खायजो च्यारूइ महार रे॥ & ॥ 
घणा लोका नते कीया मेला! 
जाणे नाच्या कूव्दी खेला रे॥ १०॥ 
धरणो पारण सूं राच्या) 
ओवड उघाडा नाच्या रे॥११॥ 
ज्यारी वदी भके घात । 
त्यामे साघपणो नही असमात रे ॥ १२॥ 
भगे उभमो भिख्यारी आणो। 
पडती अंतराय जागो रे॥ १२॥ 
च्यारू आहार री दीधी अंतराय। 
ते पिण विकला ने खबर न काय रे ॥ १४॥ 
पलां ने भृषखरा काचा जांण। 
के छोड देसी अकि प्राण रे॥ १५॥ 
अ तो च्यारं नालां छे भारी। 
ब वेख्थां री मारणहारी रे1॥ १६॥ 
मुजरी डोरी सीषरी भआंण। 
आघा पाछा न देसां जांणं रे॥ १७॥ 
बलै ठाम ठम करहुं परपूठे। 
घरणा सं नही ठ्देरे॥ १८॥ 
त्याने समक्त पिण नही पवि । 
ते भेषने यही ल्जावें रे॥१९६॥ 


ते भकायं करतां कूण षर्टे। 
पारा किण विध चाजेरे।॥२०॥ 
ते अतर माह न दें । 


वीजा घरणो पाडयो किण र्खे रे॥२१॥ 
वीजाने पुरी खवर न काय) 
धरणो पाडयो बाजार रे मायरे॥ २२॥ 
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जिणरया सीलव्रत नै भागो 
इणरं वदले बीजा 

घणां दिनं क्ण बाजार माहि, 
इहलोक नै परलोक दोन 
इह छोक तो फिट फिट हुवा लोकां मे, 
भेष भेषतर जात स्यात रे माहि, 
सुध सघ जिणेसर नादछै त्यानि, 
मेषधारी भागक धरणा देसी, 
एहवा भारी मारी दोष चोडे सेवे, 
अतो नागडा निरल्जं दीस उघाडा, 
चोवीस तीथकर ना साप्रण माहे, 
इण दुपमकाल माहि मेषघास्यां, 
जो सुध साघरे किण आल दीयो हुव 
ओर करिणी दोष नं देवे, 
जो म्ह किणरेद्‌ माथे आल दीयो 
ते अक स्मे परिणामां खमीयां, 
जो इतरी करणी नेवं सवष पसू, 
ते च्यारूद आहारना त्यागं करे नैं 
दण करटकं  उतरीयां विण मोने, 
जो कल्कं न उतरे मारां मथा थी, 
इण विघ सव अणसण करने, 
जो कर्मं ओगे भल नहीं उतरे तो, 
जब कई भेषवास्यां रा श्रावके इम बोल्या, 
अगे ततो आर उत्तारण देवता आवता, 
तिण सूं भाक देवे तिम नँ पघरो करणो, 
च्यारू आहार खवा री आण दराए, 
मूषां मरसी वले तिरसां मरसी, 
तिण सूं म्दारा साध धरणो पडे छ 
यांरां श्रावक पिण एहवा छँ अग्यांनी, 
त्यां जिण मारा ओरुखीयों नाहीं 
यारा श्रावक केड पाधा बोट, 
कड विकलं कँ देणों द धरणो, 


कँ च 


भेषधास्यां ने, 


मिष्षुभ्न्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तिणने पोते आए करणो निरणो । 
कसिं लेखे आए देणों धरणो रे॥२३1॥ 
वासी धरणो पाडयो | 
जीतन जतम विगाड्यो रे॥२४॥ 
गमां नगरां मे धणा भंडा दील। 
सगां मे पड़ीया कफीटारे॥ २५॥ 
धरणौ पारण री नहीं रीत। 
ते चिहूगतिमे हसी फजीत्त रे ॥ २६॥ 
ते पणि साघ लोकां मे बव्जं। 
त्यांरा श्रावकं पिण त्यास भ राजे रे ॥ २७॥ 
किणही धरणो पास्यो दीसं नांहि। 
धरणो दीघो काजार रे मांहिरे1२८॥ 
तो साध तो सुमता आणे! 
आपरा संचीया कमं जाणें रे] २६] 
तो आल म्हूरेइ आयो) 
महार कर्म निरजरा थयो रे॥३०॥ 
अण वौल्यों रर्हिणी नवें। 
सागरी संथारो ठवे रे॥३१॥ 
च्यारू आहार खावाीरा पचखांण । 
च्यारू आहार न॒ खाड जांणरे॥३२॥ 
आल उतरे तो उतारे। 
किणं धरणो मूल न पडंरे॥३२३॥ 
दम कीयां ञँ सुधा न थावें। 
हिवडां देवता नहीं आवें रे॥ ३४॥ 
चोडे पारणौ चछर धरणो) 
ट्ण विध पाधरो करणो रे] ३५॥ 
जब॒ उतार दसी उवे आल) 
वेगो कोढणं निकाल रे) ३९॥ 
धरणो पाडयां मे दोष न जणे । 
सम पडयां विण उंघी तांणे रे1॥३७॥ 
साव नँ नहीं देणो धरणो) 
यनं माहोमा पिण नदीं चै निरणो रे ॥ रेत ॥ 
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धरणो पारणं गयाते ववैकं रा विकल, 
ते हीया पट गारा साधी, 
तेपिणि प्ति वाजे लोकां मे, 
एहवा अजाण ते मूढ मिथ्याती, 
साधरो नीम धराए अग्यांनी, 
भोला लोकां माहि पूजार्वे, 
धरणो ` पाद्या मे घमं निं ते, 
तिणसूं आहार पाणी कोई सेलो करे द, 
अनं पाणी खावा री भंण दरावें 
एहवा बविगडवयरु सा रा मेण मे, 
घरणो पाड सराघ रा भेष पाह, 
एहवा मेषघस्यां नँ गुर करसी, 
त्यांरा धरणा पायां माहे दोष बतार्वे, 
थारे पिण सावी धरणो दीघो, 
दरबार की प्यादा मेढे नै, 
वके सित्यास्यां पिण नषेध्या त्याने, 
धरणो पाडेने निकाले नं काठयो, 
आकल तो माथे ज्यं रो ज्यं राख्यो, 
चोधा ब्रत भागां रो आल लीयां ररर छे, 
आलरा देवार तो उठे नेंडाफिरे छं 
इण ल्ठंतो त्रत मागो चछ इण रो, 
यारा टोखबाां ने तो निस्वो न आयो, 
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त्यानि मेल्या ते विकल विसे 1 
छोडी छ मेष री टेक रे॥३६॥ 
घरणां परायां मे दोष न॒ जार्णे। 
ते जिणिधमं नें केप पिदधे रे॥४०॥ 


धरणो पाडवां लागा। 
ते त्रत चिहूणा नागा रे॥४९१॥ 
निश्च मूढ मिध्याती । 
ते पिण त्तिणि रो छ साथीरे1२॥ 
ते जन॒ तणा छ निदा। 
ते होय रह्या मोह अघा रे॥ ४३॥ 
ते निमाद निच्विे बडा 


ते चिदं गति माहे दीससी भंडा रे॥ ४४॥ 
त्यारे माथे दं गछतो भआलो। 
तिणरो पादोन काढे तिकलो रे॥ ४५॥ 
याते बाजार भाथी उटाया। 
जब भूखा पडहो गयां कायां रे॥ ४६॥ 
पा फिट पर्ने आया। 
ते तो सोमा कठ न पाया रे॥ ४७॥ 
अजे क्यं नही कडठे छ तार। 
दिवे छोडी क्यं यारी खार रे॥४८॥ 
ते निश्च तो ग्यांनी जाणे । 
अ संका सहितं क्यं ताणे रे॥ ४६॥ 


मेषधस्यां ने भओल्खावण काज, जोड कीघी पाटी सहर भकार) 
संवत ठरे वरस गुणसरटे, आसोज विदं एकम रननिवार रे ॥ ५० ॥ 
। , 
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रजे : ३४ 


अवनीत रास 


टा : १ 


ड्या 


मद विषे कषाय वस॒ गात्मा, तिणसू विनो कीयो किम जाय । 
तिणरी कणे खुरावी अति धणी, ते सुणजो चित ल्याय॥ १॥ 


ढा 
[ विना रा परव सु सुख युजे] 
कोद ग्ण मे हुवे साधु भहकारी, तिणरी थोडा मे हूय जाभें खुवारी। 
उणरों गुण कही पोगा चवि, तोडउ थोडा मे फलपुलं थवे॥ १॥ 
जो उणने शुर गशुरभाद सरवि, तो उ मगज मे पूरोन मावि। 
जव॒ रहे टोला मे राजी, बला वादलज्यं करे भो गाजी २॥ 
दइसडो अभिमानी दोष खगा्वे, तिणस्‌ आखोवणी नही आचे। 
इह लोक रो अर्थी मूढ बार, सर सहीत केर जाभे काल॥ २॥ 
इसडो अभिमानी हुवे अवनीत, कदे चले रीतं कुरीतं। 
तिणने गुर तिषिदे धणा माय, तो उ गुररो धेपी ह्यं जाय॥ ४॥ 
तिण भा ने कहे कोद भो, त्िण सू त्तो रहै नित॒च्ठो। 
ल्पे छै तिने देवा आल, जणे टोला मास दे टाल॥ ५॥ 
या तो घणा साधां रे माहि म्हारो आव न राल्ली काड। 
म्हारी आपता चोडे उतारे, तो ह क्याने रह यारे सारे॥ ६॥ 
यनि दोडने होय नाड त्यारो, यारे पण करू बोहत विगारो। 


यामे दोष परूप्‌ भारी, जव सवर पडे यने म्हारी ॥ ७॥ 
यारा चेला ने वटी चेटी, त्याने फाड करू महारा बेली] 
इसही चिते मन॒ माय, मठि गोर स्रधा जाय॥ ८॥ 


जिण विघ गुर सं मन मागे, तेहवी वात करे तिण भागे । 
जिण विध जगे गुर शं धेष, तैहवी करे वात वशेप॥ ६ ॥ 
चले बोले आल पपार, मूढा २ दे गुर रे भाल) 


वे दोष अनेकं नतावे, जावक खोदा सरघवि ॥ १० ॥ 
गुर गुरा उपर घेष, त्यारा भवगुण बोट अनेक । 


जूना २ खुर उवे, आप्र मन माने ञ्य ्ले॥ ११॥ 


६१० 

वरे अपि रे स्वायं नावे, 
ककारौ तों ह परतीत नाणु, 
टेल महिं तो घणी दीरई, 
तणुं म्हारे तो हूवेणो न्यारो, 
जो हुं इडा जाणतो यान, 
हं तो धर दछोडने पिद्धताणो, 
कलह स्गावणं री करे वे वात, 
जब पलों हुवे कान रों काचो, 
जन॒ ओं राखे इणरी परतीत, 


ओं तो किण्हीमे दोष न जगि, 


जब ओ आपरो बेली जांण, 
यां बेठहीज , उधो नो, 
यां आगे बोस्यो तिणहीज रीत, 
वके बोे अन्हा्ली अला, 
जनिण इण्न धाल्यो थो भूखे, 
तिणमे दोष अनेकं वतारे, 
हतो याने न जाण्‌ुं साध, 
यारा महाव्रत पांचूद भागा, 
याने राक्लसो टेखा माहि, 
थं तो यारी क्ये पपात, 
वके घणी साधवीयां माहि, 
वकल दोप घणा वताते, 
ह धरती छोड प्रो नही जां, 
धा सांहूमो उतर सु ओणो, 
थारा दोप घणाने सुणाउ, 
इम तोल धणो विकराल, 
जिणसू , वात बाघी थी भेरी, 
कंयके दोप ओं पिण काढ, 
इणरी ओग कीघी पद्ठपात, 
जब दइणनेई निखेध्यो थो गाढो, 
स्याय निरणा तमी चटी वातत, 
त्याय निरणारी ह्वे नीत, 


भिश्चु-अन्ध रन्नाकर (खण्ड : १) 


त्यामे दोष अनेकं बतावे। 
त्याने धथेटरा असाध जणं ॥ १२१ 
क्यं ठीकं न छग कारई। 
यामि कुण विग जमारों॥ १३॥ 
तो हु घर छोडतो क्याने। 
मे तो खोटो खाधा अजांणो ॥ १४॥ 
जणे फाड कें म्हारे साथ। 


ती उ मान ले इणरो साचों॥ १५॥ 


ओ पिणं बोले इणहीजन रीत। 
दइणरा कल्यां सं ओपिणं ताणि ॥ १९६॥ 
पठे गुर सं डे आंण। 
आंगुणां रो प्रो बो) १७॥ 
गुर अगद बले विपरीत्त। 
गुर॑नै देवे भश आल ॥ १८ 
तिणघं तो वेढे थो च्ल) ` 
मनमाने ज्यं गोला चावे ॥ १६॥ 


धरम थकां रो जांण्‌ असाघ। 


सुमत गुपत मे दोषण लग ॥ २०॥ 
तो बारे नीकल सू ताहि। 


तिण मसू मान्‌ नहीं थांरी वात॥२१॥ 
साधपणो न जाणू ताहि। 
विपरीत पणे सुणावे ॥ २२॥ 
यांखेत्रां मे पाथं र्गो आउं। 
भीर गया ज्यू मने म जांणो॥ २३॥ 


धानि चोडे असाघ सरघाउ। 
सके नही देतो आ ॥ २४॥ 
तिण चेपी साथे ल्गी मेली। 
उणनें वले पोगां चादे॥२५॥ 
ढी साख भरी साख्यात । 
तिणसू ओपिण बो आडो आड ॥ २६॥ 
भूटी करवा छागो पखपात । 


तो इणने निपेवे इण रीत ॥ २७॥ 


अव्रनीतत रास ¦ दाङ १ 


ओ तों त्तौमे हीज खे वाक, 
थे तो छ्रोप दीधी मरजाद, 
धणा दिना कटिं दोष अनेक, 
भापारे द इस्डी मरजाद 
वणते दण किध पडे कृडो, 
पिणं चोरय कुत्ती मिली तै, 
ज्यं मिलीयों अवनीत पं भेह, 
जव गुर जांण्यो इणे सीह, 
ओ तो दीं छ भारीकर्मो, 
दण  प्रतखं समी डी, 
रखे दूट एकल यावे, 
रसे गजे पांडी भयाण, 
रखे धट जार्येला उपगार, 
जो इण्न करडा कहूं इणवारो, 
ओतो चदियो क्रोध अहुका्यो, 
जो नरभाई कीयां ठय अवे, 
इम जांणी कीधी नरमा, 
क्रिणरे सका न॒ राखी काय, 
जव ओं किण विधं देले उयो, 
अवतो जावजीव रु सांय, 
इण दोषण काढया था अनेकः, 
किणने थोडी चणो इ देण 
वेके धणी सधवीयां माहि, 
त्याने काढणी नही ठेराई, 
यानं घोञ्या रहं गण माहि, 


टेखा महि क्तौ थो खाई, 
सग्टी दी्मी मेले दीघी वात, 
हिरवे आप धणी पिदा, 
म्हे तो कीघों छ कोम शोटो, 
मने आदो न जांणसो भप, 
द्वि हू मन मे न रासु पाप, 


म्ह तो आपरया अवगुण अनेक, 


६११ 


ज,9 


थं दोषण राख्या डंक, 
तु तो सभूखो करे विषवादि॥ २८१ 
तिणरी वात न मानणी एक। 
हवे क्याने करे विवाद ॥ २९॥ 
धणा वेड धे मुख घृडो। 
तेततो पहरा किण विधं देहु ॥३०॥ 
तिणते निषेघसी किम तेह्‌। 
ओं तों बोल्तो मूर न बहुं ॥३१९॥ 
निरज धों वैसरमों 
जबं गुर तो विचारी उही ॥ ३२॥ 
रसे सका चणां रे परजा । 
रखे जिणमत री पडे हाण॥ ३३॥ 
वेदो उठेछा शेक ममार! 
तोषए छूट होय जायसा न्थारो ॥ ३४॥ 
तो दिवे करणो करुण विचारो। 
कदां आलोय ने सुध थ्व ॥ ३५॥ 
प्रतीत पूरी उपजा । 
सला नते दीया समराय २६) 
हिव भो पणि बोरीयो सूघो। 
ग्ण दछोडणरी कद्र वाय ॥ ३७॥ 
तिणरी ष्ठी न पृद्ी एक। 
ते पिण नही कियो बेणो उप), 
साधपणों न जणे दाहि। 
त्यांरी वातत च कधी कारई्‌॥ २६॥ 
तका पिण कार वातनं काय। 
सिणरी पद्ची नही चखा ॥ ४०॥ 
चिन पहीत वे जोडी हाथ। 
गुरने वार्वा लमार्वे॥ ४९॥ 
अपराध कीयो बहे मोरटो) 
इम करवा सख्यो विक्तपं ॥ ४२॥) 
म्हारी सुणों भाख्रेवणं भाप] 
सानां रे करने बल्या वेषं ॥ ४३॥ 


६१२ 


ते यु आपनं सवं सुणाड, 
इण वातं रो नत कारू आग, 
वले आलोया बरु अनेक, 
वटे याद आवसी मने, 
म्दांरा मन माहैं आई अनेक, 
म्हारी भाषा त्णे भेखंण, 
म्ह तों इसरो जाण्यो मन माय, 
म्हारी आसता देवें उतारी, 
म्ह कीधो विचार वशेष, 
जब मे करडा किसी तिणवारो, 
तिण कारण हं बोल्यों विपरीत, 


म्हेतौ इस्डीनं जांणी थी काय, 


म्ह कीधों घणो विषाद, 
म्हारी ग्द भगावाटी रीत, 
वके मन मांह बोहत सीदते, 
महे तो सोई म्हारी परतीत, 
महे तीं कीघो घ्णों अन्याय, 
हं तो वलै उण भव मांहि, 
कदा दोप जांणं आप माय, 
बीजानें केहितों कदे म जागो 
गोरं अगे न कहणरी थाप, 
` तो चाल्सूं आगल्ी रीत, 
अपों दहे निन्दे गुर प्ते 
वले कर कर घणी नरमाई, 
वे करे धणो पिद्धयाताप, 
दम॑ कीधी आलोवण ताय, 
भोंतो रचित मागें म्हां अगे, 
ओ तो कषाय चस वोच्यों अण, 
कदे विकटे वे किण काल, 
प्रित दीधों ते बोल संभाठ, 
म्है तो प्राचि यां कनै लीधौ, 


भिशषु-परन्थ रनाकर (खण्ड ¦ १) 


कहे वताउं ! 
सुणावण सर्गो ॥ ४४ ॥ 
रां एक ] 


जुदा जुदा 
द्म केहि नैं 
हवे सल न 
तेपिण कहि देस थनिं॥ ४५॥ 
पूरी कहृणी न॒ अपं वरोष ! 
रजो तिण अणुसारे जांण १४६॥ 
म्हारी गिणती राखे नहीं काय । 
तिणसूं एको हूवेणरी धारी ॥ ४७॥ 
यनं इम कद्यं जागसी षेव! 
तवे हुं एक्को होय जासू न्यारो ॥ ४८ ॥ 


म्हि एकखा हुवेणरी चीत। 
मों अगे करसी नरमाय॥ ४६९॥ 
म्हांरों खमजों सगरो अपराध । 
हितो हभ धणो अवनीत ॥ ५०॥ 
मुलसूंई घणों पिछतावें | 
मने आप जांण्यों अवनीतं ॥ ५१॥ 
थारा आंगुण वोल्या साधां माहि । 
एहवों कामि न करसं ताहि॥ ५२॥ 


तो हं कहि दसं अपने आय। 
हिवि तो म्हारी संका मओणो॥५२॥ 
म्हारी परतीत राजो अपि) 
अठासूंद जाणों वेनीतत ॥ ५४॥ 
निज अवगुण अनेक परकासें । 
प्रतीत प्री उपजा! ५५॥ 
हिव प्रायाचत दों मोतं आप। 
जव गुर जांण्यो आयो ऊय ॥ ५६॥ 


म्हरिं तो वीधां ठीकने लपे। 
प्रचित दें इण अंलांण ॥ ५७॥ 
वले भगी दै नाधी पाल । 
एके ओ पणि दे काढे आङ ॥ ५८॥ 
भो उरतां पूरो नहीं दीर्घो । 


महारा बल्यं रो करत निवरो, तो मोन साधप्णों देत फेरों॥५६॥ 


५ 


अवनीत रास ¦ ठट १ 


कदे दसो दे कदि आल, 
इणरो अगासूः नही वेसास, 
हिवडं तो न दीर्ते खामी, 
व्रले कपट न दी ताय, 
बो तों करं अोक्ण एम, 
इसरो जाणे कल्यौ ति्ण्ने आम, 
आड दोढ आई मन माय, 
जिण परिणामां कर्यो भरा पास, 
तिणरो प्राचिति ॐ धरे मेरे, 
थने दीनी छ अग्या ताहि, 
जव॒ ओ करवा खगो विलाप, 
प्रचित पांग्यो चणां दिनि ताय, 
पछ ईणने कल्यो तुं वताय, 
जव भो कहै मोने खवर न काय, 
इणे वतरायो धघणी वार, 
इणने पूष्छयां रो उत्तर एह, 
पूयं सीदावे संकोच पाम, 
कदां फेर अगनं ज्य ओ जामे, 
तो इणने उत्तर देवा काम, 
दोषं निरजरा हेत रीर्यो जाण, 
ते तो केवल ग्यानी र्या देख, 
जे कोड महे राखी सल, 
वले धणं स्राघां रे माय, 
कोद दोष जाणो जिण माय, 
अटा पहली रा केतव यनेक, 
जग र्पेहटी रो अपराध सारो, 
सरक हुवो दते सुवनीत, 
पहु हिल मिल नँ एक हभ, 
कोड्‌ गण ' माहं .दोष कद्ग, 
तिणने देणो तुरत वतार्द, 
कलहो मेट कीया जिण सघ 
पिण दुष्टौ रे समता न र्व, 


११५ 


६१३ 


त्तिणरो कुण केः नीकाल। 
इसरो जाण टले दीयो तास ॥ ६० ॥ 
प्रादित च्वारों ॐ कामी, 
तो इणरों देठ दइणने भोलाय ॥ ६१ ॥ 
भो्धौ प्रचित लसी केम। 
थने भाते जितौ वों ताम ॥ ६२॥ 
ते पिण सारी याद अणाय। 
सगा दीष भेला करे तास्त ॥ ६३॥ 
वटे यदि अवे तिण वेे। 
कोद सल मत रौखजों माहि ॥ ६४॥ 
मने प्रित देवो अष, 
तो पिण दीघो उणने भमोखाय।॥ ५५॥ 
ते हुं प्रचित ऊ कादं ताय। 
आपन मं ते जवो ताय ॥ ६६॥ 
दोष प्रा्धितं न कहै सिगार) 
आपने भाष ते केवो तेह ॥ ६७॥ 
जव इणरा जांण्या सूघ परिणाम । 
वले विगट वेदों करे भाणे॥ ६८] 
तप॒ थोडे ध्णों कें ताम। 
कल्हाद्कि मरण री मन भआंण1॥ ६&॥ 
पिण केतव न राख्यो एक। 
तो उणरी उणने मुसकल ॥ ७० ॥ 
त्याने दीयो वंरोष जताय। 
प्रचित कजं सुध वताय ७१॥ 
ते तो वाकी न राथा एक। 
ओ पिणं खपायों वावारो ॥ ७२॥ 
अगे हंता तिणदीज रीत। 
ओपरया नही दसं अघा ॥५७२॥ 
ते नजर आप्री अवें। 
आगखी रीतं सेठी ठंराई ॥ ७४॥ 
जिणरी नरम लेद्या तुघ। 
वले किण विघ कलहो उर्व ॥ ७९ ॥ 


६१४ भिध्चु-्रन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ १ 


जिण ` भाल दै काठ्याथा दोखो, तिणरं मनमांहि मोटो धोखों। 

गौ तो परा किरतव दें, तिणसू पड ग्द धरक वरो ॥ ७६॥ 
म्ह तौ कीघीं ' घणी मजोगाई, यांसं छोनी न दीस कां। 
मोन जाण्यो घणो अवनीत, म्हारी किम करसी परतीत॥ ७७॥ 
रखे स्गला साधां रे माय, म्हारी परतीत देवै घटाय । 
अवनीत मोन सरघाय, म्हारी भासतां देखा उडाय॥ ७८ ॥ 
पछ सगं ने ठे ब्ल माय, म्हांरा अगुण त्यानि दरसाय। 
रखे पछ मोसूं दान वे, एक्ला ने टोला मांसं रा॥ ७६॥ 
तो हुं पणि यारा गण माय, साध साघवीयां नँ फंटाय। 
त्याने फाञ्यां सूं करूं न्यारा, त्याने कर रं बेरी भ्हारा॥ ८०॥ 
किणं सी बांधे रां वात, मोन दछोल्यां अवं म्हारे साथ। 
तिणरा परिणाम भुर सूं फो, तिणनं सेंठो कर रां म्हारो॥८१॥ 
टोखो फारणरी धारी मन माय, संकीयो नहीं करतौ अन्याय। 
ज्यां. भको रहे दिनरात, प्यासूंदन मांडी वेस्रासघात॥ ८२॥ 
माहि थकों करे एहवा काम, तिणरां दुष्ट धणा परिणाम । 

ते तो परभव स्राह्मो ने जोवे, नर नं सव॒ निरथक खोवें॥ ८२.॥ 
तिण अवनीत न से उंवो, त्तिणरी मिष्ट हृद मति वृूघो। 
संवरो सूरे नही तिक्मात, तिणरे उदे थथो छं मिथ्यात॥ ८४॥ 
बाह्य विनो केर दिनरात, अ्भितर में खे रह्यो धात। 
धणो केव कपट नँ कूरो, गुररो पेषी होय गयो पूरयँगन्भ्॥ 
वैरी ज्यं श्यो उत भाल, मुख सूं करं लाल नँ पाल) 
विनो नरयाई करे वशेखो, छल चद्र रद्यो नित देखो ॥८६॥ 
चोर ज्यं रहँ दुष्ट परिणाम, साध साधवी फारवा करम । 
अवनीत उधी उधी धारे, आप विगञ्यो रां नें विगारे ॥ ८७॥ 
एकला री आषसंग नही अं, जे ओरां मे बेरी उठे) 
तिणनें लाल्व लोभ दिखा, गुर सं जाब भिंडकविं॥ ८८ ॥ 
जिण विध मुर सूं मन भागे, तेहवी बात करे तिण र्गे। 
जिण विवि जागे गुर सूं धैष, तहवी करे वात वशेष ॥ ८६॥ 
आपां उपर छ गुर रो घेख, दाव वारी जवसर देख । 
एके कर सध साधवी सारा, अपां ने छोडसी न्यारा न्यारा ॥ ६० ॥ 
आपां सूं बक नरम व, ते तो आपरों मुतलबर दें 
यनि सुधा कदे मत जाणे, यारी परतीत मूल म॒ भाणो ॥६१॥ 


अवनीत रास : ढा १ 


जो आपामासू करे एक काठ, 
माहे रकं ती फोरा पारे 
तो आपा पिणं रेखा माहि, 
त्यास सेठो, कर कैर कृरारो, 
इम्‌ कहि केहि  उणने भरमावे, 
तिण्सू्‌ कर कर घणी नरमाय, 
जो उणरे उदे हुवे मिध्यात, 
परमारथ पणि पूरो न वृत 
जव गो गुर भाग्या दे ठ्री, 
तिणसू कर भग्यानी एको, 
वले माहोमा संस सावे, 
भवनीत सू एकं होई 
सिख पदवी री तिणरे चाह, 
इत्यादिक लोभ मन माहे आण, 
अवनीत रे एको ने मिप, 
अपाने गुर सू उरतो नं रिणो, 
आपां उरता रहिसां किण चलते, 
अपा त्तो रहितं ग्ण माहे जोड, 
केदे परषदा लीक हुवे भेरा, 
जनथे पिण करडा पाद्धा कहिजो, 
पछोन क्लह्या लगे हल्का, 
तिणसू थे पिण करडो कदिजो पादो, ` 
करडा पा कल्यां तोडे थासु, 
थारो उपर राजो मोरो, 
मोने अगो जाणो तण वेला 
म्हारी सका कदे मत॒ णो, 
इण विध हुआ अविन मे सेढ, 
केजीयो करवारी वाट जोवे, 
- तिणने गुर कहै सहिन मे सुधो, 
"तिणरा ल्खण घणा छै माम, 


गुरनें करडो काटो कर्टिणो पादो, 
तिणरी फिर गई सवी दिष्ट, 


६१६ 
तोएकण नते दे गणस टाल। 
वेले परतीत पूरी उतारे॥६२॥ 
आपणा कर राखा ताहि) 


ते गुर न छ्खाव म पारो॥ ६३ 
सिष पदवी रो लोभ दिवि! 
वेले ` विविवि पणें छक्छचाय ॥ ६४ ॥ 
तोडउ मांन ठे उरी वात। 
कर्मा वत सवी नही सूे॥ ६५॥ 
अवनीत रो होय जामे बेरी। 
बोल्बेध सेठा चवे वशेखो ॥ €६॥ 
जिलो बाध एके होय जवि। 
लोम रे व्ष आत्म विगोई)।। ६७॥ 
पजा सकाघा री मन माहि! 
अवनीतस्‌ एको कीयो जाग ॥६८॥ 
जब करे अविना री धप 
केरडा कहे पादो करडे किणो ॥ ६€ ॥ 
आपा री तो प्रतीतं वरोते। 
इसडो कण आपा सू तोडे॥ १०९०॥ 
थाने करडा कहे तिण वेखा। 
लोका वेडा उरता मत रहिगो ॥ १०१॥ 
थारी गिणत रहे नही कई) 
नही कृष्या न कगे द्धो ॥ १०२॥ 
जब थे आय मिलजो म्हासूं। 
ज्यं व्ये आपा रो तोर ।॥ १०२॥ 
तोही आय हौयजो मो मेखा। 
मोन धारो थरकर्ईज जाणो॥ १०४॥ 
उल्या छ्डवा ने बेढा। 
छेरवे तो तत्तपर हवे ॥ १०५ ॥ 
तो उपड जाम मूर्खं उघो। 
उल्टो गुर ने कहे करडा कालं ॥ १०६॥ 
ओ क्रत जाणीयो भदौ) 
हुमा जिण मारग. थी. भिष्टं ॥ १०७ ॥ 


६१६ 


तिणने गुर करडा कहं करिण वारे, 
जब ` अवनीतं कहं उण्ते एम, 
इसरी करे अविनां री थाप, 
वले जलो बाधण रे काज, 
हिवि मिल २ नें करें चीरी, 
उणरी वात करं उणं आगे, 
गुर सं पिण मेले मूरखं दाडी, 
गुर सु चेलो हुवे उदास, 


॥े 


किणे कह थां उपर धेखं, 
किणनें कहँ थांरी कीधी उतरती, 
किणनँं वले कहं छै आम, 
किणनें कहं थाने कहितां वेणो, 
किणे कह थे प्राछ्ित रीघो, 
धारी आसता एम उतारे 
किणनेँ कहँ थनं करितां चोरो, 
करिणनें कँ थाने कहितां अविनीत, 
किणने कहँ थाने नही भणर्वे, 
-किणने कटे धनि रोगी जणे, 
किण्नें कहँ थने चोमे काल, 
अद्धि खेतर शनि नही मेरे, 
किणनें कहँ धारो न करे वेसास, 


जिण विधि जगे गुर सूं धप, 
जिण विधं गुर सं मन भगे, 
जिण विधं गुर सं हेत तट 
दरण विघ साव साधवी फं 
गुर सं परिणाम उतारे, 
वले गुर मे अवगुण दरस, 
वले निन्दा करे छोने-छाने, 
जिणने गुर सं करे उपराले, 
जिणने निसंक ओपरो जण, 
जोर साध नै मेल उण साध, 


दण फार करे अप कानी, 


भिश्ु-्रन्थ रनाकर (खण्ड ¦: ९) 


जव उ अवनीत पास पुकारे। 
थे क्यूं पां कषयो नहीं केम ॥ १०८॥ 


महोमां कीयो त्रि पिलप। 
हिव करुण २ करे अकाज॥ १०९॥ 
गण में करे फारा तोरी। 
जिण विधं महिमां कलह लें ॥ ११० ॥ 
तिण मेष के तमां भमांडी। 
तेहवी वात कहं तिण पास ॥ १११॥ 
ते अस्-वर ल्यो देख । 
मो अगे पिण कीघी परती ॥ ११२॥ 


थानं खोख्पी कहँ छै ताम। 
इणने महीं कपडो नही देणो ॥ ११२॥ 
ते तो मों अगे कहि दीधो। 
वले निन्दा करे पूठ लारे।॥ ११४॥ 
किणनें कहे थास हेत थोरो। 
किणने कहं थांरी करे अप्रतीत ॥ ११५॥ 
किणनें कहे थाने नहीं वता । 
पिण ओपधघ क्देय न अगि ॥ ११६॥ 
लवो खेतर वततवे टार। 
सेपे काठ पिणं इमहीज रेरे ॥ ११७॥ 
महिं रहिवा रीन करे आस। 


तेहवी करे वात वशेप ॥ ११८ ॥ 
तेहवी वात करे उण भगे! 
तेहवी वात करं परपूठे॥ ११६॥ 
गणम मेदं इण विध पड। 
सुध॒ साधां तँ मूढ िगारे। १२०॥ 
भू २ दोप वततावरे। 
जिणरे असुभ उदे ते माने ॥ १२१॥ 
आपरो कर राखे कठो 
तिणत्ते घणो घमो वलणे॥ {२२॥ 
जव पिण करे वेसासघात। 


पच निन्दा करे मन॒ मोनी ॥ १२३॥ 


अचनीत रासं : ठार १ 


ण विधं करें फारातोडी, 


त्यामं छनि छने जिले वापे, 
माहौमा मिक ज्ञि बाधे, 
इसरो करे अकारज खोदे, 
एहवा द्येप री कर राखे धाप, 
वले साधु नाम धरावे, 
जो उः दोप 'ने दोषं न जणे, 
ते तो मूढ मिथ्याती परो, 
'तिणरे सरघा जमरी री आई 
समक्त ने साधपणो खोयो, 
एहवा मेरी थका गण माय, 
मुख उपर तो करे गुणग्राम, 
गुर रे मुल तो गुणं गवि, 
मुख उपर तौ बोले राजी, 
व्छे वदे गुर ने जोडी हाथो, 
वांदतारई कर गुणग्राम, 
वले रोकं ने बंदणां सिखावे, 
लोका मागे करे गुणग्राम, 
जोम अहकार मे ही मावे, 
प्रचित लेने सुध नही ध्वं 
जवं याने जाण्या दगादार पूरा, 
जव॒ अ हा जावक अपच्छदा, 
त्या छोडी लाज ने सरजाद, 
त्यारे भूठ तणो नही टो, 
त्यारा मेम वरत सवं भागा, 
प्रीया च्यार तीरथ सू वार 
गण मे करता था फरा तोरो, 
संगला' सार्धा मे प्रतीत खोई, 
त्यारे सिषं पदवी री थी भास, 
त्यारो वससि आगा सं भागो 
गण मे कधी थी वेतासघात, 
जानि कीघां धा फार 


आपरा 


६१५ 
गुर्सूं छनि छने करे चोरी। 
जिग घमं न मोच्ख्यो आचे ॥ १२४॥ 
गुर आग्या विण परे -छादे) 
तिणने दोष लगे छै मो ॥ १२५॥ 
प्छै सेवे निरतर ञआप। 
तो उ पेहिठे गुणठणे आवे 1 १२६॥ 
तौ पणि पेहिछे गुणठर्णे। 
पडीयो च्यार तीरथ थी द्रो ॥ १२७॥ 
मूल की पूजी सर्वं गमाई। 
जिलो बाध नैं जनम विगोयो॥ १२८ ॥ 
तिणरी गुर नै खबर नं काय। 
छाने छाने करे एहवा किम 1 १२६ ॥ 
छाने छाने अवगुण दरसावे। 
छाने छाने करे दगाबाजी ॥ १३० ॥ 
पगा मे देवे नित तित माथो। 
सारा पेहष्टी छे गुरारो नाम॥ १३१॥ 
त्यामे पिण गुर रो नाम घरं । 
पिण मन रा मेला परिणाम 1.१३२॥ 
त्यासू आखोवणी नही अवि। 
पूरी प्रतीत नही उपजावे ॥ १३३ ॥ 
तब कर दीया गण सू दुरा। 
विगडायल जेन रा जिदा॥ १३४॥ 
सके नही करता विषवाद। 
कुड कपट तणो बोहत चाखो ॥ १३५ ॥ 
हुभा वरत वणा नागा। 
आप विगञ्या बोरा नें विगादं॥ १३६॥ 
त्याने जाण्या घणां जणां चोरो । 
त्यारी साघ्ल भरे नही कोर ॥ १३७॥ 
तिण थी पिण हां निराप्। 
आत्म ने कलक मोटो लागो ॥ १३८ ॥ 
पिण कोद न खगो हाय) 
ते पिणन ग्या त्यारी छर ॥ १३६॥ 


६१८ 

त्यां पणि यतिं सरोटाः जण, 
ञं तो गण माह मृडा दीठ, 
साघ तो कोड हाथं न कगौ, 
त्यां अगे बके सूधा वेल, 
त्यां देतां करं लप गी, 
बुगल्ध्योनी न्यं वभीया ताहि 
श्रव्करां री लगी त्यारे चाय, 
भान वडा नै पेट काज, 
घोटी पडी अमावण काज, 
आपणाः दोष सगा ढकि, 
जणे “ गुर षाह दोप वताय, 
सरी आषा बांधे मन माय, 
श्रावक श्रावकां पृ तय, 
क्छे पूर त्याने भर लोक, 
धणां कोकां मे भू चवे, 
आपै मन मतिं ज्यं वोर 
दोष वीसां तीसां ये ठे नम, 
यिं दोषां रो कटं उनमनि, 
सौ मण तणी खांड माहि 


ज्यं ख दोप र्णा यां पांहिः 


चरणी दीकाद छ टेख माय, 
यरे खोट चणो छ माहि 
ञ्ज आचार धणोई दिदे, 


ञं तो कपट सूं कांम चलाव 


म्ह यमि अगे दोप वताय 
पि अ वले न चाके सूघ, 
म्हारे आचार री छै सगा 
अब म्ह असाध जांणीया रयन 
महं ` मिनष तणो मव हारः 
न्द करमां आतमा रो कल्याण, 
जिणरा छै पेषी पर 
णमे दोष अनेकं वतावे 


` भिष्षु-मन्थं रल्ाकर (खण्ड : १) 


गुर॒नीं भाग्या. कीघी प्रमाण । 
सगा साघां मे पर गया फीटा1॥ १४०॥ 
श्रावकां सं कैर हवे छगोँ। 
मिनिकी ज्यं रह्या छल देखं॥ १४११ 
न्हार भगतं तणी चाल काठी.। 
लोकां नै न्हाखवा फंद माहि ॥ १४९ ॥ 
त्यनिं फारण रो करं उपाय। 
हवे कूण रुण करं भअकान ॥ १५३ ॥ 
भूठ वोखता मूल नं लज) 
ओरं सिर आख देती न सकि ॥ १४४॥ 


श्रूवरकें श्रावकां चेडं फएटयय। 
रात दिवप्त करे तंकवाय।॥ १४५॥ 
वे पूर्धै अतैराई्‌ भाय। 


जवं भ गुरं मे वतावे दोख॥ १४६॥ 
अणहंता दोषं गुर॑मे वहे । 
भं गुणां रो पिटिरो सखोल] १४७॥ 
पधं वोले भग्यांनी भाप। 
ते सुणो सुरत दे कोन ॥ १४५ ॥ 
तिण मासं एक री दिला । 
थनं योऽति दीया वताय ॥ १४६॥ 
ते तो रोकां ने खरम केंय। 
परूपे जिष पठे नाहि १५०॥ 
पोते तों पूरो षालणी नावे 
यामे साधपणों नहीं पावे ॥ १५१॥ 
यतिं प्रचित दीघं खो ताय) 
तिणसं म्ह हौ ग्या जदा॥ १५२ ॥ 
यामे 'तो दीस घणी रीस । 
लोटा जणं दछोधैया त्यानि \ १५२ ॥ 
म्ह किम वृं यारे छर। 
चीखो चारितं पालां जण \\ १५४॥ 
तिणरै आल दे कूड कूड) 
जाक खोयो सरवि ॥ १५५ # 


अवनीत रास : टा १ 
। 


गुर गुर भाई उपर षेष, 
जेना जना सुरट उ खल, 
निण चाल्यो थो ईइणने भूर्य, 
तिणमे दोष अनेक वतावें, 
तिणसूं तों अवे छग लागा, 
तिणरी प्रती परती कादं वात, 
वक्ते केरे धणों विषवाद, 
घणा रोकं मे वद वद वोरल, 
किणे कहे यत्ति भाचित्तं भवे, 
तिण कारण म्ह नीकलीया नार 
क्रिणनें कहे यनं म्हे द्ड दीर्घो, 
व्लेयां दोष सेव्या छ ताहि, 
क्रिणनैँ कहे यान दोषण लागा, 
सुमत गुपत हुआ चकचूर, 
किणनं कहे यामे नही आचार, 
अणचारी नच लागे प्यारा, 
किणनें कहे अ तो वोट फिरता, 
कूड कपट घणो यां माहि, 


किणनें कहे अं तो सुघन वार्त, 


जे कोद दोष काँ या माहि, 
हितो कहितो याने दोष देख, 
म्हारी वात ने देता उडाय, 
म्हारे हती धणी मन पराय, 
दिवि तो म्हे हुआ छां दोय, 
इसरा धड घंड नँ रूढ चवे, 
भापरां दोषां सामो न देख, 
किणे कहे यमे दोषण पवि, 
महामे दोषण मूक न पावे, 


किणे कहै यां कर्यो म्हारे पास, 
जो थं नीकर्लो टोका बार, 
प्छ मागक तूटल रहै ज्यान, 
इसरो छिखतं कर द्योंकहै म्हा्न, 


६१६ 


त्यारा आगुण वोले वदोष। 
भापर मन मिं ज्यं ठेले॥ १५६॥ 
तिणि सूं तो बैठ थो च्खो। 
मन मारने न्य्‌ गोला चलोवे॥ १५७॥ 
तिणने आल देवा ने आगा। 
हिला निन्दा करे दिनं रात॥ १५८॥ 
सगला साधां ने कटे असाघ। 
अगुणा रो पिटारो खोले॥ १५६ ॥ 
तो प्राचि यासू लेणी न आवे । 
कूण वृढसी यारे खरे ॥ १६० ॥ 
जब॒ तो प्रा्धित यां रीघो। 
प्रादित विन टीघा किम रहां मांहि ॥ १६१ ॥ 
वारां पांचोई सहावरत भागा। 
इण कारण यांसं हो गया दुर 1॥ १६२ ॥ 
दोष रेवतां न इरे लिगार। 
तिण कारण यासं हो गया न्यारा ॥ १६३॥ 
भू सूं नही दीसे इरता। 
यारा बोल्यां री परीत नाहि ॥ १६४॥ 
दोष सेवे तो कुण यानं पाले। 
तिणसूं इस भार राख ताहि ॥ १६५ ॥ 
जन ञं म्हांसूं पिण करता धेख । 
मो्ने तो राता दबकाय ॥ १६६ ॥ 
एकलां री आसग॒ नही कांय। 
दोष सेवण न द्यां कोय ॥ १६७॥ 
आपरो सूरपणों मनवे । 
भूठ मे भ्म बोले वशेषे ॥ १६८॥ 
निविध प्रकारे प्राचि अवि। 
मिच्छामि दूकडं पिण नहीं अवे ॥ १६९ ॥ 
एक लित केर दयो मोने तास । 
जनं थानं करणां नीं च्यारू आहार ॥ १७० ॥ 
सगला पानां संप देणा त्याने। 
इण फारण यासं हो गया कराने ॥ १७१ ॥ 


६२०५ 

ञं तो .दीला पारण रे काम, 
इसरा बधमे परां नहीं ताहि, 
किणनें कहँ यामे पेहुलो गुणरर्णो, 
यनिं साध सचेला जाणे, 
किणनेँं कहँ यमि समक्त नाहि, 
जो अं आपन असाघ जाणे, 
यानि क्रिणही पृञ्यों किण वेलां, 
जब क्यो म्हारे भेला होवो, 
जो ञं प्रचित ठे सुध थाय, 
धानं प्राछित लेता जांण्या नाहि, 
याने किणहीके पूद्धीयों आय, 
धाने असाध जांणों के साध, 
जब यनं फेर पद्यौ मीठी वाणो, 
जवं अ बोटीया वचन विराध, 
थनितों यां! कर दीया जञा, 
जब तों पद्ध जाव न॒ भयो, 
याने पृच्छ्यं किणही करिण ` वैर, 


जव कहँ फर दिल्या वल्यां म्ह क्ये, 


म्हमिं भोर दोपण नहीं पवि, 
म्हे भेला ह्या मागां माय, 
इण रीतं क्रे वकवाय,; 
जिणतिण अगे इण विध बोले, 
यारे ओहिज मुदं ध्यान, 
जाणें गुर नँ खोटा सरघाय, 
जणे म्ह यारी वेदणा छडाय, 
जोजणिं यनं लोक खोट, 
जिण विधि गुर सं मनं भगे, 
जिण विध गुर मसं हुवे उदास, 
जिण वधि गुरं सं हेत तटे, 
जिण विधि जागें गुर ने धेष, 
जिण विध गुरने न जणे आचा, 


वातां तणाव, 


एही. “ मी 


भि्षु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


एह्वां बंघ बधे तांम। 

म्हारे कुण रहसी टीला मांह ॥ १७२1 
निरश्वेद मिथ्याती जांणो। - 

ते पिण पहले गुणठणें॥ १७४॥ 
साधपणो ज्णि भाप मां्हि। 

जव तों चो गुणठ्णें॥ १७३॥ 
किण भांत हुवो यांसं मेला। 

इण भवं मे वाट म॒ जोवो॥ १७५॥ 
तो म्ह यासं मेला रहां जाय। 


दीधां विण नहीं जावां माहि ॥ १७६॥ 
मो अगे कहीजों सतवाय। 
जव कल्यं म्ह जाणां असाध ॥ १७७॥ 
किण दिनि पदे असाध जाणों। 
म्हनिं दछोडीयां पदं असाघ॥ १७८॥ 
पै असाध वक्याथीञं हृभा। 
मून साभ रह्मा मुरभायों ॥ १७६ ॥ 
हिव द्ख्या ठता दीसो फेर। 
खोदा जांण दछोड दीया त्याने ॥ १८० ॥ 
महनि फर दिख्या क्यानें अवं, 
तिणरो प्राचितं ले सुध थाय ॥ १८९१॥ 
ते तो पूरी केम॒कहुवाय । 
ओगुणां ` रो पिटारो सखोे॥ १८२॥ 


यारे गओहिज. मुदे ग्यांन। 
श्रावकं श्राविका जेठ फंटाय॥ १८३॥ 
सरलां ने पारां म्हारे पाय। 


तो म्हनिं जाणें अँ पुरुष मोटा ॥ १८४ ॥ 
तेहवी वात करे तिण भगे1 ` 


तेहवी वात करे तिण पास ॥ १८५॥ 
तेहवी वात करं परपूटे। 
तेहवी करे वाति वशेष ॥ १८६॥ 


जिण विध जाणें आप ने साचा। 
ते भू लोकां मे फेला ॥ १८५॥ 


अवनीतं रास : ढा १ 


जिण विधि गुर ने अस्ताघ जाणे, 
सके नही देता आल, 
लोका म करं घणी नरमाय, 
त्यारी केरे लुसामदी जाण,. 
यारी धुरताईद ने ` कपटाई, 
त्यरे धाति धणी घट माय, 
श्रावक श्रव्कारी त्यारे चाहि, 
घणो मूठ वो जण, 
यातो कीघो अकारज खोट, 
गुर॒सं छने २ वांध्यो जिरो, 
गण मे कीधी फारा तोरी, 
गुर सं मादी वेसासघात, 
वे सेवीया दोष अनेक, 
तिणरो प्रादित न हुआ अरे, 
खोट जांण ने दछोडीया याने, 
यानं चोड प्ञ्या साख्यात, 
ञं तो कहै छ घणा खोकां माहि, 
इण विध बो छँ परपूट 
किणने कहे या शछ्ोीया म्ाने, 
इम भू बोले जाण जाण, 
जिण किरतव सूं कीया बारे, 
हवे ओर री ओर ठे उे, 
आप माः छे दोष अनेक, 
उल्टौ ओरा मे दोष वतावे, 
ओगुण सुण २ ने समदिष्टि 
यारा वोल्यां री परतरीत नाणे, 
श्रावक अरेः करता दीस नाहि, 
आ आलोवण करणी धथापी ताय, 
पाच पद विच दे आया माय, 
तिणरा साखी ग्रहस्य ठेहराय, 
टेल रा साघं साधवी माहि, 
विणही प्रचित मूक न॒ रीधो 


११६ 


एहवी वात॒ धघणी मुख भणे । 
वले कर रह्या भूरी भलाल ॥ १८८ ॥ 
मीठा बोले त्यास मिं जाय। 
जाणे फद माहे न्हाख्‌ नाण ॥ १८६ ॥ 
तिणमे पच न दीते काई। 
त्यारी काचा ने सबर न काय ॥ १९० ॥ 
तिणसू सव्लो न सूर्ये ताहि। 
त्यारी बुधवंत करजो पिदछाण ॥ १६१ ॥ 


याने दोषण छागो मोटो) 
याने कर्मा दीघो रलो) १६२॥ 
करवा खगा छने २ चोरी) 
त्यारी परगट हीय मई वात ॥ १६३॥ 
ते पिण चावां हा कशेख। 
जब काढ दीया गणं बारे | १६९४॥ 
ते वात न राखी दाने। 
तिणमे कूड नही तिलमात ॥ १६५॥ 
म्ह दोल्या चै थने ताहि। 


ते तों निश्च बोले छै मूठ ॥ १६६॥ 
किणनें कहे म्हेः दछोडीया याने। 
सके नही मूढ अयाण॥ १९७॥ 
तिण वात रो नाम नं काड)। 
भे तो छाग रह्मा पत॒ सूरे ॥ १६८ ॥ 
ते तों बारे न॒ कदे एक। 
मूठ मे ह जाण चखवें॥ १६६ ॥ 
यने जणे धर्म सु भिष्टि। 
भ मे भट बोलता जणि,॥ २०० 1 
जब अओ प्राचछितं ओढे आया माहि । 
प्राछिति पूरो केणो ठेहेराय॥ २०१॥ 
परतीत पूरी उपजाय । 
तला प्छ लीया माय । २०२॥ 
किणरेः प्राित॒ठेहरयों नाह । 
मिच्छामि दूकडं पिणं नही दीघो ॥ २०३ ॥ 


६२ 


क्िण्ही मे न॒ कादयो बक, 
प्रचित विण दीधां भावा माहि, 
यारी तरफ `स चोखा जण, 
जो भे दोष जाणें किण माहि, 
ज्यानि अन्षाध क्ष्या धा मुखं भू, 
त्याने प्राचित मुल नं दीघो, 
ज्यारा रपाचत्रतं कल्या भागा, 
ज्याने कह्याथा लोकां मे खोट, 
ज्ये काठ्था था अनेक दोप, 
उल्टो आपरं उड ठेहराय, 
ज्यं टीला कितं ताणं ताण, 
ज्यारी वंदणा देता दंडाय, 
ज्याने कहिता पहले गुणठाणे, 
अणाचारी क्टितीं दिनरात, 
ज्यानिं प्रचित केता था आपृ, 
उक्टो अप डंड कराय, 
कहितो थो मोम दोप नं पर्वे, 
तिणनेँ प्रचित देणों ठेहराय, 
कितो आरोवण करू नाहि, 
तिण आलोवण करणी थाप, 
ज्यमिं केहिता कपट नें चु 
त्याने उत्तप्‌ पुरुष ठेहरीय, 
उ्वानें खोद सरधविणं ताय, 
त्थं तिरण तारण ठंहराय, 
यारी करता भा के ताण, 
यारी करता के पलपात, 
यानं जाणता था कैद साचा, 
वले ताणि यारी दूजीवार, 
आगे तौ यारी राखे परतीत, 
सुध साधां ने कल्या - वले भंडा, 
जो यारे बंधीया निकाचित कम, 
जासी ांनवं रो भवे हार, 


` मिष्ठु-मन्थ रताकर (खण्ड ¦ १) 


सगलां ने केर दीधां निसंक। 
सगरं ने सुधं जांणी ताहि॥ २०४॥ 
गुर रे पगां पडीया आंण। 
तोभे गों काढ जिसा नाहि ॥ २०५॥ 
त्यांरा वांदीया पग॒मेसतकसू। 
उल्टो आप प्रचित ओढ रघो ॥ २०६॥ 
त्यारे हीजं पगां आय छगा। 


त्यानेहीज ठेव रीयां मोदा । २०७॥ 
तेतो कर दीयां सगा फोकं) 
इण विधि आया गण माय) २०८॥ 


वके भागल कहता जांण जण) 
त्यांरा हीज पोते वादीया पाय ॥ २०६॥ 
त्यांराहीज पग वांदीया आणे) 
तिका पधी न पूद्ची बात ॥ २१०॥ 
ते तो जाक दीयों उथपि। 
गण माहे पठा छं आय।॥ २११॥ 
मिच्छामि दुकंड पण नहीं अवि। 
त्ठा पै रीयों गण मांय।२१२॥ 
आप छदे रहिसूं गण माहि 1 
ते प्राच्ित पिण ओढीयो अपि ॥ २१२॥ 
हिला निन्दा करता परपूट। 
प्रात ओढ आया त्यां माय ॥ २१४॥ 
कीघा थां अनेके उपाय। 
प्राचचित ओढे आया त्यां माय) २१५॥ 
त्यारो गर गयो जक्कें माण] 
त्यारी पिण विगड गइ नेति ॥ २१६। 
ते तों प्राति ठे हवा काचा। 
तों अं पुरा मूढं भवार ॥ २१७॥ 
निज गुर सं हुवा विपरीत। 
ते तो दोन प्रकरे वृडा॥ र्य ॥ 
तों यांसं चट जासी जिण धमं । 
पडसी नरकं निगोद सार ॥ २१९॥ 


अचन्नीत रास : टा १ 


जो यारे न॒ वध्यो निकाचित कमं, 
कदा आखेए ने सल कद, 
स्यारा थका हुता गेरी, 
सर्वं साधांने अतावं सरधाया, 
यां तो न्यार तीरथ रे माय, 


पिण प्रचित के आया माहि, 
घणा श्रावकं हुजा निंसक, 
या तो दोष चताया यां माय, 
वारे थका तो कहित्ता असाध, 
हण विधि वोल्या था विपरीत, 
टोखा रा सघ साववी माहि, 
इण वतं स घणा भूडा दीढा, 


अ तो प्रछित्तं ओं माहे आया, 
पिण॒ यारो च्यूटो नही अभिमान, 
जिण दोष थी काढीयां बार, 
ते आलोवणा मुर दहनूरो, 
सगल साधा ने असाध सुराया, 
ते तो दोष साधा मे न पावे, 


ते पिणं आलेवणो गुर पास, 
ते आवण करणी न आवे, 
उणनं कल्यो धघणीवार ताम, 
मो तौ मारीकर्पोौं नही सरल, 
जिण उपर प्रचित रठेहरायो, 
इणने श्राति दीजो भारी, 
दणने प्रचित पूरो दीजो, 
जव दण पिण नही मानी वातत, 
इणरेरु दगों मत माहि, 
जे दोष म्यातसी ते उण माहि, 
उणो प्रात उणने भखावे, 
जब जाण्यो दणने अविनीत, 
भाप तो उगते प्रचित न देवे, 
गुर आगे जेणरी नही वात, 


६२२ 
क्दा प्ररजाम पष्धा नपं। 
निन काप सिराडे चदि॥ २०५॥ 
गणरां हुभाधा पूरा वेरी। 
त्यामेहीज उड ओढ ने माया ॥ २२१॥ 
कीघो थो धणो अत्याय । 
टोखा रो प्रतीतं अणाई॥ २२२॥ 
यामेहीज जाणीयथो केक । 


भा तो भटी कीधी वक्रवाय 1॥२२३॥ 
माहे आय सरय रीवा साध। 
त्यारी तुरत नावे परत्ीतत ॥ २२४ ॥ 
साधपणो न कहता ताहि। 
परीया च्यार तीरथ मे फीट 1 २२५॥ 
सगा साधा ने सूघ ठ्हराया। 
वेले करिण विध विगडे छु तांन ॥ २२६1 
ते पिण दोप सगल चितार। 
तिणरे प्रित लेणों पृरो॥ २२७॥ 
त्यामे दोष अनेक वताया। 
तिणरो प्राति पिण याने अविं 1 २२८॥ 
प्रचित ठेणो आण हूकास। 
प्राछ्छितं पिण रीधो न जवि।॥ २२६॥ 
पिण बआआलोवण रा नही परिणाप। 
तिणमे आखोवणो काप करटो ॥ २३० ॥ 
तिणने पण धघणो अतायो। 
इणरी सक म केरजो कमारी ॥ २३१॥ 
थाने दोष छगेज्यू म॒ कीजो! 
इणरी चटी नही पलपात ॥ २३२९ ॥ 
ते कषे हृतो प्रायचित देड नाहि । 
उणरौ उहिन ठे काटसी ताहि ॥' २३२ ॥ 
गुर भागे ठेणो नही चेतावि। 
इणने उंधो सूयो विपरीत ॥ २२६४॥ 
उरे मेरे उ प्रात देच) 
ओ उघाडोः पिथ्यातत 1 २२५ ॥ 


गुर आगे प्रादित लेवे नाहि, 
जब तो चोररेई जांणों अवनीत, 
साधां तो याने दीयो जताय, 
यारी . किम्‌ आवे परतीत, 
जब तो पादो वौरीयो आम, 
मारं सिप कवारी न कार, 
म्हार सिप सिपणी करणो नाहि, 
संभोगी करवारो छं आगार, 
जब उणने पछी दीयो खराय, 
थारे टोखा रे बाहिरि जाय, 
जव ओ बोल्यो कर नरमाय, 
ज्यं रो ज्यं पा्छो आरे कराय, 
के्‌ साध बोल्या दण रीत, 
याने सूस करावे अनेकः 
याने अगेई सूस॒ कराया, 
ते संस पानां मे टिखाया, 
इण रीते सूस कराया, 
चोरे भाग कीया चकचूर, 
तो खारा सूस इमहीजन जाणो, 
वटे एकं साप वोल्यो एम, 
म्हारा पाच वरत क्या भागा, 
सुमत्त गुप्त भागी केता म्हारी, 
माने असाघ क्यौ लोकां माय, 
ते प्रचि म्हेतो मूर न रीधो, 


थे. प्रित पणि पीनं न रेहरायो, 


मने परूप्यो लोकां मे असाध, 
आ देख लीघी धारी रीत, 
जवकहे म्ह लोका >े माहि, 
पादो जाब नायो तण ठम, 
इणरी किणनं न आईं परतीत, 
यनिं पाछा कीया गणं माहि, 
सिप सिपणी नत करणा सोय, 


भिष्वु-मन्थ रनाकर (खण्ड : १) 


आप छदे ले मन॒ माहि। 
त्यामे साध तणी नहीं रीत॥ २३६॥ 
मेदगासू्‌ आया दीसे मांय। 
यारी देखलो पानी रीत ॥ २३७॥ 
म्हे दगो करसां करिण काम। 
सुंस॒ करने परतीतं उपजाई ।। २३८ ॥ 
म्हारेसूंस छे इण भव पाहि। 
ओ फिरतो वोल्यो तिणवार ॥ २३९ ॥ 


आथे फिरती बोल्या क्यं वाय। 
संभोगीपिण न करणो दे ताय ॥ २४०1 
संभोगी पिण नत कर्सां ताय। 
काची वात न राखी काय॥ २४१॥ 
यारा सृसां री नही परतीत। 
पाल्ता नही जाण्यां एकं ॥ २४२॥ 


अ्नता सिद्ध साखी टेहराया। 
नीचे यारा आखर कराया ॥ २४३ ॥ 
तेपिण सूस सगा उडाया। 
इणमे मूल न दीसे कूर ॥२४४॥ 
यारी परतीत मृ म आणो। 
शारी परतीत भावी केम ॥ २४५ ॥ 
थे तो रकां मे किव लागा] 
मोन साध `न गिणता लिगारो 1 २४६॥ 
मो मे दोप अनेक वताय । 
मिच्छामि दुकड प्ण ही दीधो ॥ २४७ ॥ 
तोही ओय वाद्या म्हारा पायो) 
हिवेह किण विध हुमो साध ॥ २४८॥ 
इम नावे थांरी परतीत। 
धनि असाघ परूप्या ताहि ॥ ८४६ ॥ 
मूठ बले चायो काम। 
भूरखबोखो जर्यो विपरीतं ॥ २५० ॥ 
जब यांसं पेहरी वात ठहराई्‌ । 
जदो टोलोन वाणो कोय ॥ २५१॥ 


¢ 


अवनीत सास ; ढा १ 


कदागुर नें | पिण दोषण लगे, 
गुर नेदज किणो सताब, 
क्के फडा तोडारी बात, 
जिलो बांधणो नही माहोमाहि, 
पाच पद विच दीया ताय, 
अग्या मे चाच्णो रूड़ी रीत, 
आगा चिच रहण वनीत, 
इत्यादिकं पहली सेठी रेहराय, 
एकं वक्ते प्रतीत उपजावो, 
तो न बोरुणा अवगुणवाद, 
जिण बोल च्छे तूट जाय, 
ओर नोर न करिणो एक, 
जब ओ पिण बोल्यो चोखी वाणो, 
तो पण ओ बोल गाढो खराय, 
पठे दोय सूस कराय, 
आरोवेणा प्रचित पूरो ठेहराय, 
ते आखोए प्रात लेणी नवे, 
जणे गगि ट्ेहरादई ते मेरो, 
ओ पिण खाचाताण माडी, 
जव॒ साधां घणो दबकायो, 
गरहस्थ नेठा ठेहुराई वात, 
जिणमें हृतो जिण रो जणे वक, 
आगे कीघो थो तिपि ठ हरायो, 
जब उग्ने कल्यो इण जाय, 
जोह प्राचि था अगे चेतः 
साधां री रीत तिम कीधौ किणो, 
ओर कंहिवा रौ कीघो दे टलो, 
मओतोभूोके उठीयौ मौर 
जो संस कयो जणे एह 
लोकां कने प्राछ्ित किणो थाप, 
गो तो उणरेदन व्ल भूमै, 


जणे ओ करसी म्हारे द्डो, 


६२५ 
तो कहो नही ओरा अगे, 
घणा दिन नही रालणो दाव ॥ २५२ ॥ 
किणमुं करणी नही तिरमात । 


फेरसाथे ले जावणो नाहि॥ २५३ ॥ 
आचोवण प्रित पूरो ठहराय । 
पूरी उपजावणी परतीत ॥ २५४ ॥ 
बाकी सवं गरी रीत) 
प्छेगण मे छेणा थाप्या ताय ॥ २५५॥ 
बले कमं जोगे न्यारा भावो। 
दसडो करणो नही विषाद ॥ २५६ ॥ 
तेहिज बोल किणो शोका माय । 
आ परतीत उपजावो वरेख ॥ २५७ ॥ 
हिवे इण भव मे सका मत आणो । 
इत्यादि धणा बोल जताय ॥ २५८ ॥ 
तठ प्छ लीया गण माय। 
अनन्ता सिघं विचें दे माया माय ॥ २५६ ॥ 
तिणस्‌ भूटी भूललाया छाव । 
प्रचित लेव म्हारे मलो ॥ २६० ॥ 
जाणे टलं जाये ज्य्‌ म्हारी भाडी। 
चणो दोरोसो आरे करायो ॥ २६१ ॥ 
ते प्रतिध करणी विल्यातिं। 
ञ्य्‌ भागे खोका री सक ॥ २६२॥ 
प्राछ्ित छेणो भरे करायो। 
जव ॐ ओर ऊ उठीयो ताय 1॥ २६३॥ 
ते भोर आगे कहण नही देम्‌) 
प्रात रो नाम करिणरो नही रणो ॥ २६४ ॥ 
सगा सूस कीया ते सभा । 
साधातो सूस कीघो ते गोर ॥ २६५॥ 
तो दूनो क्यू आरे हुभो तेह। 
कते जाय दयो उथाप ॥ २६६ ॥ 


उण 
पोते काई सवी नही सूमे) 
इणरे पादै छागो पूरो ॥ २६९७॥ 


६६ 


ओ तो गुर नै उख्टो डरवि, 
ससं कर न बद गयो ताय, 
ह॒तो ज्यां क्रा रहिस गण माहि, 
महै तो सूस जताई कीचो, 
टणनें जाके वदल गयो जण, 
यारी परख करवां कल्यो आप, 
कदा अहर गणी तूट जाय, 
जिण बोल सुं तुट जामे आहार, 
भोर अवगृण न बोल्णां जांण, 


जब यां पछ उत्तर दीयो एम, 
ओं सूस म्हरि ठकं न॒ लगे, 
पहला सूस कीयो ते भगो, 
जब इणनें जाण्यों धणं अवनीत, 
भोगुण बेल्ण सं करई कोम, 
भोगुण बोरुण यें इर दिखाय, 
आगां ज्यं जाण्यों भू रो चालो, 
भं चणा सं आया रीसे ताहि, 
तो याने वेगा देणां चिराय, 
प्रचित रणो तो वदटीयो नांहः 
जो म्हांरो प्राति कहै लोका आगे, 
तिण॒ कारणं वेले अडवी मांडी, 
वारूवार आहिज घणी तरणे, 
प्रचित चावौ न करूं लोकां माहि, 
पिण आ तीं प्रसिध वात, 
ओर साधां प्राति जीधो नाहि 
जो उवे कहं भ्हनिं प्रचितन दीधो 
-जव इणने वले पूष्ठीयो जण, 
धारा ससं भागा सुणीया तास, 
तहीं भागाने नही भागो तो कहि सु, 


दसो आल माथे किमि लेस, 
साधां री रीत कीधो किणो, 
आमना करे देवों जणाय, 


भिश्चु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


उल पेली अनेक वता 
नोरीए. पिण बन्धन धाय॥२६८॥ 
किणरो अवगुण बोलसूं नाहि । 
जवे जीव रो सुस नत रीधो\ २६६॥ 
जब फर पृट्धयों मीठी वांण। 
सगल संस केरो एक ताम ॥ २७०॥ 
तो किणरा भवगुण न बोरूणा ताय । 
तेहिज बोर किणो विचार ॥ २७१ ॥ 
ओं तो सगल करो पचसखांण । 
ओं तो न करां म्ह नेम।॥२७२॥ 
कदा तट जा क्के अगिं! 
आगा सूं इम नोख्वा लामो २७२॥ 
साघु तणी न जाणी रीत 
इणरा दुष्ट जाण्या परिणाम ॥ २७४ ॥ 
गणं माहँ रहिता जाण्या ताय। 
ते केदे दे केडे पोटोई्‌ आलो ॥ २५५ ॥ 


दूसडा आदा नहीं गण माहि) 
दुसडी धारी मन माय) २७६॥ 
पिणं मान घणों धट मांहि। 
तो म्हारी जाव हल्काई्‌ रगे ॥ २७७ ॥ 
टुती देख भापरी भांडी। 
रखे लोक मृडो मोन जाणे ॥ २७८ ॥ 
गां गोरे छनो राघं ताहि । 
ते चछिपाई केम चछिपात ॥ २७६ ॥ 


त्यनिं कहवा न दं लोकां माहि । 
तोहुंपिण केस म्है्दन रीधो ॥ २८०॥ 
कोई रहस्थ पूछे मोन आण) 
थाराद््न पिपा रे पस ॥ २८१॥ 
अण वोल्यो वेले किम रहिसू। 
जब ओ कहे यूं तौ कहिण न देसूं ॥ २८९ ॥ 
ओर उत्तर पछछो नही देणो। 
तेदट्वी पिण नही काढणी वय] २८२॥ 


अवनीत रस :टाट १ 


जो थे कहिसो म्हामे दोष नाहि, 
म्हे कर्यो ते नही छे भूर 
जिण प्राछित्त नही रीघो छै ताय, 
जि प्रचित लीघो छे ताम, 
रीघा न लीवा रो नाम नकारो, 
जो थे कहिसो इणे प्रात दीघो, 
इसडो गख करम भदे भाथे, 
ग्रहस्य नै भ्र ओर रौ होवे, 
ग्रहस्थ पिण साचा ने ूे जणे, 


ग्रहस्य दोन्‌ प्रकारे हवे भारी, 
जांण ते साचा मूटा रो, 
एहवी मिध भाषा सू हवे सुवारी, 
इस कृण करती अन्याय, 
कोड जणे यारे सिपां री चाहि, 
भाप प्रित लीयो ते चिपावे, 
रोकं ने कहिन न दे इण कम, 
म्हि रचित“ ठीयो जणि छोक, 
नही तौ यमे हिन जणे दोप, 
इसडी गृढ माया सेवे? 
इडा अच्छा नही ग्ण माहि, 
एक अचायं पदवी रो भृखो, 
पदवी मूढे अणे वा्वार, 
जिणने थप्यो आचाय अप, 
आचार्यं पदवी ह चे 
जिणने था्प्यों आचाय जां, 
तिणमे अनतता सिद्धां र साख, 
भाचा्यं पदवी रे कर्ज, 
हवो पदवी रो मोह मतवालो, 
चसडो अभिमानी ने अवनीत, 
पदवी पदवी करतो दी्ठो नड, 
"यरि एको बहोभां न चो 
एक एक रा दोषण ढे, 


६२७ 


तोहूकहि देम्‌ दोप या माहि। 
तो वले वेदो जसी उ८॥ २८४॥ 
तिणने न रीयों न काठणी वाय। 
तिणसे पिण नही खेमो नाम ॥ २८५॥ 
गरहस्थ यागे त किणो चिगारो। 
तोह केषित्‌ म्े मूलने टीधो॥ २८६॥ 
प्रतीत जामे इण वाति। 
तो यारे वदल परतीत कुण शवे ॥ २८७ ॥ 
भूखा ने साचो कहे अजणि। 
केयकं होय जाए अनतत ससारी ॥ २८८ ॥ 
सरीखो भरे कडठे हकारो। 
ज्य वणी वसुदेव राजा री॥ २८९ ॥ 
वटे निज प्रतीत गमाय। 
याने प्रादित विण रीया माहि ॥ २६० ॥ 
तं लीयो तिणने दीयो सरघवें। 
यारा दुष्ट घणा परिणाम ॥ २६१॥ 
तो म्हमि जण ठेषी दोष, 
याने प्रचित रीयो जाणे छेक ॥ २६२ ॥ 
ओर साघा सिर भे देवे। 
जाण्यो वेगा दीजे चिकार ॥ २६३॥ 
केदागरो कसा दो । 
कहितो पिण नही च्जे लिगार ॥ २६८ ॥ 
तिणने तो जणे दें उयाप। 
जणे सगा रो नायक येऊ ॥ २६५॥ 
जाव जीवरा करे पचर्खाण। 
त्या सूसायरी करका माड़ी रात ॥ २६६॥ 
सूस भांग तों पिण नही कजे! 
अत्मा नै ख्गावे कालो ॥ २६९७॥ 
माड़ी गछनास्या वारी रीत। 
अवनीत सू एको कर दृढो ॥ २९८ ॥ 
उणरे वद्ले ऊ वोे भूरे । 
गुर भगे पिण कितो सांके ॥ २६६ ॥ 
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वले बरे घणा घणा उधा, 
करे जोम नँ गाढ री वात, 
पाच पद बिचि दे आया मांह, 
याने जाण्यां अ नेसासघाती, 
यारो ज्यो महोमां, एको, 
अगा ज्यं चोली रीत ठेहरयो, 
द्णनें एक बाई पद्यां एम, 


जन ओर साध बल्यो इम वाण, 
जव उण स्राधं नं क्यो इण एम, 


म्नि पगा पडो कल्यो काय, 
आज पै थे ईसंडी वाय, 
ञे तों बके अग्यांनी एम, 
यनं जाष्यो धणं अवनीत, 
छोडी जिण पारगं री रीत, 
ग्रहस्य आगे किव रा पचलांण, 
प्राद्धित सेहरायौ चणा री साली, 
वे घणा छोकां रे माय, 
वले वद चद नँ वोर करो 
दरूजोडा ने न श्यो ताय, 
जी धारे णको न रं पाहीर्माहः 
तो तुं मत॒ जाए उणरी भार, 
ऊ प्रात आढ बदलीयों ताम, 
जो तृ जाला उणरी जरी, 
इम कृष्यां वेढौ रट्यो ताम, 
उण सूं मिल भिर नै करं वात, 
उणरो थ्को बेटी गण पाय, 
ओं तो जिं रहं गण माय, 
तिणरी करें दलारी आप्‌, 
अगिं वंहरायो पराचित ताहि, 
दइणरो परमार्थ छं एह, 
जव उने पष्धो क्यो एम, 
थारे उणरी दीसें पखपात, 


भिषु-प्रन्ध रत्नाकर (खण्ड : ९) 


सर्पणे न॒ बोले भूघा। 
मिरियो नहीं त्यांरो सल मिथ्या ॥ ३०० ॥ 
कपट दगो चछटो नहीं ताहि । 
माहोमां कर पपाती ॥ ३०१॥ 
चारा चरित देल्या व्क! ` 
तिका पिण नही दीस कायो॥ २०२॥ 
सामीजी सूं जुदा हुवा केम। 
अब तौँ गुरां रे पगे पडीया आंण ॥ ३०३ ॥ 
इसडो थे वोरीया केम] 
हं तो करार केरे आयो सांय ॥ ३०४॥ 
मढा बारे म काढनों ताय! 
ते तो गुरने आरावसी केम। २०५॥ 
नहीं चारित पारण री नीत। 
इणरी जावक नवि प्रतीत 1 ३०६ ॥ 
ते पिण संस भागीयों जांण। 
ते बदल गयो अन्दाखी ॥ ३०७॥ 
भूटी भूरी करे वकवाय। 


जव इणनें तों कर दीयो द्रो ॥ ३०८ ॥ 


तिने दीयो एम जताय। 
फाडा तोडो न कीधो छं ताहि ॥ ३०६ ॥ 
उण दोपीलछा नँ काढठीयो बार। 
तिण भूखा वोला सूं नहीं काम ॥ ३१० ॥ 
तो थे एको कीयोगण फारी, 
अतरग तों मेला परिणांमं ॥ ३११1 
उणरीज्‌ करं पल्तपात्‌ । 
जांण जांणं करे कंपटाय ॥ ३१२॥ 
पिणि उणु विण र्यो न जाय। 
करे माहे ल्यावेण री थाप ॥ ३१३॥ 
ते प्रच्ितं दे छवो मांहि। 
मों उपर प्रित थापों तेह ॥ ३१४॥ 
तो उपर थापां प्रादित केष। 
वले भेखी दीस थांरी बातत ॥ ३१५॥ 


अवनीत रास ¦ दाङ १ 


जब इण केयं मों उपर थे थाप्यो, 
जब इणे कषयो वले अम, 
उण कल्यो प्रचित लें राहि, 
भव॒ दृण भूढ बटे तिणवार, 
उ पतो प्रित बदले क्यनि, 
फाडा तीडो न कीयो म्हे सोय, 
उ तो बदलीयो ते इण न्याय, 
जव उणनें दीयो जता्य, 
म्ह तो सरक हुवो जाष्यो ताह्यो, 
अब तो सरल न दीसो एक, 
उणते प्रचित भारी अवि, 
तोते प्रित कग भले, 
त प्रचित दीष रो करे नाम, 
तूं प्रचित रो केरे गला गालो, 
जो उणरे रहिणों होस्ी गण माय, 


गुर दोडें तोकनँ लवे ताय, 
आ उधाडा दगा री बात, 
थमे साध तणी ही रीत, 


गुर कनं प्राचि लेव न पा, 
इसडने रकि गण माय, 
जव उणरी प में बत्य पूरो, 


इणनेद नही राखियो माय, 
जो उ न जामे उणरी खार 
कदा दसो प्राचि अतव, 
ओ जरणं म्हारी परेल क्क, 
शेख होय नें कीधा चछ कम, 
जो आप मे खामी त हुवे लिगार 
बी तो परा रकिरतब देख, 
जी उणने प्रादित आप ढि, 
तिणसूं णन प्रात देणी नाव 
इणरे इसी वणी छ भाय, 
अवनीत पं गी जोडी, 


९१७ 
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ते अथेद्रन कय उथाप्यो। 
उणहीज उथापीयो ताम ॥ ३१६॥ 
तिने किण विध राला माहि! 
उणयौ बात लीधी संवार ॥ ३१७॥ 
उणने आवे जितो देणो म्हनि। 
तिणरो प्रादित न के कोय।॥ २१८) 
भो बोल्यो इसडो भू बणाय । 
तोसूं प्रित दीयो न जाय ॥ ३१९॥ 
जब था उपर प्राच्धित हराय । 
छल खेखता दीसो अनेक ॥ ३२० ॥ 
ते तों पूरो दीयो नही जवे। 
थारी परतीत मूल नत अवे॥ ३२१॥ 
ते तो सोज भांगण रे कम। 
इडो दूजो करण बेठो छे भोरो ॥ ३२२ ॥ 
तो गुर कें प्राचि लेपी आय । 
ते कारण मोहि बतायं) ३२३॥ 
मिल भि नै केरो वेसासघात। 
उवाडाई दीसो अवनीत) ३२४॥ 
तिण्ने कदे म जांणजो आदो । 
तो सगं नै आची नदी थाय ॥ ३२५ ॥ 
जब इणने कर॒ दीय दुरो) 
जब ओ उण सूं मेखो हुवो जाय ॥ २२६ ॥ 
तो उ कर दे इणरो उघीड) 
ते इणसूं पे रीयो न जावे ॥ ३९७ ॥ 
मठ भरु प्ण जाला च॒क्र) 
चावा हवा निकल जामे भं ॥ ३२८ ॥ 
तो कुण जाएं भागक री खार । 
तै गुरसू भेल रहे करिणं लें ॥ २२६ ॥ 
तो उ इणे उतरो वतवे। 
भापसूं पणि लेनी न अवे ॥ ३२०॥ 
आड दौड मे पडीयो जाय। 
गुर सं तो पेहलादन तोडी ॥ ३३१ ॥ 


६२० 


गुर कीघो थो उपगार भारी, 
अवनीत रे जिले जूतो, 
यनि छोडीया पेहटी वार, 
हिव दछोडीया दूजी वार, 
हवे अनेनीत हुआ दोन्‌ भेरा, 
सष वरत सर्वं यारा भगा, 


प्रािति न लके तिणसूं काठ्या बारै 
उल्टो दोष साधां मे वतावे, 
जब गृहस्थ बोल्या वाय, 
जब ओ पादौ बोल्यो तिणवार, 


हिवें काक पड्किमणा रो आयो, 
चेडाने कोणकं री हृद राये, 
पधघणां लोक मकि आया, 
जब लोक पाछा बल्या एम, 
कोड भारी तनो दोष, 
जब क्य मोटो दोष नहीं माय, 
जो अही दोष यामे हवेसी, 


जव कहे प्रादित तों यामे नाहीं, 


जबे लोकां क्यो तो क्यूं वतावो, 
जबक तो म्ह वातां वताई, 
जब लोकां कल्यो वले यि, 
हवे थे प्रछितिले आवो माहि, 
जो थं ज्लि सहितं अवो पाहि 
थांरी परतीत यनं न आवि, 
जब अं पिणं नोल्या वेरीत, 
अं महाम गाढो करे करार, 
जद गृहस्थ वोल्या तिणवार्‌, 
तो र्हं क्दणा घछोडदयां याने, 
जव कहँ म्ह रहिसां दोय, 
इसडी प्रतीत उपजावां, 
मुदे जिले व्रणो पह, 
चोरी सहीत लवे गण माय, 


भि्षु-परन्थ रत्नाकर (खण्ड ¦ ९) 


तेतो धाछ दीयो विसारी) 
नर नो भव _खोयं विगतो ॥२३३२॥ 
दोयां ने साथे कादीया बार। 
एकीकेनं कादयो सार ॥ ३३३ ॥ 
केखा छागा मुरां री हैखा। 
हुवा व्रत विणा नागा ॥ ३३४) 
तिण वातत रो तांमन्‌ , कंदि। 


भूख बोल्तों संक न त्यावे॥ ३३५॥ 
यामे दोषं हुवे ते दयो वताय । 
यारा दोषां रो धों विसतार ॥ ३२३६ ॥ 
तेतों पूरा केम कहिवायो। 
ज्यं यारा दोषां रो विसतारो ॥ ३३७॥ 
त्यां कँ दोष अनेक वताया। 


भो गढ इण विध भगि केम॥३३८॥ 
ज्यं सूणे सगलाई्‌ लेक। ` 
अण्हतो व्तायो न जायं ॥ ३३९॥ 
तिणरो अं प्रचित रेसी। 

अगे सुध हुवा म्हां माहीं ॥ ३४०॥ 
यामिदोप हवे ते सुणावो | 

थांरी उशछंणपरीया युणाईं॥ ३४१ ॥ 


भा निरथके पुणाई्‌ थे क्याने। 
जिखो मत राखो ताहि ॥ ३४२॥ 
जव तो माहिन ठेव ताहि । 
रषे वे किणर्नेई छै जवे! ३४३ ॥ 
महतिं यारी नावे परतीत । 
पद्ध कर्द एकीकानें बार ॥ ३४४॥ 
थामे दोप विनां कटं बार। 
दसडी वात विचारो क्यानें॥ ३४५ ॥ 
तीजां ने नहीं फाडां कोय। 
दोय तो वीर त्यारा नं थावां ॥ ३५६ ॥ 
ओंपतो दोष महीं चै संहिषये। 
तो सगाई भिष्टी थाय ॥ ३४७॥ 


अवनीत रास ; ठार १ 


जिलि विेरण रा नही परिणाम, 
जवलोका पिण जणे लीया ताहि, 
क्ले गृहस्थ बोल्या कई वाय, 
जब ओ बल्यो अवितेकारी वाणो, 
जो म्ह जावा यारा ग्ण माय, 
म्हाने द्ख्यि दे लेवे माय, 
आपणा किरतब देले, 
आलोवण प्ण करणी नावे, 
जथातथ निज ओगण बताते, 
एह्वो वेराग नें नरमार्ई, 
जब चणा कोका ज्या मजोग, 
लोका पिण कर्यो स्राघा ने आय, 
अपदा प्डीया गण. सू जुञा, 
श्रावक हृता चतुर पुजाण, 
अ जणे यामे दोष बताउ, 
यारे उसभ उदे हृ अण, 
विवा पणि म्हाराई धट जापी, 
पि यारा ध्रावका ने करू एम, 
या कनै हरकोद्‌ आवे, 
भे तो भि मिरु ने ठ बो, 
मगे बोलीया भवगुण अनेक, 
यारे निन्दा तिकोडन ध्यान, 
जाणे अवगुण कान्या दिनि रात, 
इण कारण करे द्धे विलाप, 
भवगुण सुण सुण नै समदिषट, 
यारा बोल्या री प्रतीत नारणे, 
सगन्या श्रावक सरारीखा नाहि, 
समदिष्टी री साची दहे दिष्ट, 
ते याने न्याय सू देवे जान, 
यारी मूल न भणि सक, 
थे घणा दोष कटो गुर माहि, 
त्रो थे पिम सघ किमि थाय, 


६३१ 
प्रित कवा रो पिण काटो कम। 
भ दगा सहीत अविं गण माहि ॥ ३४८ ॥ 
गुर कने प्रात त्यो जाय। 
आ वातंदइणमवमे मत॒ जाणो॥ ३४६ ॥ 
त्ठे तो म्हारी गिणत न कांय। 
सगछा रे पा देवे कच्गाय] ३५० ॥ 
ते गण मे माची करिण ठेचं। 
प्रचित पिण ठेणी न अवे॥ २५१॥ 
तो यँ प्रात दसमो अवि। 
ते मूल न॒ दीपे कारई॥ २५२॥ 
याने माहे चेवा नही जोग। 
काची बाता मं ल्यो याने भाय ॥ ३५३ ॥ 
च्यार तीरथ मे फिट फिट हूवा। 
याने वदणां छोडी सौटा जाण॥ २५४॥ 
श्रक्का ने यास भिडकाड। 
मुख सू पण नीके खोटे वाण ॥ ३५५ 
लोका मे पिण आधी नही थासी । 
दाहे बलीयां भकडा जेम॥ २३५६॥ 
जब अं गुर माहे दोष बतावि। 
अक्युणा रो पिटारो लोले ॥ २५७॥ 
तिण॒विचेद बके दे वरे । 
यारे निन्दा तिकोदज ग्यान ॥ ३५८॥ 
कोयक लगे म्हारेद दहाथ। 
यारे उदे हमा छै पाप ॥ ३५६॥ 
याने जणे धमं सं भिष्टे। 
मूठ मे मूठ बोखता जाणें ॥ ३९० ॥ 
अकल जुदी जुदी धट माहि। 
ते याने करे थोडा माहे खिष्ट ॥ ३६१ ॥ 
पारे घणा रकां मीहे आब) 
याने देखा दै यारो वके ॥ ३६२॥ 
घणा वरसां रा जाणो छो ताहि। 
जाण जाण मेल र्या माय ॥ ३६३॥ 


६२२ 


जो यमि दोष घणा छ अनेक, 
ते तो केवल्यांनी रह्या देख, 
जो यमं दोप क्ह्या थे साचा, 
जो भूखा क्ह्या तो क्रोष भंडा, 


थे दोषीला नं वाया कटो पाप, 
दोषीला नँ देवे आहार शपांणी, 
हरकोड्‌ वसत देवे आण, 
दोषीला सं करे संभोग, 
इत्यादिक दोषीखा सं करत, 
अं थे जणि कीया सारा काम, 
घणा वरस कीया एहवा करम, 
तिरतर दोष सेवं रगा, 
ओ थं कीधो अकारज मोटो, 
थे तो वध्या क्रमा रा जालो, 
थे गुर ने निरे जाण्यां असा, 
त्याराहीजन वाद्या नित नित पाय, 
यांसं कीधा थे बारें संभोग, 
सव्य सेव्यो निरंतर जांण, 
थे सण भेण नँ पाना पोथा 
थे कहौ अथं करां र्हं गृढा, 
थे वीहार करता याम गाम, 
किणने देता बधो कराय, 
वे कर केर गुर रा गुण ग्राम, 


जब थं गुर ने खोटा जाणो ताहि, 


पोते पडीया जणों खाड माय, 
ओरं नै उवोवण रो उपाय, 
पांच पद वंदणा सीखावता ताह्यो, 
तिणि गुर ने वाद्या जांगता पाप, 
ज्यं नकेटो नकटा हुआ वचा 
ज्य थे इता दोषीलां माहि, 
भोरां सं केरता एहबो उपगार, 
इसडो कूड , कपट थे चायो, 


भिष्ठु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड ; १) 


कदा दोष नही द एक) 
पिण थें तो वृूडा ठे मेख ॥ ३६४॥ 
तोही थें तों निस्व नहीं आदा । 
थं तो दोन्‌ प्रकारे बडा ॥ ३६५॥ 
मेला प्ण र्यां कहो मंताप। 
वले उपघाक्क्रि देवे आणी \ ३६६॥ 
कर्‌ विनो वीयाव्च जां) 
तिणरा पिण जाणें छो माठा जोग ॥ २६७ ॥ 
तिणमे पप कहो दो एकत 
ते पिण घणा वरसां लगे तांम 1 ३६८ ॥ 
तिण सूं वड ययो धारो घमं। 


हुमा वरत विहा नागां 1 ३६६) 
चने छने , चलायो सखो्े। 
आतमा ने ल्गायो कालो] ३७० ॥ 
त्याने वाद्या जांणी असमाध। 


मस्तक दोन्‌ पग रे ल्गाय॥ ३७१॥ 
ते पिम जाण्यां सावद्य जोग। 
थे पूरा मढ अयण ॥ ३७२] 
चारित विण रहि गया थोधा। 
तो थे भण भेण नें काय वृडा॥ ३७३1 


सिप सिषणी वारण कमि, 
किणने देता धर दखछोडाय ॥ ३७४॥ 
चढावता लोकां रा परिणाम) 


ओरां ने क्यूं न्हाखता यां माहि ॥ ३७५ ॥ 
तों ओरां नें न्हाखता करिण न्याय । 
जांण जांण करता थां ताय ॥ ३७६॥ 
तिणमे गुर रो नाम घलायो। 
तो ओरं नै काय बोया आप्‌ 1 ३७७) 
उसभ उदे माटी मत॒ भवि। 
ज्यं ओरां ने उबोव्ता ताहि ॥ ३७ ॥ 
थारा भरणीया रो ओहीजं सार । 
धारो छूटको करिण विध थायो \ ३७६ ॥ 


अवनीत रास ; टा १ 


६३३ 


थे तो जिण मारग मे हमा श्ण, यथे दीयो घणा नँ दमो, 


ल्म ठा सावा लोका रा माल, 
अदछ्धी क्त हती धर माहि, 
धिं गुर जणे हरख स देता, 
महे थनं वादता वाखूवार 
थाने जाण्ता सुच भाचारी, 
म्ह थनि जाणता था पुरष मोरा, 
महे थान जाणता उक्त साध, 
थे जाणे रह्मा दोपीला माह्यो, 
थे जीतवं जनम विगास्यो, 
थे घणाद्धितांरा कोषो दोष, 
साच मूढ तो केवली जाणे, 
थं हेत प्रहि तो दोपण ठउक्या, 
थारी किम भवि परतीतः, 
थे दोषीलासूं कीयो आहार, 
तो्हिविे आ देता रिम उरसी, 
अथे दोष क्याने कीया भेला, 
थमि साध तणी रीत हवेतो, 
थे दोषीखासूं कयो समोग, 
धारी परतीत नावे म्हनि, 
यथे तों कीघो अकारज मो, 
थारी मिष्ट हृद मति वृध, 
उणरी तो थारा कंह्यास सक, 
इम कहि उणने धघाल्णो कृडो, 
ज्यं कोड्‌ वटे न॒ दूजीवार, 
दोष ढक्यां हुवे धणी खुवारी, 
सका सहत ने राते माय, 
दोबीला ने जांणी राते माय, 
इम क्यं यानें जाव न भवे, 
यारा दोषन क्या म्हे उरते, 
रखे केरदे मोन टोला वारे, 
म्हे दोष सेव्या यारे कहै जाण, 


धारो दोसी कूण हवार ॥ ३८० ॥ 
आहार पाणी कपडादिक ताहि । 
सो थांरातो अ निकल गया पेता ॥ दे८१)॥ 
जद म्टाने हृवेत्तो हरप अपार । 
ये छने र्यां भणाचारी ॥ ३८२ ॥ 
पिण थेतो निकट गया शोटा। 
थे तो होय चीवेरीया असाव ॥ ३८२ ॥ 
खगासूथे काम चरायो। 
नरो भव निरथक हास्यो 1 ३८४ ॥ 
थारी वात दीसे छ फोक) 
छदमस्थ तो परतीत नणि ॥ २८५ ॥ 
हेत त्ुटे कषिता नही साकर्या। 
थने जाण लीया विपरीतं॥ ३८६॥ 
जद पिणं नही डरीया स्िार। 
थारी प्रतीत मूरख करसी॥ २३८७7 
अथं क्यूं ते कष्या तिण वेला। 
जिग दिनिरो जिण दिनि केतो ॥ ३८८ ॥ 
थारा वरतीया माल जोग। 
यास दोष राख्या थे छने ॥ ३८६॥ 
जिण मारण मे चलायो खोे। 
हिवे प्राचित ठे होवो सुघ॥ ३६० ॥ 
पणत्‌ तो दोषीलो निसकं। 
घणा वें देणी मुख धूड॥३६१॥ 
किणराई दोप न डके लिगार। 
टाको भे तो अनंत ससारी ॥ ३६२॥ 
तो भोर साच दोषीखान थाय। 
तो सगलार्ई अघाध धाय ॥ ३६२३ ॥ 
जव भूमी भूरी वात्ता वणावे। 
गुरस्‌ पिण छजा मरते ॥ ३६४॥ 
मुदे तो ओदहीज र रह्यो म्हारे । 
यासेन्या री करी ताणं ॥ ३६५ ॥ 


९.३४ 
कदे 


देतो हुं दोष क्ताय, 
म्हां एकलां री आसंग नही काय, 
हिवि तों हुमा म्हे दोय, 
दरसडी जोमरी कतां वणावे, 
जवे यनं पछौ किणो एम, 
थें डरता अकारज कीषो, 
कदा गूर काचो पाणी म॑गावत, 
कृरावत पाप हर कोई, 
केदा गुर पण भारी पाप करता, 
मागर मार्ह रहिता खता, 
इसंडी थारी गीदडाई, 
इसडा पाक्रमं थां पराह पर्वे, 
साधांनें इरतो मून रहिणो, 
उरतान क्यातो थे गदड पूरा 
एक्ला होयवा सू उरते, 
तो हिवि उकोला दोप अनेक, 
हिवि थारे दोयां रे माय, 
तोपिणि चावानकरो लाजां मरता, 
एक्ला होण सूं डरो दोई, 
आ देल टीधी थारी रीत, 
धरि तो मांहोमां दोप देख, 
एकल होवण रो उर धनि, 
जोषं कहो म्हेन रीं छने, 
थे बेटा परतीत गमाय, 
किण्हौ चोर रो हुवो उधाडो, 
घणा खोकां जाणीया तास, 
ज्यं धारो पिण हुवो उघाडो, 
परगट न कीया त्यारा दोष, 
एक दोप सेवं तित॒ साध, 
तिणने गुर जांणनेँ वेदि कोय, 
तो घणा दोप जर्णिं थ सा्ात, 
तो थे पूरा अग्यानी वाङ, 


भि्षु-म्न्थ रत्नाकर (खण्ड : ५) 


जवे म्हारी देता वातत उडायं। 
तिणसरंरह्यो दोषीलां मांय॥ ३६६॥ 
दोप सेवण न दयां कोय । 
मन मनं ज्यं गोला चङावे ॥ ३९७॥ 
थांरो साघपणो रह्यो केम । 
तिणरो प्रादित पिण नही रघो ॥ ३६८ ॥ 
तोथं इरता थकां भर ल्यावत। 
तो थे डरता करता सोई॥ ३६६॥ 
तोही थेंतो मेला रहिता उरता। 
पिण थंएक्खा केदेय न हता ॥ ४०० ॥ 
यद्ग धरि मुख सं वतारई। 
धारी आगासूं प्रतीत नवें॥ ४०१॥ 
दोषदेखे सताव सं किणो | 
हिव किण विध होसो थें सूरा॥ ४०२॥ 
दोषन क्ह्याथे छाजां मरते। 


जाणेहोय जा्वांछां एके एकं ॥ ४०३॥ 
कोड्‌ दोपदे अनेकं छमाय। 
एका होण सूं नले इस्ता ॥ ४०४॥ 
माहोमां दोप देसो लकोई 1 
हवे जातक तावे परत्रीत ॥ ४०५॥ 
हिवि तो कसो वरोखं । 
मांहोमां दोप रासो छाने ॥ ४०६ ॥ 


तो हिवे वातत थांरी कूण मानें 
थारी मूर्खं माने वाय ॥ ४०७॥ 
फिट फिट हुवो सहर मकारो | 
पे कूण करे त्तिणरो वेसा ॥ ४०८ ॥ 
दोपीलां मेरो काल्यं जमारो ! 


थे जनम्‌ गमायो फक 1} ४०६ ॥ 
तिण संजप्‌ दीयो तिराध। 
तोउ अतत संसारी होय ॥ ४१०1 


त्यते जाणे वादयां दिनरात्त। 
थे रुल्सो कितोएक काठ ॥ ४११॥ 


अवनीत रास : ढा १ 


एक्‌ दोष रौ 
थे धणा दोप जाण्यां त्यां 


सेचणहार, 
माय, 


भागलां रा वांदचा जार्णं पायो, 
र्या कूड कपट महे भूल, 
जो थे गुर मोहि दोष वाया, 
तिण च्छे पण येदन भृडा, 
जौ थे दोप कष्या यमे करा, 
थे दीया अणुता आक, 
थै दौन्‌ं त्वि वृडा इण लेषे 
छदमस्थ तो या मेहरा 
थां कने पहा अवगुण कहिवाय, 
यारा वचन ने सेठ भरले, 
यनि जाव न भवे पूरा, 
य वेले ञ्य पकडवि, 
भे तों अवगुण बोले यनक, 
यानं जणे पूरा अवनीत, 
अवनीतां रो केरे वेसास, 
च्यार तीरय सूं पडीया कारनं 
अविनीतं रौ करे परसग, 
भे पाधा ने अमाय सरघावे, 
यारो जाय सुगणे वाण, 
पारी तहत करे कोड वाणी, 
किणरे उसम ददे हुवे भण, 
त्यां भूया नँ साचा दे सेहरा 
याने कहि वते सामी, 
याने उचो केरे कोड हाथ, 
यारो जाय वलंण मंडवे, 
सदी को केरे दाली, 
यनं च्यार तीरथ माहे जाणे, 
यारी करे कोड पखपात, 
याष करे अआछाप सलपर, 
यनं कंदणां करे जोडी हाथ, 


६३५ 


तिण वाद्या वेधे अनत ससार । 
त्यांरा हीजे वाद्या नित्त नित पाप ॥ ४१२) 
जिण मारग महि ठगो चलायो । 
हवे धारो हसी कुण दुख 1 ४१२३ ॥ 
घणा चरस थे राख्या चछिपाया | 
ग्यानाक्कि गृण खोई वडा ॥ ४१४॥ 
जच तो थे जाक वृहा पूरा। 
हिव श्लो कितो एक काल ॥ ४१५ ॥ 
साच मूढ तों कवी देखें। 


थाने जातक भटा जाणे ॥ ४१६॥ 
पठे खिष्ट करे इण वन्याय] 
याने पमर्‌ भा घाठे ॥ ४१७॥ 
चरचा करता परजां कूरा) 
भागवा री सेरी नं प्रवि॥ ४१८॥ 
वुषव्त॒ नही माने एक। 
यारी मृ नणि प्रतीत ॥ ४१६॥ 


तो हवे बोध वीज रो नास 


त्यारी वत्तं अग्यानी माने ॥ ४२० ॥ 
तो स्थां सं जार्भे मन भेग। 
मू २ अवगुण वतवि॥ ४२९१॥ 
तिण॒ च्ोपी जिणवर आण। 
आ दुरगत नी अंल्ाणी ॥ ४२२ ॥ 
ते करे अविनीत्त री ताण। 


त्यारे अनत संसार रौ साई 1 ८२३॥ 
तिणमे पण जाणजों मोप खामी। 
तिणरे निष्चे वधे कमं सात ॥ ४२४॥ 
वले भोर छोकां ने बोक्ाचे। 
तेपिण धर्मसं होय जाए लाटी ॥ ४२५॥ 
ते पण पहले गुणठणे । 
तिणरे आय चक्रो मिथ्यात्त ॥ ४२६॥ 
तिणरे पिणं वेषे चीकेणां पप। 
तिणरे वेगो अवि भिध्यात्त ॥ ४२७॥ 


६३६ 

थांरी भाव भगत करे कोड्‌, 
तिणरे सरघा न दीसे साची, 
यासं करे नरमाई, 
धणों २ जो कने जवे, 
भे अवनीत नँ भागक पूरा, 
त्यांरी मान कवे कोई चात, 
कई भणवां रा छाख्व रो धाल्यो, 
ते तों गुर सरो न्‌ मानें हरक, 
चरां बोल सीखे त्यां अगे, 
यारो ससतो पर्चो नं करणो, 
समक्तं रा भतिचार संभाले, 
जोनो आणंद धावक री रीत, 
भं अवगुण बो चिटाय चिठय, 
जो उ नतं करे त्यारी पषपात, 
त्यारी गढ़ी कले पष कोर, 


विनो 
यां 


ते बृडसी अवनीतां रे खरे, 
कोई ठीघी चक न मेरे, 
जिम ध्म री रीत त॒ जणे, 
यां कनै करे कोई पसो समाई, 
तिणरी पिण जांणजो मति काची, 
जे अवनीत रा पपपाती, 
अविनीतं रो करे उधघाड, 
कोर गण मँ हुवे अवनीत, 
ते पिण भओगुण बोविेण काम, 
निणरो धेष छ घणा दिनि परो, 
तिणरे उदे हुवे कमे मिध्यति, 
ते अवनीतं रै केरे पपात, 
खप करे व्यारी करवा थाप, 
जणेः अभिमानी ने अवनीत, 
तिरर प्रतष प्रो अंधार, 
जिणने गुर रा अवगुण सुहवि, 


त्यां कनं गुर रा अवगुण बोखषि, 


भिष्ठु-प्रन्थ रः्ताकर्‌ (खण्ड ‡ १) 


वटे आदर सनमनं दै सोई। 
गुर री पणि प्रतीत काची ॥ ४२८॥ 
तिणरं छागी भिथ्यात री साई। 


ते समक्त वेगी गमावे॥ ४२६॥ 
क्ले आल दे कृडा कूडा। 
ते तों वड चूका साल्यात ॥ ४३० ॥ 


व्यारे कनं जा कोई चाल्यो) 
तिणरोतो हुतो दीेद्धे गटकरो॥ ४३१ ॥ 
तिणरे इक मध्यात रो कगे) 
यारो संग जाक परहुरणो ॥ ४३२१1 
तो अवनीत सं देजो टलो। 
राखो मूतर री प्रतीत ॥ ४२३ ॥ 
किणही भोला रे संक पड जाय। 
तिणरो कादणों सोहरो मिध्यातं ॥ ४२४ ॥ 
ते नहीं छोडे भ्या जणे तोही । 
त्यां अही दीयो जनम विग ॥ ४२५ ॥ 
अपरे मन मनं ज्यं ष्ठे) 
मढ मूलं थको यही पाणे ॥ ४३६॥ 
यां केनँ करे पचाण जाई] 
जिण मारगमे न कधी आधी ॥ ४२७॥ 
त्यांरी सुण २ वल उठे छोती। 


जव पणि मृढो देवे विगाड ॥ ४३८॥ 
तिण सूं गदी बांधे पीत। 
दसा चछ मेला परिणाम ॥ ४३६॥ 


दष्ट परिणामी ओव छे मेलो। 
ते तुरत मातं त्यारी वात1॥ ४४०॥ 
तिणरे आय चको मिथ्या । 
तिणरं उसमे उदे हुवा पाप॥ ४४१॥ 
तोही रास्ते त्री परतीत। 
वृह छे अवनीत रे जारो ॥ ४४२॥ 
ते अवनीत नँ मूढे ख्गवि। 
पे छोकां मे आप फंखवे॥ ४५२॥ 


अवनीत रास : टट १ 


करे जिग तण आपं वात, 
अवनीता ने साचा साचा सराव, 
वादे तो गुर नँ सीस नाम, 
ते होय वेला अवनीता री छारी, 
गुर सू लोकां रा परिणाम कार 
इसे श्रावक वेसासंघाती, 
गुररी साची वात्तदे ठेरी, 
हरकोई अवनीत चट 
साघा रा अवगुण भवत्तीत बोरे, 
अवतीत ने मिलीया अवनीतं, 
गुरस्‌ पिण जाक्कं नही तोह, 
धरपाघर्‌ रह्मा छ देख, 
जो अवनता ने लोकन मानं, 
अणप्रते दीया रहै माहि 
केर श्रावक दोपडपीट, 
जोक बंध निकाच्त पड 
के्‌ श्रावक भागल साख्यात, 
जाणे चौरं मिल गई कृती, 
ते भागलां नें कहे उतकिष्टो, 
तिण भगलने भागर मिलिया, 
असाघा तें सरघे साघ, 
दोनूं प्रकारं मूरख वृ, 
पएह्वां अभिमानी ने अर्वेनीत, 
याने भंडा क्या लोका अभे, 
ए समच भाव कल्या छ जाण, 
एहवा भवगुण , छे जिग माय, 
ए विगंडायल जेन रा पूरा, 
खाज सरसम त्या अली मेरी, 
ए साधां मे दोष वतावे, 
यारी व्डी कीधी या छाती, 
यातो दुरणत री नीव दीषी, 
इण खरी सु दसी खुरा, 


११८ 


६२५७ 
करे अवनीता री पपात । 
गुर माहे अवगुण दरसावे ॥ ४४४॥ 
करे अवनीता रा गृणत्राम। 


वले ओराने खपे करवा सुवारी ॥ ४४५ ॥ 
सप विगञ्यो भरा नँ विगाड। 
ते पिण॒होयचूको मिण्याती ॥ ४४६॥ 
मवनीतां रो होय जाए बेली। 
तिणरो बडी होय उठे ॥ ४४७ ॥ 
तिणसरं वात करे दिल लखोले। 
त्यारी तैहीजन करे प्रतीत ॥ ४४८ (| 
अवनीत सू पिण सर्टके नही जडे 1 
छल चिदर जोवे छ वेवं ॥ ४४९ ॥। 
तो आप पिण होय जाए कनि) 
पिण रुखण मदर रीया ताहि ॥ ४५० ॥ 
ते पिण पडीया यारे सग फीटा। 
ते पिण अन संसार वघारे ॥ ४५१ ॥ 


ते भागखा यै करे पखपात। 
मूटी वाता करे अण्ती ॥ ४५२ ॥ 
तिणरी पिणं मति होड गई भिष्टो | 
जब पूरीजे मन रटीया ॥ ५५२ ॥ 
साधा ने सरघे असाच । 
ते पणि जाय बेससी तूडे॥ ४५४ 
होसी चिहुगति माहे फीत 
यारा परखपाती रे दाह खमे ॥ ४५५ ॥ 


कोई अप म लीजो त्ाण। 
ते खोञ्या विण सुख नही धाय ॥ ४५६ ॥ 
त्याने करे दीयागण स दुरा। 
भेषघारी मागल त्यारया वेली ॥ ४५७॥ 
ते मेषघास्या रे मन मवे। 
ए पिण हुवा त्यारा पलपाती ॥ ४५८ ॥ 
मेषधास्या रे लरची कीधी। 
पृडसी चिहु ग्रति माहे आब । ४५६ ॥ 


६३८ 


ए तो आ्गेड देता था भरल, 
ओ सहजं पदीयो ठ पनिं, 
मेषधास्यां रा श्रावक आवि, 
त्याने मीठा वचनां बोरे, 
जब ए पिण राजी होय जवि, 
वेले ए पिणं यनं पोगां चढचि, 
वले माहोमां क्ल्हौ दे लगा 
वारे अर्मे सधे सं धेष, 
केले यने पे कड्‌ एम, 
जवे ए कहै म्हाते कडि क्यानें 
दसडा मूढ बेटे जांण जण, 
याने खछोञ्या एकीकातिे ताय, 
कमलप्रभ आचायं नै देल, 
उण कचन फेस्यो एकवार, 
ए तो कै घणा दिनरात, 
वके विवेघपणें देवे आल, 
इडा अनंत हभ ने होसी, 
वक्ते आरा आणा माहि, 
ए भाव क्या तण माहि, 
कैद भणुसारं मेल्या दे न्याय, 
इत्यादिकं यमि अगुण जण, 
यनि नन्व जाणें कीया दुरः 
पेदीसै वरस संवत अठारे, 
नित्व भागल रो विष्षतार 


भिष्ु-मन्थ रत्नाकर (खण्ड : १) 


तेभूठ रो क्ये कादं तीकाल । 
हिवि ए क्याने राख्या छने ॥ ४६०॥ 
त्यांस तो घणा मिल जवे। 
त्यां आगे गुर मे दोष वतवे॥ ४६१॥ 
असणादिकि आदी रीत रवेहरावे। 
वाख्वार अवगुण बोकवि # ४६२ ॥ 
भी सामी भेदी मेरे ताहि। 
तिणमं यारी माने वसेष 1 ४६३॥ 
थि गण बारे काटीया केम 
म्ह तो ठीखा जिं छोञ्यां याने ॥ ४६४ ॥ 
तिणरो कटे नहीं परमांण। 
तका तो वात दीधी चिपाय॥ ४६५) 
तिण विवे यारी विगडी केलों । 
तो स्टीयो अनंत संसार ॥ ४९६॥ 
कूड कपट सहीत करे वात । 
तं ए रुख्धी कितौएक काट ॥ ४६७ ॥ 
परभव सापो विर जसी) 
महै पिण देख कीया छे ताहि ४६८॥ 
कोई वो ट्छे छै ताहि! 
कोई बोली रो फर छ भांय ॥ ४६६॥ 
जब लागा छै जहर समाम) 
तिणमे मूल म॒ जीणजीं कूड ॥ ४७० ॥ 
काती सुद एकम सनीसरवार । 
कीधो पाट्‌ माप सकार ॥ ४५७१॥ 


५ 


